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वक्तव्य 5 
: ध्वन्योछोक का उत्तराध पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करते हुये अतीव ५ का 
अनुमंव हो रहा है | इस खण्ड में तृतीय और चत्॒थ, ये दो उद्योत सन्निविष्ट किये 
गये हैं| ततीय उद्योत्त कलेवर में जितना विशाल है विषय-वस्तु की दृष्टि से उतना 
ही उपयोगी तथा मंह्वपूण भी है | संक्षेप में कह्दा जा सकता है कि इस उद्योत 
में लेखक ने ध्वनि सम्बन्धी अनेक आवश्यक शद्भाओं का समाधान करने की चेष्टा 
की है। उद्योत का प्रारम्भ व्यज्ञक निरूपण से होता है । अविवक्षितवाच्य, विवक्षि- 
तान्यपरवाच्य, संज्नक्यक्रम, असंल्लक्ष्यक्रम, शब्दशक्तिमूलक, अथंश्वक्तिमूलक सभी 
प्रकार के ध्वनिमेदों के व्यञ्ञेकों पर प्रकाश डाछा गया है, साथ ही रसब्यज्ना के 
व्यक्षक तक्त्वों पर अधिक विस्तार से विचार किया गया दे और सच्ठठना, रीति 
और गुण का रस से क्‍या सम्बन्ध है इस विषय से मतभेद प्रदशन-पूवक तत्त्वनि्णय 
की चेश की गई है। इसी प्रसद्ध में काव्यभेदों पर विचार किया गया है जिसके 
साथ द्वी औचित्य सम्प्रदाय के बीज भी अन्तर्निहित हो गये हैं । प्रबन्ध के द्वारा 
रसव्यञ्ञना के प्रसद्ध में कथापरीक्षा तथा उसका ओऔचित्य, इतिदइृत्त तथा कल्पना 
का थोगे, अवसर के अनुकूछ डद्दीपन और प्रशमन इत्यादि विषयों का भी यथे्ट 
समावेश किया गया है | इसके अतिरिक्त रसतबविरोध तथा विरोध परिहार पर भी 
स्वतन्त्ररूप से विचार किया गया है। विरोध के प्रसज्ञ में ही इत्तियों का परिचय 
भी दिया गया है | दूसरे महत्त्वपूण विषय हैं शान्तरस की सत्ता की पिद्धि, 
वाच्य-वाचक विचार, रस की संज्नक्ष्यक्रमता, गुणीमृतव्यज्ञथ का महत्त्व और उपयोग 
तथा काव्य में उसका स्थान, प्राधान्याप्राघान्यविवेचन की आवश्यकता, चित्र- 
काव्य, अलड्जार सम्प्रदाय का ध्वनिसम्प्रदाय से सम्बन्ध, वक्रोक्ति, अलछार और 
ध्वनि, वृत्तिविवेचन तथा विस्निन्न इत्तियों का एकीकरण और ध्वनि विरोधी मर्तों 
की परीक्षा । ध्वन्यालोक केवछ घ्वनिसंस्थापनपरक ग्रन्थ ही नहीं है अपिठ प्राक्तन 
सभी' विचारधाराओं को एक-उत्र में अनुस्यूत करता है । इस दृष्टि से प्रस्तुत 
उद्योत सर्वाधिक महत्त्वपूण है और इसमें प्राक्तन समी विचारधाराओं का ध्वनि- 
मान्यता के साथ सामझप्य स्थापित किया गया है। केवल पूबवर्तो ही नहीं अपितु 
उत्तरवर्ती औच्चित्य और वक्रोक्ति सम्प्रदायों का भी प्रेरणा-सखोत यही उद्योत है । 
इसमे व्यज्नना का भी सब॒ल प्रतिधादन कर दिया गया है । 
चतुर्थ उद्योत उपसंहारात्मक है। इसका प्रारम्म ध्वनि और गुणीमूतव्यज्ञथ 
के उपयोग से होता है जिससे काव्य मे अनन्तता तथा नवीनता आ जाती है| 
रसध्वनि फिर भी सर्वाधिक प्रधान होती है और जहाँ अनेक रसों का उपादान 
किया जाता है वहाँ!एक रस को अद्भी बनाना भी अत्यावश्यक बतछाया गया है। 
इस प्रसद्ध में रामायण तथा महाभारत के अज्ञी रसों पर विस्तारपृथंक इकक्‍्पात 
किया गया है। काव्य में अक्षण्ण वस्तु से ही नवीनता आती है | इंस दिखला में 


जा औ 

सर्वाधिक उपयोग कवि-प्रतिभा का होता है | व्यद्अश्याथ से ही नहीं और न कैवल 
च्यज्नना ध्षत्ति के उपयोग से अगितु वाच्य-्वाचक भाव में भी काव्य अनन्तता का 
प्रयोजक हो जाता है। अवस्थादि भेद भी क्षणण अथ को नबीनता प्रदान करने 
याछे हो जाते हैं । दो कब्रियों के भाव प्रायः मेल खा जाते हूँ । किन्तु सबन्न अप- 
हरण का ही आरोप समीचीन नहीं होता । इस दृष्टि से संवाद (मेल ) का 
वर्गीकरण किया गया है और सदोपता निर्दोषता पर निणय दिया गया है । 

उपयुक्त दिग्दशन से प्रकट होता है कि प्रस्तुत खण्ड ध्वनि के छात्र के लिए 
अनिवायरूप से उपयोगी है । विशेष रूप से ततीय उद्योत तो काव्यश्ञाश्र के प्रत्येक 
छात्र के लिये अनिवाय आवश्यकता है। डॉ० नयेन्द्र प्रस्तुत कृति के प्रेरणाकेन्द्र 
तो रहे ही हैं उन्होंने आमुख लिख कर भी अनुगहीत किया है, इसके छिये आभार 
प्रदर्शित कर मैं उनकी सतत प्राप्य अनुकम्पा का मूल्यांकन नहीं करूंगा | इसके 
प्रस्तुत करने में मुझे अपने पुत्रों श्री योगेश्वर त्रिपाठी और श्री ज्ञानेश्वर त्रिपाठी से 
यथेष्ट सहायता मिली है। उन्होंने प्रेस कापी तैय्यार करने, मूल से मिलाने, विषय 
सूची तैय्यार करने और वर्णानुक्रमणी बनाने का बहुत ही श्रमसाध्य कार्य सस्रादित 
किया है प्रेंस कापी तैय्यार करने और मूल से मिलाने में मेरे अनुज श्री रामशरण 
त्रिपाठी से भी मुझे पर्याप्त सहायता मिली है। में 'मोतीलाल बनारसी दास? प्रकाशन 
के अधिष्ठाता श्री सुन्दरलाल जैन का अन्तस्तरू से आभारी हैँ. जिन्होंने मेरे श्रम को 
प्रकाश मे छाने की उदारता दिखलाकर कृताथ किया है और इसका सर्वाधिक 
श्रेय श्री किशोर चन्द्र जी जैन को दिया जा सकता है जिनकी देख रेख में मुद्रण 
काय सम्पादित किया गया है। श्री जनादन जी पाण्डेय का आभार प्रदर्शित न 
करना भी एक कृतध्नता होगी जिन्होंने प्रफ देखने का स्वयं भार वहन कर पुध्तक 
के शीघ्र प्रकाशन मे स्त॒ुत्य सहयोग प्रदान किया है| पुष्तक बनारस में मुद्रित 
हुई और दिल्ली में उसका प्रफ देखने में अनावश्यक विल्म्ब हो जाता। ऐसी 
दशा में मुद्रण की कतिपय अश्चुद्वियों का रह जाना स्वाभाविक ही है। उदाहरण के 
लिये अमिनवगुप्त के गुरु का नाम भट्टेन्दु राज हे किन्दु पूर्वांध के प्राक्थन के 
६ वे पृष्ठ पर महदेन्द्रराज छप गया है। आशा है कि सहृदय पाठक ऐसे स्थछों को 
विवेक पूबक स्वयं सम्हाल लेंगे ॥ 


अन्त मै पाठकों की सेवा में कालिदास का निम्नलिखित पद्म निवेदित कर मैं 
पाठकों से न्रुट्यों के लिये क्षमा प्राथना करूँगा ३-- 
यद्यत्‌ साधु न चित्र स्थात्कियते तत्तदन्यथा | 
तथापि तस्याः छावण्यं रेखया किश्विद्ड्डितम | 
आदत द्वितीया 
संबत्‌ २०२० रामसागर त्रिपाठी 
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४५--प्रस्तुत प्रसक्ल में काव्यभेदों पर विचार 
४६--मुक्तक का स्वरूप, प्रबन्ध से उसका सम्बन्ध और भाषाओं में 
निबन्धन 
४७--काव्य के दूसरे भेद 
४८--मुक्तक में सद्डटना का ओऔचित्य 
'४९- सन्दानितक इत्यादि में सच्टना का औचित्य 
४.०--विषयाश्रित सच्चटना के औचित्य का उपसंहार 
५४१६--प्रत्रन्ध के द्वारा असंल्लक्ष्यक्रमब्यद्भय की व्यञ्ञना 
४२--कथा परीक्षा में विभावोचित्य 
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७२३ 
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प्रएन्‍-भावीचित्य तथा इस प्रसज्ञ में प्रकृतियों पर विचार : - , 
भधू४--छोकोत्तर कृत्यों के औचित्य पर विचार * । 
५५--प्रख्यात बत्त के उपादान का औचित्य 
३६०-विनेय व्यक्तियों के प्रतीति रक्षण की आवश्यकता 
४.७+-रति इत्यादि में प्रकृत्यीचित्य पर विचार की आवश्यकता 
४८--उपसंहार 
५६--अभ्ययन और प्रतिभा का उपयोग. + हे 
६०--सिद्ध रस काव्यों मे स्वेच्छा सन्निविश का निषेध 
६१--कथा में रसानुकूछ परिवतन 
६२--शाख्त्र-मर्यादा पालन के लिये काव्यक्रिया का निषेध 
६३--शिक्षा के विभिन्न रूप और काव्यशिक्षा की उत्कृष्टता 
६४--नाटक सन्धियों का विवेचन 
६५४--अथरप्रकृतियों का सन्धियों में अन्तर्माव 
६६--“रत्नावडी” का उदाहरण 
६8७--शाज्त्र स्थिति सम्पादनेच्छा का निषेघ और वेणीसंहार का 
उदाहरण 
६ं८--अवसर के अनुकूल उद्दीपन और प्रशमन 


६६--अंगी रस के अनुसंधान की आवश्यकता और इस बिषय में तापस 
वत्तराज का उदाहरण 


०-- रसानुकूछ अलंकार योजना १२ विचार 
७३--प्रबन्ध के द्वारा अनुरणनात्मक ध्वनि के माध्यम से रस व्यज्ञना 
७२--इस विषय में दीघितिकार की योजना की समीक्षा 

३--उक्त विषय में मधुमथन-विजयकार का उदाहरण 
७४--विषमवाण छीछा से उदाहरण 
७५--मद्ामारत से उदाहरण . 
७६--रसध्व नि के व्यज्ञकों पर यूक्ष्म विचार 
७७--सुप्‌ इत्यादि की व्यज्ञकता का उदाहरण : 
७८--दूसरा उदाइरण 
७६--सुबन्त की-व्यश्ञकता का उदाहरण 
<०--तिडन्त को व्यञ्जकता का उदाहरण 
८१--सम्बन्ध की ब्यज्जकता का उदाहरण 
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-८२--तद्धित की व्यञ्जकता का उदाहरण 
'८३--समास चृत्ति की व्यञ्जकता 
८४--निपात इत्यादि की ब्यञ्जकता 
८५ --िपात की व्यज्ञकता, का दूसरा उदाहरण 
८६--उपसगकी व्यज्ज्ञकता 
८७--उपसर्ग इत्यादि की अनेकता की व्यञ्जकता 
८८--यादपौनरुक्त्य की व्यञड्जकता 
८६--वाक्य इत्यादि के पोनरुक्त्य की व्यड्जकता 
६०--प्रकृत्यंश की व्यज्ञकता 
६१--स्व नाम की व्यञ्ञकता 
९२--वाचकत्व के अभाव में भी व्यज्ञकता का प्रतिपादन 
९३--'ज्ञा रेतर विधयों में श्ज्ञार परक वर्णो के प्रयोग से चारुता 

निष्पादन पर विचार 


६४--सहुदय संवेदन सिद्धि में व्यश्जना की आवश्यकता 
६५४--रस विरोध का उपक्रम 
६६--रसाभिव्यञ्जक तत्त्वों का विछोम और विरोधी तत्त्व 
९७--रस विरोध पर सामान्य दृष्टिपात 
९८--विरोधी उपकरणों का उपादान रसविरोधी होता है 
९९--विप्रकृष्सम्पन्धवाली वस्तु का विस्तार पूवक वणन 
१००--अकाण्ड विच्छेद 
१०१--विना अवसर के विस्तार 
१०२--पुनः पुनः दोपन 
१०३--बृत्ति का अनोचित्य 
१०४--विरोध परिद्यार का उपक्रम 
१०४--विरोध परिहार की शर्तें 
१०६---१४ड्णभार में करुणरस के संचारी भावों के समावेश पर विचार 
१०७--शशज्नार रस में मरण के वणन पर विचार | 


१०८--विरोधी रस की प्रकृत रस पोषकता के तीन रूप तथा उसके 
उदाहरण । 


१०६--दो परस्पर विरोधी रसों का प्रकृत रस में समावेश, इसमें दोष तथा 


“ छसका परिदर। 
११०--रस के विषय में विधि ओर अनुवाद शब्दों का आशय 


" धह्प 


६०३ 


६०६ 


[११५ 


१६ २--विरोध के स्थलों का निरूपण | ५१३ 
११२--विरोधियों के अभिनय पर विचार | 

११३--विरोध परिहार के अन्य प्रकार 

११४--रसको अंगी बनाने का निर्देश 

११५०--रस का अंगांगी भाव किस प्रकार संभव है १ इस पर विचार 
११६---नाव्य वस्तु की संक्षिप्त रूप रेखा 

११७--अविरोधी रसों का विवेचन 
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११८--विरोधी रसों का विवेचन ९१५ 
११६--परिस्थिनि के अनुसार रस विरोध परिहार का निर्देश ९३६ 
१२०--विरोध परिहार के तीन प्रकार्ों की व्याख्या ९१८ 
१२१--दो रखों के परस्पर समावेश के अन्य प्रकार ९४५ 
१२२--रसों के अन्लाड़ी भाव के द्वारा विरोधनयरिदहार, इस विषय में 
शड्ा समाधान ९४६ 
१२३--एकाभय के विभिन्नाश्रय में करदेने पर विरोध परिहार का निर्देश. ९५४ 
१२४--नैरन्तय में रसान्तर व्यवधान का निर्देश ९५७ 
१२५४--इस विषय में नागानन्द का उदाहरण ष्ष्द 
१२६--शान्त रस विपयक प्रश्नोत्तर, उसकी सत्ता तथा अन्यत्र अन्तर्भाव | 
पर विचार ९६६ 
१२७--एक वाक्य में भी व्यवधान में विरोध निद्वत्ति १७६ 
१ए८--रस विरोध की दृष्टि से <इज्ञर रस में विशेष सावधघानता की 
आवश्यकता कक... लग 
१२६--अन्य रतों में शूड्भार का समावेश उतना सदोष नहीं होता : र्पर्‌ 
१३०--काव्य का जाया सम्मितत्व 
१११--रस विरोध का उपसंदहार ९८९ 
१३२--रस प्रकरण में वाच्य-वाचक पर विचार की आवश्यकता और 
ओऔवचित्य का निर्देश ९६० 
१३३--इस प्रसद्ध में द्विविध वृत्तियों का निरूपण ९९२ 
१३१४--इति कृत्त ओर रस का सम्बन्ध - ९९६ 
१३१५--रसप्रतीति में क्रमकल्यना पर विचार 8००१ 
१३६--रसप्रतीति में क्रम की संललक्ष्यता १०१७ 
१३७--व्यअ्जना जृत्ति पर पुन। विचार का उपक्रम श्ण्श्ज्‌ 


६ ३८- हू विषय में विप्रतिपत्ति ६०२७ 


[ ११ | 


वैय्याकरणों और मीमांसकों की विशध्वतियत्ति ( १०२७ ) कुमारिछ 
भट्ट के कथन का आशय (१०३० ) प्राभाकर दश्यन वादियों 
का मत ( १०३० ) वैय्वाऋरणों के स्फोव्वाद का आश्यय ( १०३१ ) 


१३९--पूव पक्ष की आलोचना और स्वमत स्थाउन १०३२ 
१४०--तातय दृत्ति से निवाह न हो सकने का प्रतिपादन तथा इस विपय 
में अनेक दाश्य निक मत वादों की समीक्षा १०५८० 
१४१--पदार्थ-वाच्याथ न्याय तथा ग्रदीप-घटन्थाय के विपय से शर्ढला 
समाधान १०४४ 
१४२---यलरः शब्दः स शब्दा्थ:” की विशेष मीमांसा १०४3 
१४३--लक्षणा और व्यञ्जना का भेद-ल्वरूप मेद १०४९ 
१४४--विपय भेद 4०४८६ 
४५--ज्यञ्नकत्व का अभिषा ओर युग दृत्ति दोनों से मेद १०४५ 
४६--लक्षणा ओर व्यञ्ञना के भेद पर पुनः दृष्टिगत १०४३३ 
१४७--व्यञज्जना दृत्ति को सिद्ध करने के लिये अन्य हेतु श्ग्ड्प 
१४८--उक्त विषय में अनुमान पद्धति पर संक्षिप्त दृश्टिपात श्ण्प१ 
१४९--विभिन्न ढशर्नों में व्यज्जना बृत्ति के स्वीकार की आवश्यकता १०८४ 
मीमांसकों के मत में व्यञ्जना व्यापार की आवच्यकता (१०८४ ) 
वेय्याकरणों के मत में व्यअ्जना व्यापार की आवश्यकता ( १०९५) 
तार्किकों के मत में व्यज्ञना व्यापार की आवश्यकता ( १०९६ ) 
व्यग्जना की अनुमानगतार्थता का निराकरण (११०४ ) 
१५०--यशुणी मृतब्य ड्भब्थ ; ११२३ 


परिचय (११२४ ) अत्यन्ततिर॒स्कृत वाच्य का गशुणीमाव 

( ११२५ ) वाच्याथ के तिरस्क्ृत न होने पर गुणीमाव ( ११३० ) 

उक्ति के द्वारा कथन में गुणीभाव ( ११३१ ) रस इत्यादि दुसरे 

तत्त्वों का गुणीमाव ( ११३१ ) विभिन्न तत्त्वों के ,गुणीमृत होने 

के रे (११३१ ) गुणीमूतव्यद्धथ का मद्ृत्व (११३३) - 
शुणीमूतव्यद्धथ के द्वारा अल्छार वग मे तोन्दय का आधान 
( ११३७ ) वक्रोक्ति और गुणीमूतव्यद्धच ( ११४४ ) अतिश्र्योक्ति ... 

«से मिन्न अन्य अछछ्ड रों में व्यक्लना का योग ( ११५० ) शुणीमूत _ 
व्यद्धय के अछंकारों को कृतार्थ करने के तीन प्रकार ( ११५३ ) -- 

 शुणीमृतब्यड्धब के अमाज में कोई अल्छार अछट्ठार नहीं हो _ 


व] 


. सकता ( ११५८ ) गुणीभूतव्यद्धन्य से ही समी अल्छारों की. >- 75 
गताथंता ( ११६१ ) गुणीमूनव्यज्धय का लक्षण (११६४) ०.४ 


गुणीमृतव्यज्भब ध्वनि का निष्यन्द होता है ( ११६५ ) “ नया» , 
१५१--प्रतीयमान अथ का महत्व... : शहद, 
१५२--गुणीमृतव्यद्धय का दूसरा प्रकार-काक्राक्षितत गुणीमृतव्यद्थ.._ ११७१ 
१५३--कक्‍्या कार्कु ध्वनि हो सकता है £ " कक श्श्छप, 
१५४--काकु व्यञ्जना का दूसरा उदाहरण ; 5 ११७७ 
१५५--काकु व्यज्ञना शुणीमाव को कैसे घारण करती है / « ११७८ 

५६-गुणीमृतव्यज्ञव्य के क्षेत्र मे ध्वनि संयोजना की चेश का निषेध $१८१ 
१५७-यशुणीभूतव्यज्ञ्य का पयवसान भी ध्वनि में ही होता है... ११८७ 
रप८-युणीमूतव्यज्ञग्य को अर्थान्तर संक्रमित वाच्य क्यों नहीं कहते श्श्९७ 
१५९--गुणीमूतव्यज्ञथ का ध्वनि वाह्म विषय ११५४ 
१६०--प्राधान्याप्राधान्य विवेचन का महत्त्व और इसमें व्यामोह की कक 

सम्भावना  श्श्द्द 


“छावण्यद्रविणव्ययो न गणित/ की व्याख्या और उसमें व्याज- 
स्तुति की सम्भावना ( १२०१ ) इस पद्म में अप्रस्तुतप्रशंसा का 
* समर्थन ( १२०६ ) अगप्रस्तुतप्रशंसा के विभिन्न रूप ( १९०९ ) है 
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। ध्वन्यालोकः 


तृतीय उद्योतः 


एबं व्यड्शयमुखेनैव ध्यन्तेः प्रदर्शिते सप्रभेदे स्व॒रूपे पुनव्यंश्नकमुखेनेतत्म- 

काश्यते-- 
अविवक्षितवाच्यस्थ पदवाक्यप्रकाश्यता । 
तदन्यस्यानुरणनरूपव्यड्र'यस्य॒ च ध्वनेः) ॥ 

(अनु०) इस प्रकार व्यंग्य-मुख से भेदोपभेदों सहित ध्वनि के स्वरूप को 
दिखछा दिये जाने पर अब व्यज्ञक-मुख से यह दिखला रहे हूँ 

अविवन्नितवाच्य ध्वनि का प्रकाशन पद और वाक्य से होता है उससे भिन्न 
अनुरणनरूप व्यंग्य ध्वनि का प्रकाशन भी पद और वाक्य से ही होता है? ॥ १ ॥ 

छोचन 
स्मरामि स्मरसंहारलीलापाटवशालिनः । 
प्रसद्यशम्मोद हाथ हरन्तीं परमेश्वरीम्‌ ॥ 

उद्योतान्तरसड्गतिं कठुंमाह बृत्तिकारः---एवमित्यादि | तन्न वाच्यमुखेन तावद- 
विवक्षितवाच्यादयो भेदाः, वाच्यश्व यद्यपि व्यन्जक एवं । यथोक्तम--“यतन्नाथः शब्दो 

कामदेव के संहार की छीला की चतुरता से शोभित होनेवाले शड्डूर की आधी 
देह को वल्यत्‌ हरनेवाली परमेश्वरी को में स्मरण करता हैँ ।! 

दूसरे उद्योत की सज्भति करने के लिये वृत्तिकार कहते हैं---इस प्रकार 
इत्यादि] उसमे वाच्यमुख से तो अविवक्षितवाच्य इत्यादि मेंद ( होते हैं ) और 
वाच्य यद्यपि व्यज्ञक ही होता है। जैसा कहा गया है--“जहाँ अथ अथवा शब्द 

दर तारावती 

तृतीय उद्योत के प्रारम्भ में ठोचनकार ने पुनः मद्धलछाचरण किया है।यह भी 
ग्रन्थ का मध्यग॒त सद्धछाचरण ही है और वार-वार किया हुआ मद्भलछाचरण विशेष 
रूपसे मद्भधल-प्रवण होता है | यहाँ पर छोचनकार ने अपने सम्प्रदाय के अनुसार 
भगवती पावती का स्मरण किया है । लोचनकार कह रहे हैं--“भगवान्‌ शड्ढरजी 
बड़े ही निपुण हैं उन्होंने खेल-खेल में ही कामदेव के संहार की छीला दिखला दी | 
उन अत्यन्त समथ तथा निपुण भगवान्‌ शझ्ढर के आधे शरीर को भगवती पाव॑ती ने 
बलात्‌ हर लिया और भगवान्‌ शद्छर कुछ कर भी न सके | इस प्रकार भगवती 


पाती भगवान्‌ शक्कर की अपेक्षा कहीं अधिक निपुण तथा समर्थ हैं | इसीलिये 
४२ ह 


६५८ ध्वन्यालोके 





छोचन 

चे!ति । ततश्र व्यक्षकमुखेनावि सेद उतक्तः, तथापि स वाच्यो<थों च्यज्ञयमुखेनेव 
भिद्यते ] तथा ह्यविवक्षितों वाच्यो व्यद्ञथेंन न्‍्यग्मावित्रः, विचक्षितान्यपरो वाच्य इति 
च्यड्रग्यार्थ प्रवण एवोच्यते । इत्येव॑ मूलभेदयोरेव यथास्वमवान्तरभेद्सहितयोव्यअ्ञकरूपो 
थो<र्थः स च्यड्डायमुखप्रेक्षिताशरणतयैव भेद्मासादयति । अत एवाह--व्यद्ध'यमुखे- 
नेति। किन्च यधप्यर्थों व्यक्षकस्तथावि व्यद्भयतायोग्योअप्यसी भवतीति, शब्दस्तु 

न कदाचिदपि च्यद्ञयः अपि तु व्यज्ञषक एवेति। तदाह-व्यज्लकमुखेने ति। न च वाच्य- 
स्थाविवक्षितादिख्पेण यो भेद्स्तन्न सर्वथेव व्यब्जकत्वं नास्तीति पुनः शब्देनाह । 
व्यक्षकमुखेनापि भेदः सर्वथेव न न प्रकाशितः किन्तु प्रकाशितोड्प्यघुना पुनः व्यक्षक- 
मुखेन | तथाहि व्यज्ञन्यमुखप्रेक्षितया विना पद्द वाक्य वर्णा:ः पदुभागः सड्डटना महा- 
वाक्यमिति स्वरुपत एवं व्यक्षकानां भेदः, न चेषामथथवत्कदाचिदपि व्यद्अन्यता सम्मव- 
तीति व्यक्षकैकनियतं स्वरूप यत्तन्मुखेन भेदः प्रकाश्यते इति तात्परयम्‌ । 

इत्यादि । इससे व्यज्ञक-मुख से भी मेंद कह दिया गया। तथापि वह वाच्य अर्थ 
व्यज्ञक-सुख के ही द्वारा भेद को प्राप्त होता है | वह इस प्रकार-अविव क्षितवाच्य 
व्यज्ञय के द्वारा नीचा कर दिया जाता है। विवक्धितान्यपरवाच्य यह व्यंग्यार्थ-प्रवण 
ही कहा जाता है | इस प्रकार अपनी सत्ता के अनुसार अवान्तर भेद सहित मूल 
भेदों का ही व्यज्जकरूप जो अथ वह व्यंग्यमुख प्रेक्षणरप अशरणता से ही भेद 
को प्राप्त कर लेता है।अत एवं कहते हें--ब्यंग्यमुख के द्वारा” यह। और भी यत्यपि 
अथ व्यज्ञक ( होता है ) तथापि वह व्यज्जकता के योग्य भी होता है, अतः शब्द 
तो कभी व्यंग्य नहीं होता अपितु व्यञ्जक ही होता है।वह कहते हैं---व्यअजक-प्ुख 
से! | पुनः शब्द से यह कहते हैं कि वाच्य के अविवक्षितवाच्य इत्यादि रूपमे जो भेद 
वहाँ उवथा व्यञ्जकत्व नहीं होता यह बात नहीं है।व्यज्जक-मुख से मी मेंद सबंथा 
प्रकाशित नहीं किया यह बात नहीं किन्तु प्रकाशित भी इस समय शुद्ध व्यज्ञ क- 
मुखसे ( प्रकाशित किया जारहा है )। वह इस प्रकार-च्यंग्यमुख प्रेक्षण के बिना पद, 
वाक्य, वण, पदुभाग सडघटना महावाक्य के स्वरूप से ही व्यञ्जकों के मेंद हैं । 
इनकी अथ के समान व्यंग्यता कभी सम्भव नहीं है | इस प्रकार एकमात्र व्यब्जक 
में नियत जो स्वरूप है उसके दृष्टिकोण से भेंद प्रकाशित किया जा रहा है, यह 
तात्यय है | 

ताराबती 

वे परम ईश्वरी हैं। उन भगवती पावती के ऐश्वय का क्या कहना जिन्होंने 
योगीश्वर भगवान्‌ शद्डर के छृदय में भी सरसता का सम्पादन कर दिया । मैं इस 
तृतीय उद्योत के प्रारम्भ मे उन परम ईश्वरी +गवती पावंती जी का स्मरण करेता 
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हु ताराबती 

हैँ । यहाँ पर कविप्रतिभा की ओर भी सड्जेत किया गया है जो कि नीरस से नीरस 
हुदय में भी सरसता का सम्पादन कर देती है । 

द्वितीय उद्योत में व्यद्धय के रूपमें ध्वनि के स्वरूप का भी निरूपण किया जा 
चुका और उसके भेद भी दिखलाये जा चुके । अब पुनः व्यज्ञक के रुपमें स्वरूप 
और भेद दिखछाये जा रहे हैं | ( प्रश्न ) द्वितीय उद्योत में व्यज्जब के भेदों के 
साथ बाच्य के भी अविवश्नितवाच्य और विव्षितान्यपरवाच्य नामक दो भेद 
दिखेलाये थे | यह भी प्रथम उद्योत में ही बतछाया जा चुका है कि वाच्याथ 
व्यञ्जक होते हैं । जैसा कि प्रथम उद्योत की ध्यत्रार्थ: शब्दों वा! इस कारिका से 
स्पष्ट है | अतएव वाच्य के भेद करने के साथ ही व्यज्ञक के भी भेद होगये । 
फिर यह कथन किस प्रकार सद्भव हो सकता है कि ह्विंतीय उद्योत मैं व्यज्भन्य के 
भेद दिखछाये गये थे और इस तृतीब उद्योत में व्यज्ञक के भेंद दिखलाये 
जावेंगे ! ( उत्तर ) पहली बात तो यह है कि अविवक्षितवाच्य और विवश्षितान्यपर- 
वाच्य ये दोनों वाच्यार्थ के भेद नहीं है किन्त॒ व्यज्ञय के दी मेद हैं-एक व्यज्भूथ 
ऐसा होता है जिसमें वाच्यार्थ की विवक्षा होती है और दूसरा व्यज्धथ वह होता हे 
जिसमे बाच्यार्थ की विवक्षा नहीं होती | इस प्रकारये व्यद्धथ के ही भेद हैं 
वाच्यार्थ के नहीं | अविवक्षितवाच्य शब्द का अर्थ है--जिसमे वाच्य को अवि 
वक्षित कर दिया जावे अर्थात्‌ व्यद्भथ के द्वारा नीचा कर दिया जावे। इसी प्रकार 
विवक्षितान्यपरवाच्य शब्द का अथ है जिसमें वाच्य की विवक्षा अन्यपरक रूपमें 
हो अर्थात्‌ वाच्यार्थ व्यद्भाथपरक हो । इस प्रकार अविवक्षितवाच्य और विव- 
क्षितान्यपरवाच्य ये दोनों मेंद व्यज्भधय के ही हैं। यह और वात है कि अपने 
विस्तार के अनुसार व्यद्भब के मूलभेद और अवान्तर भेदों के दिखछाने के प्रसंग 
मे व्यक्षकरूप वाच्यार्थ के मी भेद हो जाते हैं । किन्तु ये मेद सबथा व्यंग्याथ के 
ही मुखापेक्षी हैं और स्वतः नहीं किन्तु व्यंग्य के आधीन होकर इन्हें सेदों को ग्रातत 
कर लेना पढ़ता है। मानों इस क्रिया मे अपने भेदोपभेद कराने के लिये वाच्यार्थ 
को पराधीन हो जाना पड़ता है | दूसरी वात यह है कि व्यज्ञक एक तो अर्थ 
होता है और दूसरा शब्द | अथ मे व्यंग्य हो सकने की भी योग्यता होती है । 
आशय यह है कि अथ केवल वाच्याथ के रूप मे ही व्यज्ञक होता हो ऐसी बात 
नहीं है किन्तु व्यंग्य अथथ मी दूसरे व्यंग्य अथ्थ का व्यज्ञक होता है । एक ही अर्थ 
एक स्थान पर वाच्य होता है और दूसरे स्थान पर व्यंग्य हो जाता है । इस प्रकार 
अथ मे व्यंग्य होने की क्षमता होती है शब्द में नहीं | शब्द कभी भी व्यंग्य नही 
होता अवितु व्यज्ञक दी होता है । इसीलिये दृत्तिकार ने कहा है कि व्यंग्य-मुख से 
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लोचन 

यस्तु व्याचष्टे---व्यड्ञन्यानां वस्त्वलक्लाररसानां सुखेन इृति” स एवं प्रष्टटय:-- 
एतत्तावल््रिभेद॒त्व॑ ॥ कारिकाकारेण कृतम्‌ | वृत्तिकारेण तु दर्शितम्‌। न चेदानों बृत्ति- 
कारो भेद्प्रकटनं करोति । ततश्चेदं कृतमिंदं क्रियत इति क्ृभेदे का सह्ृतिः ? न चेता- 
बता सकलतप्राक्तनग्रन्थसज्ञतिः कृता सवति | अविवक्षितवाच्यादीनामपि प्रकाराणां 
दुर्शितत्वादित्यल॑ निजपूज्यजनसभोत्रे; साक॑ विवादेन । 

जिसने तो व्याख्या की-व्यंग्य अर्थात्‌ वस्तु, अलंकार और रस के मुख से' 
उससे यह पूछा जाना चाहिये--ये तीन भेद कारिकाकार ने नहीं किये, इत्तिकार ने 
तो दिखला दिये | इस समय दत्तिकार भेदों का प्रकठन नहीं कर रहे है । अतः 
यह किया? 'यह कर रहे हैं? यह कर्ता के भेद में कैसे संगत होता है। यह नहीं कहा 
जा सकता कि इतने से सभी पुराने ग्रन्थों की संगति की हुई हो जाती है । क्योंकि 
अविवक्षितवाच्य इत्यादि प्रभेदों को भी दिखलाया जा चुका है । बस अपने पूज्य- 
जनों के सगोन्रों से विवाद करने की आवश्यकता नहीं । 

तारावती 

भेद दिखलाये जा चुके अब व्यञ्जक-मुख से भेद दिखलाये जा रहे हैं | इस 
अवतरण का आशय यह है कि जिसमे व्यंग्य हो सकने की क्षमता होती है उसके 
मेद द्वितीय उद्योत मे दिखछाये जा चुके, अब उसके भेंद दिखलाये जा रहे हैं 
जो केवल व्यब्जक ही होता है व्यंग्य कभी नहीं हो सकता । आशय यह है कि 
यह बात नहीं है कि द्वितीय उद्योत में व्यज्ञक के रूप मे ध्वनि के भेद किये ही 
नहीं गये थे | यद्यपि वाच्यात्मक व्यब्जक के भी भेद किये जा चुके हैं. किन्ठ॒ अब 
शुद्ध व्यज्जक के ही भेद किये जा रहे हैं | पद वाक्य वर्ण, पद भाग, सच्वटना और 
महावाक्य मे स्वरूप से ही व्यञ्जक होते है | अथ के समान ये कभी व्यज्जक 
और कभी व्यंग्य नहीं होते | अतएव यहाँ पर यही तात्पय है कि जो स्वरूप केवल 
व्यज्जक के रूप मे ही नियत है उसको दृष्टिगत रखते हुये ध्वनि के भेदोपमेंदों का 
निरूपण किया जा रहा है | 

कृतिपय विद्वानों ने “व्यंग्य के रूप मे ध्वनि के भेद दिखछाये जा चुके है! इस 
वाक्य का यह अथ किया है कि व्यंग्य अर्थात्‌ वस्तु अकछ्कलार और रस रूप में ध्वनि 
के मेंद दिखलाये जा चुके हैं |? किन्तु वस्तु अलड्ढलार और रस के रूप में मेद 
वस्तुतः आनन्दवर्धन ने दिखछाये है कारिकाकार ( ध्वनिकार ) ने ये मेंद नहीं 
किये | अतणव कारिका के लिये इस अवृतरण की संगति किसी प्रकार भी नहीं 
हो सकती । क्योंकि कारिका का कर्ता दूसरा है और भेदों का कर्ता दूसरा | कते- 
भेद होने पर 'हम यह कर चुके और अब हमे यह करना है? इस ग्रन्थ की संगति 
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ध्वन्यालोकः ह 

अविवक्षितयाच्यस्यात्यन्ततिर्कृतवाच्ये प्रभेदे पद्प्रकाश्यता यथा महप- 
व्यासस्य--“सप्रेताः समिथः भ्िय/, यथा वा कालिदासस्य--कः सन्नद्धे विरह- 
विधुरां ल्युपेक्तेत जायाम', यथा वा 'किमित्र हि मधुराणां भण्डर्न नाकृतीनाम! । 
एतेषूदाहरणेषु 'समिध' इति 'सन्नद्ध' इति 'मघुराणा'मिति च पदानि व्यज्ञकत्वा- 
सिप्रायेणेव ऋृतानि । ग् 

(अनु०) भविवक्षितवाच्य के उपमेद अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य के पद के द्वारा 
प्रकाशित होने के उदाहरण जैसे भगवान्‌ व्यास का--यह सम्पत्ति की सात समि- 
धाये होती हैं ।' अथवा कालिदास का--6म्हारे ( मेघ के ) सन्नद्ध होने पर विरह- 
विधुर प्रियतमा की कोन उपेक्षा कर सकता है ? अथवा “मधुर आइतियों के छिये 
क्या आभूषण नहीं होता ?” इन उदाहरणों मे 'समिध्‌! शब्द 'सन्नद्/ शब्द और 
'सधुर' यह शब्द व्यज्ञकत्व के अमिप्राय से ही प्रयुक्त किये गये हैं | 


लोचन 
चकारः कारिकायां यथासंख्यशक्षानिवृत्यर्थ/। तेनाविवक्षितवाच्यों द्विप्रभेदो5वि 
प्रत्येक पदवाक्यप्रकाश इति द्विधा। तद॒न्यस्थ विवक्षितासिधेयस्य सम्बन्धी यो सेदः 
क्रमचोत्यो नाम स्वसेदसहितः सोपि प्रत्येक द्विघेव । अनुरणनेन रूप॑ रूपणसादश्य॑ 
तस्य तादग्व्यज्ञन्य' यत्तस्येत्यर्थ:। महपषरित्यनेन तद॒नुसन्धत्ते यत्आगुक्तम, अथ च 
रामायणमहामभारतप्रश्ठतिनि लक्ष्ये इश्यत इति । 


कारिका से “व! यथासंख्य की श्ढा की निद्ृत्ति के लिये है। इससे दो प्रकार 
का भी अविवश्चितवाच्य प्रत्येक पद और वाक्य द्वारा प्रकाशित (होकर ) दो 
प्रकार के ( होते है ) | उससे मिन्न विवक्धिताभिधेय सम्बन्धी जो भेद क्रमयोत्य- 
नामवाला अपने प्रमेद के सहित, वह भी दो प्रकार का होता है। अर्थात्‌ अनुरणन 
से रूपण या स्वरूप की जिसकी समानता है इस प्रकार का व्यंग्य है जिसका 
उसका । “महषें?” शब्द से उसका अनुसन्धान करते हैं जो पहले कहा है कि 
रामायण महाभारत प्रभृति छक्ष्य मे देखा जाता है, यह। 

तारावती 

नहीं हो सकती | यह भी नहीं कहा जा सकता कि सभी पुराने ग्रन्थों की संगति 
के लिये यह अवतरण दिया गया है क्योंकि दूसरे उद्योत मे वस्तु इत्यादि भेदों के 
अतिरिक्त अविवक्षितवाच्य इत्यादि मेद भी दिखलाये गये है | में समझता हैँ कि 
ग्रन्थ की संगति के लिये इतना कहना पर्याप्त है।अपने पूजनीय व्यक्तियों के समकक्ष 
आचायों की अधिक आछोचना करना ठीक नहीं ( सम्मवतः अमिनव गुप्त के 
गुरुजनों मे किसो ने अथवा तत्समकक्ष किसी आचाय ने ग्रन्थ की इस प्रकार संगति 
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ह द लछोचन 
श॒तिः क्षमा दया शौच कारुण्यं वागनिष्ठुरा । 
मिन्नाणां चानभिद्रोहः सप्तेताः समिधः थियः ॥ 
.. धृति, क्षमा, दया, शौच, कारुण्य, अनिष्ठुरवाणी और मित्रों से द्रोह न करना 
ये सम्पत्ति की ७ समिधाये है |? 
वारावती 

लगाई होगी | इसीलिये अमिनवगुप्त ने उनके छिये “निजपूज्यजनसयोत्रें/ यह 
विशेषण दिया । यहाँ पर छोचनकार का कहना यही है कि द्वितीय उद्योत मे अथ 
के रुप में ध्वनि के भेद दिखलाये गये थे जो कि कभी व्यंग्य भी हो सकता है । 
किन्तु इस उद्योत मे वण इत्यादि के रूप में भेद दिखलाये जा रहे हैं जो केवल 
व्यक्ञक ही होते हें व्यंग्य कभी नहीं होते । ) 

कारिका का आशय यह है--“अविवक्षितवाच्य नामक ध्वनि पद ओर वाक्य 
से प्रकाशित होती है ओर उससे भिन्न अनुरणनरूप व्यद्धयध्वनि भी पद और वाक्य 
से प्रकाशित होती है ।” इस कारिका से “च” “और शब्द का प्रयोग यथासंख्य की 
शड्ढा की निद्नत्ति के लिये किया गया है। आशय यह है कि यहाँ पर और शब्द 
का प्रयोग इसलिये किया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि अविवज्षितवाच्य 
और अनुरणनरूप व्यज्ञत्य दोनों प्रकार की ध्वनियों के व्यज्जक॒ पद और वाक्य 
दोनों होते हैं । यदि यह कहा जाता कि अविवक्षितवाच्य और अनुरणनरूप 
व्यद्भय ध्वनि पद और वाक्य के द्वारा प्रकाशित होती है तो कदाचित्‌ उसका 
आशय यह हो जाता कि अविवक्षितवाच्य ध्वनि पद के द्वारा प्रकाशित होती है और 
अनुरणनरूप व्यद्धथध्वनि वाक्य के द्वारा प्रकाशित होती है| इस प्रकार अवि- 
वक्षितवाच्य के दोनों भेदो मे प्रत्येक के दो भाग होते हैं पद्प्रकाश्य और वाक्य- 
प्रकाश्य | उससे भिन्न अर्थात्‌ विवक्षितवाच्य से सम्बन्ध रखनेवाला जो भेद है 
जो कि क्रमयोत्य कहलाता है अपने भेदों के सहित उसके भी ( प्रत्येक के ) दो 
भेद होते है । उसे अनुरणनरूप कहते हैं) अनुरणनरूप शब्द का अथ है अनु- 
रणन से जिसके रूपण या स्वरूप की समानता है | अर्थात्‌ जिस प्रकार पहले घण्टा- 
नाद सुनाई पड़ता है और बाद में उसकी प्रतिध्वनि, इसी प्रकार जिसमे पहले 
वाच्याथ की प्रतीति होती है और बाद मे प्रतिध्वनि के समान व्य॑ग्याथ प्रतीत होता 
हैं। अविवक्षितवाच्य का पहला भेद है अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य | उसके दो 
भेद बतछाये गये है पदप्रकाश्य और वाक्यप्रकाश्य | अविवक्षितवाच्य के उपभेद 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य की पदुप्रकाश्वता का उदाहरण जैसे महर्षि व्यास का 
इलोक-यहाँ पर महर्पि शब्द से उसी का अनुसन्धान किया जाता है जो कि पहले 
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लछोचन 


समिच्छव्दस्यान्न स्वंथा तिरस्कारः असम्भवात्‌ । समिच्छच्देन च ब्यड्ञश्योर्ड्थो 
उन्यानपेक्षलक्ष्स्यु दीपनक्षमत्व॑ सप्तानां वक्त्रभिप्रेतं ध्वनितम्‌ | यद्यपि 'निःश्वासान्ध- 
इवादशे:! इत्याद्युदाहरणादष्ययमर्थो छभ्यते तथापि प्रसज्ञद्वहुलक्ष्यच्यापित्व॑ दृर्शयितु- 
मुदाहरणान्तराण्युक्तानि । अन्न च वाच्यस्थात्यन्ततिरस्कारः पूर्वोक्तमनुस॒त्य योजनीयः 
कि पुनरुक्तेन । सन्नद्धपदेन चातन्नासंमवत्स्वाथ नोद्यवत्व॑ लक्षयता बक्‍न्नमिप्रेता निष्करुण- 
कत्वाप्रतिकाय॑त्वाप्रेक्षाप्वकारित्वादयो ध्वन्यन्ते । तथेव मधुरदब्देन सर्वविषयरञ्ष- 
कत्वतर्पकत्वादिक॑ लक्षयता सातिशयामिलाषविषयत्व॑ नात्नाश्रयेमिति चक्तन्नमिप्रेतं 
ध्वन्यते । 





समिध' शब्द के अथ का सवथा त्याग हो जाता है क्योंकि असम्भव है | 
समिध शब्द के द्वारा व्यंग्याथ ( निकलता है ) अन्य की बिना अपेक्षा किये हुये 
सातों की लक्ष्मी के उद्दीपन की क्षमता जो वक्ता को अभिप्रेत है ध्वनित की गई 
है। यद्यपि “निःश्वास से अन्धे आदर्श के समान” इत्यादि उदाहरण से भी यह अथ 
प्राप्त हो जाता है तथापि प्रसद्धवश बहुलक्ष्यव्यापित्व दिखछाने के लिये दूसरे 
उदाहरण दिये गये हैं | यहाँ पर वाच्य का अत्यन्त तिरस्कार पूर्वोक्त का अनुसरण 
करके योजित कर लिया जाना चाहिये पुनरुक्त की क्या आवश्यकता १ यहाँ पर 
असम्मव स्वाथवाले और उद्यतत्व को लक्षित करानेवाले सन्नद्ध पद से वक्ता के 
अमिग्रेत निष्करुणत्व अप्रतिकायत्व और अगप्रेक्षापूवकारित्व इत्यादि ध्वनित किये जाते 
हैं। उसी प्रकार सबविषयरज्जकत्व तर्पकत्व इत्यादि को लछक्षित करानेवाले मधुर 
शब्द से वक्ता का अमिमत अतिशयतापू्ण अभिछाषविषयत्व इस विषय मैं आश्रय 
जनक नहीं है यह ध्वनित करता है। 

ताराबती 

कहा गया था कि रामायण महाभारत प्रभृति लक्ष्यों मे इसको सत्ता पाई जाती है | 
व्यास के श्लोक का अर्थ यह है-- 

'धेय, क्षमा, दया, शौच, कारुण्य, अनिष्ठुर वाणी और मित्रों से द्रोह न करना 
ये सम्पत्ति की सात समिधाये हैं ।! 

समिधा शब्द के अथ का यहाँ पर सवथा परित्याग हो जाता है क्योंकि 
समिधाय आग की द्ोती हैं छच््मी की समिधाओं का हो सकना असम्भव है । 
अतएव समिधा शब्द के अथ का बाघ हो जाता है और उससे लक्ष्याथ निकलता 
है 'बढ़ानेवाली ।” छक्षणा का प्रयोजन यह प्रकट करना है कि 'ये सातों गुण लक्ष्मी 
को स्वतः बढ़ाते हैं, इन्हें इस काय के लिये किसी बाह्य सहायता की अपेक्षा नहीं 
होती | ( समिधायें अम्नि को स्वत, बढ़ाती है-उन्हे किसी अन्य पदाथ की अपेक्षा 
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ताराबती 

नहीं होती । ) यही ध्वनि है । यद्यपि 'निःश्वासान्ध इवादशः इत्यादि उदाहरण 
से भी इस अथ की उपलब्धि हो जाती है अर्थात्‌ यह उदाहरण भी अविवक्षित- 
वाच्य के उपभेद अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य की पद-प्रकाश्यता का हो सकता है तथापि 
दूसरा उदाहरण प्रसंगानुकूछ यह सिद्ध करने के लिये दिया गया है कि “अत्यन्त 
तिरस्कृतवाच्य के एक नहीं अनेक उदाहरण हो सकते हैं | यह तथा दूसरे उपभेद 
अनेक लक्ष्यों मे व्याप्त हें |” यहाँ पर वाच्य का अत्यन्त तिरस्कार किस प्रकार 
होता है इसकी योजना पहले के समान कर लेनी चाहिये । बार-बार एक ही बात 
के पिष्पेपण की क्या आवश्कता ? ( यहाँ पर यद्यपि उपमा भी अभिव्यक्त होती 
है--“जिस प्रकार शुष्क इन्धन अम्मि को प्रदी्त करता है उसी प्रकार धृति इत्यादि 
शुण छक्ष्मी को प्रदी्त करते हैं ।! तथापि पहले यहाँ पर सारोपा लक्षणा ही होती 
है और समिघ्‌ शब्द के लक्ष्मी के साथ ब्राधित होने के कारण उनसे रक्ष्यार्थ 
निकलता है “बढ़ानेवाले! और उससे व्यंग्याथ निकछता है कि धृति इत्यादि 
गुण लक्ष्मी को इतना अधिक बढ़ाते हैं जितना कोई और वस्तु नहीं बढ़ाती | इस 
प्रकार यह उदाहरण अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि का ही है उपसाध्वनि का नहीं । 
यहाँ पर इन्धन अथ की सबंथा अविवश्षा भी स्पष्ट है और व्यंग्याथग्रतीति के लिये 
केवछ समिधू शब्द का पर्यात होना भी स्पष्ट ही है | अतः यह पदुव्य॑ग्या अत्य- 
तिरस्कृतवाच्य अविवक्धितवाच्य ध्वनि है । ) 

इसी का दूसरा उदाहरण जैसे कालिदास के मेधदूत मे यक्ष मेघ से कह रहा 
हे-जब तुम पवनपदवी पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ोगे तब परदेशियों की 
वे छलनायं, जो कि स्नान ( ऋतुस्नान ) कर अपने केशों को खुखा रही होंगी, 
विश्वास के कारण अपने प्रियतमों के छोटने की आशंसा करती हुईं तुम्हारी और 
सतृष्ण दृष्टि से देखेंगी | क्योकि जब तुम सन्नद्ध हो रहे हो तब वियोग-विधुर 
अपनी प्रियतमा की कौन अपेक्षा कर सकता है यदि वह मेरे ही समान पराधीन 
वृत्तिवाछा न हो [? यहाँ पर सन्नद्ध शब्द को लीजिये यह शब्द सम उपसग नह- 
धातु से क प्रत्यय होकर बना है | “नह! घातु का अथ होता है कवच पहिनना । 
इसीलिये अमरकोष मे लिखा है 'सन्नद्धो वीयतः सज्ञो दंशित/ मेघ का कवच पहिन 
सकना स्वाथ में बाधित है। अतः उसका लक्ष्याथ निकलता है. 'उद्यत होना! । 
इससे प्रयोजन के रूप में व्यंग्याथं निकलता है कि जब तुम वियोगियों पर प्रहार 
करते हो तब तुम्हारे अन्दर करुणा बिल्कुक ही नहीं रहती, न साधारण व्यक्ति की 
इतनी शक्ति होती है कि वह तुम्हारा प्रतिकार कर सके और न तुम सूझबूक्ष के 
साथ प्रह्यर करते हो |” (जो व्यक्ति वियोगियों पर प्रहार करने फे छिये कवच- 
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ध्वन्यालोकः 

तस्वैवार्थान्‍्तरसड्क्रमितवाच्ये यथा--रामेण श्रियजीवितेन तु छत्त॑ प्रेम्णः 
प्रिये नोवितम! । अतन्र रामेणेत्येतपर्द साहसेकरसत्वादि व्यद्ड-यामिसड्मक्रमित- 
बाच्य॑ व्यक्षकम्‌ । 

(अनु०) उसी का अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य मे जैसे--'हे प्रिये जीवन को प्रिय 
समझनेवाले राम ने प्रेम के उपयुक्त कार्य नहीं किया । यहाँपर राम ने! इस पद के 
वाच्याथ का संक्रमण साहसैकरसत्व इत्यादि व्यंग्याथ में हो जाता है ( अत यह 
पद ) व्यज्ञक है | 

छोचन 


तस्यैवेति | अविवक्षितवाच्यस्य यो द्वितीयो भेद्स्तस्थेत्यर्थ: । 
प्रत्यास्यानरुष: कृत सम्भुचितं क्ररेण ते रक्षसा ! 
सोढं तच्च तथा त्वया कुझूजनों धत्ते यथोच्ेः शिरः ॥ 
व्यथ सम्प्रति विश्वता धनुरिदं त्वद्यापदः साक्षिणा? इति । 
“उसी का? अथांत्‌ अविवज्षितवाच्य का जो दूसरा 3' * है उसका । 
कर राक्षस ने प्रत्यास्यान के क्रोध के थोग्य ( व्यवहार ) तुमसे किया | और 
तुमने उसको इस प्रकार सह लिया जिससे कुछवान्‌ ऊँचा सिर धारण करते हैं | 
तुम्हारी आपत्तियों के साक्षी तथा इस समय इस घनुष को व्यथ ही धारण करनेवाले 
( जीवन के प्रेमी राम ने प्रेम का उचित व्यवहार नहीं किया )। 
तारावती 
धारण कर सिपाही बनकर आता है उसमें सिपाहियों की विशेषतायें होनी ही 
चाहिये | इसीलिये निष्करुणत्व इत्यादि की व्यज्ञना यहाँ पर होती है | ) यही 
कहना वक्ता को अभीष्ट है और इसी अथ के प्रत्यायन के लिये वक्ता ने बाधित 
शब्द सन्नद्ध का प्रयोग किया है | यहाँ पर कवच धारण करने के अर्थ का सबथा 
परित्याग हो जाता हैं। अतएव यहाँ पर शब्दव्यंग्या अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य 
ध्वनि है | 
तीसरा उदाहरण जैसे कालिदास ने ही अमिज्ञान शाकुन्तछ में दुष्यन्त के 
द्वारा शकुन्तछा का वणन कराते हुये लिखा है-'सिवार में फेंसा हुआ भी कमल 
अत्यन्त रमणीय होता है; चन्द्रमा का मठिन भी चिह्न शोभा को ही बढ़ाता हे, 
यह कृशांगी चल्‍्कल से भी अधिक मनोज्ञ मालूम पड़ रही है। मधुर आऊृतियों 
के लिये क्‍या वस्तु आभूषण नहीं बनती। यहाँ पर आकृति को मधुर कहा गया है । 
मधुर एक रस होता है जो गुड़, शकर, शहद इत्यादि में तो सम्भव है पर आकृति 
मधुर नहीं ही सकती | अतः यह शब्द बाधित होकर सभी को अनुरब्जित करना, 
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लोचन 

रक्षःस्वभावादेव यः ऋरोडनतिलडड-यशासनत्वदुमेद्तया च प्रसह्य निराक्रियमाण: 
क्रोधान्धः तस्यैतत्तावत्स्वचित्तवृत्तिससुचितमनुष्ठानं यन्मूर्धकत नं नाम, मान्यो<पि 
कश्रिन्ममाज्ञां ल्अयिष्यतीति| त इति यथा तादइगपि तय। न गणितस्तस्यास्तवेत्यथे; । 
तद॒पि तथा अविकारेणोत्सवापत्तिबुद्धथा नेन्नविस्फारतामुखप्रसादादिलक्ष्यमाणया 
सोढम्‌ । यथा येन प्रकारेण कुलूजन इति यः कश्चित्पामरप्रायो5पि कुछवधूशव्दवाच्यः । 
उच्चेः शिरों धत्ते एवंविधाः किल व्य कुछवध्वों मवाम इति | अथ च शिरःकत॑नावसरे 
व्वया ज्षीघ्रं कृत्यतामिति तथा सोढ तथोच्चेः शिरो हवं यथान्योधपि कुछुखीजनः 
उच्चेः शिरो घत्ते नित्यप्रश्ृत्ततया। एवं रावणस्य तव च समुचितकारित्व॑ निव्यूंठम्‌ । 
मम पुनः सर्वमेवानुचितं पर्यवसितम्‌ । तथाहि राज्यनिर्वासनादि निरवकाशीकृतधलु- 


राक्षस स्वभाव से ही जो क्रूर ( है और ) अधिक अनुल्लन्नीय शासन को 
दुमदता के कारण बलढात्‌ निराकरण किया हुआ क्रोध से अन्धा ( हो गया ) (यह) 
जो कि तुम्हारा सिर काटना उसका तो अपनी चित्तव्त्ति के अनुकूछ ही अनुष्ठान है 
ओऔर भी कोई मेरी आज्ञा का उल्लद्न न कर बैठे | 

तुम्हारा अर्थात्‌ जिससे उस प्रकार का भी उसके ( सीता के ) द्वारा नहीं गिना 
गया इस प्रकार का तुम्हारा । उसको भी उस प्रकार अर्थात्‌ विकाररहित तथा 
उत्सव को प्राप्ति की बुद्धि से नेत्रविस्फारण तथा मुखप्रसाद इत्यादि के द्वारा लक्षित 
होनेवाली ने सहलिया । जिससे अर्थात्‌ जिस प्रकार से कोई पामरप्राय कुकवती भी 
कुल्वधू शब्द की वाच्य हो जाती है। 'ऊँचा सिर धारण करती है! कि इस प्रकार ' 
की हम कुछवती हैं | ओर भी सिर काटने के अवसर पर तुमने “शीघ्र ही कोटो' इस 
आशय से ऊँचा सिर कर छिया जिससे नित्य प्रदत्त होने के कारण अन्य भी कुलछ- 
स्रियाँ ऊँचा सिर धारण कर लेती है | इस प्रकार रावण का और तुम्हारा समुचित- 
कारित्व असंदिग्घ है।मेरा तो फिर सब कुछ अनुचित ही परिणाम निकला | वह इस 
प्रकार-राज्यनिवांसन इत्यादि के कारण निरवकाश किये हुये धनुर्व्यापारवाले भी 

तारावती 

तृप्त करना इत्यादि धम को छक्षित कराता है | उससे व्यंग्याथ निकछता है कि 
शकुन्तछा का रूप यदि बहुत बढ़ी-चढ़ी अभिकाषा का विषय बन जावे तो इससे 
आश्रय की बात कुछ नहीं | यही ध्वनि है। यह ध्वनि मधुर इस पद से 
निकलती है, अतः पदव्यंग्या अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्य ध्वनि है | क्योकि मधुर शब्द 
के वास्तविक अर्थ मधुर रस का सवथा परित्याग हो जाता है | 

अविवज्धितवाच्य के अर्थान्तरसड्क्रमितवाच्य नामक भेद की पदप्रकाश्यता 
का उदाहरण-- 
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व्यापारस्थापि कलन्नमान्ररक्षणप्रयोजनसपि यज्चापमभूत्तत्संप्रतित्वय्यरक्षितव्यापन्नाया- 
मेव निष्प्रयोगनम्‌ , तथापि च तद्धारयामि | तन्नून॑ निजजीवितरक्षेवास्प्र प्रयोजनस्वेन 
सम्भाव्यत । न चैतद्‌ युक्तत। रासेणेति। सससाहसरसत्वसत्यसंधत्वोचितकारि- 
त्वादिव्यड्न्यधर्मान्तरपरिणतेनेत्यर्थ: । 'कापुरुषादि 'वर्मपरिग्रहस्व्वादिशव्दात्‌! इति 
यद्वत्याख्यातम्‌ , तदसत्‌, कापुरुषस्थ झोतदेव प्रत्युतोचितं स्थात्‌ | प्रिय इति शबद- 
मान्नमेवेतदिदानीं संदृत्तम। प्रियशवव्दस्य प्रवृत्तिनिमित्त यद्नेसनाम तदप्यनोचित्य- 
कलद्धितमिति शोकालम्बनो द्दीपनविभावयोगाव्करुणरसो रामस्य स्फुटीकृंत इति | 


( मेरा ) जो धनुप कलत्र-रक्षण प्रयोजनमात्र था इस समय तुम्हारे अरक्षित रूप 
में मारे जाने पर निष्प्रयोजन रह गया । तथापि उसे धारण कर रहा हूँ। अतः 
निःसन्देह अपने जीवन की रक्षा ही इसके प्रयोजन के रूप मे सम्भावित की जा 
सकती है। यह उचित नहीं है| राम के द्वारा! अर्थात्‌ समानरूप में साहसरसत्व 
सत्यसन्धत्व और उचितकारित्व इत्यादि दूसरे धर्मों में परिणत ( राम के द्वारा )। 
आदि शब्द से कायर इत्यादि धम परियग्रह हो जाता है” यह जो व्याख्या की गई 
है-वहे ठीक नहीं है क्‍योंकि प्रत्युत कायर के लिये तो यही उचित होता । प्रिय 
यह इस समय शअब्दमात्र ही हो गया । प्रिय शब्द का जो प्रवत्तिनिमित्त प्रेम वह 
भी अनोचित्य से कलड्लित है। इस प्रकार शोक के आलम्बन और उद्दीपन विभाव 
योग से राम का करुण रस स्पष्ट कर दिया गया है यह । 
तारावती 

रावण ने राम को निराश और युद्ध से विरत करने के लिये माया के द्वारा 
सीता की मूर्ति वनवाकर ( मेघनाद के द्वारा ) उसका सिर कटवा लिया | श्रीराम- 
चन्द्रजी सीताजी को वस्त॒ुतः मरी हुई जानकर उनके वियोग में विलछाप करते हुये 
कह रहे हैं--- 

क्रूर राक्षस ने तुगहारे द्वारा प्रत्याख्यात होकर क्रोध से भरकर वही किया जो 
उसके ढिये उचित था । ठुमने भी उसको उसी प्रकार सह लिया जिससे कुछजनों 
का सिर ऊँचा हो जाता है । हे प्रिये इस समय तुम्हारी आपत्ति को साक्षी के रूप में 
देखते हुये इस घनुप को व्यर्थ ही धारण करनेवाले राम ने, जिसको अपना जीवन 
ही प्यारा है, प्रेम के योग्य कार्य नहीं कर पाया ।* 

रावण राक्षस होने के कारण स्वभावतः क्रर है, वह एक बुरे मद से मरा हुआ 
है कि कोई भी उसके शासन का उन्लद्धन नहीं कर सकता । अतएव जब उसका 
बलात्‌ निराकरण किया गया तब उसका क्रोधान्ध हो जाना स्वामाविक ही था । 
उसके छिये यह बात अपनी चित्तदृत्ति के अनुकूछ ही थी कि उसने सिर काट लिया 





६६८ ध्वेन्याछोके 





तारावती 

जिससे फिर कभी कोई उसकी आजा के उल्लड्डन करने का साहस न कर वैठे । 
उसने आशा का उल्लब्नन करनेवाढी सीता का सिर काटकर अपनी क्रूरता का 
निर्वाह कर दिया । तुम्हारा सिर काठ लिया? मैं तुम्हारा” शब्द से व्यक्त होता है 
कि तुम इतनी महान्‌ हो कि उतने प्रभावशाली तथा क्रूर रावण को भी कुछ 
नहीं समझ्ना। इतनी महत्त्वशालिनी भी तुम्हारा सिर रावण ने काट ही छिया | उस 
आपत्ति को भी सीता ने उत्सव समझकर आननन्‍्दपूवक सहन कर छिया | नेत्र 
विस्फुरण और ग़ुख की प्रसन्नता से यह बात प्रकट हो रही थी कि सिर काटे जाने 
के अवसर पर भी सीता जी के चित्त मे आनन्द था | सीता जी के कतंव्य-पालन 
में इतनी उच्चता थी कि दूसरी पामर भी कुल्वधुओं का सिर स्वामिमान से ऊँचा 
हो जाता है | कुछ्वघुओं मे ही यह शक्ति है कि वे कतंव्य-पालन के लिये अपना 
सिर भी दे देती हैं । दूसरा आशय यह है कि सिर काठने के अवसर पर सीताजी ने 
अपना सिर इस मन्तव्य से ऊंचा कर दिया कि शीघ्र काठों | नित्य ही कुल्वधओं के 
सामने कतव्य-पालन तथा सतीत्व-रक्षा की दिशा में सिर कटवाने का अवसर आता 
है ओर वे सीता के उदाहरण से ही अपना सिर ऊँचा कर देती हैं। इस प्रकार रावण 
ने अपने क्रूरता के कतंव्य का निर्वाह कर दिया और सीता ने अपने पातित्रत्य घम 
को निभा दिया | किन्तु राम के लिये तो सभी कुछ अनुचित ही रहा । राज्य से 
निर्वासित हो जाने इत्यादि के बाद धनुष के कार्यों का अवसर जाता ही रहा था | 

केवल उसका एक ही प्रयोजन रह गया था कि पत्नी की रक्षा की जाती | जब 
पत्नी का सिर काटा गया तब राम उस सब दृश्य को एक साक्षी के समान ही देखते 
रह गये, कोई भी प्रतीकार न कर सके | बिना ही रक्षा के सीता जी के मर जाने 
पर धनुष का पत्नी-रक्षा रूप प्रयोजन भी जाता रहा । फिर भी रास घनुष को धारण 
किये हुये है जिसका एक सात्र यही प्रयोजन हो सकता है कि वें अपने शरीर की 


रक्षा कर | राम को अपना जीवन प्यारा है, जो बात उचित नहीं है । 
यहाँ पर कहनेवाले राम हें।अतः उन्हें कहना चाहिये कि मैंने अपने कतंव्य का 


पालन नहीं कर पाया । राम का स्वयं ही कहना कि 'राम ने अपने कतव्य का पालन 
नहीं कर पाया? किसी प्रकार भी सक्भत नहीं होता | अतएव उसका बाघ हो जाता 
है | उससे एक अथ यह निकलता है कि--'डन राम ने अपना कतंव्य पालन नहीं 
कर पाया जिनमें साहस के प्रति रस है, जो सत्य ग्रतिशावाले हैं और जो सबंदा 
उचित काय ही करते हैं | उन रामने भी अपना कततव्य पालन नहीं कर पाया यह 
वात अनुचित हुई |? इस प्रकार राम झब्द का वाच्याथ व्यंग्य धर्मों में परिणत 
होकर ही अपना अर्थ देता है । राम शब्द के वाच्याथ का भी सबथा परित्याग 
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ध्वन्यालोकः 
यथा वा-- 


एसेअ जणो तिसस्‍्सा देड कचोछोपसमाइ ससिविम्वम्‌। 
परमत्थविआरे, डण चन्दों चन्‍न्द्रों बिआ बराओं॥ 
अन्न ट्वितीयब्रन्द्रशव्दो<र्थान्तरसडक्रमितवाच्य+ | 
(अनु०) अथवा जैसे-- 
थों ही ठछोग उसके कपोल की उपमा में चन्द्रत्रिम्म को दिया करते हैं | 
वास्तविक विचार करने पर वेचारा चन्द्र चन्द्र जैसा ही है ।* 
यहाँ पर दूसरा चन्द्र शब्द अथान्तरसंक्रमितवाच्य है । 


छोचन 
एमेअ इति। 
एचमेव जनस्तस्या ददाति कपोलोपमायां शणिविम्ब॒म्‌ । 
परमार्थविचारे पुनश्चन्द्रश्चन्द्र इव वराकः ॥ (इति छाया ) 
एमेआ? यह ६-- 
थों ही? 'छोग उसके कपोलों की उपमा में यों ही चन्द्रविम्ब को दे दिया 
करते हैं | पुनः वास्तविक विचार करने पर तो वेचारा चन्द्र चन्द्र ही है । 
तारावती की 
नहीं होता क्योंकि वस्तुतः राम घनुप धारण किये हुये ही हँ। इस प्रकार 
यहाँ पर राम शब्द का व्यंग्य धर्मान्तर परिणत अथ लिया जाता है | अतणव 
यहाँ पर अर्थान्तरसडक्रमितवाच्य घ्यनि है जो कि पद के द्वारा प्रकाशित होती 
है। कुछ छोगों ने यहाँ पर कायरता इत्यादि व्यंग्य धर्मों में संक्रान्तवाच्य की 
व्याख्या की है। ( प्रदीपकार ने लिखा है--“जो राम कायर हैं उन्होंने” ।/ 
चक्रवर्ती ने छिखा है--जो राम छलपूर्ण स्नेह करनेवाले हैं|? मद्ट गोपाल ने छिखा 
है--.'जो राम पुरुपाथ से विमुख है |? ) किन्तु ये व्याख्यायं ठीक नहीं हैं । क्योंकि 
यदि राम में कायरता इत्यादि धर्मों को स्वीकार कर लिया जावे तो रक्षा न कर 
सकने में अनुचित क्या हो ? यहाँ पर आशय यही है कि जिन राम मे साहस है, 
शौय है, सत्यसन्धत्व है उन रास ने भी अपने कतंव्य का पालन नहीं कर पाया यह 
बात अनुचित हुई । अतएव यहाँ पर साहस इत्यादि धर्मों की ही व्याख्या करनी 
चाहिये | राम का सीता के लिये 'प्रिये” सम्बीधन तो अब शब्दमात्र ही रह गया | 
प्रिय का प्रद्नत्तिनिमित्त प्रेम होता है | प्रिय वही होता है जिससे प्रेंम हो और वह 
उसका निर्वाह भी कर सके । राम का प्रेम अनोचित्य से कऋलड्लित हो गया है | 


इस प्रकार यहाँ पर शोक के आलूम्बन और उद्दीपन विभाव के योग से राम का 
करण रस स्फुट कर दिया गया है | 


६७० ध्वन्यालोके 


5 25 3 पे मर दस पड सर 
छोचन 

एवमेबैति स्वयमविवेकान्धतया । जन इति लोकप्रसिदछुगतानुगतिकतामात्र- 
शरण: । तस्या इत्यसाधारणयुणगणमहार्थबपुपः । कपोलोपसायामित्ति निर्याजकावण्य- 
सर्वस्वभूतसुखमध्यवर्ति प्रधानभूतकपोलस्थोपमायां श्रत्युत तदधिकवस्तुकर्तध्यं ततो 
दूरनिकृष्ट शभिविम्त्रं कलद्वव्याजजिद्यीकृतम्‌ । एवं यद्यपि गड्डरिक्राप्रवाहपतितों छोकः, 
तथापि यदि परीक्षकाः परीक्षन्ते तद्दराकः कृपेंकमाजन यश्रन्द्र इति प्रसिद्धः स चन्द्र एव 
क्षयिव्वचिलासशून्यत्वमलिनित्वधर्मान्तरसदक्ान्तों योध्थें: । अन्न च यथा च्यम्नथ- 
धर्मान्तरसब्क्रान्तिस्तथा पूर्वोक्तमनुसन्धेयम्‌ । एवमुत्तरत्रापि | 

यों ही अर्थात्‌ स्वयं अविवेक से अधा होने के कारण | जन! का अर्थ है ढोक 
में प्रसिद्ध केवल गतानुगतिकता का सहारा लेनेवाठा | उसका असाधारण गुण- 
गणों से महनीय शरीरवाले का | 'कपोल की उपमा में? अर्थात्‌ बिना बनावट के 
छावण्यसब स्वभूत मुख के मध्यवर्ती प्रधानभूत कपोछ की उपमा में प्रत्युत उससे 
अधिकवस्तु की जानी चाहिये उससे दूर गिरा हुआ शशिब्रिम्ब्र कलक के व्याज 
से कुटिक कर दिया गया है | इस प्रकार वचद्यपि भेड़ाचाल के प्रवाह में लोक 
पड़ा हुआ है तथापि परीक्षक यदि परीक्षा करें तो वेचारा एकमात्र ऋृपापात्र जो 
चन्द्र नाम से प्रसिद्ध हे वह चन्द्र ही है। अर्थात्‌ क्षय्ित्व, विलासश्ून्यत्व, 
मलिनत्व इत्यादि दूसरे धर्मों में संक्रान्त जो अथ ( ऐसा चन्द्र है )। यहाँ पर 
जिस प्रकार व्यद्भधयघरमोत्तर की संक्रान्ति होती है बेसा पहले कहे हुये के समान 
समझ लिया जाना चाहिये | ऐसा ही आगे भी । 

तारावती 

दूसरा उदाहरण-- 

( उत नायिका ) के कपोढों की उपमा में छोग यों ही चन्द्रबिम्ब का उल्लेख 
कर दिया करते हँ। वास्तविक रूप में विचार करने पर वेचारा चन्द्र-चन्द्र ही है ।” 

थों ह्वी' से व्यक्ञषना निकछती है कि छोग प्रायः अज्ञान से अन्धे हैँ वे अधिकतर 
विना सोचे समझे ही बात किया करते हैं। 'लोग” कहने का आशय यह है कि सब- 
साधारण व्यक्तियों का केवल यही सहारा होता है कि वे लोकप्रसिद्ध गतानुगतिकता 
के आधार पर बात किया करें सामान्यतया जैसा प्रसिद्ध होता है छोग वैसी ही 
वात किया करते हैं । छानवीन कर वोलनाँ सबसाधारण के वश की बात नहीं । 
सके! का आशय यह है कि उस नायिका का शरीर असाधारण गुणों के कारण 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । कपोछ की उपमा में कहने का आशय यह है कि नायिका 
स्वयं ही छावण्यमयी है उसे छावण्य के लिये प्रसाधनों की भी आवश्यकता नहीं 
होती | उस छावण्य का सयस्वमूत है उसका मुख और उस मुख के मध्य में भी 
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ध्वन्यालोकः 
अविबक्तितवाच्यस्यात्यन्ततिरस्कृतवाच्ये प्रभेदे वाक्यप्रकाश्यता यथा-- 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागरति संयमी | 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो झुनेः ॥ 
अनेन हि वाक्येन निशार्थो न च जागरणाथ; कश्रिह्विवक्षितः । कि तहिं ९ 
तत्तवज्ञानावहितत्वमतत्तपराडमुखत्॑ व मुने: श्रतिपाद्यत इति तिरस्क्ृतवाच्यस्थास्य 
व्यज्ञकलम्‌ | 
(अनु०) अविवक्षितवाच्य के उपभेद अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्य की वाक्यप्रकाश्यता 
का उदाहरण जैसे--- 
जो सब प्राणियों के लिये रात्रि है उसमें संयमी जागता है | जिससे प्राणी 
जागते हैं वह देखनेवाले मुनि के छिये रात्रि है ।' 
निस्सन्देह इस वाक्य से न तो निशा का कोई अथ और न जागरण का कोई 
अथ विवक्षित है | तो क्या ! मुनि का तत्त्वज्ञान मे अवहित होना और अतत्त्व से 
पराड्मुख होना प्रतिपादित किया जाता है। इस प्रकार यह तिरस्कृतवाच्य व्यज्जक 
जाता है। 
छोचन 


एवं प्रथमभेदस्य द्वावपि प्रकारों पदप्रकाशकत्वेनोदाहत्य वाक्यप्रकाशकत्वेनोदाह- 
रति--या निशेति। विवक्षित इति। तेन छ्युक्तेन न कश्निदुपदेशयं प्रत्युपदेशः सिद्धथति । 
निशायां जागरितव्यमन्यत्नराजिवदासितब्यमिति किमनेनोक्तेन । तस्माद्वाधितस्वार्थमेत- 
द्वाक्यं संयमिनो छोकोत्तरतालक्षणेन निमित्तेन दत्त्वदष्टाववस्थानं मिथ्याचष्टी च परा- 
डखत्व॑ च ध्चनति । सर्वशब्दार्थस्य चापेक्षिकतयाप्युपपद्ममानतेति न सर्वशब्दस्या- 
न्‍्यथाजुपपत्त्याअ्यमर्थ आक्षिप्तो मन्‍्तव्यः। सबपां ब्रह्मादिस्थावरान्तानां चतुदंशानामपि 
भूतानां या निश्ञा व्यामोहजननी तत्वदृष्टिः तस्याँ संयमी जागरति कर भाप्येतेति | न तु 

इस प्रकार प्रथम भेद के दोनों प्रकारों को पद॒प्रकाश्य के रूप में उदाहरण 
देकर वाक्यप्रकाश्य के रूपमे उदाहरण देते हें---“जो रात्रि! | “कहा गया है 
यह ! इस कहे हुए से उपदेशयोग्य व्यक्ति के प्रति कोई उपदेश सिद्ध नहीं होता । 
रात मे जागना चाहिये अन्यन्न रात्रि के समान रहना चाहिये इस कथन से क्‍या १ 
इससे बाधितस्वाथवाला वह वाक्य संयमी के लोकोत्तरता लक्षण निमित्त से तत्त्व- 
दृष्टि मे अवधान और मिथ्यादृष्टि से पराड्यमुखत्व को ध्यनित करता है | स्वशब्द 
- के अथ की सापेक्षिक रूप मे भी उपपत्ति हो जाती है अतः यह नहीं मानना चाहिये 
कि सबशब्द की अन्यथानुपपत्ति से इस अथ का आश्षेत्र हो जाता है। ब्रह्म से 
लेकर स्थावर पयन्त समस्त १४ भूतों की जो रात्रि अथांत्‌ व्यामोह को उत्पन्न 
करनेवाली तत्त्वदृष्टि, उसमे संयमी जागत रहता है कि यह कैसे प्रास हो ! अर्थात्‌ 
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लोचन 

विषयवर्जनमान्नादेव संयसीति यावत्‌। यदि वा सर्वभूतनिशायां मोहिन्यां जागर्ति 
कथमियं हेयेति | यस्यां तु मिथ्याद्टो सर्वाणि भूतानि जाग्नति अतिशयेन सुप्रचुद्ध- 
रूपाणि सा तस्य रात्रिरप्रवोधविषयः । तस्‍्यां हि चेष्टायां नासो प्रबुद्धः। एव्मेव 
लोकोत्तराचारब्यवस्थितः पश्यति मन्यते च | तस्यैचान्तबंहिष्करणवृत्तिश्वरितार्था । 

न्‍्यस्तु न पश्यति न च भमनन्‍्यत इति | तत्त्वदष्टिपरेण साव्यसिति तात्पयंस्‌ | एवं च 
पश्यत इत्यपि सुनेरित्थपि च न स्वाथंमान्नविश्रान्तम्‌ । अपि तु व्यड्अश्य एवं विश्ा- 
स्‍्य॒ति। यत्तच्छव्दयोश्र न स्वतन्न्नाथतेति स्व एवायमाख्यातसहायः पद्समूहो ज्यज्ञव्थ- 
परः | तदाह--अनेन हि वाक्येनेति। प्रतिपाद्रत इति ध्वन्यत इत्यथः । 
केवछ विषय-बजन से ही कोई संयमी नहीं हो जाता | अथवा मोहिनी सब मृतों 
की रात्रि मे जागता है कि यह केसे छोड़ी जावे | जिस 'मिथ्यादृष्टि मे तो सब 
प्राणी सुप्रबुद्ध रूपमे जागते हैं वह उसकी रात्रि अर्थात्‌ प्रबोध का अविषय होता 
है | उस चेष्टा में वह प्रबुद्ध नहीं होता । लोकोत्तर आचार मे प्रश्नत्त ( व्यक्ति ) 
इसी प्रकार का देखता है और मानता है। तात्यय यह है कि तत्त्वदृष्टिपरायण 
होना चाहिये । इस प्रकार 'देखनेवाले” यह और 'मुनि! यह भी स्वाथविश्रान्त 
नहीं है । अपितु व्य॑ग्य मे ही विश्रान्त होता है । 'यत्‌! और 'तत्‌? शब्दों की 
स्वतन्न्रार्थता नहीं होती | इस प्रकार क्रिया की सहायता से युक्त यह सब व्यंग्यपरक 
है | वही कहते है---/इस वाक्य से” प्रतिपादित किया जाता है अर्थात्‌ ध्वनित 
किया जाता है । 

तारावती 

कपोछतल ही सबसे अधिक प्रधान है। उन कपोलों की उपमा में कोई ऐसी 
वस्तु छानी चाहिये जो उनकी अपेक्षा अधिक हो । शशिबिम्ब तो उसकी अपेक्षा 
कहीं अधिक निक्ृष्ट है और कलड्ढठ के बहाने से वह और अधिक निकृष्ट बना दिया 
गया है । इस प्रकार यद्यपि भेड़ाचा७ का अनुसरण करते हुये संसार नायिका के 
कपोछतलों को चन्द्र की उपमा दे देता है तथापि यदि परीक्षक लोग परीक्षा 
करे तो बेचारा चन्द्रमा दया का पात्र बन जाता है । क्योकि जो प्रसिद्ध चन्द्रमा 
है वह आखिर है तो चन्द्रमा ही। यहाँ पर दूसरे चन्द्र शब्द मे उसके धर्मों 
का सड्क्रमण हो जाता है, वे धर्म हैं---चन्द्रमा क्षयी है, विवासशूत्य है, मलिनि 
है इत्यादि | इन धर्मो से संक्रान्त होकर जो अथ आता है वही यहाँ पर दूसरे 
चन्द्र शब्द का अथ हो जाता है। यहाँ पर वाच्यातिरिक्त दूसरे व्यद्धयधरों की 
संक्रान्ति किस प्रकार होती है इसकी व्याख्या पहले ( दूसरे उद्योत के प्रारम्म मे ) 


की जा चुकी है । उसी के अनुसार यहाँ भी समझ लेना चाहिये । इसी प्रकार 
आगे के उदाहरणो मे भी समझ छेना चाडिये | 
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वारावती 
(३ ) ध्वनि का प्रथम मेद है अविवक्षितवाच्य | उसके दो मेद होते हैं 
अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्य और अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य | इन दोनों प्रकारों में पद 
के प्रकाशकत्व के उदाहरण दे दिये गये अब इनमें वाक्य के प्रकाशकत्व के 
उदाहरण दिये जा रहे हैं ) ( यहाँ पर लछोचनकार ने पदप्रकाशकत्व और वाक्य- 
प्रकाशकत्व इन शब्दों का प्रयोग किया है | प्रकाशक वास्तव में पद और वाक्य 
ही होते हैं, ध्वनिभेद तो प्रकाश्य होते हैं | अतः यहाँ पर ठीक प्रबोग होगा- 
पद्प्रकाश्यत्वेन) और (ाक्यप्रकाश्यत्वेन' | सम्मवतः यह मुद्रण प्रमाद हो | 
किन्तु यदि स्थित का समर्थन करना हो तो यह अथ करना चाहिये--पद की 
प्रकाशकता को दिखलाने के रूप में दोनों भेदों के उदाहरण दे दिये, अब वाक्य 
की प्रकाशकता को दिखछाते हुये छेखक उदाहरण दे रहा है |? ) 
जो सब प्राणियों के लिये रात है उसी में संबमी व्यक्ति जागता है और जिसमें 
संसारी लोग जागते हैं वह चानवान्‌ मुनि के लिये रात होती है |! - 
यह मगवान्‌ कृष्ण गीता में अजुन को उपदेश देते छुए कह रहे हैं | यदि 
इसमें रात तथा जागने का यथाश्रुत अर्थ लिया जावे तो उपदेश्य के प्रति कोई 
उपदेश ही छिद्ध न हो | इस उपदेश का क्‍या आश्यय कि रात्रि में जागना चाहिये 
तथा और समय से रात्रि के समान रहना चाहिये | इस प्रकार इस वाक्य के 
बाच्याथ का बाघ हो जाता है और रात्रि का छक्ष्याथ हो जाता है मिथ्याहृष्टि 
और जागने का लक्ष्याथ हो जाता है तत्त्वदृष्टि | इस छक्षणा मे निमित्त है संयप्ी 
व्यक्ति की छोकोत्तरता | इससे व्यञ्जना निकछती है कि “तत्त्वदष्टि की ओर ध्यान 
देना चाहिये और मिथ्यादृष्टि से पराड्मुख रहना चाहिये |? यहाँ पर कह्य जा 
सकता है कि सब प्राणियों के लिये जो रात है? में खव शब्द के द्वारा संयमी भी 
आजाते हैं फिर उनका 'रात में जागना! कहना अनुपपन्न हो जाता है | अतः 
सब शब्द की उपपत्ति के लिये अर्थापत्ति,से उक्त अथ प्राप्त हो सकता है उसके 
लिये छक्षणामूल व्यञ्जना की आवश्यकता नहीं किन्तु इसका उत्तर यह है कि सब 
शब्द आपेक्षिकर्प में भी उपपन्न हो जाता हैं। एक ओर हैं सब प्राणी और 
दूसरी ओर हैं संयमी | 'संयमी से मिन्न सभी व्यक्तियों के लिये जो रात है उसमे 
संयमी व्यक्ति जागता है” यह अथ करने से अनुपपत्ति नहीं होती | अतः उक्त 
अथ आश्षेपगम्ब नहीं हो सकता | उसके छिये छक्षणामूछ व्यज्जना ही माननी 
पड़ती है | आशय यह है कि ब्रह्म से लेकर स्थावर पयन्त १४ प्रकार के प्राणियों 
के लिये जो रात्रि अथांत्‌ व्यामोह उत्पन्न करनेवाली तत्त्व दृष्टि है उसमें संयमी 
जागता है कि यह तत्त्वदृष्टि कैसे प्राप्त हो सके | आश्वय यह है कि संयमी बनने 
४३ 
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घ्वन्यालोकः 
तस्येवार्थान्तरसडक्रमितवाच्यस्य वाक्यप्रकाश्यता यथा-- 
विसमइओ काण बि काण वि वालेइ असिअणिम्माओ | 
काण वि विसासिअसओ काण वि अविसामओ काछो ॥ 
( विपमयितः केपासपि केपासपि प्रयात्यम्ृतनिर्माणः । 
केपामपि विपामृतमयः केपासप्यविपाम्ृतः काछः || इति छाया । ) 
अन्न हि वाक्ये विपामरतशव्दाभ्यां दुःखसुखरूपसछ्क्रमितवाच्याभ्यां व्यवहार 
इत्यथोन्तरसडमक्रमितवाच्यस्थास्य व्यज्ञकत्वम्‌ । 
(अनु०) उसी के ( अवान्तर-पभेद ) अथान्‍न्तरसंक्रमितवाच्य की वाक्यग्रकाश्यता 
का उदाहरण--- 
“किसी के लिये समय विप्रमय होता है; किसी के लिये अमृत निर्माणवाछा 
होता है, किसी के लिषे विपाम्तमय और किसी के लिये अविपामृतमय होता है ।? 
निस्सन्देह इस वाक्य से विप और अमृत शब्दों के द्वारा व्यवहार क्रिया गया 
है जिनके वाच्याथों का संक्रमण सुख और दुःख में हो गया है। अतएव यह अर्था- 
न्तरसंक्रमितवाज्य का व्यज्जक है । 


वारावती 

के लिये केवल इतना ही आवश्यक नहीं है कि विपयनवासनाओं का परित्याग कर 
दिया जावे | उसके लिये यह भी आवश्यक है कि तत्त्वदृष्टि के प्रति जागरूक 
रहा जावे और अतत्त्वदृष्टि के प्रति उदासीनता रहे | अथबा यहाँ पर यह अर्थ 
हो सकता है कि सब प्राणियों को मोहित करनेवाली जो रात अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि 
है उसके प्रति संयमी व्यक्ति जागरूक रहता है कि इसका परित्याग कैसे किया 
जा सके | जिस मिथ्या दृष्टि के प्रति सभी प्राणी जागते है अर्थात्‌ उसके स्वीकार 
करने तथा उपभोग करने मे अत्यन्त ही प्रबुद्ध अर्थात्‌ सावधान रहते हैं कि कहीं 
कोई वस्तु उपभोग से छूट न जाबे वह मिथ्याहृष्टि संयमी के प्रबोध का विपय 
नहीं होती । मिथ्याहृष्टि की चेशओं मे संयमी व्यक्ति प्रबुद्ध नहीं होता । छोकोत्तर 
आचरण से व्यवस्थित ( संयमी व्यक्ति ) ऐसा ही समझता है और ऐसा ही मानता 
है।उसी की अन्तःकरण की बृत्ति चरितार्थ होती है. और उसी की बाह्य इन्द्रियों की 
बृत्ति भी चरिताथ होती है । दूसरे छोग न तो देखते ही हैं और न मानते ही हैं । 

तात्पय यह है कि तत्त्वदृष्टि-परायण होना चाहिये | इसी प्रकार 'देखनेवाले! और 
मुनि के! इन दोनों शब्दों का भी पयवसान स्वाथ में ही महीं होता है। ( पश्यत 

दिखनेवाले” का लक्ष्याथ है “तत्त्वदृष्टि तथा मिथ्यादृष्टि को समझनेवाला और 
मुनि का अथ है---संयमी तथा मननशीछ कोई भी व्यक्ति ) इन दोनों शब्दों के 
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विपमयितों विषमयर्ता प्राप्त | केपाश्विददुप्कृतिनासतिविवेक्षिनां वा। केषाश्चि- 
व्सुकृतिनामत्यन्तमविवेकिना वा अतिक्रामत्यर्वतनिर्माण: । केषाओिन्सिश्रकमर्णा विवेका- 
विचेकचर्ता वा विषास्ृतमयः । केषासपि सूढग्रायार्णा धाराप्राप्तयोगभूमिकारूढानां वा 
अविषाम्ृतसयः काछो$तिक्रामतीदि सम्बन्धः । विपासदपदे च छावण्यादिश्वव्दवल्षि- 
रूढलक्षणारूपतया सुखदुःखसाधनयोवतते । यथा विष॑ निम्बमस्॒तं कपित्थमितदि । 
न चाीत्र सुखद खसाधने तन्‍्मान्रविध्रान्ते, अपि तु स्वकृत व्य सखडइःखपयव[सत । थ 
च ते साधने सवंधा न विवक्षिते । निस्साधनयोस्तयोरभावात्‌ । ददाह--सडक्रमित- 
वाच्याभ्यासिति । केषाओिदिति चास्य विशेषे सडक्ान्तिः। अतिक्रामतीत्यस्थ च 
क्रियासात्रसबक्रान्ति: । काल इत्यस्य च सर्वव्यवहार सडक्रान्तिः । डपरक्षणार्थन्तु 
विपाम्तगहणमात्रसडक्रमणं बत्तिक्तता व्याख्यातम्‌ | तदाह--वाक्य इति । 

'विपमयित! अथांत्‌ विषमता को प्राप्त । कुछ का अर्थात्‌ पापियों और 
अविवेकियों का | कुछ का अथांत्‌ पुण्यात्माओं का अथवा अत्यन्त अविवेकियों 
का अमृत की रचनावाला व्यतीत होता है। मिले हुये कमंवाले अथवा 
ज्ञान और अज्ञानवाले कुछ छोगों का ( समय ) विप और अमृतमय होता है । 
मूढप्राय अथवा धारा से प्राप्त योगमूमिका पर आरूढ कुछ छोगों का काछ 
विप और अमृतमयता से रहित व्यतीत होता है, यह सम्बन्ध है | विष ओर अमृत 
पद्‌ छावण्य इत्यादि शब्द के समान निरूढा लक्षणारूप होने से सुख और दुःख के 
साधन मैं बतमान रहते हैं | जैसे नीम विप है और कथा अमृत है | यहाँ पर सुख 
ओर दढुःख के साधन स्वमात्र विश्रान्त नहीं हैं अपितु अपने द्वारा किये जाने योग्य 
सुख और दुःख मे पयवसित होते हैं | उन साधनों की विवक्षा सबंथा नहीं होती 
यह बात नहीं क्योंकि निस्साधन तो वे हो ही नहीं सकते । वह कहते हें-सड्क्रमित 
वाच्यों से यह । किसी का संक्रमण विशेष से हो जाता है | अतिक्रान्त होता है का 
क्रियामात्र में सडक्रमण हो जाता है और 'काछ”ः इसका सबक्रमण सब व्यवहारो में 


हो जाता है। उपलछक्षुण के लिये तो विप और अमृत शब्दों के संक्रमण की व्याख्या 
त्तिकार ने करदी । वह कहते हें-“वाक्य मे! यह | 


तारावती 
अर्थो' का पयवसान पूर्वोक्त व्यद्धधाथ मे ही होता है | इस प्रकार पूरे वाक्य मे 


यत्‌! और तत्‌! शब्द ही छूट जाते हैं | इनका स्वतन्त्र अथ नहीं होता | अतएव 
क्रिया के सहित पूरा पद्समृहरूप वाक्य व्यद्धथाथयरक ही है । इसीडिये दत्तिकार 
ने लिखा है कि 'इस वाक्य के द्वारा राति का या जागने का कोई अथ विवक्षित 
नहीं है। 'मुनि के तत्त्वज्ञान के प्रति अवहित होने ओर अतत्त्व की ओर से पराड्मुख 


होने का प्रतिपादन किया जाता है |? यहाँ पर प्रतिपादन किया जाता है कहने का 
है ध्वनित किया जाता है । 


धर. । ध्वन्याठोके 





तारावती 

(४ ) अविवक्षितवाच्य के भेद अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य की वाक्यप्रकाश्यता 
का उदाहरण-- 

“किन्हीं ठछोगो का समय विपमय व्यतीत होता है, दूसरे लोगों के लिये समय का 
परिपाक अमृतमय होता है, और छोगों के लिये विष और अमृत से युक्त होता है 
तथा दूसरों के लिये न विषमय ही होता है न अम्रतमय ही ।! 

यहाँ पर विप और अमृत शब्दों का अथ सुख और दुःख में संक्रान्त हो 
गया है | इस प्रकार इस वाक्य का अथ हो जाता है--'पापियों का समय 
दुःखमय ही होता है और अत्यन्त ज्ञानियों का समय भी दुःखमय ही होता है 
( क्योंकि पापी पाप का फल भोगते हैं ओर शानियों के लिये स्वयं संसार ही 
दुःखमय होता है | ) जो धर्मात्मा है या जो अत्यन्त अज्ञानी है उनका 
समय सुखमय व्यतीत होता है । जो छोग न तो बहुत पापी ही है और न बहुत 
पुण्यात्मा ही हैं अथवा जो न तो पूण ज्ञानी ही हैं और न बहुत अज्ञानी ही है 
उनका समय दुःख और सुख से मिला हुआ व्यतीत होता है । इसके प्रतिकूछ जो 
अत्यन्त मूढ हैं अथवा जो योग की पूरी भूमिका को प्राप्त कर चुके हैं उनका 
समय न तो दु/खमय ही होता है न सुखमय ही । मूढ लोग सुख और दुःख के 
अनुभव की क्षमता ही नहीं रखते और योगी लोगों को अनुभव होता ही नहीं है । 

लावण्य इत्यादि शब्दों के समान विप और अमृत इन शब्दों की दुःख और 
सुख मे निरूढा लक्षणा है । जैसे नीम विष होता है, कपित्थ अमृत होता है । 
अन्तर यह है कि “नीम विप होता है और कपित्थ अमृत होता है”? इस वाक्य मे 
दुःख और सुख के साधन में लक्षणा होती है, किन्तु प्रस्तुत उदाहरण 'किन्हीं छोगों 
का अमृतमय ही? मे लक्षणा का पर्यवसान स्वसाध्य सुख और दुः्ख मे होता है । 
साथ में उन साधनों का अन्वय विल्कुल न होता हो ऐसी बात नहीं है । साधनों 
का भी अन्वय साथ में हो ही जाता है | क्योंकि बिना साधन के साध्य हो ही 
नहीं सकता । सुख और दुःख के साधन के रूप में अमृत और विप का भी 

अन्वय हो जाता है इसीलिये यह अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य का उदाहरण न होकर 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य का उदाहरण है | इसीलिये बृत्तिकार ने लिखा है कि 
विष और अमृत के वाच्यार्थों का.संक्रमण सुख और दुःख में हो जाता है | जिस 
प्रकार विष और अम्नत की छक्षणा दुःख और सुख से होती है उसी प्रकार कुछ 
लोगों का! की लक्षणा पापी इत्यादिकों मे होती है । व्यतीत होता है” की लक्षणा, 
जीवन की सभी क्रियाओं मे हो जाती है तथा 'काछ” की छक्षणा सभी व्यवहारों मे 
हो जाती है। इस प्रकार यह अर्थान्तररुक्रमितवाच्य की वाक्यप्रकाश्यता का 
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उदाहरण है । इत्तिकार ने केवल विप और अमृत के वाच्यार्थों के संक्रमण की 
व्याब्या की है । वस्तुतः इस पद्म की क्रिया, का तथा सबनाम इत्यादि के 
अरथों' का भी अर्थान्तर में संक्रमण हो जाता है । इत्तिकार की विप और अमृत 
शब्दों के वाच्या् की अर्थान्तरसंक्रमणपरक व्याख्या उपलक्षणमात्र है | इसीलिये 
वृत्तिकार ने लिखा है कि “वाक्य में? व्यज्जकता है । (यहाँ पर दीधितिकार ने 
लिखा है कि विप और अमृत शब्दों का सुख और दुश्ख के अर्थों में निरूढा 
रक्षुणा के रूप में प्रयोग नहीं होता | अतएवं यहाँ पर अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य न 
मानकर अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य मानना चाहिये | किन्तु शब्दों के अथ का 
सट्लोच-विस्तार प्रायः होता ही रहता है | सम्मव है आनन्द्वघन तथा अभिनव- 
गुप्त के समय में बिप और अमृत इस प्रकार का प्रयोग होता रहा हो | इस दृष्टि 
से यह उदाहरण असज्भत नहीं है । दूसरी वात यह है कि यदि विप और अमृत 
शब्दों की मिरूढालक्षणापरक व्याख्या न भी की जावे तो भी विष और अमृत 
शब्दों की लक्षणा ढुःखदायक वस्तुओं तथा सुखदायक वस्तुओं में हो जावेगी । 
विप ओर अमृत का समावेश भी दुःखदायक ओर सुखदायक वस्तुओं में है ही । 
ऐसी दशा में 'काकेभ्यों दधि रक्ष्यता” के समान यहाँ पर भी उपादान छक्षणा ही 
होगी लक्षणलक्षणा नहीं । अतएव यहाँ पर अत्थन्ततिरस्कृतवाच्य न होकर 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ही होगा । दीधितिकार ने लिखा है कि पीयूप्रवर्ष का 
कदली कद॒ली करमः करमः करिराजकरः करिराजकरः” यह वाक्य व्यद्धन्य 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य का ठीक उदाहरण होगा किन्दु यहाँवर “अस्ति! का 
अध्याहार करने से 'कदछी अस्ति! इत्यादि पथकू वाक्य बन जाते हैं और इनमें 
व्यद्धब्याथ केवछ पद्ग्रोत्य ही रह जाता है । इसीलिए काव्यप्रकाशकार ने जिसके 
मित्र मित्र हैं; शत्रु शत्रु हैं ओर कृपाभाजन कृपामाजन हैं वही वास्तव में उत्पन्न 
हुआ है और वही वास्तव में जीवित है ।! यह उदाहरण पदद्रोत्य अर्थान्तर- 
संक्रमितवाच्य का दिया है। वस्तुतः वाक्य व्यद्भुय अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य का काव्य- 
प्रकाशकार का दिया हुआ यह उदाहरण अधिक समीचीन होगा--विद्वानों की सभा 
में जानेवाले किसी व्यक्ति के प्रति कोई आम कह्द रहा है--'में तुमसे कह रहा हैँ 
कि यहाँ विद्वानों का समुदाय एकत्र है | अतएवं तुम्हे अपनी बुद्धि को ठीक 
रखकर सावधानतापूवक वहाँ स्थित होना चाहिये ।? यहाँ पर (१) में ठमसे कह 
रहा हूँ? यह वाक्य अनुपपन्न है । क्योंकि बात कह देने से ही मादूम पढ़ सकता 
है कि उसने बात कही । अतः इसकी कोई आवश्यकता नहीं रद्द जाती और भमैं 
तुमसे कह रहा हूँ, इसका बाघ द्वो जाता है | उससे दूसरा छक्ष्या्थ निकलता है 
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ध्वन्यालोकः 
विवक्षिताभिधेयस्यानुरणनरूपव्यड्भग्यस्य शब्दशक्त्युड्रवे प्रभेदे पदम्रकाश्यता 
यथा]-- 
प्रातुं धनैर्थिजनस्य वाब्छां देवेन छट्टो यदि नाम नास्मि | 
पथि असन्नाम्वुधर॒स्तडागः कूपो5थवा किन्न जडः ऋतो 5हम ॥॥ 
अन्न हि जड इति पद निर्विण्णेन वक्‍त्रात्मसमानाधिकरणतया प्रयुक्तमनुरण- 
मरूपतया कूपससानाधिकरणतां स्वशक्त्या प्रतिपय्ते | 
(अनु०) विवक्षितवाच्य के भेद अनुरणनरूप व्यंग्य के उपभेद्‌ शब्द्शक्त्युद्धच 
को पदुप्रकाश्यता का उदाहरण-- 
धनों से याचकों की आकांक्षा को पूरा करने के लिये यदि दैव के द्वारा में 
उत्पन्न नहीं किया गया हूँ तो माग मे निमछ जल को धारण करनेवाला तडाग अथवा 
जड कूप ही क्‍यों नहीं वना दिया गया हैं ।! 
यहाँ पर निर्विण्ण वक्ता के द्वारा अपने समानाधिकरण के रूप में प्रयोग किया 
गया 'जड” यह शब्द अनुरणनरूप में अपनो शक्ति से कूप के समानाधिकरणत्व को 
प्राप्त हो जावा है । 
छोचन 
एवं कारिकाप्रथसार्धलक्षितांश्रतुरः अ्रकाराजुदाहत्य द्वितीयकारिकार्धेस्वीकृतान्‌ पड- 
न्‍्यान्‌ प्रकारान, क्रमेणोदाहरति-विवज्तितासिधेयस्येत्यादिना । भ्रातुमिति पूरयितुस्‌ । 
इस प्रकार कारिका के ग्रथमार्थ से छक्षित चार प्रकारों का उदाहरण देकर 
ह्वितीय कारिकाध मे स्वीकृत छः अन्य प्रकारों के क्रमशः उदाहरण दिये जा रहे हैं- 
“विवक्षितामिधेय का? इत्यादि के द्वारा । प्रातुम! का अथ है पूरा करने के लिये । 
तारावती 
में तुम्हें उपदेश दे रहा हैँ ।! ( २) जब विद्वान्‌ लोग सामने ही हैं तब इसकी भी 
आवश्यकता नहीं रह जाती कि यहाँ पर विद्वानों का सम्रदाय एकत्र है।? इस 
प्रकार इसका बाघ होकर लक्ष्याथ निकलता है कि “हाँ जो विद्वाच्‌ आये हैं वे 
सवशाखसत्रविशारद हैं (३) इसी प्रकार जब बुद्धि का सहारा सबंदा लिया ही 
जाता है तब बुद्धि का सहारा लेने का परामश व्यथ ही हो जाता है | इससे बाघ 
होकर लक्ष्याथ निकछता है कि तुम अपनी बुद्धि को प्रमाणों के आधीन ठीक 
रक्‍्खो! इस सबसे यह व्यद्भथाथ निकलता है कि-/इस स्थानपर ऐसे ऐसे विद्वान 
एकत्र हुये हैं जो सब शात्त्रों मे निष्णात है और उनके सामने अपनी बात को 
प्रमाणों से सिद्ध कर सकना अत्यन्त दुष्कर है । तुम भलीभाँति अपनी बुद्धि को 
ठीक रक्‍्खों और जो भी बात कहो वह प्रमाण से भरी हुईं हो । यह तुम्हारे लिये 
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न लछोचन 
धनेरिति वहुबचनं यो येनार्थी वस्य ठेनेति सूचनार्थम्‌॥ अत एवार्थिग्रहणम्‌ । जनस्येति 
वाहुल्येत हि लोकों धनाथी, न तु॒ग़ुणेरुपकारार्थी । देवेनेति। अद्यक्यपर्यजयोगे- 
नेत्यर्थ:ः | अस्मीति । अन्यो हि तावदवश्य॑ं कश्रित्‌ सुष्टो न व्वहमितिनिवंदः । प्रसन्न॑ 
लोकोपयोगि अस्बु घारयतीति । कूपोडथवेति | छोकैरप्यछक्ष्यमाण इत्यथ्थः । आत्स- 
समानाधिकरणतयेति । जडः किंकतंब्यतासूढ इत्यथ:॥। अथ च कूपो जडो5थिंता 
कस्य कीइ्शीत्यसम्मवद्धिविक इति । अत एवं जडः शीतलों निवंदु्सन्तापरहितः । 
तथा जडः शीतऊलूजल्योगितया परोपकारसमर्थ: | अनेन तृतीयाथनायं जडशदव्द- 
स्तटाकार्थेत पुनरुक्तसम्बन्ध इत्यमिप्रायेणाह--कूपसमानाधिकरणवामिति । स्व- 
शक्त्येति ग्दणक्व्युद्धवत्वं योजयति । 
धरने: में बहुवचन “जो जिसका प्रार्थी है उसका उसके द्वारा! यह सूचित करने के 
लिये | अतएब अर्थी शब्द का प्रयोग किया गया है | 'जन का? इसका व्यद्भधथाथ 
है--बहुल्ता से लोक घन का अर्थी होता है गुणों से उपकार का अर्थी नहीं “देव 
के द्वारा' यह | अर्थात्‌ जिससे भछीमाति प्रश्न किया ही नहीं जा सकता । 
में यह । अन्य कोई इस प्रकार का अवश्य उत्पन्न किया गया है, मैं नहीं, यही 
निर्वेद है | प्रसन्न अर्थात्‌ लोकोपयोगी जछ को जो धारण करता है। “अथवा कूप?। 
अर्थात्‌ छोक के द्वारा न देखा जाता हुआ । 'आत्मसमानाधिकरण के रूप मे? यह 
“जड़” अर्थात्‌ किंकतंव्यमूढ़ | और यह कि कूप अर्थात्‌ जढ़ अर्थात्‌ जिसको यह 
विवेक ही न हो कि किसकी प्रार्थना किस प्रकार की है। अतएब जड़ अर्थात्‌ शीतल 
अर्थात्‌ निवंद्सन्ताप रहित | उसी प्रकार जड़ अर्थात्‌ शीतछू जल से संयुक्त होने से 
परोपकारसमथ | इस तृतीय अथ के द्वारा,यह जड़ शब्द तड़ाग के अर्थ के साथ 
पुनरुक्त सम्बन्धवाछा है इस अभिप्राव से कहते हें---'कूपसमानाधिकरणता को? | 
अपनी शक्ति से! यह शब्दशक्त्युद्भधवध की योजना करता है | 
ताराबती ;ल्‍ 
मेरी शिक्षा है । यदि तुम मेरा कहना मानोगे तो तुम्हारा हित होगा नहीं तो ठुम 
उपहास के योग्य हो जाओगे ।? ) 
प्रथम कारिका के प्रथम दल में अविवक्षितवाच्य के दो भेद बतढाये गये 
थे--पदप्रकाश्य और वाक्यप्रकाश्य । अविवक्षितवाच्य के दोनों पूर्वोक्त भेदों के 
साथ इन दोनों भेदों को गुणित करने पर इसके चार मेंद हो जाते हैं-पदप्रकाश्य 
अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य, पद॒प्रकाश्य अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य, वाक्‍्यप्रकाश्य अत्यन्त- 
तिरकृतवाच्य और वाक्यप्रकाश्य अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य | यहाँ तक इन चारों 
भेंदों की व्याख्या की जा चुकी और उनके उदाहरण दिये जा चुके । अब कारिका 
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तारावती 
के उत्तराध की व्याख्या प्रास्म्म की जाती है । इसमें कहा गया है कि विवद्धिता- 
न्ययरवाच्य का उपमेद अनुरणनहूपव्यज्ञब भी पद और वाक्य के द्वारा प्रकाशित 
हुआ करता है । इसके छह भेद दो सकते हैँ जिनके उदाइरण नीचे दिये 
जा रहे हैं-- 
(५) विवज्षितवाच्य के अनुरणनरूप व्यंग्य ( संल्लद्यक्मव्यंग्य ) में शब्द- 
शक्त्युद्धव की पदप्रकाध्यता का उदाहरण-- दि 
यदि में देव के द्वारा ध्नों से याचक-जनों की आकाक्षाओं को पूरा करने के 
लिये नहीं पैदा किया गया तो मार्ग मे निमंठ जछ को घारण करनेवाला तडाग, 
कुआँ या जड ही क्यों नहीं बना दिया गया ? 
यहाँ पर 'प्राः धातु का प्रयोग किया गया है. जित्तका अथ है पूरा करना । 
इससे व्यंग्याथ निकलता है कि वक्ता तबतक सन्त॒ुष्ट होना नहीं चाहता जब तक 
वह याचकों को उतना न दे दे जितना याचक चाहते हों। (प्राठुं के तुमुन' 
प्रत्यय का व्य॑ंग्याथ है कि वक्ता अपने जन्म की सफलता इसी में समझता है कि 
वह य चकों की आकाक्षा पूरी कर सके | ) 'धर्नों से! में बहुबचन से सूचिट होता 
है कि जो व्यक्ति जो भी चाहता हो उसको वद्दी मिलना चाहिये। आर्थी या याचक 
शब्द के ग्रहण का भी यही आशय है। थयाचक-जन' में 'जन! शब्द का व्यंग्याथ 
यह है कि अधिकतर छोग पनों की आकाक्षा ही रखते हैं, श॒र्गों के हरा उपकृत 
होने की इच्छा बहुत कम छोगों को होती है । “देव के द्वारा' की व्य्ञना यह है 
कि देव सवा स्वतन्त्र होता है वह दृष्टिगोचर भी नहीं होता । उसने मुझे जैसा 
बना दिया है मुझे वैसा ही स्वीकार करना पड़ेगा । में उससे किसी प्रकार का कोई 
शिकवा भी नहीं कर सकता । “अस्मि! हैं! में उत्तमपुरुष तथा एक वचन का 
व्यंग्याथ यह है कि परमात्मा ने ऐसा मुझे नहीं बनाया और छोगों को बनाया है | 
डाग निमल अर्थात्‌ लोकोपयोगी जल को धारण करता है जिससे वह निरन्तर 
छोक की आकांक्षा पूरी करता रहता है। (इस वाक्य के द्वारा लोचनकार ने 
तडाग से वैपम्य बतछावा है, यह “अख्बुधर' की व्युत्त्ति नहीं है जैसा कि कुछ 
लछोगों ने समझा है ।) “अथवा कूप' की व्यञ्जना यह है किया तो में छोक का 
उपकार कर सकता या लोक के द्वारा में देखा ही न जा सकता । 
वक्ता इस बात से बहुत विरक्त हो गया है कि छोक तो उससे धन की अभिवाषा 
रखता है किन्तु उसमे इतनी शक्ति नहीं है कि वह उनकी आकाक्षा पूरी कर सके | 
अतएव उसने अपने लिये जड शब्द का प्रयोग किया है। जो कि वक्ता के समाना- 
घिकरण होने के क/रण उससे 'जड़त्व के अमेंद! का परिचायक है | ( जहाँ प्राति- 
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तस्यैत वाक्यप्रकाशवा यथा हपेचरिते सिंदनादवाक्येबु इत्तेडस्मिन्महा- 
प्रढये धरणीधारणायाघुना त्व॑ शेप: ।! हि 
एतद्धि वाक्यमनुरणनरूपसर्थान्तरं शब्दशकत्या स्फुटमेव प्रकाशयति | मर 
(अनु०) उसी की वाक्यप्रकाश्यता जैसे हपंचरित मे सिंहनाद के वाक्यों में-- 
“इस महाप्ररूय के हो जाने पर प्रथ्वी को धारण करने के डिये तुम शेष हो ।! 
यह वाक्य निस्सन्‍्देह अनुरणनरूप अर्थान्तर को स्फुट रूप में शब्दशक्ति के 
द्वारा प्रकाशित करता है। 
ताराबती 
पदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति होती है वहाँ दोनों शब्दों में अभेद्‌ के अतिरिक्त 
अन्य कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता । ) इस प्रकार वाच्यार्थ का पयवसान वक्ता 
और जड़ के समानाधिकरण में ही होजाता है । इसके बाद “जड़” शब्द के अथ 
के बछ पर अनुरणनरूप में कूप से भी समानाधिकरण व्यक्त होता है। जड शब्द के 
तीन अथ हो सकते हैं--(१) किंकतंव्यविमूढ़ (२) शीतछ और (३) जछ से युक्त । 
वक्ता और कूप का इन तीनों अ्थों के बछ पर सामानाधिकरण्य इस प्रकार होगा- 
(१) जिस प्रकार अचेतन होने के कारण कुआँ अग्ने करतंव्य को समझ नहीं 
सकता क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं हो पाता कि किसकी क्या याच्जा 
है उसी प्रकार वक्ता भी ज्ञानशुन्य बन जाने की कामना कर रहा है जिससे उसे 
न तो याचकों की याच्जा का अनुभव ही हो और न उसके कारण वेदना ही उत्पन्न 
हो । (२) कूप सदा शीतल रहता है उसे निवंद और सन्ताप का अनुभव ही नहीं 
होता । उसी प्रकार वक्ता भीं कामना करता है कि वह सदा शीतल रहे और 
उसे निबंद तथा सन्‍्ताप का अनुमव ही न हो । (१) जिस प्रकार शीतल जल से 
युक्त होने के कारण कुआँ परोपकार करने मे छगा रहता है उसी प्रकार वक्ता भी 
कामना कर रहा है कि वह भी धन से सम्पन्न हो, जिससे वह भी दूसरों का उपकार कर 
सके। यद्यपि इस “'जड” शब्द का अन्वय तडाग के साथ भी हो सकता है किन्तु उसका 
तीसरे अथ के साथ सम्बन्ध उचित प्रतीत नहीं होता । क्योंकि तडाग के लिये 
(निमल जल घारण करनेवाला' यह विशेषण दिया ही जा चुका है । अतएव जड 
के तीसरे अथ के साथ उसकी पुनरुक्ति की सम्भावना हो जाती है । अत; 'जड? 
शब्द का कूप के साथ ही सम्बन्ध ध्वनित होता है । इसीलिये कूपतमानाधिकरणता 
बतलाई है ।इस प्रकार यहाँ पर जड शब्द से प्रकाशित होनेवाली शब्दशक्त्युद्धव- 
ध्वनि है । “अपनी शक्ति से कृपसमानाधिकरणता को प्राप्त हो जाता है? मैं अपनी 
शक्ति से कहने का अथ है शब्द्शक्त्युद्धवत्व के द्वारा | 
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महाप्रलय इति । महस्थ उत्सवस्य आसमन्तासप्रलयो यत्र तादइशि शोकछारण- 
भूते घृत्ते धरण्या राज्यघुराया घारणायाश्वासनाय त्य॑ शेपः श्िप्यमाणः । इतीयता 
पू्ण वाक्याथ कल्पावसाने भूपीठभारोह्हनक्षम एको नागराज एवं दिग्दन्तिप्रभृतिप्वपि 
प्रलीनेष्चित्यर्थान्तरम्‌ । 

'महाप्रलय” यह | मह अर्थात्‌ उत्सव का चारों और से जहाँ प्रत्य उस प्रकार 
के शोककारणमृत बृत्त मे धरणी अर्थात्‌ राजघुर के धारण करने के लिये अर्थात्‌ 
आश्वासन के लिये तुम शेप अर्थात्‌ बचे हुये हो । इस इतने वाक्याथ के पूर्ण 
री जाने पर दूसरा अथ यह ( आ जाता है )--कल्पावसान में दिग्गज इत्यादि 
के प्रलीन हो जाने पर भी भूपीठभार के उद्दहन में समथ केवल नागराज ही है 

ताराबती 

(२) उसी शब्दशक्त्युद्धव ध्वनि की वाक्यप्रकाश्यता का उदाहरण जैसे-- 
वाण रचित हपचरित में प्रभाकर वधन की भी म्रत्यु हो चुकी है और राज्य व्धन 
को भी गोडाधिप ने मिथ्या विश्वासों से जाछ में फेंसाकर एकान्त में मार डाला 
है | उत समय ह का सेनापति हप को समझाते हुये कह रहा है कि-/इस महा- 
प्रल्य के हो जाने पर पृथ्वी को धारण करने के लिये तुम शेप हो ।” इस वाक्य का 
वाच्याथ “इस! शब्द के प्रयोग के कारण प्राकरणिक अथ में नियन्त्रित हो जाता है। 
वाच्याथ इस प्रकार है--'इस मह अर्थात्‌ उत्सव के आग्रल्य अर्थात्‌ चारों ओर से 
पूण प्रलय के उपस्थित होने पर केवल तुम्हीं शेप बचे हुये हो जो पृथ्वी की मर्यादा 
को अथवा राज्यधुर को स्थिर रख सकते हो ।? ( क्योकि राज्य का भार संभालने- 
वाले तुम्हारे पिता तथा बडे भाई दोनों का मरण हो चुका है जिससे राज्य का 
आनन्दोत्सव पूणरूप से समाप्त हो गया | ) इसके बाद महाप्रत्य तथा शेप शब्दों 
के बल पर दूसरा अथ निकलता है| इन दोनो अथों का उपमानोपमेय माव हो 
जाता है। “जिस प्रकार महाप्रठ्य होने पर पथ्बी को धारण करनेवाले वाराह 
शूकर इत्यादि सभी नष्ट हो जाते हे, उस समय केवल शेष नाग ही पथ्वी को धारण 
कर सकता है, उसी प्रकार उत्सव को समाप्त करनेवाले अपने पूवजो के महानाश 
के उत्पन्न होने पर केवल तुम्हीं शेप रह गये हो जिन पर पथ्ची की रक्षा के लियें 
विश्वास किया जा सकता है । इस प्रकार यहाँ पर सम्पूण वाक्य से अनुरणनन्याय 
से शब्दशक्तिमूलक ध्वनि निकलती है, यह वात स्पष्ट ही है । 


( ३ ) इसी संल्लक्ष्यक्रमव्यज्भय मे अथशक्त्युद्धव के कविग्रौढ़ोक्तिमात्र निष्पन्न 
शरीर नामक भेद की पदप्रकाश्यता का उदाहरण-- 
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अस्येव कविग्रोढो क्तिसात्रनिष्पन्नदरी रस्याथंशक्त्युड्वे असेदे पद्मकाशता 

यथा हरिविजये-- 
चूअद्भरावअंसं छणमप्यसरसहष्यणमणहरसुरामीअम्‌ । 
असमपिअओं पि गहिआं कुसुमसरेण महुमासलरूच्छिमुहम्‌ || 

अत्र ह्मससर्पितमपी त्येतद्वस्थामिधायिपद्सथशक्त्या कुसुमशरस्य बलात्कार 
प्रकाशयति | । 

(अतु०) इसी ( विवश्षितान्यपरवाच्य ) के उपभेद कविग्रौढोक्तिमात्र निष्पन्न 
शरीर की पदप्रकाश्यता का उदाहरण जैसे हरिविजय मे--- 

“हुमूल्य महोत्सव के प्रसार के कारण मनोहर सुरामोदवाले आम्रमञ्जरी के 
आमूषणों से युक्त वसन्‍्त मास की छक्ष्मी के मुख को कामदेव ने बिना किसी के 
प्रदान किये हुये स्वयं ग्रहण कर लिया ।? 

यहाँ पर बिना दिये हुये ही कामदेव ने मधुमासलक्ष्मी के मुख को ग्रहण कर 
लिया! मे बिना दिये हुये यह अवस्था का कहनेवाछा पद अथशक्ति से कामदेव के 
बलात्कार को प्रकाशित करता है | 


छोचन 
चृताब्वुराववंसं क्षणप्रसरमहाघमनोहरसुरामोदम्‌ । 
महार्घण उत्सवप्रसरेण मनोहरसुरस्य मन्मथदेवस्थ आमोदश्रमत्कारो यत्र तत्‌ । 
अन्न महाधशव्दस्य परनिपातः, प्राकृते नियमामावात्‌ | क्षण इत्युत्सवः । 
असमपितमपि गृहीत॑ कुसुमशरेण मधुमासलरूक्ष्मीमुखस्‌ ॥ 
सुखं प्रारस्मो चकत्रं च। तख्च सुरामोदयुक्त मवबति । मध्वारम्भे कामश्रित्तवृत्ति- 
माक्षिपतीत्येतावानयभथः कविध्रोढोक्तयार्थान्तरव्यञझ्ञकः सम्पादितः | 
बहुल्मूय उत्सव के प्रसार से मनोहर सुरामोदवाले आम्रमझरी के आमूषण 
से युक्त! 
महाघ उत्सव के विस्तार से मनोहर छुर अर्थात्‌ मन्मथ देव का आमोद अर्थात्‌ 
चमत्कार जिसमे विद्यमान हो वह | यहाँ महाघ शब्द का परनिपात ( हो जाता 
है ) क्योंकि प्राकृत मे नियम नहीं होता । क्षण” का अथ है उत्सव | 
'कुसुमशर ने बिना ही दिये मधुमास-लक्ष्मी का मुख पकड़ लिया |” मुख 
अर्थात्‌ प्रार्म्म और वक्‍त्र | वह भी सुरा के आमोद से युक्त होता है | वसन्‍्त के 
प्रार्म से काम चित्तवृत्ति को आक्षिप्त कर देता है? यह इतना अथ कविग्रौढोक्ति से 
अर्थान्तर का व्यञ्जक कर दिया गया है । 
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अन्नेब प्रभेदे वाक्यप्रकार्यता यथोदाह्तम्‌ हतम्‌ आकू- सज्जेहि, सुरहिमासो' 
इत्यादि | अत्र सजल्लयति सुरमिमासो न तावद्पयत्यनज्ञाय शरा' नित्ययं वाक्याथ। 
कविग्रोढो क्तिमात्रनिष्पत्नशरीरों मन्‍्मथोन्माथमदनावस्थां वसन्तप्तसयस्य सूचयति। 
(अनु०) इसी में ( विवक्षितवाच्य के ) उपभेद ( कविग्रौढोक्ति निष्पन्न शरीर ) 
की वाक्य-प्रकाश्यता जैसा कि पहले उदाहरण दिया गया है--सज्जेहि सुरहिमातों' 
इत्यादि | यहाँवर 'बसनन्‍्तमास वाण तैय्यार कर रहा है; किन्तु कामदेव को प्रदान 
नहीं कर रहा है? यह वाक्यार्थ कविप्रोढोक्ति-निष्पन्नशरीर है और वसन्तसमय की 
(की हुई ) कामदेव द्वारा उन्‍्मथन और मदन की अवस्था को सूचित 
करता है । 
तारावती 
“बहुमूल्य महोत्सव के प्रसार के कारण मनोहर सुरामोदवाले आम्रमञ्जरी के 
आभूषणों से युक्त बसन्‍्त मास की छद्त्मी के मुख को कामदेव ने बिना किसी के 
प्रदान किये हुये स्वयं ही ग्रहण कर लिया |? 
यहाँ पर 'क्षणप्रसर महाघमनोहर सुरामोदम्‌? का अर्थ है महाघ अर्थात्‌ बहुमूल्य 
बहुत बड़े उत्सव के द्वारा 'मनोहर सुर! अर्थात्‌ कामदेव का आमोद अर्थात्‌ चमत्कार 
जहाँ विद्यमान है । महाघ॑ शब्द 'क्षणप्रसरः शब्द का विशेषण है । अतः यहाँ 
पर महाघ का प॒व प्रयोग होकर 'भहाघक्षुण प्रसर” यह रूप होना चाहिये। किन्तु 
प्राकृत में पूव निपात का ऐसा कोई हृठः नियम नहीं है | क्षण शब्द का अथ है 
उत्सव | 
मनोहर सुरामोद' शब्द के दो अथ हैं ( १) जिससे मनोहरदेव कामदेव का 
आमोद अर्थात्‌ चमत्कार विद्यमान हो और (२ )जो मनोहर मदिरा की गन्ध 
से युक्त हो | इसी प्रकार मुख शब्द के भी दो अथ है प्रारम्भ और मुख | वसन्‍्त 
के प्रास्म्म मे कामदेव का चमत्कार विद्यमान होता है और नायिका के खुख में 
मदिरा की सुगन्ध आ रही है | 
इस वाक्य का केवल यही अथ है कि वसन्त के प्रारम्भ में चित्त में कामदेव 
का जागरण हो जाता है | यहाँ पर कामदेव का मधुमासलक्ष्मी के मुख को पकड़ 
लेना एक कविकल्पित वस्तु है। मधुमासरूद्मी ने मुख समर्पित नहीं किया है 
फिर भी कामदेव ने पकड़ लिया है। इससे नायिका की नवोढ़ा दशा की अमि- 
व्यक्ति होती है। और नायक ( कामदेव ) पर हठी काम्रक के व्यवहार का 
समारोप हो आता है । इस कविकल्पित वस्तु से नायक के नायिका पर बलात्कार 
की ध्वनि निकछती है । इस ध्वनि, में बिना किसी के दिये हुये” इस पद का 
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लोचन 


अन्न कविनिवद्धवक्तृप्रौदोक्तिशरीराथंशक्व्युद्धवेीं पद॒वाक्यप्रकाशतायामुदाहरणट्टय॑ 
न दत्तम्‌। 'प्रौढोक्तिसान्ननिष्पन्नशरीरः सम्भवी स्वतः इति श्राच्यकारिकाया इयतैवो- 
दाह्मत॒त्व॑ भवेदित्यमिप्रायेण । तन्न पदप्रकाशता यथा--- 

सत्य मनोरमाः कासाः सत्य रस्या विभूतयः । 
किन्तु मत्ताज्ञनापाज्ञमड्धछोल हि जीवितम ॥ 

यहाँ पर कविनिवडवक्तृ-प्रौदोक्तिशरीर अथशक्त्युद्धध में पद और वाक्य 
द्वारा प्रकाश्यता के अन्तर्गत दो उदाहरण नहीं दिये । 'प्रौदोक्तिमात्रनिष्पन्न शरीर 
और स्वत; सम्भवी” इस प्राच्य कारिका का इतने से ही उदाह्वतत्व हो जावे इस' 
अभिप्राय से | उसमें पद्प्रकाश्यता जैसे--- 

काम सचमुच मनोरम (होते है ) विभूतियाँ भी सचमुच रमणीय होती हैं 
किन्तु मत्त अद्भधनाओं के अपाड्रभद्भ के समान जीवन चश्चल है |? 

ताराबती 

अर्थ ही व्यत्जक है। अतणएव यहाँ पर कविप्रौढ़ोक्तिसिद्ध वस्तु से पद से 
प्रकाशित होनेवाली अथशक्तिमूलक ध्वनि है । 

इसी कविप्रोढोक्तिनिष्पन्न शरीर नामक भेद की वाक्यप्रकाश्यता का उदाहरण 
जैसे -द्वितीय उद्योत में एक उदाहरण दिया गया था--वसनन्‍्त अभिनव 
आम्रम»्जरी इत्यादि अनद्भ के शरों को सज्जित कर रहा है किन्तु दे नहीं रहा 
है | ये अनज्ञशर नवीन पल्नव और पत्रों को देनेवाले हैं और इनके मुखों का 
लक्ष्य युवतियों का समूह ही है ।? वहाँ बतछाया जा चुका है कि वसनन्‍्त केवल 
कामदेव के बाणों को तैय्यार ही कर रहा है अमी दे नहीं रहा है! इस कवि- 
प्रोढ़ोक्ति सिद्ध वस्तु से बसन्‍्तसमय में कामदेव की क्रमशः प्रगाढावस्था ध्वनित 
होती है । यह ध्वनि समस्त वाक्य से निकलती है। अतणुव यहाँ पर कविग्रोढ़ोक्ति- 
सिद्ध वस्तु से वाक्यप्रकाश्य अथशक्तिमूलक ध्वनि निकलती है । 

यहाँ पर कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्ति-निष्पन्नशरीरं नामक भेंद की पदप्रकाश्यता 
और वाक्यप्रकाश्यता के दो भेद नहीं दिये गये हैं ) यथासम्भव इसका कारण यह 
हो सकता है कि प्रोढ़ोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरः सम्मवी स्वतः इस प्राचीनों की 
कारिका से अर्थशक्त्युद्धव ध्वनि के मूलभेद दो ही माने गये हैं--(१) प्रौढ़ोक्ति- 
मात्रनिष्पन्न शरीर और (२) स्वतः सम्मवी | इसी आधार पर यहाँ पर केवछ दो 
भेदों के ही उदाहरण दिये गये हैं। किन्तु इस अर्थशक्त्युद्धव ध्वनि का कवि- 
निवद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध नामक एक भेंद और होता है | उसके दोनों उदाइरण 
इस प्रकार दिये जा सकते हैं-- 


६८६ ध्वन्यालोके 





लछोचन 

इत्यन्न कविना यो बिरागी वक्ता निवद्धस्त शक्तिप्रीढोक्तता जीवितशब्दो<र्थव्मूलतयेद॑ 
ध्वनयति---सर्वें एवामी कासा विशूतयश्र स्वजीवितमान्रोपयोगिनः, तदभावे हि 
सद्विरपि तैरसह्रपताप्यते, तदेव च जीचित॑ प्राणधारणस्पत्वात्आाणकृत्तेश्व चात्नत्याद- 
नास्थापदमिति विषग्रेषु बराकेपु, कि दोपोद्धोपणदेीजन्येन निजमेव जीवितम्ुुपालम्मम, 
तदपि च निसर्गचश्चछमिति न सापराधमित्येतावता गा बेराग्यमिति। चाक्य्- 
प्रकाशता यथा 'शिखरिणी त्यादो | 

यहाँ पर कबिने जो विरागी वक्ता निबरद्ध किया है उसकी प्रीढोक्ति से अथंशक्ति- 
मूलतया जीवित शब्द यह ध्वनित करता है--ये सभी कामनायें और विभूतियाँ 
स्वजीवन मात्र की उपयोगिनी हैं उसके अभाव में निःसन्देह होते हुये भी वे न होने 
का रूप ही प्राप्त कर लिया करती हैं | वही जीवन प्राणधारण रूप होने से और 
प्राणबृत्ति की चश्चछता से आस्था का स्थान नहीं है । इस प्रकार वेचारे विपयों के 
दोपोद्ोपण के दौजन्य से क्या अपने ही जीवन को उपाल्म्म देना चाहिये। वह भी 
स्वभाव चशञ्जल है इस प्रकार वह भी अपराधी नहीं इतने से गाढ़ वैराग्य ( ध्वनित 

होता है ) | वाक्यप्रकाश्यता जैसे--'शिखरिणि? इत्यादि | 


तारावती 

(के ) कविनिवद्धवक्‍्तृ-प्रोढोक्तिसिद्ध नामक भेंद में पदग्रकाश्यता का 
उदाहरण--- 

यह सच है कि काम्य वस्तुये मनोरस होती है, यह भी सच है कि सम्पत्तियाँ 
भी मनोरम होती हैं, किन्तु जीवन तो मत्त अंगनाओं के अपागों के भंग के समान 
चड्चल है | 

यहाँ पर विरागी व्यक्ति एक कविनिवद्ध वक्‍ता है । जीवन अंगनाओं के 
अपांगभंग के समान चञ्जछ है? यह उसी विरागी व्यक्ति की प्रोढोक्ति है। उससे 
अथशक्ति से यह ध्वनि निकलती है--जितनी भी सांसारिक कामनायें और विभू- 
तियाँ हो सकती हैं उनका एकमात्र उपयोग जीवन के लिये ही है। जीवन न होने 
पर उनका रहना भी न रहने के समान हो जाता है | प्राणों का धारण करना ही 
जीवन है और प्राणब्त्ति चश्चछ होती है। अतएव जीवन का कोई विश्वास नहीं 
किया जा सकता। फिर वेचारे दोपों के उद्घोषण का दौजन्य ही क्यों दिखलाया 
जावे ! अपने जीवन को ही दोष देना चाहिये । अथबा वह जीवन भी स्वाभाविक 
रूप में चश्चल है । अतः उसका भी क्‍या अपराध ? यही कारण है कि जीवन के 
प्रति प्रगाढ बैराग्य उत्पन्न हो जाता है | यहाँ पर यह ध्वनि जीवित शब्द से निकछती 


है | अतएव कविनिवद्धवक्तृप्रौदोक्ति सिद्ध वस्तु से पदद्योत्यध्वनि का यह 
उदाहरण है | 
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स्व॒त्) सम्भविशरी राथेशक्त्युड्वे प्रभेदे पदम्काशता यथा-- 
बाणिअअ दत्तिदन्ता कुत्तों अकह्याण वाघकित्ती अ। 
जाव लुल्भिल्अमुद्दी घरम्मि परिसक्ए सुहा॥ ५ 
अन्न लुलितालकमुखी त्येतसद॑ व्याधवध्वाः स्वतःसम्भावितशरीराथशक्त्या 
सरतक्रीडासक्ति सूचर्यस्तदीयस्य भतुंः सततसम्भोगश्षामतां प्रकाशयति | 
हु (अनु०) स्वतः सम्भवी शरीर अथगक्त्युद्धव नामक उपमभेंद में परदुप्रकाश्यता 
का उदाहरण-- 
वह व्यापारी ? हमारे घर में हाथीदाँत और व्याप्रचम तब तक कहाँ जब 
तक कि चूर्णकुन्तल से सुशोमित मुखवाली हमारी पुत्रवधू घर में विलास के 
साथ घूम रही है ।! 
यहाँ पर 'लुलछितालकमुखी” यह पद स्वतः सम्भावित शरीरवाढी अथंश्क्ति 
से व्याधवधू की सुरतक्रीडासक्ति को सुचित करते हुये उसके पति की निरन्तर 
सम्भोगजन्य क्षीणता को प्रकाशित करता है | 
छोचन 
वाणिजक हस्तिदन्ताः कुतो5स्माक॑च्यात्रकृत्तयश्र । 
यावललुलितालकमुखी गृहे परिष्वक्षते स्‍्नुपा ॥ इति छाया 
सविभ्रम॑ चकक्रम्यते | अन्न छुलितेति स्वरूपमात्रेण विशेषणमवलिप्ततथा च 
हस्तिदन्ताद्पाहरणं संभाव्यमिति वाक्याथस्थ तावत्येव न काचिदज्चु पपत्तिः । 

ह बनिये ( व्यापारी ) कहाँ से हमारे ( यहाँ ) हाथीदाँत और व्याप्रचर्म जब 
तक मुख पर केशों को छिठकाये हमारी पुत्रवधू घरमें विचरण कर रही है | विछास- 
पूवक इधर-उधर घूम रही है। यहाँ छलित इत्यादि विशेषण स्वरूप से और अवलेप 
के गब ( तथा प्रमाद ) से हस्तिदन्‍्त इत्यादि के अनाहरण की सम्भावना की 
जा सकती है। अतः वाक्याथ के उतने से ही ( विरत हो जानेपर ) कोई अनुपपत्ति 
नहीं होती । 

तारावती 

(ख) उसी की वाक्यप्रकाश्यता का उदाहरण-जैसे पहले आया हुआ उदाहरण 
'शिखरिंणि क्क नु नाम-- इत्यादि पद्म | इसमें रसिक व्यक्ति कविनिबरद्धवक्ता 
है। विम्बफछ का तपस्था करना केवछ उसी कविनिवद्धवक्ता की प्रौढोक्ति सिद्ध 
वस्तु है। उससे उस व्यक्ति की अधरखुम्बन विषयक अमिलाषा ध्वनित होती 


है। अतएव यह कविनिवद्धवक्तृ-प्रौदोक्तिसिद्ध वस्तु से वाक्यपग्रकाश्य ध्वनि का 
उदाहरण है | 
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घ्चन्यालोकः 


तस्येव वाक्यप्रकाशता यथा-- 
सिहिपिचम्छकण्णऊरा बहुआ वाहस्य गव्विरी भमइ । 
मुत्ताफलरइअपसाहणाणं मज्झे सवत्तीणम्‌॥ 
अनेनापि वाक्येन व्याधवध्याः शिखिपिच्छकर्णपूराया नवपरिणीतायाः 
कस्याश्रित्सोभाग्यातिशयः प्रकाश्यते | तत्सम्भोगेकरतोी मयूरसात्रमारणसमर्थः 
पतिजोत इत्यर्थश्रकाशनात्‌ । तदन्यासां चिरपरिणीतानां मुक्ताफलरचितप्रसा- 
धनानां दोर्भाग्यातिशयः ख्याप्यते। तत्सरभोगकाले स एवं व्याधः करिवरवंध- 
व्यापास्समर्थ आसीदित्यथप्रकाशनात्‌ । 
(अनु०) उसी की वाक्यप्रकाश्यता जैसे--.. 
भयूर पिच्छ के कणपूर को धारण किये हुये व्याध की बहू मुक्ताफल के द्वारा 
प्रसाधन को बनाये हुये सपत्नियों के बीच में गव के साथ घूम रही है ।? 
इस वाक्य के द्वारा भी किसी नवपरिणीता, मयूरपिच्छ का कणपूर धारण 
करनेवाली, व्याधवधू के सौभाग्य की अधिकता प्रकाशित की जाती है । क्योंकि 
इससे यह अथ प्रकाशित होता है कि एकमात्र उसके सम्भोग में ही छगा हुआ 
पति केवल मयूर मारने की शक्तिवाछा बन गया । उससे मिन्न मुक्ताफठ का 
प्रसाधन करनेवाली चिरपरिणीता सौतों के दुर्भाग्य की अधिकता प्रकठ होती है । 
क्योंकि इससे यह अथ निकलता है कि उनके सम्मोग काल में वही व्याध बड़े बडे। 
हाथियों के वध के काय में समर्थ था । 


लछोचन 
सिहिपिच्छेति | पूर्वमेच योजिता गाथा । 
'सिखि पिच्छ” इति | इस गाथा की योजना तो पहले ही की जा चुकी । 
ताराबती 
(५) अनुरणनरूप व्यद्भथ मे स्वतः सम्मवी भेद की पदप्रकाश्यता का उदाहरण--- 
किसी व्यापारी ने किसी बुद्ध व्याध से हांथी दाँत और व्याप्रचम को देने के लिये 
कहा, इसपर वह वृद्ध व्याध कहने छगा--- 
हे वणिक्‌ ! जब तक हमारे घर मे हमारी पुत्रवधू अपने मुख पर केशों को 
फहराती हुई घूम रही है तब तक हमारे घर में कहाँ से हाथी दाँत आये और कहाँ 
से व्याप्चम आया ९! 
यहाँ पर व्याधवधू का अपने मुख पर केशों को फहराते हुये घृमना वाच्य बस्तु 
है जो कि छोक में स्वतः सम्भव है | इससे अरथशक्ति से यह ध्वनित होता है कि 
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तारावती 
व्याध का पुत्र अपनी पत्नी के सौन्दय पर रीक्षकर उसके विछासों को देखता रहता 
है और सहवास में ही अपना मन छगाये रहता है जिससे वधू के केश निरन्तर छूटे 
रहते हैं तथा मुखपर मंडराते रहते ह । व्याध का पुत्र निरन्तर सम्भोग के कारण 
अत्यत क्षीण हो गया है और वह हाथियों और बाघों को नहीं मार सकता जिससे घर 
मे हथीदाँत और व्याप्रचम मिल्सके । केश्ों का छूटे रहना और मुख पर मँडराना 
यह विशेषण स्वरूपमात्र ( स्वभावोक्ति के रूप मे ) भी हो सकता है और हाथी दाँत 
इत्यादि का न लाना प्रमाद से भी सम्भव है | अतणव वाच्यार्थ की विश्रान्ति इतने 
मे ही हो जाती है और इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं रह जाती | अतः संभोगक्ञामता 
इत्यादि व्यज्ञत्य ही है । इस प्रकार यहाँ पर स्वत/सम्भवी वस्तु से पदप्रकाइ्य अर्थ- 
शक्तिमूलक ध्वनि निकलती है | 
(६ ) उसी स्वतः सम्पवी भेद की वाक्यप्रकाश्यता का उदाहरण-- 
मयूरपिच्छ के कर्णाभरण बनाये हुये व्याध की वधू मुक्ताफलों के आमृषणों 
का ःशज्ञार करनेवाली अपनी सौतों के मध्य में अभिमानपू्वक घूम रही है |? 
इस गाथा की योजना पहले ही की जा चुकी है | इस वाक्य से भी मयूर- 
पिच्छ का कणमिरण धारण करनेवाली नव परिणीता व्याधवधू के सौभाग्य की 
अधिकता ध्वनित होती हे क्योंकि इससे यह प्रकट होता ह्ठे कि उस नवपरिणीता 
वधू के संभोग का आनन्द लेने के कारण उसके पति में केवछ इतनी ही शक्ति रह 
गई है कि वह मयूरों को सार सके । उसकी बहुत दिनों की व्याही हुईं सौतों को 
यह सौमाग्य प्राप्त नहीं हुआ था | उस समय उसका पति उन सपल्नियों मैं इतना 
अधिक अनुरक्त नहीं हुआ था और उससें हाथियों के मारने की शक्ति बनी रही 
थी | वह हाथियों को मारकर मुक्ता-फछ छाकर दिया करता था | अतएव यद्चपि 
नायिका की सपत्नियाँ मुक्ता-फल धारण किये हुये हैं और नायिका को मयर 
पिच्छ ही मिल सके हैं किन्तु फिर भी नायिका का सौभाग्य प्रकट होता है और 
सपत्नियों का दौर्भाग्य प्रकट होता है । नायिका का मयूरपिच्छ धारण करना और 
सौतों में अभिमानपृवक घूमना स्वतः सम्भवी वस्तु है | उससे नायिका के सौभाग्य 
रूप में वाक्यग्रकाश्यध्वनि निकलती है । 


( ऊपर वाक्यप्रकाइ्य तथा पदप्रकाश्य ध्वनि भेदों के उदाहरण दिये गये | 
यहाँ पर अब यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि ध्वनि पदसमूह में रहती है और 
समूह की ही बोधक होती है । फिर यह कहना किस प्रकार सझ्गत हो सकता दे कि 
ध्वनि एक पद के द्वारा प्रकाशित होती है ! ) 

६ 


६९० ध्वन्यालोके 





धघ्वन्यालोक+ 

नलु ध्वनिः काव्यविशेष इत्युक्त तत्क्थं तस्य पदग्रकाशता। काव्यविशेषों 

विशिष्टाथप्रतिपत्तिदेतु शब्द्सन्द्भविशेष/। तद्भावश्व पद्म्काशते नोप- 
पयते । पदानां स्मारकतल्वेनाबाचकत्वात। उच्यते--स्यादेप दोप$ यदि बाचक- 
ले प्रयोजक ध्वनिव्यवहारे स्यात्‌ । न त्वेवम । तस्य व्यञ्ञकलेन व्यवस्थानात । 
किद्न काव्यानां शरीराणासिव संस्थानविशेषाविच्छिन्नसमुदायसाध्यापि चारुत- 
प्रतीतिरन्वयव्यतिरेकाभ्यां भागेपु ऋल्‍्यत इति पदानामपि व्यज्कत्वमुखेन 
व्यवस्थितो ध्बनिव्यवह्यरों न विरोधि। 

(अनु०) (प्रग्न) ध्वनि एक विशेष प्रकार का काव्य बतछाई गई है फिर उसका 
पद के द्वारा प्रकाशित होना कैसे हो सकता है? निस्सन्देद विद्येप प्रकार के अथ की 
प्रतिपत्ति में कारण विज्येप प्रकार का शब्द-सन्दर्म ही विद्योप प्रकार का काव्य होता 
है| पदप्रकाशत्व से उसका होना सिद्ध नहीं होता | क्योंकि स्मारक होने के 
कारण पद वाचक नहीं होते । (इसके ) उत्तर में कहा जा रहा है--यह दोप 
होता यदि वाचकत्व ध्यनि-व्यवहार सें प्रयोजक होता । किन्तु ऐसा नहीं दे । 
उसकी व्यवस्था तो व्यम्जकत्व के द्वारा होती है। दूसरी बात यद्द है कि शरीरों 
के समान काव्यों की भी चादुत्वप्रतीति विशेष प्रकार के अवयवसंस्थान से घटित 
समुदाय के द्वारा ही यद्यपि सिद्ध होती है तथापि अन्वय-व्यतिरेक से भागों में 
कल्पना कर ली जाती दे | इस प्रकार व्यञ्जकत्व के द्वारा व्यवस्थित पदों का 
ध्वनिव्यवहार व्यवस्थित नहीं है | 

लोचन 

सन्विति। समुदाय एव ध्वनिरित्यत्न पक्ते चोथ्मेतत्‌। तद्भावरचेति | काव्य- 
विशेषव्वमित्य्थं:। अवाचकत्वादिति यहुक्त॑ सोध्यमप्रयोजको हेचुरिति छलेन ताव- 
इर्शयति--स्यादेप दोप इति। एवं छलेन परिहत्य वस्त॒वृत्तेनापि परिहरति-किंचेति । 
यदि परो ब्रुयातू-न मया अवाचकत्व॑ ध्वनिव्यवहारे हेतू कृत॑ कि तूत्त काव्यं ध्वनिः । 
काव्यं चानाकादक्षप्रतिपत्तिकारि वाक्य न पदमिति तन्नाह--सत्यमेवं तथापि पर्द न 

ससनु! इति | समुदाय में ही ध्वनि होती है इस पश्च मे यह प्रश्न उठता है । 
पद्भावः इति । अर्थात्‌ काव्यविशेपत्व । 'अवाचक होने से! जो यह कहा यह 
अप्रयोजक हेतु दे यह छल से दिखाते हँ--'यह दोप होता! इत्यादि | इस प्रकार 
छल से परिहार करके वस्तुद्नत्त से भी परिहार कर रहे हें---'किश्व-यदि दूसरा 
कहे कि 'मेंने अवाचकत्व को ध्वनि के अभाव से हेतु नहीं बनाया किन्तु यह कहा 
है कि काव्य ध्वनि है और काव्य आकांक्षारहित प्रतिपत्ति करानेवाला वाक्य होता 
है पद नहीं! इस विपय में कहते ह---यह सच है, तथापि इमछोगों ने यह नहीं कहा 
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'छोचन 
ध्वनिरित्यस्मामिरक्तम । अपि तु समुदाय एवं, तथा च पद॒प्रकाशो ध्वनिरिति प्रकाश- 
पदेनोक्तम । नलु पद॒स्य तन्न तथाविध सामथ्यसिति कुतो5खण्ड एवं प्रतीतिक्रम 
इत्याशह् याह काव्यानामिति। उच्त हि प्राग्विवेककाले विसागोपदेश इति । 


कि पद ध्वनि है। अपितु समुदाय ही ( ध्वनि है | ) इसीलिये ध्वनि पदप्रकाश 
होता है! यह प्रकाश शब्द के द्वारा कहा गया है| “यदि वहाँ पर पद्‌ का इस 
प्रकार का सामथ्य है तो अखण्ड प्रतीतिक्रम किस प्रकार होगा *' यह शक्ल करके 
कहते हैं--'काव्यों का! यह । निःसन्देह पहले ही कहा गया है कि विवेककाल मे 
« विभाग का उपदेश होता है । 
तारावती 

( प्रक्ष) आपने यह बतछाया है कि वाचक, वाच्य और व्यद्भथ के समुदाय को 
ध्यनि कहते है । यह एक विशेष प्रकार का काव्य होता है | काव्य एक विशेष 
प्रकार के शब्दों के समूह को कहते हैं जो विशेष प्रकार के अर्थ की प्रतिपत्ति 
करानेवाला द्वोता है। दूधरी ओर आप कह रहे हैं कि ध्वनि शब्द के द्वारा प्रकाशित 
होती है । यदि ध्वनि का शब्द के द्वारा प्रकाशित होना मान लिया जावे तो 
शब्दसमूह के द्वारा सा मे आनेवाढा काव्य ध्यनि मे किस प्रकार सिद्ध हो 
सकेगा १ पद केवल स्मारक होते हैं वाचक नहीं होते । फिर ध्वनि का पदुप्रकाइ्यत्व 
किस प्रकार सन्भत हो सकता है १ यह प्रश्न इस पक्ष को मानकर किया गया है कि 
ध्वनि समुदाय को कहते हैं । पहले ध्वनि के अनेक अथ बतछाये थे और यह 
सिद्धान्वित किया था कि ध्वनि सभी कें समूह को कहते हैं। (उत्तर ) सिद्धान्ती 
ने यहाँ पर दो उत्तर दिये है--एक तो पूवपक्षी को निरत्तर करने के छिये 
उसकी बात काटने के मन्तव्य से छलपृवंक दिया गया है जिससे सिद्धान्त की 
बात छिपा छी गई है | प्रश्नकर्ता के प्रश्न का साराश यह था कि ध्वनि पद के 
द्वारा इसलिये प्रतीत नहीं हो सकती कि पद वाचक नहीं होते । ( सिद्धान्ततः 
वाक्यस्फोट ही सुख्य होता है । जिस प्रकार शब्द मे प्रत्येक अक्षर का कोई अथ 
नहीं होता उसी प्रकार वाक्य मे प्रत्येक शब्द का कोई अथ नहीं होता । ) 
वैव्याकरणों का सिद्धान्त है कि जिस प्रकार 'धट' शब्द मे था का पृथक कोई अथ 
नहीं है उसी प्रकार 'घटो भवतिः में 'घढ' शब्द का भी कोई अथ नहीं है । सम्पूण 
वाक्य का ही अथ होता है. किन्तु समस्त वाक्यों का अर्थ बतछा सकना असंभव 
है इसीलिये वाक्यगत पदों की कल्यना कर छी जाती है और पढों में भी वर्णो 
की कल्पना कर ली जाती है । यही बात वैय्याकरण-भूपणसार की निम्नलिखित 
कारिका मे कही गई है :--- 


६९२ ध्चन्यालोके 





तारावती 
पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च | 
वाक्यातदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्वन ॥ 
अर्थात्‌ पद में वर्ण नहीं होते जैसे 'ए? 'ओ? इत्यादि वर्णों में 'अ+इ! अब 
उ) इत्यादि अवयव पारमार्थिक नहीं होते । वाक्य से पदों का कोई भी पुथक्‌ 
विवेक ( भेद ) नहीं होता । 
वैय्याकरण 'भवति' इत्यादि शब्दों में भू +अ + ति' इत्यादि विभाजन कल्पित 
उपायमात्र मानते हैं --- 


उपायाः शिक्षमाणानां बालानामुपठालनाः | 
असस्ये वत्मनि स्थित्वा ततः सत्य॑ समीहते ॥ 

शिक्षण प्राप्त करनेवाले बालकों के लिये व्याकरण के उपाय लालनमात्र 
हैं | ( जैसे खेल मे बालक ) असत्य मार्ग पर स्थित होकर फिर सत्य की आकांक्षा 
करता है।! 

उत्तरपक्षी का कहना है कि यह सच है कि पद अवाचक होते हैं किन्तु ध्वनि 
का प्रयोजक वाचकत्व होता भी तो नहीं । ध्वनि का प्रयोजक तो व्यञ्जकत्व होता 
है । यदि व्यज्जकता विद्यमान है तो पद वाचक हों या न हों ध्वनि तो हो ही 
सकती है | इस प्रकार छल्पूषक उत्तर देकर वस्व॒वृत्त के द्वारा अर्थात्‌ वास्तविकता 
को प्रकट करते हुये उत्तर दिया जा रहा है | उक्त उत्तर पर प्रश्नकर्ता कह सकता 
है कि मेरा आशय यह नहीं है कि पद्‌ इसलिये ध्यनित नहीं हो सकता कि वह 
वाचक नही होता किन्तु मेरा कहने का आशय यह है कि ध्वनि काव्य को कहते 
हैं। काव्य एक ऐसे पद्समृहरूप वाक्य को कहते है जिसमें आकांक्षा विद्यमान 
न रद्द जावे अर्थात्‌ जिससे पूर्ण अथ की प्रतीति हो सके | पद अकेला काव्य नहीं 
हो सकता। (प्रश्न) जब पद काव्य नहीं हो सकता तब पद ध्वनि कैसे हो सकता है ! 
(उत्तर ) मैं यह नहीं कहता कि पद ध्वनि या काव्य होता है | मैं ध्वनि तो सप्ु- 
दाय को ही मानता हैँ । किन्तु मेरा कहना यह है कि ध्वनि पद के द्वारा प्रकाशित 
हुआ करती है | इसीलिये प्रकाश शब्द का विज्ञेष रूप से प्रयोग किया गया है । 
समुदाय में होते हुये भी ध्वनि पद के द्वारा प्रकाशित तो हो ही सकती है। (प्रश्न ) 
जब ध्वनि पद के द्वारा प्रकाशित हो सकती है तो शेष काव्य वाक्य से उसका क्या 
सम्बन्ध रह जाता है ? उसी पद को काव्य क्यो नहीं मान लिया जाता ! अखण्ड 
वाक्य को काव्य क्यों कहा जाता है ! ( उत्तर ) यह पहले ही बतलाया जा चुका है 
कि काव्य एक झवरीर है। शब्द इत्यादि उसके अज्भ होते हैं | जिस प्रकार यद्यपि 
शरीर में चारता की प्रतीति विशेष प्रकार के सन्निवेश से युक्त समुदाय के द्वारा 


तृतीय उद्योतः ६०९,३ 





धघ्वन्यालोकः 
अनिष्टस्थ श्र तियह्दापादयति दुष्टताम । 
श्रविदुष्टादिपु व्यक्त तद्वदिष्ठश्रुतिगुणम्‌ ॥ 
पदानां स्मारकत्वेडपि पदमात्रावसासिनः । 
तेन ध्वनेः प्रभेदेषु सबप्वेबास्ति रस्‍्यता॥ 
विच्छित्तिशोमिनेकेत भूषणेनेव कामिनी | 
पदद्योत्येन सुकवेध्चनिना भाति भारती ॥ 
इति परिकरश्छोकाः 
(अनु०) श्रुतिदुष्ट इत्यादि दोषों मे अनिष्ठ का श्रवण जिस प्रकार दुष्टता का 


सम्पादन स्पष्टरूप में करता है उसी प्रकार इष्टस्मरण शुण का सम्मादन कर 
सकता है ॥ १॥ 


इस कारण पदों के स्मारक होते हुये भी केवल पद से प्रकाशित होनेवाली 
ध्वनि के सभी मेंदों मे रमणीयता होती है ॥ २ ॥ 

“जिस प्रकार विच्छित्ति के द्वारा शोमित होनेवाले एक ही भूषण से कोई 
कामिनी शोमित होने छगती है उसी प्रकार पद के द्वारा द्योत्व ध्वनि से अच्छे 
कवि की वाणी शोमित होती है॥ १॥ थे परिकर इछोक है । 

लछोचन 


लनु भागेपु पदरूपेषु कथं स्रा चारुत्वप्रतीतिरारोपय्रितुं शक्या ? तानमि हि 
स्मारकाण्येव । ततः किम्र्‌ ! सनोहारिव्यज्ञयाथंस्मारकत्वाद्धि चारुत्वप्रतीतिनिवन्‍्धनत्व॑ 
केन वारयते ? यथा श्रुतिद्ठु्टनां पेलवादिपदानामसभ्यपेछाधर्थ प्रति न वाचकत्वम्‌ | 
अपि तु स्मारकत्वम्‌ । तद्वशात्व चारुस्वरूप॑ काव्य श्रुतिदुष्टचू। दच्च श्रुतिदुषटल्वमन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां मागेपु ब्यवस्थाप्यते तथा प्रकृतेडपीति तदाह--अनिष्टस्पेति। अनिष्टार्थ- 
स्मारकस्येत्यथ;। दुष्तामित्यचारुत्वम्‌ । शुणमिति चारुत्वम्‌। एवं इष्टन्तममिधाय 
पादन्नयेण ठुर्येण दार्शन्तिकार्थ उक्त: । अधुनोपसंहरति--पदानासिति | यत एवमिप्ट- 

( प्रशन ) पदरूप भागों मे उस चारुत्वप्रतीति का आरोप कैसे किया जा 
सकता है ! वे तो स्मारक ही होते हैं. ( उत्तर ) इससे क्या ? मनोहर व्यद्धयार्थ 
को स्मरण कराने के कारण निःसन्देह वे चारुत्वप्रतीति में निवन्धन होते हैं इसको 
कोन रोक सकता है ? जैसे भ्रुतिहुए पेलव? इत्यादि पदों मे अतभ्य पिछ? इत्यादि 
अथ के प्रति वाचकत्व नहीं होता । अपितु स्मारकत्व ही होता है | उसके वश से 
चारुस्वरूप काव्य श्रुतिदुष होता है और वह श्रुतिदुश्त्व अन्बय-व्यतिरेक से भागों 
में स्थापित किया जाता है वैसा ही प्रकृत से भी है। वही कहते है--“अनिष्ट का! 
अथांत्‌ अनिष्ट अथ के स्मारक का | हुश्ता का अर्थ है अचारुत्व | गुण का अर्थ है 
चादत्व । तीन पादो से कहकर चोये से दा्शन्तिक अथ कहा है | अब उपसंहार 


६९७ धघ्वन्यालोके 
छोचन 


स्मृतिश्वारुत्वमावहति तेव द्वेतुना सर्वेषु प्रकारेषु निरूपितस्थ पदमान्नावभासिनो5पि 
पद॒प्रकाशस्यापि ध्चने रम्यतास्ति स्मारकत्वेषपि पदानामिति समनन्‍्वयः | अपिशब्दः 
काकाक्षिन्यायेनोसयन्नापि सम्बध्यते । अघुना चारुत्वप्रतीतोी पदानासन्वयव्यतिरेको 
दुर्शयटि--विच्छित्तीति ॥ १ ॥ 

करते हैं--.पदों का! यह | क्योंकि इस प्रकार की इष्ट स्मृति चारुत्व को धारण 
करती है | इस हेतु से सभी प्रकारों मे निरूपित तथा पदमात्र से अवभासित होने- 
वाले भी अर्थात्‌ पदप्रकाश्य भी ध्वनि की सम्यता पदों के स्मारक होते हुये भी 
होती है, यह समन्वय है। अपिशब्द कोवे की आँख के न्याय से दोनों ओर सम्बद्ध 
हो जाता है । इस समय चारुत्वप्र तीति मे पद के अन्वय-व्यतिरेक को दिंखलाते 
हैं-- “विच्छित्ति! इत्यादि ॥ १॥ 





तारावती 


ही हो सकती है तथापि शरीर मे कोई एक विशेष अवयव ऐसा होता है जिसके होने 

से चारुता की प्रतीति होती है और न होने से चारुता की प्रतीति नहीं होती । 

अतएव उस व्यक्ति के सौन्दय की कल्पना उसी अंग में कर छी जाती है। उसी प्रकार 

काव्य मे भी चारुता सम्पूर्ण वाक्य मे ही होती है किन्तु उसमे हेतु किसी एक पद 

की उपस्थिति ही हो जाती है | अतएव व्यञज्जकत्व के द्वारा पदों के लिये भी ध्वनि 
शब्द का व्यवहार किया जा सकता है | उसमें कोई विरोध नहीं आता | 


( प्रश्न) पद्रूप भागों में उस चारुता की प्रतीति का आरोप हो ही किस 
प्रकार सकता है १ पद तो केवछ अथ के स्मारक होते हैं | ( उत्तर ) पद अथ के 
स्मारक होते हैं इससे क्‍या हुआ ! वे मनोहर व्यंग्याथ का स्मरण कराते हैं | अतएव 
वे चास्ताप्रतीति मे कारण होते हैं इस बात मे किस को आपत्ति हो सकती है ! 
उदाहरण के लिये श्रुतिदुष्ट पेव शब्द को लीजिये | यह शब्द कोमल अथ का 
बाचक है, असम्य पेछ ( द्ृपषण ) का वाचक नहीं है, केवठ उस अर्थ का स्मरण 
करा देता है । इसी स्मरण करा देने के कारण ही सुन्दर स्वरूपवाला यह काव्य 
श्रुतिदुष्ट दोष से दूषित हो गया है। जहाँ पर इस प्रकार के असमभ्य अथ के स्मारक 
भाग होते हैं वहीं पर श्रतिदुष्ट इत्यादि दोष होते है, जहाँ पर इस प्रकार के भाग नहीं 
होते वहाँ ये दोष भी नहीं होते | इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक से श्रुतिदुष्ट इत्यादि 
दोष भागों में ही माने जाते है। इसी प्रकार अन्वय-व्यतिरेक के नियम से ही 
घारता की प्रतीति में हेतुता भी भागों मे ही मानी जाती है। यही बात इस परिकर 
इलछोक मे कही गई है--- 


तृतीय उद्योतः 3 


ध्वन्याकोक 
यस््वछक्ष्यक्रमव्यड्र'यो ध्वनिवणपदादिषु | 
वाक्ये संघटनायाद्व स्‌ प्रवन्वेडपि दीप्यते॥ २॥ 
(अनु०) “जोकि अल्क्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि होती है वह वण पद इत्यादि में वाक्य 
में संघटना में और प्रबन्ध में मी दीप होती है? ॥ २ ॥ ५ 


तारावती 

“जिस प्रकार श्रतिदुष्ट इत्यादि दोपों में अनिष्ट का श्रवण दुष्टता का आधवरादन 
करता है उसी प्रकार दुष्ट का स्मरण गुण का स्पष्ट रूप मे आपादन करता है |? 

धअनिष्ट का श्रवण! शब्द में अनिष्ट शब्द का अथ हैं अनिष्ट का स्मरण कराने- 
वाछा शब्द | दुष्टता का अथ है अचारुता | गुण का अथ है चारुता | इस प्रकार 
तीन चरणों में दष्ान्त कहा और चौथे चरण में दार्शन्तिक कह दिया | अब् दूसरे 
इलोक में उपसंहार कर रहे हैं-- 

अतएव यद्यपि पद स्मारक होते हैं तथापि केवल पद से प्रकाशित होनेवाले 
ध्यनि के समस्त उपमेदों में रमणीयता विद्यमान रहती ही है ।? 

क्योंकि इष्ट का स्मरण चारुता का आवाहन करनेवारा होता है इसी कारण 
केवल पद के द्वारा अवभासित होनेवाले भी ध्वनि के उन समस्त उपमेदों में 
जिनका निरूपण पहले किया जा चुका है रमणीयता विद्यमान रहती ही है यद्यपि 
पद होते स्मारक ही हैं | इस कारिका का समन्वय इसी रूप में करना चाहिये । 
कारिका में आया हुआ अपि शब्द उसी प्रकार दोनों ओर छग् जाता है जिस 
प्रकार कौवे की दोनों आँखों में एक ही पुतछी घूमती रहती है | इस प्रकार “अपिः 
शब्द का स्मारकत्व” के साथ भी अन्वय होता है और पदमात्रावभासिनः के साथ 
भी | अब तृतीय श्छोक में चारुत्वप्रतीति में पद का अन्यय-व्यतिरिक दिखलाया 
जा रहा है---जेसे किसी कामिनी का कोई एक ही आभूषण ऐसा होता है जो 
कि समी से ए्रथग्मूत होकर शोभा का परिपोष किया करता है' और उससे कामिनी 
का सारा शरीर जगमगा उठता है किन्तु उस मृप्रण की शोमा स्वोपरि अवगत 
होती रहती है । उसी प्रकार कवि की भारती में भी कोई एक पद ही इतना 
अच्छा होता है कि वह विच्छित्तिविश्ञेप का परियोप करनेवाले किसी ऐसे अथ 
को अमिव्यक्त कर देता है जो कि चमत्कारपयवसायी होने के कारण ध्वनि का 
रूप घारण कर लेता है और उससे कवि की वाणी एकदम जगमगा उठती है॥श। 

ऊपर प्रथम कारिका की व्याख्या की गई। इस कारिका से अविवच्तितवाच्य 
ध्वनि के उपभेदों और विवक्तितवाच्य के संल्छक्ष्यक्रम-व्यंग्य के उपभेदों की 
पव्यब्नकता का निरूपण कर दिया गया कि ये सब ध्वनियाँ पद और वाक्य से 


६९६ ; ध्वन्यालोके 


छोचन 

एवं कारिकां व्याख्याय तदसदमगृहीतमलक्ष्यक्रमव्यज्भुय' प्रपश्मयितु॒माह-यस्त्विति । 

तुशब्दः पूर्वमेदेभ्यो3स्य विशेषद्योतकः । चर्णसमुदायश्र पदम्‌ । तत्समुदायों चाक्यम्‌ । 
छुटना पदुगता घाक्यगता च। सड्डणितिवाक्यसमुदायः प्रबन्ध! इत्यमिग्रायेण 

वर्णादीनां यथाक्रमसुपादानम्‌। आदिदश्वव्देन पर्देकदेशपद॒द्धितयादीनां अहणम्‌ । सप्तस्या 
निमित्तत्वमुक्तम्‌ । दीषप्यतेडवसासते सकलकाव्यावभासकतयेति पू्वचत्काब्यविशेषत्वं 
ससपिंतम्‌ ॥ २ ॥ 

इस प्रकार कारिका की व्याख्या करके उसके द्वारा असंगहीत असंल्लक्ष्यक्रम 
व्यज्ञश्य को प्रपश्चित करने के लिये कहते हँ--यस्त्विति। ठ! शब्द पूवभेदों से इसकी 
विशेषता का द्योतक है | वर्णसमुदाय को पद कहते हैं, उसके समुदाय को वाक्य 
कहते हैं | सद्डटना पदगत भी होती है और वाक्यगत भी | सट्डटित वाक्य- 
समुदाय को प्रबन्ध कहते हैं इस अभिप्राय से वर्णो का यथाक्रम उपादान किया 
गया है । आदि शब्द से पद्‌ के एक देश दो पद इत्यादि का ग्रहण होता है | 
सप्तमी से निमित्तत्य कहा गया है । सकल काव्य के अवभासक के रुप में दीप्त 
किया जाता है अर्थात्‌ अवभासित किया जाता है; इस प्रकार पूबबत्‌ काव्य- 
विशेष का समथन कर दिया गया | २॥ 

ताराबती 

अमिव्यक्त होती हैं | अब ध्वनि के उपमेदों मे शेप रह जाता है, अउंल्लक्ष्यक्रम- 
ध्यंग्य विवक्षितान्यपरवाच्य नामक उपमेद | उसके व्यठ्जक तत्त्वों को दूसरी 
कारिका में विस्तारपूवक बतलाया जा रहा है--- 

धजो कि अरसंल्लध्यक्रमव्यद्भय नामक ध्वनि भेद है वह तो वर्ण और पद 
इत्यादि मे तथा वाक्य में, संघटना मे और प्रबन्ध में भी दीस होता है । 

यहाँ पर तो का अर्थ यह है कि अएंल्लक्ष्यक्रमव्यद्ध से मिन्न जिन ध्वनि- 
भेदों का पहली कारिका में उल्लेख किया गया था उन भेदों से इसमे कुछ 
विलक्षणता होती है | यहाँ पर व्यज्ञकतत्त्वों का क्रम एक विशेष मन्तब्य से रक्‍्खा 
गया हे--असंल्लक्ष्यक्रमव्यद्धाथ का सबसे छोटा व्यज्ञक वर्ण होता है । इसीलिये 
वर्ण का उल्लेख सबसे पहले किया गया है | वर्णसप्रुदाय को पद्‌ कहते हैं, पद- 
समुदाय को वाक्य कहते हैं | अतएव वर्ण के बाद पद और पद के बाद वाक्य 
का उल्लेख किया गया है | संघटना दो प्रकार की होती है पदगत और वाक्य- 
गत | अतएव संघटना का उसके वाद उल्लेख है। संघटित वाक्यसमूह ही 
प्रबन्ध कहछाता है | इसी अभिप्राय से वर्ण इत्यादि का यथाक्रम उल्लेख हुआ 
है । पद इत्यादि में”! इत्यादि का आश्य यह है कि असंह्लक्ष्यक्रमव्यज्ध्य की 





तृतीय उद्योतः ६९७ 


घ्वन्यालोकः 

तत्र वर्णानामनर्थकत्वाद्‌ योतकलमसम्भवी त्याशडक्येद्सच्यते-- 

शपो सरेफसंयोगो टकास्थ्ापि भूयसा। 

विरोधिनः स्युः खड्ारे तेन वर्णा रसच्युतः ॥ ३॥ 

त एव तु निवेश्यन्ते वीभत्सादों रसे यदा। 

तदा ते दीपयन्त्येव तेव वर्णा रसच्युतः।॥ ४ ॥ 
श्छोकह्येनान्वय-व्यतिरिकाभ्यां वर्णानां दोतक्स्व॑ दशितं भव॒ति। 

(अनु०) उसमें वर्णो के अनथक होने के कारण द्योतकता असम्भव है यह 
शद्का करके कहा जा रहा है--- 

“अधिक संख्या में 'श” ओर “५? 'रेफ' के अधिक संयोग से युक्त वर्ण, ठकार 
की अधिकता ये शज्भार में विरोधी होते हैं । अतएव वर्ण रस को प्रवाहित करने- 
वाले होते हैं |?॥ ३॥ 

वे ही जब बीभत्स इत्यादि रस मे निविष्ट किये जाते हैं तव उसको दीतत करते 
ही हैं। अतः वर्ण रस के प्रकट करनेवाले होते हैं ॥ ४ ॥ 

दो श्छोकों के द्वारा अन्वय-व्यतिरेक से वर्णा की द्योतकता दिखाई गई है । 

छोचन 

भूयसेति प्रत्येकममिसंवध्यते । तेन शकारों भूयसेत्यादि व्याख्यातव्यम्‌ ) रेफ- 
प्रधान संयोग: कहे इत्यादिः । 

भूयसा' इसका अमिसम्बन्ध प्रत्येक के साथ होता है। इसलिये 'शकार अधिकता 
से! इत्यादि व्याख्या की जानी चाहिये । रेफप्रधान संयोग-क हु द्र इत्यादि । 

ताराबती 

अभिव्यक्ति पद के एक देश दो पद इत्यादि से भी होती है । 'पदादिपु! में ससमी 
निमित्त में है | अर्थात्‌ वण पद्‌ इत्यादि असंल्लक्ष्यक्रमव्य॑ग्य ध्वनि मे निमित्त 
होते हैं। 'दीप्यते! का अथ है. अवभासित होता है। अवभासित कहने का आशय 
यह है कि वण इत्यादि एक देश मे स्थित होकर नवीन विच्छित्ति के साथ ध्वनि का 
प्रत्यायन कराते हुये समस्त काव्य को अवभासित कर देते हैं | इस प्रकार पहले 
जेसे पद की अवभासकता के द्वारा काव्य विशेष का समर्थन किया गया था उसी 
प्रकार यहाँ पर वण इत्यादि की अवभासकता का समथन हो गया ॥ २॥ 

अब यहाँ पर यह शड्ढा उत्पन्न होती है कि वर्ण तो सबंथा निरथक होते हैं वे 
असंल्लक्ष्यक्रमव्यंग्य के द्योतक किस प्रकार हो सकते हैं ! इसका उत्तर निम्न* 
लिखित दो कारिकाओं में दिया जा रहा है-- 





दथ्ट ध्वन्यालौके 


लोचन 

विरोधिन इति । परुषावृत्तिविरोधिनी अ्ृज्ञारस्य यतस्ते चर्णा भूयसा प्रयुज्यमाना 
न रसांश्च्योतन्ति स्वन्ति | यदि वा तेन श्यज्ञारविरोधित्वेन हेतुना वर्णा शपादयों 
रसाच्छुड्ञाराच्च्यवन्ते तं न व्यब्जयन्तीति व्यतिरेक उक्तः। अन्वयमाह--त एव 
खिति। शादयः | तमिति बीमत्सादिक रसम्‌ । दीपयनित थ्योत्यनिति | कारिकाद्वयं 
तात्पर्येंण ब्याचष्टे--इलोकद्बयेनेति । यथासंख्यप्रसज्ञपरिहाराथ श्लछोकाभ्यामिति 
न छृतम्‌ । पूवेश्छोकेन हि व्यतिरेक उक्तो ह्वितीयेनान्वयः | अस्मिन्‌ विपये श्थ्ट्वार- 
लक्षणे शषादिप्रयोग: सुकवित्वसमभिवान्छता न कठेब्य इत्येब॑ फलत्वादुपदेशस्य 
कारिकाकारेण पूर्व व्यतिरेक उक्तः। न च स्ंथा न कतंव्योडपि तु वीमत्सादी कर्तव्य 
एवेति पश्चादन्‍्वयः | च्रत्तिकारेण त्वन्वयपूर्वको व्यतिरेक इति शेलीमचुसतुमन्वयः 
पू्वेमुपात्त। । 

“विरोधी का! यह । परुषा दृत्ति श्ज्भार की विरोधिनी है | क्‍योंकि वे वण 
अधिकता से प्रयोग किये हुये रस को खबित नहीं करते । अथवा शश्वद्धारविरोधित्व 
हेतु से श ष इत्यादि वर्ण श्द्धार से च्युत हो जाते हैं अर्थात्‌ उसको व्यक्त नहीं 
करते । यह व्यतिरेक कहा गया है। अन्वय कहते हं--वे ही तो! यह । “श' 
इत्यादि | 'डसको' अर्थात्‌ बीभत्स इत्यादि रस को। 'दीप्त करते है” अर्थात्‌ 
चोतित करते है । दो कारिकाओं की तात्पय के द्वारा व्याख्या करते है--दो 
इ्छोकों के द्वारा' यह | यथासंख्या के प्रसद्ध के परिहार के लिये 'इलोकाभ्याम यह 
नहीं लिखा | पुबंश्लोक से व्यतिरेक कहा द्वितीय से अन्वय | श्वद्भार लक्षण इस 
विषय मे ष श॒ इत्यादि प्रयोग सुकवित्व की इच्छा करनेवाले के द्वारा नहीं 
किया जाना चाहिये । उपदेश के इसी फछ के कारण कारिकाकार ने पहले व्यति- 
रेक कहा । वह सबथा नहीं किया जाना चाहिये यह नहीं अपिठ बीमत्स इत्यादि 
मे किया ही जाना चाहिये यह बाद मे अन्वय ( कहा गया है ) | इत्तिकार ने 
तो अन्वयपूवक व्यतिरिक इस शैली का अनुसरण करने के लिये पहले अन्वय का 
उपादान किया गया | 





तारावती 
अधिक संझया मे श और ष का प्रयोग, रेफ के संयोग से युक्त वर्ण, ढकार 
ये श्रृंगार रस से विरोधी होते हैं। अतएव व्ण रस को प्रवाहित करनेवाले 
होते हैं॥ ३॥ 
वे ही जब बीभत्स इत्यादि रस में निविष्ट किये जाते हैं तब उसको दीप ही 
करते है | अतएव वर्ण रस को प्रवाहित करनेवाले होते हैं || ४॥ 


८ 


इन दो कारिका वाक्‍्यों में अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा वर्णों की च्योतकता 


तृतीय" उद्योततः ६९९, 





तारावती 


सिद्ध की गई है। भूयसा' ( अधिकता से ) इस शब्द का अन्वय प्रत्येक के साथ 
हो जाता है। अर्थात्‌ अधिकता से श का प्रयोग, अधिकता से ष का प्रयोग 
इत्यादि वण शंगार रस को प्रवाहित करनेवाले नहीं होते | यही व्याख्या करनी 
चाहिये । ( दीघितिकार ने .सरेफसंयोगौ? यह पाठ सान कर र के संयोग के साथ 
श॒ और घ॒शंगाररसोपघातक होते हैं यह अथथ किया है | किन्तु यह अर्थ ठीक 
नहीं हैं | क्योंकि रेफ का वहुलता से किसी बण के साथ संयोग अंंगार का उप- 
घातक होता ही है | ) 'सरेफसंयोग” का अथ है रेफप्रधान संयोग जेसे क हु द्र 
इत्यादि | ये वर्ण &ंगार रस के विरोधी हैं कहने का आशय यही है कि परुषा बृत्ति 
श्रृंगाररस की विरोधिनी होती है । ( भद्दोकूट ने पदपा इत्ति की परिभापा ही यह 
की है कि श और ष, रेफ संयोग तथा ट्वर्ग से संयुक्त की हुई इत्ति को परुषा- 
वृत्ति कहते हैं ।? ) कारिका में रसच्युत्‌ शब्द का प्रयोग किया गया है | इसकी 
व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है--( १ ) रस को च्युत या ख्वित करने- 
वाले। क्योंकि वाहुल्य से श इत्यादि का प्रयोग «ंगार रस को सवित नहीं करता 
अतः सिद्ध होता है कि वण रस को प्रवाहित करनेवाले होते हैं। अथवां ( २) 
उस श्ृंगारविरोधी हेठु से श प इत्यादि बण शंगार रस से च्युत हो जाते हैँ अर्थात्‌ 
उसे अभिव्यक्त नहीं करते इससे सिद्ध होता हैं कि वण रस के अभिव्यंजन में निमित्त 
होते हैँ | तीसरी कारिका में व्यतिरेक के द्वारा साध्य सिद्धि की गई है । व्यतिरेकी 
हेतु का स्वरूप यह होगा--जहाँ पर रत के अविरोधी वर्णां का अभाव होता है' 
( ओर विरोधी वर्णों की सत्ता होती है ) वहाँ पर रस का भी अमाव होता है | जेसे 
श्रृंगार रस के विरोधी श इत्यादि के बहुल प्रयोग से रस च्युत या छठित नहीं होता 
अथवा वह काव्य रस से च्युत हो जाता है । इससे सिद्ध होता है कि वण रस के 
व्यब्जक होते हैं | इस प्रकार तीसरी कारिका से व्यतिरेकी हेतु दिखाकर चोथी 
कारिका में अन्वय दिखलछाया जा रहा है--अन्ववब्यासि का रूप यह है--जहाँ रस 
के अविरोधी वण होते हैं वहाँ रस च्युत या छटित होता है | जसे वीभत्स इत्यादि 
कठोर रसों के अविरोधी वण वही श इत्यादि जहाँ बाहुलथ के साथ आते हैं वहाँ 
बीभत्स इत्यादि रस अमिव्यक्त होता है । इससे सिद्ध होता है कि वण रस के 
व्यक्ञक होते हैं। वि ही वण! अर्थात्‌ शा! इत्यादि । उसको” अर्थात्‌ बीमत्स 
इत्यादि को । दीप करते है अथांत्‌ द्योतित करते हैं | 
वृत्तिकार ने उक्त कारिकाओं का तात्यव॑ इस प्रकार लिखा है कि---“छोकद्दय 
से अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा वर्णो की द्योतकता दिखलाई गई है|” यहाँ पर दृत्ति- 
कार ने दो छोकों के द्वारा न लिखकर अोकद्दय के द्वारा' यह छिखा है ! 


७०० ध्वन्याछोके 





छोचन 
एतदुक्त समवति--यद्यपि विभावानुभावव्यमिचारिप्रतीतिसम्पदेव रसास्वादे 
निवन्धनस्‌ । तथापि विशिष्टश्रुतिकशब्दसामथ्यसाणास्ते विभावादयर्तथा सवन्तीति 
स्वसंवित्सिदुमदः | तेन वर्णानासपि श्रुतिसमयोपलक्ष्यमाणार्थानपेक्ष्यपि श्रोत्रेक 
ग्राह्मो झदुपरुषात्मा स्वसावों रसास्वादे सहकायंव | अत एवं च सहकारितामेवा- 
मिधातुं निमित्तसप्तमी कृता वर्णपदादिष्चिति । न तु ॒ चर्णेरेव रसामिव्यक्तिः, विसा- 
वादिसंयोगाद्वि रसनिष्पत्तिरिव्युक्तं बहुशः। श्रोन्नग्राह्मोषपि च स्वभावों रसनिष्यन्दे 
च्याप्रियद एवं, अपदगीतध्वनिवत्‌ पुष्करवाद्यवियमितविश्विप्जातिकरणप्राणायनुकरण 
शब्दवच्च । 
यह बात कही हुई है--बद्यपि विभाव अनुभाव और व्यमिचारी भाव को 
प्रतीति की सम्पत्ति ही रसास्वादन में हेतु है। तथापि यह तो स्वसंवेदना सिद्ध है 
कि विशिष्ट श्रुतिवाले शब्दों से समर्थित किये जाते हये वे विभाव इश्यादि वैसे हो 
जाते हैं | इससे बर्णों का भी सुनने के समय मे उपलक्षित किये जाते हुये अथ की 
बिना ही अपेक्षा किये हुये मी केवछ श्रोत्र से ही ग्रहण करने योग्य मृदुपुरुष इत्यादि 
आत्मावाला स्वभाव रसास्वाद में सहकारी ही होता है । और इसीलिये सहकारिता 
को कहने के लिये “व पद इत्यादि मे! इसमें निमित्त सप्मी की गई है। वर्णों से 
ही रसाभिव्यक्ति नहीं होती, विभाव इत्यादि के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती 
है यह बहुत बार कहा जा चुका | केवल भ्रोत्र के द्वारा ग्राह्म मी स्वभाव रखा- 
स्वादन को व्याप्त कर ही छेता है जैसे अपद गीतध्वनि और पुष्कर वाद्य से नियमित 
विशिष्ट जाति करण प्राण इत्यादि के अनुकरण शब्द । 
तारावती 

इसका कारण यह है कि यदि दो छोको से अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा' यह लिखा 
होता तो इसका अर्थ यह हो सकता था कि प्रथम छोक में अन्वय दिखछाया गया: 
है और दूसरे छोक में व्यतिरिक | इसीछिये “छोकद्ृवय! शब्द का प्रयोग किया 
गया है जिससे उक्त दोप नहीं आता । वास्तविकता इससे विपरीत है । वस्त॒तः 
पहली कारिका मे व्यतिरेक बतलछाया गया है और दूसरी में अन्वय | परम्परानुसार 
पहले अन्वय दिखला कर ही व्यतिरेक दिखलाया जाना चाहिये | किन्तु कारिका- 
कार ने यह परिवर्तन इसलिये कर दिया है कि कारिका लिखने का प्रयोजन यह 
उपदेश देना है कि यदि सुकवि बनने की इच्छा हो तो इस <टंगार रस के क्षेत्र मे 
शघष इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिये | यही उपदेश देने के छिये कारिका- 
कार ने पहले व्यतिरेक बतछाया है | फिर अन्वय यह दिखाने के लिये बतछाया 
है कि इस कथन का आशय यह नहीं हे कि श ष इत्यादि का प्रयोग कहीं करना 
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ताराइती 

ही नहीं चाहिये । अपितु वीमत्स इत्यादि में इन वर्णां का प्रयोग करना ही 
चाहिये | इत्तिकार ने स्वाभाविक शेठी का अनुसरण करने के छिये पहले अन्वय 
शब्द का प्रयोग किया और वाद में व्यतिरेक का | 

यहाँ पर कहने का आशय यह है कि यद्यपि रसास्वाद मे विभाव अनुमाव 
और व्यभिचारी भाव की प्रतीति ही कारण होती है तथापि यह स्वसंवेदन सिद्ध 

है कि विश्येप प्रकार की श्रुतिवाले शब्दों से जब विभाव इत्यादि का समथन 

होता है तब वे काव्य-रस के विशेष रूप से पोषक होते हैं | यही कारण है कि जब 
वर्ण श्रवण-गोचर होते हैं उस समय वर्ण तो उपलक्षित हो जाते है किन्तु उनका 
अथ शीघ्र ज्ञात नहीं होता | उस समय जिन कोमल या कठोर वर्णों का कानों से 
प्रत्यक्ष किया जाता है वे बिना ही अर्थ की अपेक्षा किये हुये रसास्वादन के सह- 
कारी हो जाते हैं । अथांत्‌ यह ज्ञात हो जाता है कि अमुक स्थान पर अमुक रस 
है | इसी सहकारिता के अर्थ को प्रकठ करने के लिये कारिका में निमित्त सप्तमी का 
प्रयोग किया गया है--वणपदादिपु! | आशय यह है कि वण्णों से रस-निष्पत्ति 
नहीं होती, वण तो रस-निष्पत्ति मे निमित्त मात्र होते हें। रस निष्पत्ति के लिये 
विभावादि संयोग की अपेश्ना होती है यह कई वार बतलाया जा चुका है | किन्तु 
वर्णों का कोमछ या कठोर रूप से अपना भी एक स्वभाव होता है. जिसका गहण 
केवल श्रोत्र से ही होता है। वह स्वभाव भी रस के अभिव्यज्ञन को व्याप्त कर लेता 
है | जिस प्रकार ऐसे गाने को सुनकर जिसमे पद विद्यमान न हो अथवा ढोल 
इत्यादि बाद्यों के छिये मियसित विशिष्ट प्रकार के जाति और करण प्राण इत्वादि के 
अनुकरण को सुनकर यह प्रतीत हो जाता है कि अम्क गान अमुक रस सम्बन्धी है 
उसी प्रकार अढछरों के माधुय इत्यादि के आधार पर विना ही अथ जाने इतना 
मालूम पड़ जाता है कि अमुक पत्च अमुक रस प्रवण है । अतणव वर्णा की अमि 
व्यज्ञकता सबथा अक्षण्ण है | 

[ ऊपर वर्णों की रखाभिव्यज्ञकता सिद्ध करने के छिये संगीत शास्त्र के कुछ 
उदाहरण दिये गये हैं | यहाँ पर अनुमान की प्रक्रिया इस प्रक्रार होगी---बर्ण 
रस के अभिव्यज्ञक होते है, क्योंकि अथ इत्यादि इतर तत्त्व की विना ही अपेक्षा 
किये हुये रस-प्रत्वायन करा देते हैं, जेसे अपदगीत ध्वनि या पुष्कर वाद्य नियन्त्रित 
जाति करण प्राण इत्यादि के अनुकरण शब्द | व्याप्ति यह होगी--जो तत्त्व अर्थ 
इत्यादि इतर तत्त्व की बिना ही अपेक्षा किये छुये रसप्रत्यायन करा देते हैं वे रस 
के अभिव्यज्ञक होते हैं | अपदगीत ध्वनि इत्यादि तत्त्व अथ इत्यादि इतर तत्व 
की बिना ह्वी अपेक्षा किये हुये रसप्रत्यायन करा देते हैं अतः वे रस के अभिव्यज्ञक 
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तारावती 
माने जाते हैं, इसी प्रकार वण भी अथथ इत्यादि इतर तत्त्वों की बिना द्वी अपैक्षा 
किये रस का प्रत्यायन करा देते हैं अतः वे भी रसामिव्यज्ञक होते है । 

संगीत शाख की रचना स्वरों के आधार पर हुई है | स्वर की परिभाषा 

यह है :-- 
श्रुव्यनन्तरमावी यः स्निग्धोडतुरणनात्मकः । 
स्वतो रघध्जयति श्रोतुश्चित्तं स स्वर उच्यते॥ 

अर्थात्‌ श्रुति के बाद उस्न्न होनेवाली अनुरणनात्मक जो स्विग्ध ध्वनि द्दोती 
है और जो विना किसी अपेक्षा के स्वतः सुननेवाले के चित्त को अनुरक्षित कर 
देती है उसे स्वर कहते हैं । 

इससे स्पष्ट है कि स्वरो का निर्भाण श्रुतियों से होता है । शुतति की परिभाषा 
यह दी हुई है ;--- 

प्रथमश्रवणाच्छब्दः श्रूयते हस्वमात्रकः । 
सा श्रुतिः सम्परिश्षेया स्वरावयवरक्षणा॥ 

“जब हम पहले किसी शब्द को सुनते हैं. तब बह केश्रल हस्व ही सुनाई देता 
है | इस श्रुतिगोचर होनेवाली ध्वनि को श्रुति कहते हैं, इसका छक्षण है स्वर का 
अवयव होना ।? एक दूसरे ग्रन्थ मे श्रुति का यह छक्षण दिया हुआ है (-- 

नित्य गीतोपयोगित्वममिज्ञेयत्वमप्युत । 
लक्ष्ये प्रोक्त॑ सुपर्याप्तं संगीतश्रुतिछ॒क्षणम्‌ ॥ 

जो संगीत के छिये नित्य उपयोगी हो और जो प्रतीतिगोचर किये जाने के 
योग्य हो तथा जिसका निरूपण पर्याप्त रूप मे छद््य की दृष्टि से किया गया हो यह 
संगीत-श्रुति का लक्षण है |! 

ऊपर की परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्रथम श्रुतिगोचर होनेवाली ध्वनि को 
सगीत मे श्रुति कहते हैं । इन श्रुतियों के विभिन्न प्रकार के संयोग से स्वर बनते 
हैं | श्रुतियाँ तो साधारण ध्वनि हैं, किन्तु जब उनकी अनुरणनात्मक ( प्रतिध्वनि 
रूप ) आइत्ति इस रूप मे की जाती है कि उनमे स्निग्धता उत्पन्न हो जाती है तथा 
श्रोता को अनुरज्षित करने की शक्ति आ जाती है तब उसे स्वर कहने छगते है | 
पव! का अथ है स्वपद और (९ का अथ है अनुरञ्जन करना । अर्थात्‌ जब श्रुतियो 
का विभिन्न प्रकार का संयोग अनुरक्ञन योग्य बन जाता है तब उसे स्वर कहते 
हैं। विभिन्न स्वरों के लिये श्रुतियों की विभिन्न संख्या भी नियत है जो इस 
प्रकार है :--- 

चद॒श्रत॒श्चतुश्वेव.. पड्जमध्यमपतञ्ममाः । 
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तारावती 
द्वे दे निषादगन्धारी त्रिस्री ऋषभमैवतौ 
घडज मध्यम और पड्चम में चार-चार श्रुतियाँ होती हैं, निपाद और गान्धार 
में दो-दो तथा ऋषभ और घैवत में तीन-तीन श्रतियाँ होती हैं।” पड़ज और पडचम 
को छोड़कर अन्य स्वर दो-दो प्रकार के होते है | प्राकृत ( कोमछ ) और विक्वृत 
(वैक्ृत) । इसी दृष्टि से छोचनकार ने लिखा है कि वर्णो का भी कोमछ कठोरात्मक 
एक विशेष प्रकार का स्वभाव होता है जो अथ की अपेक्षा नहीं करता तथा उसको 
श्रति समय के द्वारा छक्षित किया जा सकता है। ये वण रसास्वादन में सहकारी होते 
ही हैं | बण संगीतशास्त्र में चार प्रकार के माने जाते हें-स्थायी, आरोही, अवरोही 
और संचारी | आशय यह है कि जब कोई व्यक्ति संगीत स्वरों का ही प्रयोग करता 
है और उसमें स्पष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं होता उस समय मी काकु और घ्वनि के 
आश्रय से हप, खेद, शोक, निवद इत्यादि की प्रतीति हो ही जाती है। इसी प्रकार 
विभिन्न वर्णों के प्रयोग से भी रसामिव्यक्ति होती है। 
छोचनकार ने दूसरे उदाहरण दिये हँ जाति करण और प्राण के। जाति संगीत 
की कोटियों को कहते हैं जिनका विस्तृत विवेचन भरत के नाज्यशाख्र में आतोद् 
विधान के प्रकरण मे किया गया है। संगीत में इस प्रकार का क्रम माना जाता है- 
भ्रतियो से स्वर, स्वर से ग्राम और ग्राम से मूछनाओं की उत्पत्ति होती है। ग्राम की 
परिभाषा यह है ;-- 
यथा कुटुम्बिनः स्व5प्येकीमूता वसन्ति हि | 
तथा स्वराणां सन्दोहों ग्राम इत्यमिधीयते॥ 
जैसे जब अनेक कुटुम्बियों के मिलकर रहने को ग्राम कहते हैं उसी प्रकार स्वर- 
समूह को ग्राम कहा जाता है |? इनकी संख्या तीन होती है |-- 
सप्स्वरास्त्रयो ग्रामा मृछनाश्रैकविशति | 
एक स्वर से आरम्म करके क्रमशः सातवें स्वर तक आरोह करने के पश्चात्‌ 
उसी मार्ग से अबरोह करने को मूछना कहते हैं | हर एक ग्राम में हर एक स्वर से 
ग्रारम्म करने पर एक ग्राम से सात मूछनाय॑ समरन्न हो जाती हैं। तीन ग्रामों के 
आधार पर इन मूछनाओं की संख्या २१ मानी जाती है । वादी और संबादी मे 
विभिन्नता होने पर भी एक ही मूछुना से उत्तन्न रागों में कई लक्षण एक ही प्रकार 
के होते हैं | उन लक्षणों में न्यासस्वर प्रधान है | सप्तस्वरों में किसी भी एक स्वर 
को न्यास रूप में अहण करनेवाली जाति की उलत्नत्ति हो सकती है। जिस जाति 
में घडजन्यास स्वर होता है उसका नाम्र घाडढजी है| इसी प्रकार आषभी गान्धारी 
शत्यादि जातियाँ वन जाती है । इनका विस्तृत विवेचन संगीत के भ्रन्थों में किया 
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गया है। जब इनका नियमन वाद्यों के द्वारा होता है तब पद और अथ न होते 
हुये भी रसाभिव्यक्ति हो जाती है 


संगीतज्ञों मे आज मरत का जाति-ज्ञापन प्रचलित नहीं है किन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि उसकी मूछना पद्धति ने मारतीय संगीत को निश्चयात्मक रूप से प्रभावित 
किया होगा | भरत वर्णित श्रुति स्वर ग्राम और मूछना से जातियों का निकद का 
सम्बन्ध है । भरत ने १८ जातियों का विवेचन तो किया है किन्तु नाव्यश्रात्र में 
जाति का स्वरूप तथा उसकी व्युत्तत्तिमूलक व्याख्या कहीं नहीं दी गई है | 
मततड् कृत बृहददेशीय में जाति शब्द की तीन प्रकार की व्युत्त्तिमुछक व्यास्या 
दी हुई है | (१) श्रुति और ग्रह्मदि के समूह से जो जन्म पाती है वह जाति है | 
(२) सब रागों के जन्म का जो हेत है उसे जाति कहते हैं । (३) रस की 
प्रतीति या जन्म जिसके द्वारा होता है उसे जाति कहते ह । मूछना और जाति 
में अन्तर यह है कि मूछना स्वरसंघ का ढॉचा मात्र होती हैं किन्तु जाति से 


राग तथा रस की निष्पत्ति होती है | इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बिना ही पद 
पदार्थ की प्रतीति के जाति रसनिष्पत्ति में कारण होती है । 


जिपत प्रकार वाचिक अभिनय में संगीत का उपयोग होता है उसी प्रकार 
आंगिक अभिनय से करण और अंगहार का प्रयोग किया जाता है । विभिन्न रसों 
के अनुकूल अज्धों की स्थापना करण कहलाती है | इन्हीं करणों से अद्भहार बनते 
है। इनमे पद्सञ्चार हस्तसंड्चार इत्यादि पर विचार किया जाता है। इस प्रकार 
नेत्र-सश्ालन भ्रूसअ्चाठन करन-व्यवस्था पाद-व्यवस्था इत्यादि से भावामिनय किया 
ही जाता है । वहाँ शब्द न होते हुये भी भावानुभूति हो जाती है। इसी प्रकार पद 
पदार्थों के अवगमन के अभाव में भी भावानुभूति हो सकती है | यहाँ पर प्राण 
का अर्थ अधिक स्पष्ट नहीं । भरतमुनि ने जहाँ इतर अंगों के अभिनय का विवेचन 
किया है वहाँ प्राण के अभिनय का विवेचन नहीं किया । सम्भवतः लोचनकारने 
प्राण शब्द से यहाँ पर नासाकम की ओर सझ्लेत किया होगा । भरतमुनि ने अष्टम 
अध्याय मे नासिका का ६ प्रकार का विनियोग बतलाग्ा है तथा विस्तारपूवक इस 
बात का प्रतिपादन किया है कि निवेद ओत्सुक्य चिन्ता इत्यादि विभिन्‍न भावों के 
अभिनय मे नासिका की किस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए. | यहाँ पर सारांश 
यही है कि बिना शब्द और अथ के भी रसाभिव्यक्ति हो सकती है | अतः वर्णों 
को रसाभिव्यज्ञक मानने मे तो अनुपपत्ति होनी द्वी नहीं चाहिए. । कहीं कहीं प्राण 
शब्द के स्थान पर प्रभाव” यह पाठ पाया जाता है-करणप्रभावागनुद्दरशब्द्वत्‌! । 


यह पाठ कुछ अधिक संगत प्रतीत होता है क्‍योंकि इसमे करणों के प्रभावाभिनय 
का स्पष्ट उल्लेख किया गया है | 
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घ्द्न्यालोकः 
पदे चालक्ष्यक्रमस्य द्योतर्न यथा-- 
उत्कम्पिनी भयपरिस्खलितांशुकान्ता 
ते छोचते प्रतिदिशं विधुरे जषिपन्ती | 
क्र रेण दारुणतया सहसेव॒ दग्धा 
. धूमान्धितेन दृहनेन न वीक्षितासि ॥ 

अन्न हि ते इत्येतत्पदं स्समयत्वेन रफुटमेवावसभासते सहृदयानाम्‌ | 

(अनु०) पद मे अलक्ष्यक्रमव्यद्भथ का द्योतन जैसे-- 

'कॉपनेवाली तथा भय के कारण स्खलित वस्त्र के छोरवाडी और उन विधुर 
नेत्रों को प्रत्येक दिशा सें दौड़ानेवाली ( वह वासबदत्ता ) क्रूर तथा घुये के 
कारण अन्धी अग्नि के द्वारा देखी नहीं गई अपितु अपनी दारुणता के कारण 
सहसा जला डाली गई ।? 

यहाँ पर निस्सन्देह ति! (उन) यह पद सहृदयों के लिये स्फुटतया रसमय के 
रूप में अवभासित होता है | 

लोचन 


पदे चेति। पदे च सदीत्यथ: । तेन च रसप्रतीतिदिंमावादेरेव | ते विभावादयों 
यदा विशिष्टेन केनापि परदेनाप्यमाणा रसचमत्कारविधायिनों भवन्ति तदा पदस्यैवासी 
सहिमा समप्यंत इति सावः | 

और पद मे! अर्थात्‌ पद के होने पर | इससे रसप्रतीति विभाव इत्यादि 
से द्वी होती है । भाव यह है कि वे विभाव इत्यादि जब किन्हीं विशिष्ट पदों से 
अपण किये जाते हुये रसचमत्कार-विधायक होते हैं तब पद की ही यह महिमा 
समर्पित की जाती है । 

ताराबती 

विभिन्न वर्णां की रसाभिव्यज्ञलकता पर रसगंगाधर तथा वक्रोक्तिजीवित 
इत्यादि ग्रन्थों में विस्तृत प्रकाश डाछा गया है। वहीं देखना चाहिए, । ] 

पद से भी अल्क्ष्यक्रम व्यंग्य का द्योतन होता है | यहाँ पर पद में” यह सप्तमी 
विभक्ति भावलक्षणा सति सप्तमी है | इसका अथ होता है 'पद्‌ के होने पर! | इससे 
यह सिद्ध होता है कि रस की प्रतीति विभाव इत्यादि से ही होती है । वे विभाव 
इत्यादि जब किसी विशिष्ट पद के द्वारा समर्पित किये जाते हैं और इस प्रकार रस 
के चमत्कारविधायक वन जाते है तब रस की चमत्कृति का श्रेय उस पद को ही 
दिया जाता है ओर पद की ही यह महिमा मानी जाती है । अब पद के द्वारा 
असंज्नक्ष्यक्रम व्यंग्य के चोतन का उदाहरण लीजिये--- 

४५ 


७०६ ध्वन्यालोके 
लोचन 


अन्र दीति । वासवदत्तादाहाकर्णनप्रचुछशोकनिभरस्य वत्सराजस्येदं परिदेवित- 
चचनम्‌ | तन्न च शोको नामेष्टजनविनाश्नप्र भव इति तस्म्र जनस्य ये अक्षेपकदाक्षप्रद्भतथः 
पू् रतिविसाचेंतासबलूम्बन्ते सम त एवात्यन्तविनष्टाः सन्त इदानीं स्घृतिगोचरतया 
निरपेक्षमावत्वप्राणं॑ करुणरसमुद्दीपयन्‍्तीति स्थित । ते छोचने इति | तच्छब्दरत- 
ल्ोचनगतस्वसंवेद्याज्यपदेश्यानन्तगुणगणस्मरणाकारदोतकोी रसस्थासाधारणनिमित्ततां 
प्रापत। तेन यत्केनचिब्योदितं परिहतं च तन्मिथ्येव । तथा हि चोधम--प्रक्रान्त- 
परामशकस्य तच्छव्दस्य कथमियति सामथ्येमिति। उत्तर च--रसाविशे+त्र पराम्रष्टेति 
वदुसयमनुत्थानोपहतस्‌ । अन्न छाूदिश्यसानधर्मान्तरसाहित्ययोग्यधरमयोगित्यं॑ वस्तुनो 
यच्छव्देनामिधाय तदूडुडिस्थभर्मान्तरसाहित्य॑ तच्छब्देन निर्वाच्यते-- 

यहाँ निशसन्देह!” यह | वासवदत्ता के दहन के सुनने से प्रबुद्ध शोक से भरे 
हुये वत्सराज का यह विलछाप-बचन है । वहाँ शोक इष्टजन विनाश से उत्तन्न हुआ 
है इसलिये उस व्यक्ति के जो श्रक्षेप कटाक्ष इत्यादि पहले रतिभाव की विभावता 
का अवलम्बन लेते थे वे ही अत्यन्त विनष्ट होते हुये इस समय स्थृतिगोचर होने के 
कारण ऐसे करुण रस को उद्दी्त करते हैं जिसका प्राण है निरपेक्षुभाव, यह स्थिति है। 
'्वे लोचन' में 'वे” शब्द उन छोचनो में विद्यमान स्वसंवेद्र तथा अवर्णनीय अनन्त 
गुण गणों के स्मरणाकार के द्योतक होकर रस की असाधारण निमित्तत्ता को प्राप्त 
हुआ है। इससे जो किसी ने प्रश्न किया और उत्तर दिया वह सिथ्या ही है | 
वह प्रश्न इस प्रकार है--प्रक्रान्त परामशक तत्‌ शब्द की इतनी शक्ति कैसे ! और 
उत्तर--यहाँ पर दशक रसाविष्ट है। ये दोनों ( प्रग्न और उत्तर ) अचुत्थान से ही 
उपहत हैं । जहाँ वस्त॒ की बाद में उद्दिष्ट किये जानेबाले दूसरे धर्म के साहित्य 
के योग्य धरम की संयुक्तता 'यत! शब्द के द्वारा कहकर उस बुिस्थ दूसरे धर्म के 
साहित्य को तत्‌ शब्द के द्वारा कहा जाता है । 

ताराबती 

सहाराज उदयन शिकार खेलने णये थे। सन्त्रियों ने राजनीति को आवश्यकता 
के अनुसार वासवद॒त्ता को छिपा दिया और छाबाणक नगर में आग छगा दी तथा 
महाराज के लोटने पर उन्हें यह समाचार दे दिया कि वासवदत्ता जलकर मर गई 
है | यह सुनकर महाराज उदयन बिलाप करते हुये कह रहे हैं-- 

, जिस समय तुम्हे आग ने जलाया उस समय तुम काँप रही होगी, तग्हारा 
अश्चछ भय के कारण नीचे सरक गया होगा ( अस्त-ब्यस्त होगया होगा ) तुम्हारे 
वे नेत्र व्याकुछ हो गये होंगे ओर उनको तुम चारों ओर ( सहायता के लिये था 
मेरे द्णन के लिये ) दौडा रही होगी | आग अत्यन्त क्रूर थी। उसने अपनी 
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छोचन 
यत्नोच्यते--यत्तदोर्नित्यसम्बन्धत्व'मिति; तत्र पूर्॑प्रक्रान्तपरासशैकल्व॑_तच्छ- 
ब्दुस्य । यन्न पुनर्निमित्तोपनतस्मरणविशेषाकारसूचकत्व॑ तच्छव्दस्य स घट? इत्यादों 
यथा ठन्न का परामशेकत्वक्थेत्यास्तामछीकपरामशेकेः पण्डितस्मन्यैः सह विवादेन | 
जहाँ कहा जाता है--“यत्‌ और तत्‌ का नित्य सम्बन्ध होता है? वहाँ पर तत्‌ 
शब्द का पूर्प्रक्रान्त परामशंकव हुआ करता है | जहाँ पर तो तत्‌ शब्द का 
निमित्त से आये हुये आकार-विशेष का सूचक्रत्व होता है जैसे वह घड़ा! इत्यादि 
में वहाँ परामशकत्व की बात ही क्या ! बस, असत्य परामश देनेवाले अपने को 
पण्डित समझनेवाले छोगों से अधिक विवाद की आवश्यकता नहीं | 
तारावती 
दारुणता के साथ वुम्हें जला डाछा वह निःसन्‍्देह धुर्य के कारण अन्धी होगई थी 
जिससे उसने तुम्हें देख नहीं पाया । ( नहीं तो तुम्हारे सौन्द्य पर रीक्ष कर वह 
तुम्हे कदापि न जलाती । )” 


वासवदत्ता के दाह को सुनकर वृत्सराज का शोक एकदम जाग्रत हो गया है 
और उनका छृदव उस शोक से भरा हुआ है । उस समय विलाप करते हुये वे ये 
शब्द कह रहे हैं । उसमे शोक इष्टजन ( वासवदत्ता ) के विनाश से उत्पन्न 
हुआ है | अतएवं उस वासवदत्ता के जो भश्रक्षेप कठाक्ष इत्यादि पहले सम्मोग- 
श्रद्धार की विभावरूपता ( उद्दीपनरूपता ) को धारण करते थे वे ही अब अत्यन्त 
विनष्ट होगये हैं ओर इस समय पर स्मृतिगोचर होने के कारण उस करुण रस का 
उद्दीपन कर रहे हैं जिस करुण रस का प्राण है निरपेज्षभावत्व अर्थात्‌ अनुभूत 
वस्तु की प्राप्ति की आशा न रहना | यही यहाँ पर स्थिति है। यहाँ पर ते लोचने' 
( वे नेत्र ) में वे”! शब्द लोचनगत ग्ुणगर्णों के स्मरण स्वरूप का अभिव्यज्ञक है। 

जिनकी रमणीयता केवल स्वसंवेदन सिद्ध ही हो सकती है उनका वणन नहीं 
किया जा सकता । इस प्रकार “वे” शब्द रसका असाधारण निमित्त बन गया है | 
यहाँ पर किसी ने जो प्रश्नोत्तर लिखे हैं वे मिथ्या ही है । प्रथ्न इस प्रकार है-- 
( प्रझन ) वह! सवनाम अथवा सद्धुतवाचक विशेष प्रसिद्धि का परामशक 
होता है | उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि वह इतने बड़े अर्थ को प्रकट 
कर सक्रे १ इस प्रश्न का उत्तर यह दिया है ( उत्तर ) यहाँ पर वे लोचन' में “वे 
इस सद्ठछेतवाचक विशेषण का प्रयोग वक्ता ने ठोचन के ग्रुणगर्णों को अपनी बुद्धि 
में रखकर रसावेश के साथ किया है और श्रोता को भी उसकी प्रतिपत्ति उसी 
रूप में होती है । अतएव यहाँ पर प्रसिद्धि का परामश साधारण रूप में नहीं 
होता अपितु रसावेश के साथ होता दे । ये दोनों प्रश्नोत्तर असद्भुत हैं । फारण 
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छोचन 
उत्कम्पिनीत्यादिना तदीयमयाजुभावोल्रेक्षणस्‌ । मयानिर्वाहितप्रतीकारमिति 


शोकावेशस्य विभावः | ते इति सातिशयविश्रमैकायतनरूपे अपि लोचने विधुरे कानिदि- 
शीकतया निलंक्षे क्षिपन्ती कस्त्राता क्वासावाय पुत्र इति तयोलराचनयोस्ताइश्ी चाव- 
स्थेति सुतरां शोकोद्दीपनम्‌ | क्ररेणेति तस्याय॑ स्वमाव एवं । कि कुरुताँ तथावि च 
धूमेनानधीकृतो द्वप्ट्मूसमर्थ इति न तु स॒ विवेकस्पेद्शानुचितकारित्व॑ सम्माव्यते 


इति स्मयसाणं तदीय॑ सोन्दर्यमिंदा्नी सातिशयद्योकावेशविभावतां प्राप्तमिति | ते 
इति सर्वोश्यमर्थो निव्यृंढः । एवं तत्न तन्न व्याख्यातव्यम्‌ | 


उत्कमिनी इत्यादि के द्वारा उसके भय के अनुभाव की उद्येक्षा की गई है | 
भरे द्वारा जिसके प्रतीकार का निर्वाह नहीं किया जा सका! यह शोकावेग का 
विभाव है | वे! अथांत्‌ सातिशय विछास का जो एकमात्र आयतन है इस प्रकार 
के रूपवाले भी विघुर नेत्नों को भयातिरेक से बिना ही लक्ष्य के इधर-उधर डालती 
हुई कि 'कौन रक्षक है! 'कहाँ आयपुत्र हैं! उन नेत्रों की वैसी अवस्था नितान्त 
रूप में शोक का उद्दीपन है । कर के द्वार! । उसका यह स्वभाव ही है । क्या 
किया जावे ! तथापि धूम से अन्धा किया हुआ, देखने में असमथ, विवेकशील 
के इस प्रकार के अनुचितकारित्व की सम्भावना नहीं की जा सकती | इस प्रकार 
स्मरण किया हुआ उसका सौन्दय इस समय पर शोकावेश की सातिशयविभावता 
को प्राप्त हुआ है । वि! इस शब्द के होने पर यह सारा अथ पूरा हो जाता है । 
इसी प्रकार विभिन्न स्थलों पर व्यास्या कर छी जानी चाहिये | 


तारावती 
यह है कि न तो यह प्रश्न ही उठता है और न इसका उत्तर ही समीचीन है 


वह शब्द प्रसिद्ध या प्रक्रान्त का परामशक वहीं पर होता है जहाँ पर पहले जो! 
शब्द के द्वारा किसी वस्तु मे किसी ऐसे घम का योग होना बतलावा जा चुका हों 
जो कि वाद में निर्दिष्ट किये जानेवाले किसी दूसरे धर्म के साथ रहने की योग्यता 
रखता हो और बाद मे वह! ( तत्‌ ) छब्द के द्वारा उस बुर्विस्थ दूसरे धर्म के 
साथ का निवचन कर दिया जावे । जैसे जो पुरुष विद्वान्‌ है वह पृज्य है 

वाक्य में पहले पुरुष के अन्दर विद्वत्त धम का योग बतढाया गया है| 

विद्वत्त धम्म मे एक दूसरे धम पूज्यत्व के साथ रहने की योग्यता है । बाद में वह 
पूज्य है” कह कर उस दूसरे बुद्धिस्थ धर्म का निवचन मी कर दिया गया है | ऐसे 
ही स्थान पर 'तत्‌' शब्द प्रसिद्ध या प्रक्रान्त का परामझशक होता है | जहाँ यह 
कहा जाता है कि यत्‌ और तत्‌ का नित्य सम्बन्ध हुआ करता है? वहीं पर तत्‌ 
शब्द पूव ग्रक्रान्त का परामशक होता है। इसके प्रतिकूल जहाँ पर तत्‌ शब्द 
किसी निमित्तवश्च ग्रास हुये स्मरण के द्वारा किसी विशेष आकार का सूचक होता 





तृतीय उद्योतः ७७०, 





ध्वन्यालोकः 
पदावयवेन द्योतर्न यथा[-- 
त्रीडायोगान्नतवदूनया सजञ्चिधाने गुरूणाम 
बद्धोत्कम्पं कुचकलशयोसन्युसन्तर्नियृद्य | 
तिप्ठेत्युक्ते किसिव न तया यत्ससुत्सज्य वाप्पं 
मय्यासक्तश्वकितहरिणीहारिनेत्रनत्रिभागः || 
इत्यत्र त्रिभाग-शब्दः । 
(अनु०) पदावयव के द्वारा द्योतन जेसे;-- 
गुरुओं के सन्निकट छज्जा के योग से नीचे को मुख किये हुये, कुचकल्शों मे 
कम्पन उत्पन्न करनेवाले मन्यु को अन्दर ही रोके हुये उसने जो कि आँसू गिराकर 
चश्जछ हरिणी के समान आकपक नेत्र के तिहाई माग को मेरी ओर गड़ा दिया, 
तो क्‍या उसने यह नहीं कह दिया कि रुकी ( मत जाओ )। 
यहाँ पर त्रिभाग शब्द | 
लछोचन 
त्रिभागशव्द इति। गुरुजनमवधीर्यापि स्रा मां यथा तथापि सामिलापमन्युद्दैन्य- 
गवेमन्थरं विछोकितवदीत्येवं स्मरणेन परस्परहेतुकत्वप्राणप्रवासविप्रलूस्सोद्दीपनं प्रिमाग- 
शब्दसबन्निधो स्फुर्ट भावीति । 
बत्रिभाग शब्द! । गुरुजनों की अवधीरणा करके भी उसने मुझे जैसे तैसे 
अमिलाप, मन्यु, दीनता और गव के साथ मन्थर दृष्टि से देखा इस प्रकार स्मरण 
करने से परस्पर हेतुता ही जिसका प्राण है इस प्रकार के प्रवास-विप्रल्म्म का 
उद्दीपन त्रिभाग शब्द के निकट स्फुट प्रतीत होता है । 
ताराबती 
है जैसे वह घडा' इत्यादि मे, वहाँ पर तत्‌ शब्द के प्रक्रान्तपरामशकत्व की बात 
ही कैसे उठ सकती है ! बस इतना पर्याप्त है, में उन पण्डितंमन्यों से अधिक 
विवाद की आवश्यकता नहीं समझता, जो झूठा परामश दिया करते हैं | 
कॉपनेवाली' इस विशेषण से वासवदत्ता के भय के अनुभाव की कल्पना की 
गई है | में उस मय का ग्रतीकार नहीं कर सका' इसीछिये यह उनके शोकावेग 
का उद्दौपक है| वि नेत्र' मे वे” का अथ है कि जिन नेत्रों मे बिछास अत्यधिक 
सान्षा मे निवास किया करता था, असहाय होकर वे भी व्याकुछ होगये और उस 
समय वे नेत्र अत्यन्त भय के कारण चारों ओर बिना ही लक्ष्य के इसलिये पड़ 
रहे थे कि 'कौन हमारा रक्षक आजाबे! “आयपुत्र कहाँ मिल जावे! | नेत्रों की इस 
प्रकार की दुदंशा शोक को उद्दीत करती हैं। क्रूर होना तो अग्नि का स्वभाव ही 


७१० ध्वन्याोके 





ताराबती 
है, इस विषय में किया दह्वी क्‍या जासकता है। किन्ठ कोई भी सद्ददय व्यक्ति 
इस प्रकार के सौन्दय को जान-बूझकर नष्ट नहीं कर सकता था। अम्निदेव ने 
उसे इसीलिये नष्ट कर दिया कि धुर्ये के कारण उसकी आँखें अन्धी द्वो गई थीं । 

यदि उसने वासवदत्ता का सौन्दय देख पाया द्वोता तो ऐसा अनुचित काय करने 
की सम्भावना उससे कभी नहीं हो सकती थी । इस प्रकार यहाँ पर वासवदत्ता के 
सौन्दय का स्मरण शोकावेश के आधिक्य को प्रकट करते हुये शोक का उद्दीपन 
विभाव वन गया है | यह सारा अथ वे! इस शब्द के होने पर ही पुष्ट होता 
है | इसी प्रकार की व्याख्या विभिन्न स्थानों पर करनी चाहिये | 

पदांश के द्वारा अ्ंल्लक्ष्यक्रमव्यद्भश्य ( रस ) के ध्वनित होने का उदाहरण-- 

कोई नायक प्रवास के लिये प्रस्तुत था | उस समय नाबिका ने उसकी और 
देखकर जो चेशयें की हैँ उनका वर्णन वह अपने अन्‍्तरंग मित्र से कर रहा है-- 

“एक तो उसका स्वमाव ही लज्ञाशीछ है दूसरे वह उस समय गुरुजनों के पास 
बैठी थी । भेरे प्रस्थान के विचार से उसके हृदय में मन्‍्यु की एक आँधी सी उठ 
रही थी जिससे उसके श्वास-प्रश्वास विशेष तीत्र होकर उसके कुचकछ्शों को 
काँग देते थे | वह अपने उस मनन्‍्यु को अपने अन्दर ही रोके हुये थी और मुझे 
रोकने के लिये न कुछ कह सकती थी और न मेरे प्रस्थानजन्य शोक से भरे हुये रोप 
को प्रकट ही कर सकती थी । आंसू गिरा रही थी; उसके नेत्र चंज्चल हरिणी के 
सप्तान बडे ही आकपक मालूम पढ़ रहे थे । उन नेत्रों के एक तिहाई भाग को 
उसने मेरी ओर एसा गढ़ा दिया कि उपने मानों यह कह ही दिया कि छुम 
मत जाओ |! 

यहाँ पर “वकितहरिणी-हारिनेत्रत्िभाग! एक पद है | उसका एक अंश है 
त्रिभाग शब्द | इससे सिद्ध होता है कि उसने पूरी निगाह से नायक की ओर 
नहीं देखा अपितु नेत्र के तृतीय भाग से तिरछी चितवन के द्वारा देखा | इस 
त्रिभाग शब्द से अमिलापा, मन्यु, दैन्य और गव॑ अमिव्यक्त होता है। 'गुरुजनों 
की अवधीरणा करके भी उसने मेरी ओर जैसे तैसे अमिलाप मन्यु देन्य और गव 
के कारण मन्थर दृष्टि से देखा! इस प्रकार स्मरण करने से त्रिभाग शब्द की 
निकठ्ता में प्रवास विप्रलम्म का उद्दीपन स्फुट रूप में प्रतीत होता है | इस प्रवास- 
विप्रलमम्म का प्राण है परस्पर आस्थावन्ध । नायिका का प्रेममय आस्थावन्ध नेत्र के 
त्रिभाग से देखने के कारण अभिव्यक्त होता है और नायक का आस्थाबन्ध उम् 
. चितवन के स्मरण से व्यक्त होता है। इस प्रकार यहाँ पर विप्रल्म्म शँगार 
की ध्वनि में त्रिभाग यह पढांश ही निमित्त है | 


ततीय उद्योतः ७११ 





ध्वन्यालोकः 

वाक्यरूपश्रालक््यक्रमध्चनिः शुद्धोइलक्कारसड्रीणंश्वति छ्विधा मतः। तत्र 
शुद्धस्योदाहरणं यथा रामाभ्युदये--क्तककुपितैः' इत्यादि इोकः। एतद्धि वाक्य 
परस्परानुरागं परिपोषग्राप्तं प्रद्शयत्‌ संत एवं पर रसतत्त्वं प्रकाशयति। 

वाक्यरूप असंक्नक्ष्यक्रमव्यद्ञत्य ध्यनि दो प्रकार की सानी गई है शुद्ध और 
अल्ड्वारसह्जीण | उनमें शुद्ध का उदाहरण जेसे रामाभ्युदय में 'कृतककुपितेः 
इत्यादि ठोक | यह वाक्य निस्सन्देह परिषोप को प्राप्त परस्पर अनुराग को 
प्रदर्शित करते हुये चारों ओर से रसतत्त्व को प्रकाशित करता है । 


ल्‍्ड 


वाक्यरूपरचेति । प्रथमा 3 3..5% 7 मल । चर्णपदत- 
फ्रागादिपु सत्स्वेवालक्ष्यक्रमों ब्यज्ञयो निर्मासमानोईपि समस्तकाव्यव्यापक एवं 
- भनिर्मासते, विभावादिसंयोगप्राणत्वात्‌ । तेच वर्णादीनां निमित्तत्वमान्नमेव | घाक्यें 
तु ध्वनेरलक्ष्यक्रमस्य न निमित्ततामान्नेण वर्णवदुपकारि, किन्तु समग्रविभावादिप्रत्ति- 


पत्तिब्याएतत्वात्‌ रसादिमयमेच दल्निर्सासत इति चाकय इत्येतत्कारिकायां न॑ निमित्त- 
सप्तमीमान्रम्‌ भपि त्वतन्यन्न मावविषयाथ सपीति | 


और वाक्यरूप प्रथमा निर्देश के द्वारा अमेदबोध का यह अमभिप्राय है--- 
वर्ण, पद और पदांश के होते हुये ही अलक्ष्यक्रम व्यज्ञथ निर्मासिव होता हुआ भी 
समस्त काव्यव्यापक ही शोमित होता है क्योकि उसका प्राण विभाव इत्यादि का 
संयोग है । इससे वर्ण इत्यादि की निमित्तत्वमात्रता ही है | वाक्य तो वर्ण 
हृत्यादि के समान अलक्ष्यक्रम ध्वनि का केवर निमित्तता से ही उपकार करनेवाला 
नहीं होता । किन्तु समग्र विभाव इत्यादि की प्रतिपत्ति मे छगे होने से वह रसादिं- 
मय ही शोभित होता है इस प्रकार कारिका मे वाक्ये” यह निमित्तसप्तमी ही नहीं 
है अपितु अन्यत्र सम्भव न होना रूप विषय के अथवाला मी है | 


+ + तारावती हक # ५, /# 
वाक्य रूप असंल्लक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि दो प्रकार की होती है--शुद्ध और 


अलंकारसंकीण |? बृत्तिकार के इस वाक्य में वाक्यरूप' मे भी प्रथमा का निर्देश 
किया गया है। 'अलक्ष्यक्रमव्यंग्यो ध्वनिःः इसमे भी प्रथमा निदंश किया गया है | 
इस प्रकार इन दोनों शब्दों में सामानाधिकरण्य है | “दो प्रातिपदिकाथों का 
अमेद के अतिरिक्त अन्य कोई सम्बन्ध नहीं होता' इस नियम के अनुसार वाक्य- 
रूप' तथा अलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि इन दोनों शब्दों से अभेद-सम्बन्ध की स्थापना 
हो जाती है .। इस प्रथमा निर्देश तथा अभेद-सम्बन्ध के निर्देश का अभिप्राय यह 
है--यद्यपि वण, पद और पद्‌ का भाग इनके होने पर ही अलक्ष्यक्रमव्यंग्य 
निर्मासित हुआ करता है तथापि उसका निर्भास समस्त वाक्य में व्यापक रूप में 


७१२ ध्वन्यालोके 





छोचन 
शुद्ध इत्यर्थालड्वारेण केनाप्यसंमिश्रः । 


कृतककुपितिर्वाष्पास्भोमिः सदैन्यविकोकितै--- 
चनमपि गता यस्य प्रीत्या हतापि तथाम्त्रया | 
नवजलूधरश्यामाः पश्यन्द्शों भवतों घिना 
कठिनहदयो जीवत्येव प्रिये स तब प्रियः ॥ 
अन्न तथा तेस्तेः प्रकारे्मान्ना धृतसपीत्यनुरागपरवशत्वेन ग़ुरुवचनोछद्धनमपि 
त्वया कृतमिति | प्रिये प्रिय इति परस्परजीवितसबंस्वामिमानातव्मको रतिस्थायिभाव 
उक्त; । नवजलघरेत्यसोढपूचप्रावपेण्यजऊूदाछोकन विप्ररूम्भोद्दीपनविभावत्वेनोक्तम्‌ । 
शुद्ध का अथ है किसी अर्थाल्ड्ार से असमिश्र | 
धवनावटी कोपों से, ऑठुओं से और दैन्य-पुण अवछोकनों से माता द्वारा 
रोकी हुईं भी जिसकी प्रीति से वन को भी गई कठिन ह्ृदयवाला वह तुम्हारा प्रिय 
तुम्हारे वियोग में नव जलरों से श्याम दिशाओं को देखते हुये जीवित ही है |” 
यहाँ पर उस प्रकार विभिन्न उपायों से माता द्वारा रोकी हुई भी अनुराग की 
परवशता से तुमने गुरुवचन का उल्लड्डन भी किया। हे प्रिये |? हे प्रिय !' इससे 
परस्पर जीवितसवस्वामिमानात्मक रतिस्थायिभाव कहा गया है | 'नवजलूधर'"“? 
से पहले न सहे हुये मेघ का अवलोकन विप्रल्म्म के उद्दीपन विभाव के रूप में 


तारावती 
ही होता है | कारण यह है कि अलक्ष्यक्रमव्यंग्य का प्राण है विभाव इत्यादि का 
संयोग । अत एवं रसनिष्पत्ति समस्त काव्य में होती है किन्तु बण इत्यादि 
निमित्तमात्र हो जाते हैं | किन्तु वाक्य के विषय में यह बात नहीं है । वाक्य 
वर्ण इत्यादि के समान अलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि का उपकारक केवल निमित्तमात्र 
होकर के ही नहीं होता अपितु समग्र विभावादि की प्रतिपत्ति में लगा रहता है । 
अतएव वाक्य रसादिमिय ही निर्मासित होता है । ( आशय यह है कि वर्ण पद 
इत्यादि रस की पूरी सामग्री नहीं जुटा पाते । रस की पूरी सामग्री तो काव्य के 
दूसरे भागों से प्राप्त होती है बण इत्यादि उस अभिव्यक्त रस में एक विशेष 
चमत्कार उत्न्न कर देते हैं | इसके प्रतिकूल जहाँ वाक्य व्यज्ञक होता है वहाँ रप् 
की सामग्री अन्यत्र से नहीं आती अपितु वाक्य ही सारी सामग्री जुटा देता है । इस 
प्रकार वाक्य अलक्ष्यक्रमव्यद्भधथ से अभिन्न होता है। यही प्रथमा तथा अभेद 
निर्देश का आशय है। ) कारिका मे वणपदादिपु की सप्तमी को निमित्तसप्तमी 
बतलाया था किन्तु वाक्य! इसमे केवछ निमित्तसप्तमी नहीं है अपितु इसका आशय 


ऐसे विषय से भी है जो अन्यत्र सम्भव न हो। (अर्थात्‌ वाक्य! इस शब्द में सप्तमी 
निमित्तससमी नहीं है अपिढ विषयससमी है । ) 


ततीयवद्योतः ७१३ 
लोचन 


जीवत्येचेति सापेक्षमाबता एवकारेण करुणावकाशनिराकरणायोक्ता | सबंत एवेति। 
नात्रान्यतमस्य पदस्यथाधिक किश्विद्रसच्यक्तिहेतुत्वमित्यथं: । रसतत्तवमिति। विप्र- 
लम्मश्यद्वारात्मतत्वम्‌ । 

कहा गया है। जीवित ही है! मे सापेक्षमावता ( एक दूसरे की अपेक्षा करते हुये 
जीवित रहने की सत्ता ) दह्वी' के प्रयोग से करुण रस के अवकाश के निराकरण के 
लिये कही गई है | “चारों ओर से ही? अर्थात्‌ यहाँ पर किसी एक पद का रसा- 
मिव्यक्ति में कुछ भी अधिक हेतुत्व नहीं है । 'रसतत्त्व” अर्थात्‌ विप्रल्श्म- 
श्रद्धारात्मकत्व | 


तारावती 

(अ) झुद्ध का अथ है किसी भी अथाल्झ्वार से नमिता हुआ । इसका 
उदाहरण जैसे रामाभ्युद्य काव्य का यह प्च-- 

“बनावटी कोपों के द्वारा, अश्रुजछों के द्वारा और दैन्यपूर्ण अवलोकनों के द्वारा 
माता के द्वारा रोकी हुई भी जिसके प्रेम से तुम बन को चली गई थीं, हे प्रिये वही 
तुम्हारा कठोर छृदयवाला प्रियतम इस समय नवीन जछूघरों के कारण श्यामायमान 
दिशाओं को देखते हुये भी तुम्हारे अभाव में भी जीवन धारण किये हुये है ।? 

यद्यपि विभिन्न उपायों से माता ने वन जाने से रोका तथापि तुम न मानी 
ओर मेरे साथ वन को चली ही आई | इस प्रकार तुमने अनुरागपरवशता में गुरु- 
वचनों का उल्लन्डन भी करदिया । अतएव ऐसी प्रेमिका के वियोग में नायक को 
प्राण छोड़ देने चाहिये थे किन्तु नायक नवजलूघररूप उद्दीपनों के होते हुये भी 
सबकुछ सह रहा है और अपने प्राण नहीं छोड़ता | इस प्रकार यह बाक्य नायक- 
नायिका के प्रेम की परिपुष्ट अवस्था को दिखाते हुये सभी ओर से पू्णरूप से 
विग्नलम्म शड़ार को प्रकट करता है | इस ध्वनि में किसी एक शब्द की प्रधानता 
नहीं है | प्रिय शब्द में एक दूसरे के जीवनसबस्व होने का अमिमान छिपा ही 
रहता है | अतएव प्रिये! इस सम्बोधन तथा प्रिय' इस प्रथमान्त से रति स्थायी- 
भाव प्रकट किया गया है । नवीन जलूघर इत्यादि शब्दों का आशय यह है कि 
मेघ उठ रहे हैं जिनका सहन करसकना सवथा असम्भव है और जिनका पहले कभी 
सहन किया भी नहीं गया है । “यह विप्रल्म्म शद्भार का उद्दीपन विभाव है। 
जीवन धारण किये हुये ही है । यह सापेक्षमाव का शब्द है जिससे नायिका के 
भी जीवित होने की सम्भावना पाई जाती है | अतएवं आल्म्बनविच्छेद न होने के 
कारण यहाँ पर करुण रस को अवकाश नहीं रहता किन्तु विप्रलूम्म शज्ञार ही पुष्ट 
हो जाता है | 





७१४ ध्वन्याछोके 





ध्वस्यालोकः 


अलद्भारान्तरसड्रीणों यथा--स्मरनवनदीपूरेणोढाः' इत्यादि श्छोकः। अत्र 
हि रूपकेण यथीक्तव्यञ्ञकानुगतेन प्रसाधितो रसः सुतरामभिव्यज्यत्त । 

(अनु०) अल्ड्डारान्तरसड्डीण जेसे 'स्मरनवनदीपूरेणोदा: इत्यादि इलोक । 
यहाँ पर व्यज्जक के बतलाये हुये लक्षणों का अनुगमन करनेवाले रूपक के द्वारा 


उपस्कृत होकर रस ठीक रूप में अभिव्यक्त होता है | 
लोचन 
स्मरनवनदीप्रेणोढाः घुनशुरुसेतुमिः 
यदपि विछ्वता; तिष्ठत्यारादपूर्णमनोरथा; । 
तद॒पि लिखितप्रख्यैरक्नः परस्परसुन्मुखाः 
नयननलिनीनाकानीतं पिव्रन्ति रसे प्रिया: ॥ 
रूपकेणेति | समर एवं मवनदीपूरः प्रावृपेण्यप्रवाहः सरभसमेव भरव्ृद्ध॑त्वात्‌ 
तेनोढाः परस्परसास्मुख्यमशुद्धिपवमेव नीता: । अनन्वरगुरवः श्रश्नृप्रभ्धतय एवं सेतवः 
इच्छाम्सररोधकत्वातू | अथ च गुरवो$&रड्डयाः सेतवस्तेः विष्वता प्रतिहतेच्छाः । 
अत पएवापूर्णमनोरथास्तिप्टन्ति । तथापि परस्परोन्मुखतालक्षणेनान्योन्यतादास्येन 
स्वदेहे सकलबृत्तिनिरोधाललिखितप्राय्रैरडमोनंयनान्येव नलिनीनालानि तैरानीतं रसं 
परस्परामिझाषरक्षणमास्वाद्यन्ति. परस्परामिलाषात्मकदइ शिच्छटामि श्रीका रयुक्त्यापि 
कारूमतिवाहयन्तीति । 


'कामदेवरूपी नदी के प्रवाह से छाये हुये फिर भी जो कि गुदुरूपी सेतु के 
द्वारा विशेषरूप से रोके हुये अतएव निकट ही अपृ्णमनोरथवाले बैठे हुये हैं; फिर 
भी लिखे हुये जेसे अद्धों से एक दूसरे की ओर उन्म्रुख प्यारे व्यक्ति नेत्रकमलिनी 
की नाल से लाये हुये रस का पान कर रहे है | 

रूपक के द्वारा । कामदेव ही है नवीन नदी का पूर अर्थात्‌ वर्षाकाछ का प्रवाह, 
सहसा बढ़े होने के कारण उसके द्वारा बह्कर लाये हुये अथांत्‌ बिना ही बुद्धि के 
एक दूसरे की सम्मुखता को प्राप्त किये हुये | बाद में गुरु अर्थात्‌ सास इत्यादि ही 
सेतु हैं क्योंकि इच्छा के प्रसार को रोकनेवाले है । और भी गुरु अर्थात्‌ अलूष्य 
सेतु उनके द्वारा रोके हुये अर्थात्‌ प्रतिहत इच्छावाले; अतएुव अपूण मनोरथवाले 
स्थित हैं । तथापि परस्पर उन्म्रुखतावाले एक दूसरे के तादात्य से अपने शरीर 
मे समस्तवृत्तियों के निरोध से लिखितप्राय अज्जों से नयन ही हैं कमलिनी नाछ, उनके 
द्वारा छाये हुये परस्पर अमिलाष छक्षुणवाले रस को आस्वादित कर रहे ह-परस्पर 
अभिलाषात्मक दृश्छिटाओं के मिलाने की युक्ति से काल्यापन कर रहे हैं | 


हतीय उद्योतेंः ७१५ 





छोचन 

नजु नाम्र रूपक॑ निब्यूंढ इंसचक्रवाकादिख्पेण नायकयुगरूस्याखूपिततलवात्‌ | ते 

( प्रश्न ) यहाँ पर रूपक पूरा नहीं किया गया है क्योंकि नायकबयुग्स का हंस 
चक्रवाक इत्यादि रूप में आरोप नहीं किया गया है| निःसन्देह वे हंस इत्यादि 

वारावती 

(आ ) अल्झ्वारान्तरसछ्लीण वाक्य रूप असंह्नध्यक्रम व्यद्धय का उदाहरण-- 

कामदेवरूपी नवीन नदी के प्रवाह के छारा वहाकर छाबे हुये, गुरुूपी 
सेतु के द्वारा रोके हुये अपूर्ण मनोसथवाले जो प्रेमीजन दुःख के साथ निकट ही बैठे 
हुये हैं और जो लिखे हुये से अज्धों के द्वारा एक दूसरे की ओर उन्म्रख प्रतीत हो 
रहे हैं वे नयनरूपी नलिनी की नाछ से छाये हुये रस का पान कर रहे हैं |? 

आशय यह है कि यद्यपि उनको सहवाय-सुख प्राप्त नहीं हो रहा है तथापि वे 
प्रेमीजन परस्पर प्रेमपूण अवबछोकन के द्वारा ही अपना समय विता रहे हैं।., 

यहाँ पर कामदेव पर नवीन नदी की धारा का आरोप किया गया है गुरुजनों 
पर सेतु का और नेत्रों पर कमलिनी नाछ का आरोप किया गया है। अतः यह रूपक 
अछ्छ्लार है । इसके द्वारा प्रसाधित होकर रस भरी भाँति अभिव्यक्त होता है ! 

कामदेव को नवीन-नदीपूर कहा गया है नदीपूर का अथ है वर्षा का प्रथम 
प्रवाह | जब वर्षा का प्रथम प्रवाह आता है तब क्योंकि वह एकदम बढ़ा होता 

अतः तृणव्ता इत्यादि जिस किसी वस्तु को पाता है वबढात्‌ बहाये लिये चछा 
जाता है | इसी प्रकार कामदेव के इस नवीन प्रवाह में भी प्रेमीजनन बलात्‌ बहते 
इये चले गये हैं, उनमें एक दूसरे की ओर ग्रद्ृत्ति बुद्धिपूवक उसन्न नहीं हुई है । 
बाद में जैसे घारा के साथ बहनेवाले तृण इत्यादि को कोई सेतु बीच में पड़कर 
रोक देता है और आगे नहीं बढ़ने देता उसी प्रकार सास इत्यादि गुरुजन सेतु हैं 
क्योंकि वे इच्छा के प्रसार को रोकनेवाले हैँ। अथवा 'गुर्सेतु” का अथ बड़े सेठु भी 
किया जा सकता है जिनका उल्लह़्न करना अशक्य है । उनके द्वारा रोके हुये हैं 
अर्थात्‌ उनकी इच्छाओं को प्रतिहृत कर दिया गया है इसीडिये वे अपूर्ण मनोरथ 
होकर बैठे हुये हैं । 

इससे ज्ञात होता है.कि उनमें एक दूसरे की एकरूपता उत्पन्न हो गई हैं । देह 
की सारी चृत्ति निरुद्ध हो गई है यह इस बात से ज्ञात होता है कि उनके अछू चित्र 
लिखे हुये के समान विल्कुछ निरुद्ध हो गये हैं | उनके नेत्र ही कमलिनी की नाल 
हैं। उनके द्वारा छाये हुये परस्पर अमिलाषपूर्ण इृष्टिच्छटारूपी रस का आस्वाद 
ले रहे हैं | आशय यह है कि अपनी अनुरागपूर्ण इष्टि की छठ के मिश्रण की युक्ति 
से ही अपना समय बिता रहे हैं । 


७१६ ध्वन्यालोफे 





ध्वन्यालोकः 
अल्क्यक्रमव्यज्ञयः सद्नटनायां भासते ध्यनिरित्युक्त तत्र सट्ठटनास्वरुपमेव 


तावन्निरूपयते-- े हि 
(अनु०) अलक्ष्यक्रमव्यज्ञ'्य ध्वनि संघटना में भासित होती है । यह कहा 


गया है | उसमे संघटना स्वरूप का ही पहले निरूपण किया जा रहा है-- 


छोचन 
हि हंसाथाः एकनलिनोीनालानीतसलिलपानक्रोडदिपूचिता इत्यादड्नयाह--यथोक्त- 
व्यज्ञकेति। उच्त हि पूर्व 'विवक्षातत्परत्वेन! इत्यादी 'नातिनिबंहणेपिता? इति | 
प्रसाधित इति । विभावादिभूपणद्वारेण रसो5पि प्रसाधित इत्यथः ॥ ३, ४ ॥ 
संघटनायामिति भावे प्रत्ययः, वर्णादिवच्च निमित्तमात्रे सप्तमी। उक्तमिति 
निरूप्यत इति गुणेभ्यो विविक्ततया विचार्यत्त इति यावत्‌। 
एक कमलिनीनालछ से छाये हुये जलपान की क्रीडा में अभ्यस्त हैं. यह श्ढा करके 
( उत्तर ) देते हे--“यथोक्त व्यज्ञक' यह | “विवक्षा तत्परत्वेन! इत्यादि में पहले 
कहा गया था कि अत्यन्त निर्वाह की इच्छा नहीं होनी चाहिये । 'अ्रसाधित! यह | 
अर्थात्‌ विभाव हृत्यादि भूषण के द्वारा रस भी विभूषित किया गया है॥ ३, ४॥ 
“उंघटना में! यह माव मे प्रत्यय है, वण इत्यादि के समान केवछ निमित्त में 
सप्तमी है | 'कहा गया है” अर्थात्‌ कारिका में | 'निरूपित किया जाता है! अर्थात्‌ 
गुणों से पथक्‌ रूप में विचार किया जाता है । 


बती 
( प्रश्न ) यहाँ पर रूपक निवहण ( पूणता ) को प्रास नहीं हुआ है क्योंकि 


नायक ओर नायिका पर हंसमिथुन चक्रवाक इत्यादि आरोप नहीं किया गया है । 
सन्देह वे हंस इत्यादि एक कमलिनी की नाल से छाये हुये जलपान की क्रीड़ा 
इत्यादि मे अभ्यस्त होते ही हैं । इस प्रकार नायक और नायिका पर हंसमिथुन 
का बिना आरोप किये रूपक में पूर्णता किस प्रकार आसकती है १ बिना पूणता के 
रूपक रस का परिपोषक और अलड्जारक किस प्रकार हो सकता है १ ( उत्तर ) यह 
'विवक्षातत्परत्वेन! इत्यादि कारिकाओं में रस में अलछ्टार प्रयोग की प्रक्रिया पर 
विचार करने के प्रकरण मे पहले ही बतछाया जा चुका है कि वही अलड्ढार रस 
का पोषक होता है जिसके अत्यन्त निबहण की ओर कवि का ध्यान न हो । ( नहीं 
तो अछड्डार प्रधान हो जाता है ओर रस दब जाता है ।) इसी बात को प्रकट करने 
के लिये चृत्तिकार ने लिखा है कि व्यज्ञक अल्झ्लार की बतलछाई हुईं प्रक्रिया का 
अनुसरण करते हुये यहाँ रूपक रस का पोपक हो रहा है । रूपक के द्वारा रस 
प्रसाधित किया गया है कहने का आशय यह है कि रूपक् विभाव इत्यादि को 
आभूषित करते हुये रत का भी आभूषित करनेवाला बन गया है॥ ३, ४॥ 
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घ्वन्यालोकः 
असमासा समासेन मध्यमेन च भूपिता। 
तथा दीघ्रसमासेति त्रिथा सट्ठटनोदिता | ५ ॥ 

केश्वित्‌ू-- 

(अनु०) 'समास-रहित, मध्यम समास से भूषित तथा दीघ समासवाढी तीन 
प्रकार की संघटना वतकाई जाती है॥ ५॥* 

कुछ लोगों के द्वारा 

तारावतो 

यह दूधरी कारिका में कहा गया था कि “अलक्ष्यक्रमव्यड्धशय ध्वनि संघटना 
मे भासित होती है ।? इस पर विचार करने के पहले कि संधटना किस प्रकार रस 
को अभिव्यक्त करती है, संघटना के स्वरूप पर प्रकाश डाल लेना उचित प्रतीत 
होता है | संघटना शब्द में सम्‌ उपसग 'घट' घातु से ल्युट प्रत्यय होता है | यह 
भावाथक्र प्रत्यय है | जिस प्रकार वण इत्यादि से निमित्तसप्तमी मानकर व्याख्या 
की गई थी उसी प्रकार, 'उंघटनायाम! में भी निमित्त सप्तमी ही है । अथांत्‌ 
संघटना भी वर्ण इत्यादि के समान रस इत्यादि की अमिव्यञ्ञना मे निमित्त द्दी 
होती है । 'कहा गया था' का आशय है द्वितीय कारिका मे कहा गया था कि 
संघटना भी अभिव्यञ्जक होती है | “निरूपण किया जा रहा है! कहने का आशय 
यह है कि यह विचार किया जा रहा है कि शुणों से संघटना में क्या भेद 
होता है ! ;ढ 

[ यहाँ पर आनन्दवधन ने संघटना शब्द का प्रयोग रीति के अथ में किया 
है | अब यह विचार उठाया जा रहा है कि संघटना या रीति किस प्रकार रस के 
अमिव्यज्ञन मे सहायक होती है ! रीति सम्प्रदाय का विस्तृत परिचय तृतीय उद्योत 
के अन्त में टिप्पणी के रूप में दिया जावेगा । यहाँ पर आवश्यकतानुसार संक्षिप्त 
परिचय ग्राप्त कर लेना उचित होगा (--वैसे तो शेली व्यक्तिसापेक्षिणी होती है 
और प्रत्येक कलाकार के अनुसार इसमें कुछ न कुछ विशेषता अवश्य रहती है 
तथापि एक प्रदेश के व्यक्तियों में कुछ न कुछ साम्य रहता ही है | यह बात केवल 
काव्यशेली के क्षेत्र मे ही नहीं छागू है अपितु मानव-साधना के प्रत्येक क्षेत्र मे 
इसकी सत्ता पाई जाती है | इसी आधार पर हम करते हैं कि पंजाबी लोगों की 
अमुक प्रथा है, बंगालियों की अम्रुक परम्परा है; दाक्षिणत्यों की विचार धारा इस 
प्रकार होती है, अंग्रेज लोग वीर होते हैं इत्यादि | यदि इती प्रकार देश-मेद के 
आधार पर काव्यशेलियों की व्याख्या की जावे तो देश-मेद की अनन्तता के 
आधार पर काव्यशेलियाँ मी असीमित हो जावंगी। किन्तु विभिन्न देशों की 
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ताराबती 
विभिन्न परम्पराओं में भी साम्य के बीज खोजे जा सकते हैं और इसी आधार पर 
उनका एक नामकरण कर दिया जाता है | 

सब प्रथम काव्य शेल्यों का विचार दण्डी ने किया | उन्होंने समस्त काव्य- 
क्षेत्र को दो मार्गों में विभाजित कर दिया एक तो विदर्भ का मार्ग और दूसरा गौड 
या बंगाल का मार्ग । शेछी के लिये उन्होंने प्रयोग भी माग शब्द का ही किया | 
दण्डी ने शैली के अन्दर केबल वर्णविन्यास पर ही विचार नहीं किया अपितु 
प्रत्येक क्षेत्र में दोनों शेलियों का अन्तर दिखलाया | इसके बाद देश-मेद के 
आधार पर रीतियों का विचार आचाय वामन ने किया । उन्होंने ही सबसे पहले 
रीति शब्द का प्रयोग किया । उन्होंने दण्डी के द्विविध मार्गों में एक तीसरा और 
जोड़ कर रीतियों की रुंछ्या तीन कर दी--वैदर्भी, गोडी ओर पाशाली | वामन 
ने शुणात्मक पदरचना का नाम रीति रखकर गुण और रीति दोनों के सम्बन्ध की 
ओर इज्लित किया और विभिन्न रीतियों की परिभाषा में भी गुणों का उल्लेख 
किया | इस प्रकार वामन के मत मे रीति और गुण का अनिवाय सम्बन्ध है | 
आचाय वामन ही रीति सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक और उसके सबसे बड़े आचार्य 
माने जाते हैं । उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना और तीनों रीतियों की 
परिभाषायें इस प्रकार दौं-- 

“जिसमें दोष की मात्राओं का बिल्कुल स्पश न हो, जो कि समस्त गुणों से 
गुम्फित हो और जिसको वीणा के स्वर का सौभाग्य प्राप्त हो उसे बैदर्भी रीति 
कहते हैं । 

“जिसमें शिथिछता के भाव का प्रवेश हो, जो पुरानी छाया से युक्त हो और 
मधुर तथा सुकुमार हो उसे कवि छोग पाश्चाली रीति कहते हैं । 

“जिसमें समाउगर्मित अत्यन्त उत्कट पद हों जो ओज और कान्ति से समन्वित 
हो, रीति के निपुण वेत्ता उसे 'गौडी रीति! कहते हैं ।? 

यही तीन रीतियाँ वामन ने मानी हैं । इन्हीं से मिलती जुलती उपनागरिका, 
परुषा और कोमछा ये तीन दत्तियाँ भी हैं | आनन्दबधन से पूर्व की रीति और 
वृत्तियों की यही स्थिति है । आनन्दवधन ने रीति को संघटना इस नाम से अभि- 
हित किया है । इन्होंने यहाँ पर विस्तार पूवक रीतियों के स्वरूप का विवेचन 
करते हुये दो प्रश्नों पर प्रमुख रूप से प्रकाश डाला है--रीति और गुण का क्‍या 
सम्बन्ध है १ रीतियाँ रस की अभिव्यञज्जक किस प्रकार होती हैं ! 

आनन्दवधन ने भी अपने प्राचीनों की मान्यता के आधार पर रीति या संघ- 
ढना तीन ही प्रकार की मानी है--( १ ) समभासरहित संघटना ( २) मध्यम समास 
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तारावती 

से भूषित संघटना और (३) दीघ संमास से युक्त संघटना | प्रथम प्रकार की 
संघटना को हम वैदर्भी रीति कह सकते हैं, दूसरे प्रकार की संघटना को पाश्चाली 
और तीसरे प्रकार की संब्रटना को गीौडी यह नाम दिया जा सकता है | संघटठनाओं 
के इन मैदों का ५ वीं कारिका में केचछ अनुवाद कर दिया गया है । इसके बाद 
६ ठी कारिका मे शुण और संघटना तथा संघटना और रस के सम्बन्ध पर विचार 
प्रारम्म कर दिया गया है। गुण और संघटना का परस्पर क्या सम्बन्ध है इस 
विषय में दो बातें कही जा सकती हैं--( १ ) ग्रुण और संघटना दोनों एक ही 
बस्त॒ये हं--ग़रुर्णों का ही दूसरा नाम संघटना रख दिया गया है। (२) ये दोनों 
एक दूसरे से मिन्न हैं | यदि दूसरा पक्ष माना जावे तो एक प्रश्न यह उठता है 
कि क्या संघटना गुणों के आश्रित रहती है या ग्रुण संघटना के आश्रित रहते हैं ! 
इस प्रकार संघटना और गुणों के सम्बन्ध के विषय में तीन मत हो गये ( १ ) गुण 
और संघटना दोनों एक द्वी चीजें हे इनमें कोई भेद नहीं | ( २) संबठना गुणों 
पर आश्रित रहती है | (३) ग्रुण संघटना पर आश्रित रहते हैं | यह तो हुई 
संघठना और गुणों के परस्पर सम्बन्धविषयक वैकल्पिक पक्षों की बात | दूसरा 
प्रश्न यह है कि संघटना और रस का परस्पर क्‍या सम्बन्ध है ! इसके उत्तर में कहा 
जा सकता है कि संघटना अभिव्यश्जक होती है और रस अमिव्यज्जब होते हैं | 
६ ठी कारिका में कहा गया है कि 'संघटना माधुय इत्यादि गुणों का आश्रय लेकर 
रसों को अभिव्यक्त करती है ।! संघटना ओर गुणों के परस्पर सम्बन्ध विषयक तीनों 
वैकल्पिक पक्चों को छेकर प्रस्तुत कारिका की व्याख्या इस प्रकार होगी--( १ ) 
यदि यह मानें कि संघटना और गुण दोनों एक ही चीजें है तो इस कारिका का 
अथ होगा--संघटना इन गुर्णों का आश्रय लेकर रसों को अभिव्यक्त किया करती है 
जो गुण संघटना की आत्मा ही है। यत्रपि संघटना और गुण दोनों एक ही वस्व॒यें 
हैं तथापि देख जाता है कि विचारक छोग विचार के निमित्त एक ही बस्तु के 
स्वभाव में मेद की कल्यना करलिया करते है | इसी काह्मनिक भेंद को लेकर 
कह दिया गया है कि संघटना गुणो का आश्रय लेकर रसों को अभिव्यक्त करती 
है। (२) गुण संघटना के आधीन रहते हैँ इस पश्च को लेकर इस कारिका का अथ 
होगा--संघटना ऐसे गुणों का आश्रय लेकर रसों की व्यज्जना करती है जो गुण 
संघटना का आघेय होते हैं । ( ३) भेदवाद में इस पक्षु को लेकर कि संघवना 
गुणों के आधीन रहती है इस कारिका का अथ होगा--संघटना ऐसे गुणों का 
आश्रय लेकर रसों को अभिव्यक्त करती है जिन गुणों के वद आधीन रहा करती है । 
यही आनन्दवधन के विवेचन का सार है । ] हु 


| 


७२७ ध्वन्यालोफे 





घ्वन्यालोकः 
ता केवलमनूयरेद्सुच्यत--- 
गुणानाशित्य तिएन्ती माधुर्यादीन्‌ व्यनक्ति सा । 
रसान-- 


सा सट्ठटना रसादीन व्यनक्ति गुणान श्रित्य तिए्न्तीति। अच्न च विक॒ल्प्य 
गुणानां सट्ठटनायाश्वेक्‍्यं व्यतिरिको बा। व्यतिरिकेडपि हयीगतिः गुणाश्रया सद्ब- 
टना सद्ठटनाश्रया वा गुणा इति। तत्रेक्यपक्ते सट्ठटनाश्रयगुणपक्ते च गुणानात्स- 
भूतानाधेयभूतान्‌ वाश्रित्य तिएतन्ती सट्ठटना रसादीन व्यनक्तीत्ययम्थ: | यदा तु 
नानालपच्षे गुणाश्रयसद्टनापक्षः तदा गुणानाश्रित्य तिएन्ती गुणपरतन्त्ररव॒मावा 
न तु गुणरूपैवेत्यथः | 

( अनु० ) उसका केवछ अनुवाद कर यह कहा जा रहा है--- 

भाधुय इत्यादि गुर्णों का आश्रय छेकर स्थित होनेवाली वह ( संघटना ) रसों 
को अमिव्यक्त करती है ।* 

वह संघटना गुणों का आश्रय लेकर स्थित होती हुईं रसादियों को अभिव्यक्त 
करती है । यहाँ पर विकल्प करने योग्य यह है कि--गुण और संघटना दोनों की 
एकखर्मता है या भेद है? भेद होने पर भी दो अवस्थाय हो सकती हैँ--शुण के 
आधीन संघटना हो या संघटना के आधीन गुण हों । उनमें एकता के पक्ष से संघ- 
टना के अधीन गुण इस पक्ष में यह अथ होता है--अपनी आत्मा के रूप में स्थित 
गुणों या अपने आधेयमूत गुणों का आश्रय लेकर स्थित होनेवाली संघटना 

” र्ादिकों को अभिव्यक्त किया करती है | जवकि ग्रुण ओर संघटना के नानात्व पश्च 
में संधवना गुणों के आधीन रहती है यह पक्ष मानें तो अ्थ होगा--ग़ुर्णों का आश्रय 
लेकर स्थित होनेवाछी अर्थात्‌ गुणों के परतन्त्र स्वभाववाछी, गुणरूप ही नहीं । 
छोचन 

रसानिति कारिकायां द्वितीयार्धस्थादयय पदम्‌ | 'रसांस्तन्नियमे हेतुरौचित्य॑ चक्तृ- 
चाच्ययो:” इति कारिकार्थम्‌। 

(रसान! यह कारिका से द्वितीयाथ् का प्रथम पद है। रशास्त जितये हेतुरौचित्य॑ 
वक्‍्तृवाच्ययों:, यह कारिका का आधा भाग है | 

तारावती 

छठी कारिका की व्याख्या आनन्द्व्धन ने दो खण्डों में की है--प्रथम 
खण्ड में कारिका का प्रथम दर और द्वितीय दल का प्रथम शब्द रक्खा गया है | 
समान! यह छटी कारिका के द्वितीय दछ का प्रथम शब्द है | पूरा द्वितीय दल 
इस प्रकार है--रसांस्तन्नियमे हेतुरौचित्यं वक्‍तृवाच्ययो/ | इस कारिका में 'रसान! 


तृतीय उद्योतः छ्र्‌ 
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छोचन 

वहुवचनेनाग्र्थ: संग्रहीत इति दशंयति--रसादीनिति। अन्न चैति-- अस्मिन्नेव 
कारिका्ध । विकल्पेनेदमर्थलातं कल्पयितुं व्याख्यातुं शक््यम्‌ , कि तदाह--शुणाना 
मितिं। ज्रयः पक्षाः ये सम्साच्यन्ते ते च्याख्यातुं शक््याः । कथमित्याह--तत्रक्यपत्ष 
इति | आत्मभृतानिति ! स्वमात्रस्य कल्पनया प्रतिपादनाथ प्रदर्शितर्भेदस्य स्वाश्नय- 
वाचो युक्तिइंश्यते जिंशवाश्रयं दृक्षत्वसिति । आधेयभूतानिति। संघटनाया घर्मा 
गुणा इति भद्योद्धठादयः । धर्साश्र धर्म्याश्निता इति प्रसिद्धो मागः । गुणपरतन्त्रेति | 
अन्न नाधाराधेयमाव आश्रयार्थ: | न हि गुणेवु संघटना तिष्ठतीति | तेन राज़ाश्रयः 


प्रकृतिवर्ग इत्यन्न यथा राजाश्रयोचित्येनामात्यादिग्रकृतय इत्ययमथः:, एवं गुणेपु पर- 
तन्त्रस्वसावा तदायत्ता तन्सुसप्रेक्षिणी संघटनेत्ययमर्थो रभ्यत इति सावः | 


बहुवचन से आदि का अथ संग्रहीत कर लिया गया है, यह दिखाते है 
(रस इत्यादि का! यह। यहाँ पर' अर्थात्‌ उठी कारिका के आधे भाग में | विकल्प 
से इस अथंसमूह की कल्पना अर्थात्‌ व्याख्या की जा सकती है--बह क्या है यह 
कहते ह--शु्णों का! यह। तीन पक्ष, जिनकी सम्भावना की जाती है उनकी व्याख्या 
की जा सकती है | किस प्रकार ! यह कहते हं---उसमें ऐक्यपश्च में! इत्यादि | 
आत्ममृर्तों का!। स्वभाव के प्रतिपादन के छिये कल्पना के द्वारा कथन देखा जाता 
है शिंशपा के आश्रववाला इक्ष | आधेय भूतों को! | संघठना के आश्रित गुण होते 
हैं यह भट्टोकूट इत्यादि कहते हैं | धम धर्मी के आश्रित होते हे यह प्रसिद्ध मार्ग 
है। 'गशुणपरतन्त्र' इति | यहाँ पर आधाराधेय भाव आश्रय का अथ नहीं है | 
गुणों मे संघटना रहती नहीं है । उससे 'राजाश्रय प्रकृतिवग” इसमें जैसे राजाभ्रय 
के औचित्व से अमात्व इत्यादि प्रकृतियाँ यह अर्थ होता है इसी प्रकार गुणों से 
प्रतन्त्र स्वभाववाली उसके आधीन अर्थात्‌ उसके मुख को देखनेवाली संघटना यद्द 
अथ प्राप्त होता है, यह भाव हैं | 


ताराबती . , 
यह वहुबचनान्त पाठ है। इस बहुबचन का अथ है--संघटना रसों को भी 


अभिव्यक्त करती है और माव रसाभास भावाभास इत्यादि रखबर्ग के दूसरे 
असंल्क्ष्यक्रमव्यद्धबों को भी अभिव्यक्त करती है । इसी मन्तव्य से वृत्तिकार ने 
रसान! की व्याख्या करते हुये 'रस इत्यादिकों को! यह लिखा है। यहाँ पर 
विकल्प्य यह है?! इस वाक्य में यहाँ पर! का अथ है इस आधी कारिका में | 
दिकह्प्य का अथ है व्रिकल्प से इस अथ समूह की कल्पना की जा सकती है 
अथवा व्याख्या की जा सकती है । वह अथसमूह क्या है --ग़ुण और संघटना 
की एकता या मेढठ, और भेद में मी शुणाश्रित संघटना या संघटनाश्रित गुण ये तीन 
क्ष हैं जिनकी सम्भावना की जा सकती है | इन तीनों पक्षों के आधार पर 
४6 


उरश्‌ ' ध्बन्याठोके 


ध्वन्यालोक 

कि पुनरैव विकल्पनस्य प्रयोजनसिति ! अभिधीयते--यदि गुणाः सह्ृटना- 
चेत्येक॑ तत््त॑, सद्ठटनाश्रया वा गुणा$, तदा सद्ठटनाया इब गुणानासनियतविषयत्व- 
प्रसज्ञ४ । गुणानां हि माघुयप्रसादप्रकप: करुणविप्रलम्भश्ज्ञारविषय एबं। रौद्रा- 
द्रवादिविपयमोजः । माधुयत्रसादी रसभावतदाभासविषयावेवेति विपयनियमी 
व्यवस्थित) | सट्ठटनासु स विघटते । 

( अनु०) फिर इस विकल्प का प्रयोजन कया है ! बताया जा रहा है--वदि 
गुण और संघटना दोनों एक तत्त्व हैं अथवा संघटना के आधीन गुण रहते हैं तो 
संघठना के समान गुणों में भी अनियत विषयता आजाने का दोष होगा। निस्सन्देह 
गु्णों में माधुय और प्रसाद की अधिकता करुण और विप्रढमम्भ ःइज्नार के विषय में 
ही होती है । ओज का विपय रौद्र और अद्भुत इत्यादि ही होते हैं । माधुय और 
प्रसाद का विपय रस भाव तथा उनके आभास ही होते है । इस प्रकार गुर्गों के 
विषयका नियम व्यवस्थित है | संघटनाओं में वह विघटित होता है । 


ताणाबती 

कारिका की व्याख्या की जा सकती है। किस प्रकार ? इसका उत्तर दे रहे 

-टेक्य पक्ष में आत्ममभूत गुणों का आश्रय लेकर स्थित होनेवाली संघटना, यह 
अथ किया जा सकता है | यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि जब गुण और संघठना 
एक ही वस्तु हैं तब संघटना गुणों का आश्रय लेती है , इस कथन का क्या अथ 
होगा ! इसका उत्तर यह है--प्रायः देखा जाता है कि किसी वात को समझाने 
के लिये किसी के स्वभाव में मेद की कल्पना कर छी जाती है और उस दिखछाये 
हुये भेद मे यह कह दिया जाता है कि अमुक वस्तु अमुक के आश्रित है। उदाहरण 
के लिये शिंशपा और इ्तत्व में भेद नहीं है फिर भी कह दिया जाता है कि इच्त॒त्व 
शिंशपा में रहता है । दूसरा पक्ष है सेद का | इस भेदवाद में यदि संघटठना के 
आश्रित गुण रहते हैं यह पक्ष माना जाता है तब उस पक्ष में इस कारिका का अथ 
होगा--संघटना ऐसे गुणों का आश्रय लेकर रसों को अभिव्यक्त करती है जो कि 
संघटना के आघियभूत होते हैं । भद्दोद्ध८ इत्यादि ने लिखा है कि गुण संघटना के 
धम होते है । यह तो प्रसिद्ध माग ही है कि घमं धर्मी के आश्रित रहा करते है । 
यदि तीसरे पक्ष के अनुसार यह माना जावे कि संघटना गुण के आश्रित रहती है 
तब उस पक्ष में इस कारिका का अर्थ होगा--संघटना जो कि शुर्गों का आश्रय 
लेकर स्थित द्ोती है अर्थात्‌ जिसका स्वभाव गुणों से पराधीन होता है तथा जो 
गुण रूप ही नहीं होती वह संघटना रसों को अमिव्यक्त करती है। “गुण से पराधीन' 
कहने का आशय यह है कि शुण के आश्रित संघटना होती है! इस वाक्य में 





ढतीय उद्योतः छर३ 
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छोचन 
सडघटनाया इवेति। प्रथमपक्षे तादात्म्येन समानयोगक्षेसत्वांदितरत्र तु शमत्वे 
नेति सावः । भसवत्वनियतविवयतेत्याशहयाह--गुणानां हीति । हिशब्दस्तु- 


दव्दार्थे । नत्वेवसुपपथयते आपचाचते तु न्‍्यायवरादित्यथः । स इति योध्यं गुणेप्वनियस 
उक्तोडसावित्यथ । 


संघटना के समान! । यह भाव है कि प्रथम पक्ष में तादात्म्य के कारण उनका 
योग-स्षैम समान होता है इसलिये अन्यन्न घम के कारण | “अनियत विषयता हो 
यह शह्जा] करके कहते हैं--“निःसन्देह गुणों का! | यहाँ (हि! शब्द तु! शब्द के अथ 
में है। यह सिद्ध तो नहीं होता किन्तु न्याय के बल पर आ जाता है। “वह 
अर्थात्‌ जो यह गुर्णों के लिये नियम बतलाया गया है वह | 

तारावती 

आश्रय का अथ आधाराघेयमाव नहीं है क्योंकि गुणों में संघटना रहती नहीं है । 
अपितु यहाँ पर आश्रय का प्रयोग उसी प्रकार का है जिस प्रकार का प्रयोग 
ध्रकृति वर्ग राजा के आश्रय में रहता है? यह है । “राजाश्रित भृत्य वर्ग का अर्थ 
है राजा के आश्रय के औचित्य से अमात्य इत्यादि प्रकृति होती है. उसी प्रकार 
गुणों में परतन्त्र स्वभाववाली अर्थात्‌ गुणों के आधीन या गुणमुखप्रेक्षिणी 
संघटना होती है, यह अथ प्राप्त हो जाता है | 

अब प्रश्न उठता है कि इन वैकल्पिक पक्षों का विवेचन करने से छाभ क्या है 
इसी पर प्रस्तुत प्रकरण में विचार किया जा रहा है । पहला पक्ष लीजिये गुण 
और संघटना एक ही हैं या इनका वादात्म्य है” ऐसी दशा में इन दोनों का योग- 
क्षेम एक सा ही होगा । जो बात संघटना में होगी वही बात शुर्भों में भी होगी । 
यदि दूसरा पक्ष लिया जावे अर्थात्‌ यह स्वीकार किया जावे कि गुण संघटना के 
आधघीन होते हैं तो गुणों को धम मानना पड़ेगा और संघटना को धर्मी । धर्मी की 
विशेषताय धर में भी होना अनिवाय है | ऐसी दशा में भी जो विशेषता संघटना 
में होगी वही ग॒ुर्णों में आ जावेगी | संघटना का विषय नहीं होता । असमासा, 
मध्यमसमासा और दीघसमासा तीनों प्रकार की संघटना कोमल और कठोर दोनों 
प्रकार के रसों को अमिव्यक्त करती है | यही बात गुणों में आ जावेगी अर्थात्‌ 
माछुय और: ओज दोनों गुण दोनों प्रकार के रसों के अमिव्यज्ञक माने जाने 
लगेंगे । अतएव उक्त दोनों पक्षों को मानने पर गुर्णों का विषय भी अनियत हो 
जावेया । ( प्रश्न ) यदि गुणों का विषय भी अनियत हो ही जावे तो इसमें 
दोष क्या है ! ( उत्तर ) इसमें तो सन्देह नहीं कि गुर्णों का विषय नियत होता है। 
माधुय और प्रसाद का प्रकष करुण तथा विप्रल्म्म शज्ञार के विषय में ही होता 
है। जोज का प्रकष रोड़ और अद्भुत इत्यादि के विषय में ही होता है । माधुय 


रे ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोऋर 

तथाहि श्ृज्जारे5पि दी घेसमासा दृश्यते रोद्ादिप्यसमासा चेति। तत्र श्यु 

दीघसमासा यथा-- मन्दारकुसुम रेणु पिज़़रिताछका' इति। यथा बा-- 
अनवस्तनयनजलनिपतनप रिमुपितपत्रलेख ते । 
करतलनिपण्णमवले वदनमिद क॑ न तापयति || 

इत्यादी । तथा रौद्रादिष्वप्पयससासा दृध्यते। यथा--यो यः शर्ते विभर्ति 
स्वश्चुजगुरुमद/ इत्यादो। तस्मान्न सट्डटनाखरूपा न च सद्दटनाश्रया गुणाः 

(अनु०) वह इस प्रकार--शड्भार में भी दीपरसमासवाली संघटना देखी जाती 
है और रोद्र इत्यादि में भी समासरहित संघटना होती है | उसमें शुद्धार में दीघ 
समास जैसे-- मन्दारपुष्प रेणुसे पिल्लरित अलकोंबाली' अथवा-- 

“निरन्तर नयनजल निपतन से नष्टप्ररचनावाला, करतल पर निपरण्ण तुम्दारा 
बदन है अबले किसे सन्तप्त नहीं करेगा ।' 

इत्यादि में | तथा रौद्र इत्यादि मे भी समासरह्िित संघटना देखी जाती दे 
जैसे--यो यः शस्त्र विभर्ति स्वभुजगुरुमद/ इत्यादि | अतएव न गुण संघटना का 
स्रूप हैं न संघटना पर आश्रित | 

लोचन 

तथास्वे लक्ष्यदर्शनसेब हेतुत्वेनाह--तथाहीति । ध्श्यत इत्युक्तम्‌ | दशनस्थान- 
सुदाहरणमासून्रयति-तत्रेति। नात्र श्थ्वारः कश्चिदित्याशदूय द्वितीयमुदाहरणमाह--यथा 
बेति। एपा हि प्रणयकृपितनायिकाप्रसादनायोक्तिनायकस्पेति । तस्मादिति। नैत- 
हृथाख्यानहय॑ कारिकायां युक्तमिति यावत्‌ । 

ऐसा होने पर लक्ष्यद्शन को ही हेतु के रुप में कहते हँ---'तथाहि' इत्यादि । 

"देखा जाता है! इस कहे हुये दशनस्थान उदाहरण को दिखलाते है--वहाँ 
पर यहाँ पर कोई श्ज्भार नहीं हे यह शड्ढा करके दूसरा उदाहरण देते हैँ--“अथवा 
जैसे! | यह प्रणयक्रुपिता नायिका के प्रसादन के लिये नायक की उक्ति है । 'इससे' 
अर्थात्‌ ये दोनों व्यास्यान कारिका में उचित नहीं है । 

तारावती 

और प्रसाद रस और रसाभास, भावाभास इत्यादि के विपय में ही होते हैं । कहने 
का आशय यह है कि गुणों का विपयनियम व्यवस्थित है | यहाँ पर 'शुणानां हि! मे 
हि शब्द का अथ है 'तु' अथांत्‌ गु्णों का तो विषयनियम व्यवस्थित है । यह बात 
तक के बछ पर सिद्ध नहीं की जाती किन्तु अनेक लक्ष्यों पर विचार करने से सामान्य 
न्याय के वर पर स्वतः यह निष्कष निकल आता है। गुणों में जो विषय की 
व्यवस्था बतलाई गई हे संघटना में उसका व्यभिचार मिलता है अर्थात्‌ संघटना में 
विषय की व्यवस्था ठीक रूप से छागू नहीं होती | संघटना में विषय-व्यवस्था 


तृतीय उद्योतः , ७२५ 


तारावती 

किस प्रकार विघटित हो जाती है इसमें तक के रूप में लक्ष्य ही दिखलाये जा रहे 
है जहाँ यह व्यवस्था छागू नहीं होती । वह्द इस प्रकार कि नियमानुकूल शक्धार 
रस में समास नहीं होने चाहिये और रोद्र इत्यादि रसों में लम्बे समास होने चाहिये। 
किन्तु देखा जाता है. कि कहीं-कहीं श्ज्भार रस मे ल्म्वे समास होते हैं. और रौद्र 
रस में समास होते ही नहीं। देखे जाते' हैं यह कहा गया था | अब जिन उदाहरणो 
में देखे जाते हैं उन स्थानों को सूत्ररूप मे बतछाया जा रहा है। उसमें श्र॒द्धार रस 
में दीघ समास का उदाहरण जैसे 'मन्दारकुसुमरेणुपिल्लनरितालका” में दीध समास 
है। इसका अथ है कि 'मन्दार पुष्प की धूल से नायिका के अल्क पिज्ञर वर्ण के हो 
गये थे! यह श्ज्भार रस है । इस वाक्य में शद्धार रस की आल्म्बनभूत नायिका 
के केशपाश के सौन्दय की प्रशंसा की गई है | अतः यह »ज्जार रस है और इसमें 
दीघ समास विद्यमान ही है | अतः यह नहीं कहा जा सकता कि संघटना का 
विप्रय नियत होता है । इस पर कोई कद्द सकता है कि प्रस्तुत वाक्य में भछे ही 
नायिका के सौन्दय की प्रशंसा की गई हो किन्तु केवल इतने से वाक्य से ही 
शद्भार रत की कोई प्रतीति तो होती नहीं । श्रद्धार रस की पूण प्रतीति के निमित्त 
पूरे प्रसद्ध के सामने होने की आवश्यकता है | अतः इस वाक्य से ही यह सिद्ध 
नहीं क्रिया जा सकता कि संघटना का विपय नियत नहीं होता । इस पर दृत्तिकार 
दूसरा उदाहरण दे रहे हँ--अनवरत'”*““ताययतिः? | इस पद्म में पूरे प्रथम 
दल में शब्द को छोड़छर एक छम्बा समास किया गया है | इसका अर्थ यह है-- 

ई नायक किसी मानिनी नायिका से कहा रहा हे--हे अबले तुम्हारा यह करतछ पर 
रक्‍खा हुआ मुख किसके हृदय में सन्ताप उत्पन्न न करेगा जिसकी पत्ररचना निरन्तर 
जलविन्दुओं के गिरने से धुलकर नष्ट हो रही है | यह प्रणय कुपिता नायिका के 
प्रसादन के लिये नायक की उक्ति है | अतएव यहाँ पर मान विप्ररूम्म शज्जञार की 
अभिव्यक्ति होती है । नियमानुकूल सबसे अधिक समास रहित संघटना विग्रलम्म 
श्रद्धार में ही होनी चाहिये | यहाँ पर दीघ समास होते हुये भी विप्रल॒म्भ की 
अभिव्यक्ति हो जाती है | अतः यह नहीं कहा जा सकता कि समास रहित संघठना 
ही विग्रल्म्भ शद्भार की व्यक्ञना करती है । दूसरी व्यवस्था यह है कि दीधधंसमासा 
संघटना रौद्र इत्यादि रस को अमिव्यक्त करती है | किन्तु इस नियम का भी व्यमि- 
चार देखा जाता है। यो यः शस्त्र बिभति स्वभुजगुरु मदः पाण्डवीनां चमुनाम! इत्यादि 
वेणी संहार का पद्म कुपित भीमसेन की छक्ति है | यहाँ पर समास बिलकुल नहीं 
किया गया है और समाप्त का न करना दह्वी रौद्र रस का विशेष रूप से अभि- 
व्यज्ञक हो रहा है। अतः यह सिद्ध होगया कि संघटना का विषय नियत नहीं 
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७१६ ध्वन्याकोकै 





घ्वन्चालोकः 
नतु यदि सद्दटना गुणानां नाश्रयस्तत्किमालम्बना एते परिकत्प्यन्ताम | 
जच्यते प्रतिपादितमेवेपामाल्म्वनम । 
तमथंमवल्म्बन्त येउज्धिन ते गुणाः स्म॒ताः । 
अजद्जा श्रितास्व्वलद्भारा मन्तव्या/ कटकादिवत्‌ ॥| 
(अनु०) (प्रश्न) यदि संघटना गुणों का आभय नहीं होती तो फिर इनके किस 
आलूम्बन की कल्पना की जावे १ ( उत्तर ) कहा जा रहा दै--इनके आठ्मन का 
प्रतिपादन तो पहले ही किया जा चुका है---'उस अज्भजी अथ (रस) का जो अवलम्बन 
छेते हें वे गुण माने जाते हैं । कटक इत्यादि के समान अब्छ्ार अज्भाश्रित 
साने जाने चाहिये | 


छोचन 

किमालस्वना इति | दब्दार्धावूम्बनत्वे हि तदलड्भारेस्थः को विशेष इत्युक्त॑ चिरन्त- 
नरितिमावः । प्रतिपादितमेवेति । अस्मन्मूलकछृत्तेस्थर्थ: । 

(किस सद्दारे से! | भाव यह है कि शब्द और अर्थ का राद्दारा होने से उनके 
अल्छ्वारों से क्‍या विशेषता है ! यह प्राचीनों ने कहा है । 'प्रतिपादित दी क्रिया 
गया है? अर्थात्‌ हमारे मूलकार के द्वारा । 

वाराबती 
होता किन्ठ॒ गुणों का विषय नियत होता है । अतएुव यदि संघटना और गुर्णों की 
एकता मानी जावेगीं वा संघटना के आश्रित गुण माने जावेंगे तो यह दोप होगा 
कि संघटना का घम ग़ुर्णों म॑ं भी मानना पड़ेगा और शु्णों को भी अनियत विपय 
ही माना जाने छगेगा । इस प्रकार ये दोनों पक्ष ठीक नहीं हैं और न इनके अनु- 
सार की हुई कारिका की व्यास्या ही ठीक है । 

( प्रश्न ) यदि संघटना गरुर्णों का आश्रय नहीं है तो गुणों के किस आश्रय की 
कल्पना की जावे [ प्रश्नकर्ता का आशय यह है कि गुण निराश्रय तो हो ही नहीं 
सकते, इनका कोई न कोई आधार तो मानना ही पड़ेगा । आधार के रूप में तीन 
ही तत्त्व माने जा सकते हैं शब्द, अर्थ और संघटना । शब्द और अशथ गुणों का 
आश्रय माने नहीं जा सकते क्योंकि प्राचीनों ने कह दिया है कि यदि शब्द और 
अथ शुर्णों का आश्रय माने जावंगे तो शब्दाल्छार और अर्थाछ्ड्रार से गुणों में भेद 
क्या रह जावेगा / आशय यह है कि शब्दाश्रित काव्य तत्त्व शब्दाल्कार कहलाते 
हैं, भर्थाश्रित काव्यतत्त्व अर्थाल्ड्वार कहलाते हैं | अब संघटना ही शेष रह जाती 
है जो कि गुणों का आश्रय मानी जा सकती है। यदि आप संघटना को भी गुर्णों 
का आश्रय नहीं सानेंगे तो फिर शुणों का दूसरा आश्रय रह क्‍या जावेगा ? ( उत्तर ) 
इस शत का समाधान तो इमारे मूल-कार ( कारिकाकार ) ने ही देदिया है-- 
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अथवा भवन्तु शब्दाश्रया एवं गुणा, न चैषामनुप्रासादितुल्यलम्‌ । यस्मा- 
दनुप्रासादयोउनपेक्षितशब्द्धर्मा एवं प्रतिपादिताः। गुणास्तु व्यड्रायविशेषाव- 
भासिवाच्यप्रतिपादनसमर्थशब्दधसा एबं। शब्दघसत्व॑ चैपामन्याश्रयलरेडपि 
शरीराश्रयलसिव शौर्यादीनाम । 

( अनु० ) अथवा शब्दाश्रय ही गुण होंगे । इनका अनुप्रासादितुल्यत्व नहीं 
हो सकता | क्‍योंकि अनुप्रास इत्यादि शब्द के अथ की अपेक्षा न करनेवाले 
धम ही हैं यह प्रतिपादित किया जा चुका है । गुण तो विजश्येष व्यज्ञथ के द्वारा 
अवभासित होनेवाले वाच्याथ के प्रतिपादन में समर्थ शब्द्धम ही हैं। इनकी 


शब्दधमंता शौय इत्यादि के शरीराभ्रयत्व के समान दूसरे का आश्रय होते हये 
भी मानी जाती है 
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लोचन 
अथवेति। न छोकामितत्वादेक्य॑, रूपस्यथ संयोगस्य चक्‍्यप्रसज्ञा्त । संयोगे द्वितीय- 
मपेक्ष्यमपि चेत्‌ । इहापि ब्यज्ञयोपकारकवाच्यापेक्षा5स्व्ेचेति समानस्‌ | न चाय 
मस स्थितः पक्ष, अपितु मवत्वेषामविवेकिनामशिप्रायेणापि शब्दध्मत्वं श्षो्यादीना- 
मिद शरीरधर्मत्वम्‌ । अविवेकी हि औपचारिकत्वविभागं विवेक्तुमससर्थ! | तथापि न 


कश्रिदोष इत्येव॑ परमेतदुक्तमित्येवदाइ--हव्द्धसंलभिति । अन्याश्रयत्वेडपीति | 
जआांत्मनिष्ठत्वे5पीत्यथ: | 


धअथवा? | एक में आश्रित होने के कारण एकता नहीं कहीं जा सकती क्योंकि 
रूप और संयोग की भी एकता प्रसक्त हो जावेगी। यदि कहो कि “संयोग 
में दूसरे की अपेक्षा होती है? तो यहाँ पर भी व्यद्धन्य के उपकारक वाच्य की अपेक्षा 
है ही इस प्रकार यह पहले के समान है। यह मेरा पश्ष स्थित नहीं है, अपि 
तु अविवेकियों के अभिप्राय से भी शौय इत्यादि के शरीरघम के समान 
इनका शब्दधर्भत्व मान लिया जावे। निस्सन्देह अविवेकी औपचारिकत्व 
( गौणत्व ) का विभेंद करने में असमर्थ होता है। तथापि कोई दोष नहीं है 


इस आशय से यह कहा है यह कहते हें--शब्द्घमंत्व” इत्यादि [ “अन्याश्रयत्व 
में भी' अर्थात्‌ आत्मनिष्ठत्व में भी | 
तारावती 


उस अज्ञी अथ ( रस ) का जो आश्रय लेते हैं वे गुण माने गये हैं | कटक इत्यादि 
के समान अलछ्ल्जार अज्भाभ्रित माने जाने चाहिये 


आशय यह है कि अलड़लारों का आश्रय शब्द और अर्थ होते हैं और गुणों का 
आश्रय रस होते हैं | अतः संघटना ग्रुणों का आश्रय नहीं मानी जा सकती । 

अथवा गुणों को झब्द के आश्रय मे रहनेवाला भी माना जा सकता है | 
( प्रशन ) यदि गुण शब्दाशित ही होते हैँ तो वे अतुप्रास इत्यादि के समान क्‍यों 
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नठु यदि शब्दाश्रया शुणास्तत्सट्ठटनारूपत्व तदाश्रयत्वे वा तेपां प्राप्तमेव । 
मे हासछ्वटिताः शब्दा अथविशेषग्रतिपादरसादाश्रितानां गुणानामवाचकल्वादाश्रया 
भवन्ति। नेवम । वर्णपदव्यद्न्‍भयल्वस्य रसादीनां प्रतिपादितत्यात्‌ । 

(अनु०) ( प्रघन) यदि गुण शब्दाश्रय होते हैं तो उनका संघटनारूपत्व अथवा 
संघटनाश्रयत्व प्राप्त ही हो गया | निस्सन्देह असंप्रटित शब्द वाचक न होने के 
कारण अथविद्येष के द्वारा प्रतिपाद्य रख इत्यादि के आश्रित गुणों के कभी आश्रय 
नहीं होते | ( उत्तर ) यह वात नहीं है | क्योंकि इस बात का प्रतिपादन किया 
ही जा चुका है कि रस इत्यादि की व्यञ्जना वण और पद इत्यादि से होती है । 


तारावती 
नहीं हो जाते ! ( उत्तर ) अनुप्रास इत्यादि शब्द का ऐसा धम्म होते हैं जिनमें अर्थ 
की अपेक्षा नहीं होती यह बात पहले ही बतछाई जा चुकी है | इसके प्रतिकूछ गुण 
शब्द का ऐसा धम होते है जो व्यज्धघाथ को प्रकट करनेवाले वाच्याथ के प्रतिपादन 
में समथ हों। (प्रश्न ) ग्रुण भी शब्दाश्रित होते है और अनुप्रास इत्यादि भी 
शब्दाश्रित ही होते है फिर एकाश्रय होने के कारण दोनों की ठुल्यता क्‍यों नहीं हो 
जाती १ ( उत्तर ) एकाश्नय में रहने के कारण कभी दो वस्तुर्य एक नही दो जाती। 
यदि एकाश्रय में रहने के कारण दो वस्तुयें एक हो जाती है तो रूप और संयोग 
भी एक हो जावेगे । क्योंकि एक ही द्रव्य कटक इत्यादि में रूप भी रहता है और 
संयोग भी | ( प्रश्न ) सयोग को दूसरे पदाथ को अपेक्षा होती है रूप को नहीं | 
फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं ! ( उत्तर ) यहाँ पर भी तो शुण को शब्द के 
अतिरिक्त व्यद्भय के उपकारक वाच्य की अपेक्षा होती है । यह बात दोनो में एक 
सी ही है | यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि गुण शब्दाश्रित नहीं होते फिर 
भी शब्द के आश्नित उसी प्रकार कह्दे जाते है जिस प्रकार शोय इत्यादि शरीर के 
धम नहीं होते वे आत्मा के धम होते हैं किन्तु कहे शरीर के घम जाते है | आशय 
यह है कि शुणों का शब्दधम होना मुख्य पक्ष नहीं है किन्त जिस प्रकार अविवेकी 
छोग शौय इत्यादि को शरीर का धर्म न होते हुये भी शरीर का धर्म कहने छगते हैं 
(उसे ज्ञानी छोग भी औपचारिक या छाक्षणिक प्रयोग मानकर सहन कर लेते है।) 
उसी प्रकार यदि कोई अविवेकी चाहे-तो गुणों को शब्दों का धर्म कह सकता है | 
क्योंकि अविवेकी वही होता है जो औपचारिक का भेद न कर सके अर्थात्‌ यह न 
जान सके कि मुझ्य क्या है और गोण क्या है ! मुख्य पक्ष यही है कि गुण आंत्म- 
भूत रस के धम होते है । किन्तु यदि कोई उन्हें शब्द्धर्म मी मानता है तो औप- 
चारिक प्रयोग मानकर उसमें भी कोई दोप नहीं आता | इसी आशय से बृत्तिकार 
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छोचन 

शब्दाश्रया इति। उपचारेण यदि शब्देषु गुणास्तदेदं तात्पयंम--शथ्ज्ञारादि 
रसामिव्यश्ञकवाच्यप्रतिपादनसामध्यमेव शब्दस्य माधुयम््‌ । तन्च शब्दग्ं विशिष्ट- 
घटनयेच लम्यते | अथ सद्ठटना न व्यतिरिक्ता काचित्‌ , अपितु सद्डटिता एवं शब्दा 
तदाश्रितत॑ तत्सामथ्यमिति संघटनाश्रितमेवेव्युक्तं सवतीति वात्पर्यंम्र्‌ । 

ननु शब्दधमंत्व॑ शब्देकात्मकत्व॑ वा तावतास्तु, किमय॑ सध्ये संधटनाजुप्रवेश 
इत्याशहुय स एव पूर्वपक्षया्याहइ--त हीति। अर्थविशेषेन ठु पदान्तरनिरपेक्षशुद्धपद- 

'शुब्दाभ्रय! इत्यादि । उपचार से यदि शब्दों में गुण होते हैं तो यह ताध्यय 
है---शृज्धाररसामिव्यञ्जक वाच्यप्रतिपादन सामथ्य ही शब्द का साधुय है। और 
शब्दगत वह (माघुय ) विशिष्ट संघटना से ही प्राप्त होता है, यदि कहो कि 
सघटना कोई व्यतिरिक्त वस्तु नहीं है अपितु संघटित शब्द ही ( संघठना है ) 
तातय यह है उन ( संघटित शब्दों ) के आश्रित वह पूर्वोक्त सामथ्य संघटनाश्रित 
ही है यह बात कही हुई हो जाती है । 

शब्द्धर्मत्व अथवा शब्दैकाभ्रयत्व उतने से ही ( गुणों के शब्दाश्रयत्व से ही ) 
सिद्ध हो जावे यह बीच में संघटना का क्या अनुप्रवेश !? यह शड्ढा करके वही 
पूषपक्षवादी कहता है--'नहि! इत्यादि | भाव यह है कि पदान्तरनिरपेक्ष शुद्ध पद 

वाराबती 
ने लिखा है कि 'अन्याश्रित होते हुये भी जिस प्रकार शोय इत्यादि शरीर के आश्रित 
कहे है उसी प्रकार गुण भी शब्द्धम कहे जाते हैं |? यहाँ पर अन्याश्रित का अथ है 
आत्मनिष्ठ | अर्थात्‌ जैसे आत्मनिष्ठ होते हुये भी शौय इत्यादि शरीर का धम कहे 
जाते हैं उसी प्रकार रसरूप आत्मनिष्ठ होते हुये भी गुण शब्दघम कहे जाते हैं । 

( प्रश्न ) यदि गुण शब्दाश्रित होते हैं तो उनका संघटनारूपत्व या सच्चटना- 
श्रयत्व स्वभावतः सिद्ध हो गया।आशय यह है कि जब आप यह कहते हैं कि शब्दों 
में गुणों का औपचारिक प्रयोग होता है तब उसका तात्पय यही भाना जा सकता 
है कि शब्द की मधुरता शब्दों के उस सामथ्य को ही कहते हैं. जिसके द्वारा ऐसे 
वाच्याथ का प्रतिपादन किया जा सके जो कि शृद्भार इत्यादि रसों का अमिव्यज्ञक 
हो । यदि शब्दों मे इस प्रकार के वाच्याथ को प्रकट करने की शक्ति नहीं होती 
तो वहाँ पर शब्दों का माधुय भी नहींःमाना जा सकता | शब्द के अन्दर वाच्यार्थ 
को कहने की शक्ति सद्ठटना के द्वारा ही आती है। क्योंकि सट्ठटना कोई प्रथक 
वस्तु तो है नहीं अपितु संघटित शब्दों को ही सद्डटना कहते हैं | शब्दों मे 
व्यज्ञयाथांमिव्यश्ञक वाच्याथ को प्रकट करने के सामथ्य का तात्यय यही है 
सट्डटनाश्रित सामथ्य | ( प्रतिप्रध्न ) ( प्रबनकर्ता की इस स्थापना पर कि गुणों का 


७३० ह ध्यंन्यालोफे 
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चाच्यैः सामान्य: प्रतिपाधा व्यइ्या ये रसमावतदामासतसप्तामास्तदाश्रितानों 
मुख्यतया तज्निष्टानां गुणानामसहृटिता ह्राब्दा न भवन्त्युपचारेणापीति भावः | अन्न 
हेतुः-अवाचकत्वादिति। न हासच् ठिता ब्यग् योपयोगिनिराकाट्क्षरप्राच्यमाहु रिव्यर्भ । 
एतस्परिहरत्ति-- नैवमिति | वर्णब्यक्न थी हि यावद्डस उक्तस्तावदयाचकस्यापि पद॒स्य 
श्रवणमात्रावसेयेन स्वसौसाग्येन बर्णवद्रेव यद्दसामिब्यक्तिटनुस्य स्‍्फुटमेय छम्यत 
इति तदेव माधुर्यादीति कि सदुटनया। तथा च पदच्यद् थों थावदध्वनिरकस्तावच्छूद- 
स्यापि पदस्य स्वाथस्मारकत्येनापि रसाभिम्यक्तियोग्यावान्रसासकस्वमेय साधथुर्यादीति 
तत्नापि का सर्थट्नाया उपयोग: 

वाच्य सामान्यों के द्वारा नहीं अपितु अथविश्वर्पों के द्वारा रत, भाव, उनके आभास 
और उनके प्रशम ये जो व्यज्ञगय, उनके आधित अर्थात्‌ मुख्य रूप से उनमें रदने- 
वाले गुणों के आश्रय असंघटित शब्द उपचार के द्वारा भी नहीं हो उकते | इसमें 
हेतु है--अवाचकत्व के कारणा | निस्सन्देह असंबटित ( शब्द ) ब्यद्व थोपयोगी 
निराकाक्ष रूप वाच्य को नहीं कहते । इसका उत्तर देते --एसा नहीं ऐ--- 
क्योंकि जब वणब्यंग्य भी रस बतलाया गया है तब अवाचक भी .पद के 
भ्रवणमात्र से शात होने योग्य अपने सौभाग्य से वण फे समान ही जो रसाभि- 
व्यक्ति हेतुत्व स्पष्ट ही उपलब्ध द्वोता है वही माधुय इत्यादि है। संघटना की क्‍या 
आवश्यकता ! और भी जब पदब्वद्धश्य भी ध्वनि कही गई है तो शुद्ध भी पद 
के स्वाथस्मारकत्व के द्वारा भी रसाभिव्यक्ति के योग्य अथ का अवभावन करना 
माघुय इत्यादि है, उसमें भी संघटना का क्या उपयोग ! 


ताराबती हि 
शब्दाभितत्व ओर सट्ठग्नाश्रितत्व दोनों एक ही बस्तु॒यं € अत; या तो संघदना 


ओर गुण एक ही तत्त्व हैँ या गुण सल्नटना के आधीन रहा करते ६-एक मश्न 
ओर उत्तन्न होता है | ) शुर्णों को हम शब्दधर्म भान सकते एँ या दब्दाश्रित 
मान सकते हे । यह बीच में सह्वटना क्यों सम्मिलित की जा रही है ! ( अतिपतक्षी ) 
( उक्त प्रतिप्रश्न के उत्तर में प्रतिपक्षी अपने प्रश्न को और अधिक इृढ़ता तथा 
स्पष्टता के साथ प्रस्तुत कर रहा है । ) (रसों की निष्पत्ति विशेष प्रकार के वाच्याथ 
द्वारा होती है । वे रस द्वी गुणों का आश्रय होते हैँ । अतः रसों पर आधित रहने- 
वाले गुण कभी भी असच्चटित शब्दों को अपने आश्रय के रूप में स्वीकार नहीं कर 
सकते । क्योंकि शु्णों का आश्रय वे ही शब्द हो सकते हूँ जिनमे वाच्याथ का 
पयवसान होकर रसनिष्पत्ति की भूमिका सम्पन्न हो सके। वाच्याथ का प्रयवसान 
कभी भी असच्चूटित शब्दों में नहीं होता | अतः गुणों के आश्रय भी असचूटित 
शब्द नहीं हो सकते | प्रतिपक्षी का मन्तव्य यह है कि रस, भाव, रसाभात, भावा- 
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तारावती 


भास, भावप्रशम शत्यादि सवदा व्यद्धन्य ही होते है । इनकी व्यञ्नना विश्वेष प्रकार 
के अ्थों से ही होती है । ( उस विशेष अथ को कहनेवाले सच्ठूठित तथा साकांश्ष 
पद ही होते हैं | ) रस इत्यादि की व्यब्जना ऐसे शब्दों से कभी नहीं होती 
जिनको दूसरे पर्दों की अपेक्षा बिल्कुछ न हो । जिनको केवछ शुद्ध पद की संश्ा 
प्रदान की जा सके और जो सामान्य रूप में अथ के बोधक हों अरथांत्‌ जो केवछ 
पदमात्र के अथ के परिचायक हों । इस प्रकार के व्यदड्भथाथ को अभिव्यज्जित 
करनेवाले वाच्याथ के बोधक शब्दों के आश्रित ही (गुण मुख्य रूप में माने जाते 
हैं | इस प्रकार उन शब्दों मे रहनेवाले गुणों के आश्रय असच्छटित शब्द उपचार 
से भी नहीं होते । उपचार से भी असच्डाठित शब्दों के गुणों के आश्रय न होने का 
हेतु है उन झब्दों का वाचक न होना | इसका अथ यह हैं कि असच्चुटित शब्द 
व्यद्ध्थोपयोगी निराकांक्ष वाच्याथ को कभी प्रकट नहीं कर सकते । इस प्रकार 
शब्द्सब्वटना को या तो गुणों से अमिन्न मानना चाहिये या गुणों का आश्रय 
मानना चाहिये । ( प्रतिपक्ती की इस हूम्बी-चोड़ी स्थापना का सार यही है कि 
सद्दंटित शब्द ही वाचक होकर व्यड्भशथ रस की अभिव्यक्ति में निमित्त होते हैं और 
वे ही गुणों का आभय-औपचारिक रूप में ही सही, माने जाते हैं। अछच्चटित शब्द 
न वाचक द्वोते है न व्यञ्जक | अतः गुण शब्दधम होते हैं कहने का स्पष्ट अ्थ यही 
है कि गुण ओर सच्चग्ना या तो एक ही वस्तु हे या गुण सच्ुुटना के आश्रित रहते 
हैं |) अव इसका उत्तर दिया जा रहा है | ( उत्तर ) जब यह सिद्ध ही किया 
जा चुका कि वर्ण और पद से भी रस इत्यादि की व्यञ्ञना होती है तब स्ठठना 
निरपेक्त गुणों के द्वारा र्साभिव्यक्ति के मानने मे आपत्ति ही क्या रह गई १ वर्ण के 
द्वारा राभिव्यक्ति मानने से यह सिद्ध हो जाता है कि व्यद्भधधार्थप्रतिपत्ति मे अर्थ 
कौ बिलकुल अपेक्षा नहीं होती और पद के द्वारा रसाभिव्यक्ति के सिद्धान्त से यह 
बात स्पष्ट हो जाती है कि पदान्तरनिरपेक्ष केवछ स्वार्थ का बोधक भी पद अमि- 
व्यक्षक होता है । जब केवछ वण के द्वारा रसाभिव्यक्ति अज्ञीकृत की जा चुकी 
तब यह स्पष्ट हो जाता हैं कि वह अवाचक पद भी रसाभिव्यक्ति में हेतु हो जाता 

है जिसका सौमाग्य वण के सम्रान श्रवणमात्र से ज्ञात हो रह्य हो | वही पद 

माघुय गुण की सीमा में आता है उसके छिये सच्दटना की क्या आवश्यकता ! 

इसी प्रकार जब पद को भी ध्वनि का अमिव्यञ्ञक माना जा चुका है तब शुद्ध 

भी पद अपने अथ का स्मरण कराते हये रस की अभिव्यक्ति के योग्य अथ को 

प्रकट कर देता है और उसी को माधुय इत्यादि युण्णों के नाम से पुकारने छगते है 

उसमें भी सल्लृज्ना का क्या उपयोग ! ( उक्त विस्तृद् विवेचन का निष्कर्ष यह है 


७३० ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 

अभ्युपगते वा वाक्यव्यड्न'यस्वे रसादीनां न नियता काचिन सद्बटना तेपा- 
माश्नयत्व॑म्रतिपद्यत इत्यनियतसट्नटनाशब्दा एबं गुणानां व्यद्भयविशेषानुगता 
आश्रया+ । 

(अनु) रत इत्यादि की वाक्यव्यद्भबता के अद्भीकार कर लेने पर मी कोई 
भी निश्चित संघटना उनके आश्रयत्व को प्राप्त नहीं होती । अतएव अनियत 
संघटनावाले शब्द ही विशेष प्रकार के व्यद्भब से अनुगत होकर गुणों का आश्रय 
हो जाते है । 

लछोचन 


नम्ु वाक्यव्यडण्ये ध्वनों त्ावश्यमलुप्रवे्ब्य सद् दनया स्वसौन्दर्य वाच्यसोन्दय 
वा तया विना कुब इत्याशडक््याह-अभ्युपगत इति। वा शब्दो5पिशव्दार्थ, वाक्य- 
व्यद्गयव्वेप्पीत्यन्न योज्यः । एतदुक्त मवति--अनुप्रविशतु ततन्न सद्धटना न हि तस्याः 
सन्निधानं प्रत्याचक्ष्महे । किन्तु माधुयस्थ न नियता सद्डटना आश्रयों वा स्वरूप वा 

(तो वाक्यव्यड्भय ध्वनि में अवध्य ही संघटना को प्रविष्ट होना चाहिये, 
स्वसौन्दय या वाच्यसौन्दय उसके विना कैसे !” यह शड्ढा करके कहते हैं--- 
'अम्युपगते इति ।” वा शब्द अपि शब्द के अथ में है। यहाँ पर वाक्य- 
व्यद्धत्व में भी यह योजना की जानी चाहिये | यह बात कही गई है-- 
संघटना उसमे प्रवेश करे, उसको निकटता का हम प्रत्याष्यान नहीं करते | किन्तु 
नियत संघटना न माघुय का आश्रय है और न स्वरूप | क्योंकि उसके विना 

तारावतो 

(१ ) गुणों का आश्रय मुख्यरूप में रस हो होत है किन्तु ओपचारिक रूप में उन्हें 
शब्दाश्रित भी माना जासकता है । (२ ) गुणों का आश्रय बनने के लिये इस 
बात की आवश्यकता नहीं कि शब्द सद्भठित ही हों, वर्ण और पद के समान 
असद्भठित पद भी रसामिव्यक्ति मे हेतु हो सकते है और वे ही माघुय इत्यादि 
गुणो के नाम से पुकारे जा सकते है | (३ ) इस प्रकार वामसन का यह मत 
ठीक नहीं कि सच्चटना और गुण दोनो एक ही है । (४ ) इसी प्रकार भट्दोद्धट 
का यह मत भी ठीक नहीं कि गुण सच्चटना पर आधारित होते है । ) 

( प्रशन ) पदव्यज्ञथध्वनि मे सद्ठठना न भी सानें तब भी वाक्य से व्यक्त होने- 
वाली रसध्वनि मे सच्चृटना का प्रयोग होना ही चाहिये | ' विना सद्ठठना के वाक्य 
में अपना सौन्दर्य किस प्रकार हो सकता है और वाच्यार्थ का भी सौन्दय किस 
प्रकार हो सकता है १ ( उत्तर ) रसध्वनि की वाक्य से अभिव्यक्ति मानने पर भी 
कोई निश्चित सद्चटना रसादिकों का आश्रय नहीं बनती | अतएव ऐसे शब्द 
जिनकी कोई. सद्भूटना नियत न हो जब किसी विज्ञेपर प्रकार के व्यद्भव का अनुगमन 
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(नकल किक हक कि पक दिल अर कमल एज डीजल अमन हलक ता लिक 
अल ध्वन्यालोकः 

ननु माधुय यदि नामैवमुच्यते तदुच्यताम; ओजसः पुनः कथमनियत- 
सद्नटनशब्दाश्रयत्वम्‌ । न छासमासा सट्ठटना कदाचिदोजस आश्रयवां अतिपद्मते। 
जच्यते यदि न प्रसिद्धिमात्रमरहदूषितं चेतरतदत्रापि न न त्रुम:। ओजस३ कथ॒स- 
समासा सद्नटना नाश्रयः ? यतो रोद्रादीन्‌ हि प्रकाशयतः काव्यस्य दी प्रिरोज इति 
प्राव्नतिपादितम्‌ । तच्चौजो यद्यसमासायासपि सद्दटनायां स्थात्तत्को दोपो भवेत्‌ । 
न चाचारुत्व॑ सहृदयहदयसंवेद्यमस्ति | तस्मादनियतसड्वटनशब्दाश्रयत्वे गुणानां 
न काचित्‌ ज्षतिः। तेपां तु चक्तुरादीनामिव यथास्व॑विपयनियमितस्य ने कदा- 
विदृव्यभिचारः । तस्मादन्ये गुणा अन्या च सद्बनटता | न च सद्ठटनाश्रिता गुणा 
इत्येक दशेनम । 

(अनु०) ( प्रश्न ) यदि माधुय के विष्रय में ऐसा कहां जाता है तो कहा 
जावे किस प्रकार अनियत संघटनावाले शब्द ओज के आश्रय हो सकते हैं! 
समासरहित संघटना कभी ओज के आश्नयत्व को प्राप्त नहों हो. सकती | इस पर 
कहा जा रहा है--यदि प्रसिद्धिमात्र के ग्रहण का दोप चित्त में न उत्पन्न हो गया 
हो तो वहाँ पर भी हम 'न! नहीं कह सकते ( अर्थात्‌ यह नहीं कह सकते कि 
असमासा संघटना से ओज की अभिव्यक्ति नहीं होती । ) असमासा संबटना ओज 
का आश्रय क्‍यों नहीं हो सकती । क्योंकि रौद्र इत्यादि को प्रकाशित करनेवालो 
दीप्ति को निस्सन्‍्देह ओज कहते हैं यह पहले ही प्रतिपादित किया जा चुका है । 
वह ओज यदि असमासा संघटना में भी हो तो क्या दोप आजावेगा । यहाँ पर 
अचास्ता सहददयसंवेद्य है ही नहीं। अतएवं श्रु्णों का आश्रय अनियत संघटना 
को मानने पर कोई दोप नहीं आता | चल्षु इत्यादि के समान उन मुणों का 
स्वरूप सबंदा विपय के द्वारा नियमित होता है और उसमे कभी व्यमिचार नहीं 
आता । इस प्रकार वह सिद्ध हो गया कि गुण अन्य वस्तु हें और संघ्रटना अन्य 
वस्तु | संघटना के आश्रित गुण नहीं होते यद्द एक सिद्धान्त हुआ | 

छोचन 

तया विना चर्णपद्ब्यदग्ये रसादी भावान्माछु्यादेः वाक्यव्यड्डश्योडपि ताइशीं सद्डटनां 
विहायापि वाक्यस्य दद्गसव्यक्षकत्वात्सडटना सन्निहितापि रसब्यक्तावप्रयोजिकेति । 
तस्मादोपचारिकत्वेषपि शब्दाश्रया एवं गुणा: | इव्युपसंहरति--शब्दा एवेति | 
वर्णपदव्यद्धय रस इत्यादि में भी माधुय इत्यादि होता है| वाक्यव्यद्धन्य मे 
भी वाक्य की उस प्रकार की संघटना को छोड़कर के भी वाक्य के उस 
रस को व्यज्ञक होने के कारण सन्निहित भी संघटना रसाभिव्यक्ति में प्रयोजिका 
नहीं होती | इसलिये औपचारिकत्व में भी शब्दाश्रय ही गुण होते हैं | यह उप- 
संहार कर रहे हैं-...'शब्द द्वी । 


७१४ ध्बन्यालोकि 
लछोचन 


सन्विति । वाक्यच्यड्रयध्वन्यसिप्रायेणेद॑ सन्तब्यसिति केचित्‌ । 

वर्य तु म्रुमः--वर्णपद॒व्यडग्येअप्योजसि रौद्गादिस्वभावे वर्णपदानामेकाकिरना स्व- 
सौन्दर्यसपि न ताद्गुन्सीरूति तावश्यावत्तानि सद्ध्नाद्वितानि न कृतानीति सासान्ये- 
मैवाय॑ पूर्वपक्ष इति । प्रकाशयत इति । “छक्षण हेत्वोः इति शत्‌ प्रत्ययः । 

तु इति |” कुछ छोग यह कहते हैं. कि वाक्य व्यज्ञग्य ध्वनि के अभिप्राय 
से यह माना जाना चाहिये । 

हम तो कहते हैं--वर्ण पद व्यद्धथ भी रौद्र इत्यादि स्वंभाववाले ओजमें 
एकाकी वर्ण तथा पदों का स्वसोन्द्य भी उतना तब तक नहीं होता जब तक 
संघटना से भक्धित न किये गये हों ,इस प्रकार सामान्यरूप से ही यह पूव पक्ष है | 
प्रकाशित करते हैं” लक्षण हेत्वो/ से शतृप्रत्यय हो जाता है| 

तारावती 

करते हैं तब वे शब्द ही गुणो का आश्रय हो जाते हें | यहाँ पर “अभ्युपगते वा 
वाक्यव्यज्ञथत्वे! में वा? का प्रयोग (अपि' के अथ में हुआ है | इसीडिये यहाँ पर 
अर्थ किया गया है वाक्‍्यव्यज्भशयत्व के स्वीकार कर लेने पर भी! | आशय यह है 
कि हम वाक्य में स्ठ॒टना का तो खण्डन करते ही नहीं । वाक्य में संघटना 
सन्निहित रहे; उसके सन्निधान मे हमें कोई आपत्ति नहीं | किन्तु कोई भी निश्चित 
संघटना न तो माधुय का आश्रय होती है और न उसका स्वरूप ही होती है | 
क्योंकि जबकि बिना संघटना के वण और पद से व्यक्त होनेवाले रस इत्यादि मे 
माधुय इत्यादि देखा जाता है तथा वाक्य के द्वारा व्यक्त होनेवाले रस इत्यादि में 
भी उस प्रकार की संघटना को छोड़कर अन्य प्रकार से भी वाक्य को संघटित कर 
देने पर भी वह वाक्य उस रस को अमभिव्यक्त करता ही रहता है; इससे मानना 
पडेगा कि सन्निहित भी संघटना रसाभिव्यक्ति में प्रयोजिका नहीं होती । अतएव 
मानना ही पड़ेगा कि गौण प्रयोग होते हुये भी गुण शब्द के आश्ित ही होते हैं । 
इसीलिये इृत्तिकार ने उपसंहार करते हुए. छिखा है कि “शब्द ही विशेष प्रकार के 
व्यज्ञ से अनुगत होकर गुणों का आश्रय बनते हैं |? ( इस विवेचन का आशय 
यही है किव्ण और पद के द्वारा अमिव्यक्त होनेवाली रसध्वनि मे संघटना का प्रश्न 
उठता ही नहीं । वाक्यव्यज्ञश्य रसध्वनि में संघटना विद्यमान होती है किन्तु वह 
अभिव्यब्जना की प्रयोजिका नहीं होती क्योंकि यदि वाक्य की संघटना को बदल 
कर उस वाक्य को अन्य प्रकार से संघटित कर दिया जावे तो भी रसध्वनि बनी 


ही रहती है | ,इससे निष्कर्ष यह नि घटित छाब्द्‌ 
भय ) कलता है कि असंघटित शब्द ही शुर्णों का 
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लछोचन 
रैदादि प्रकाशनाक॒क्ष्ममाणसोज इति सावः । न चेति। च॒ शब्दो हेतौ । वस्मात 
धो यः शस्त्र! इत्यादौ नाचारुत्य प्रतिमाति तस्मादित्यथः । तेषां स्थिति | गुणानाम । 
यथास्वमिति “इड्भार एवं परमो सनःप्रह्मादनो रसः' इत्यादिना चविषय नियम उक्त एवं । 
अर्थात्‌ ओज रौद्र इत्यादि के प्रकाशन से भलीमाँति छक्षित होता है । न च' 
इति । “च! शब्द हेतु में है | अर्थात्‌ क्योंकि यो यः शस्त्र! इत्यादि में अचासता 
प्रतीत नहीं होती इसलिये । 'उनका तो? अर्थात्‌ गुर्णों का ।  बथास्वम! हति | 


ख्ज्ञार ही मनका परम प्रल्हादन रस है! इसके द्वारा विषयनियम कह ही दिया 
गया है | 
तारावती 
( प्रश्न ) यदि आप माधुय के विषय से यह बात कहना चाहें तो कह भी 


सकते है । ( क्योंकि श्ज्ञार की व्यम्जना अधिकतर तो समासरहित संघटना से 
ही होती है; किन्तु कभी-क्रमी दीघसमासवाली संघठना से भी श्वज्ञार रस की 
अभिव्यक्ति हो जाती है । अतः माघुय गुण के विषय में संघटना के नियत होने 
का नियम नहीं रहा । ) किन्तु ओज शुण के लिये आप यह किस प्रकार कह सकते 
है कि ओज ऐसे शब्दों के आधीन रहता है जिनकी संघटना नियत नहीं होती ! 
किन्हीं छोगों ने ( चन्द्रिकाकार ने ) माना है कि यह पूर्वपक्ष वाक्यव्यज्भय रस 
इत्यादि के विषय मे ही है ( क्‍योंकि संघटना वाक्य में ही सम्भव है| ) इस 
पर हमारा ( छोचन-कार का ) कहना यह है कि यह बात आप केवछ वाक्य- 
व्यज्ञथ ध्वनि के विषय में ही नहीं सकते किन्तु यही बात आप वर्ण और पद व्यज्भथ 
- ध्वनि के विषय मे भी कह सकते हैं | कारण यह है कि रौद्रादि स्वभाववाला ओज 
गुण जहाँ पर वर्ण या पद के द्वारा प्रकाशित होगा वहाँ पर अकेला वर्ण या अकेला 
पद किसी प्रकार भी अपनी उतनी सुन्द्रता प्रकट नहीं कर सकेगा जितनी संघटना 
से अछ्लित होकर कर सकेगा । आशय यह है कि ओजगुग सबदा संघटना के ही 
आश्रित होता है वह माघुय इत्यादि के समान कभी संघटना से ध्रथक्‌ रह ही नहीं 
सकता | इस प्रकार यह पूवपक्ष सामान्यतया ओजगुण के विपय में ही है केवल 
वाक्यव्यज्ञ्य रसध्वनि के विपय में नहीं | ( उत्तर ) यदि प्रसिद्धिमात्र को मानने 
का दोष चित्त मे उत्पन्न न हो गया हो तो इसका उत्तर भी नहीं दिया जा सकता 
यह बात नहीं । ( आशय यह है कि यह वात प्रसिद्ध हो गई है कि ओजगुण मे 
दीघसमास का होना अनिवाय है। प्रतिपक्षी केवल उसी प्रसिद्धि को छेकर अपनी 
' बात पर डटा हुआ है और जैसे-तैसे उस पुरानी बात को सिद्ध करना चाहता है | 
किन्तु विचार उन्प्रक्त होने चाहिये। पुरानी छकीर का फकीर होना भी एक 
दोप है | यदि दोष को छोड़ दिया जावे तो सरलतापूर्वक समझ मे आ सकता 


७३६ ध्वन्यालोकै 


मा 25 कक कम 
ध्वन्यालोकः 

अथवा सट्नटनारूपा एवं गुणाः। यत्तक्तम--सट्डटनावदूगुणानासप्यनियत्‌- 
विपयत्व॑ प्राप्नोति | छक्ष्ये व्यभिचारद्शनातः इति। तत्राप्येतदुच्यते-न्यत्र ल््ये 
परिकल्पितविपयव्यमिचारस्तह्निरुपमेव।स्‍्तु । कथमसचारुत्व॑ं ताइशे विपये सहृद- 
थाना नावभातीति चेत्‌ ९ कविशक्तितिरोहितत्वात्‌। द्विविधो हि. दोप:--ऋवेर- 
व्युसत्तिक्तोडशक्तिकृतश्व । तत्राव्युसत्तिकृतों दोपश शक्तितिसस्क्ृतबवात्मदाचिन्न 
छक्ष्यते | यसत्वशक्तिक्तो दोष: स झटिति प्रतीयते | परिकरइलोकश्नात्र-- 

(अनु०) अथवा सच्टनारूप ही गुण होते हैं । जोकि यह कहा गया था कि 
सद्चटना के समान गुणों की भी अनियतविपयता प्राप्त हो जावेगी क्योंकि लक्ष्य में 
व्यभिचार देखा जाता है ।! उस पर यह कहा जा रहा है कि जिस छक्ष्य में परि- 
कल्पित विषय का व्यमिचार देखा जावे उसको विरूप ही मान लिया जाना 
चाहिये । उस प्रकार के विपय मे सहृदयों को अचारुता का अवभास क्यों नहीं 
होता इसका उत्तर यह है कि वहाँ पर अचारुता कविशक्ति से तिरोहित हो जाती 
है | दो प्रकार का दोप होता है--कवि की अव्युलत्ति से उत्तन्न और कवि की 
अशक्ति से उत्पन्न | उसमे अव्युलत्तिकृत दोष कभी-कभी कवि की शक्ति से तिरो- 
हित होकर प्रतीत नहीं होता । किन्तु अशक्तिकृत दोष तो शीघ्र ही प्रतीत हो जाता 
है | इस विपय मे एक परिकर इलोक भी है-- 

छोचन 

अथ वेति। रसामिव्यक्तावेतदेव सामर्थ्य शब्दानां यत्तथा तथा संघटमानत्व- 

समिति सावः । 


“अथवा! यह । भाव यह है कि रसाभिव्यक्ति में शब्दों का इतना ही सामथ्य 
है कि उस प्रकार से संघटित कर दिये जावे । 
ताराबती 
है कि ओज के छिये दीघ समास का होना अपरिहाय नहीं है ।) असमासा संघटना 
ओज को प्रकाशित क्यो नहीं कर सकती! यह पहले ही बतलाया जा चुका है 
कि रौद्र इत्यादि रसों को प्रकाशित करनेवाली दीसि को औज कहते हैं | यहाँ पर 
प्रकाशयतः! इस शब्द मे शरतृप्रत्यय “लक्षणहेत्वोः इस पाणिनियूत्र से छुआ है । 
इसका अथ यह है कि रौद्ग इत्यादि के प्रकाशन से ही ओज लक्षित होता है | 
पे वह ओऔज समास रहित सद्दगना के द्वारा भी हो तो क्‍या दोष हो जावेगा ! 
यो य; शर्त्रं विभर्ति स्वशुजगुरुमदः? इत्यादि पद्म मे कोई अचारुता तो प्रतीत नहीं 
होती । अतएव यदि गुणों को असद्भटित शब्दों के आश्रित मानें तब भी कोई 
दोप नहीं होता । गुणो के विषय तो उसी प्रकार नियत है जिस प्रकार इन्द्रियो के 
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तारावती 
विपय नियत होते हैं | जैसे इन्द्रियों के विपयों में कभी व्यभिचार नहीं आता 
उसी प्रकार शुों के विषयों में भी कभी व्यभिचार नहीं आता । ( आशय यह है 
कि जिस प्रकार नेत्र का विपय है. रूप और कान का विपय है दब्द | ये विपय 
नियत हैं | कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कानों का कार्य आँख करने छगे और 
आँख के विषय रूप को कान देखने छगे । इसी ग्रकार गुणों का विपय व्यवस्थित 
है | माधुय का स्थान ओज नहीं छे सकता और ओज का स्थान माधुय नहीं 
ले सकता | ) इन गुणों का अपना क्षेत्र नियत होता है यह वात--“शज्भार एवं 
परम: परः प्ल्वादनों रस? इत्यादि कारिकाओं में कह दी गई है और वहाँ पर 
गुणों के विपय नियत कर दिये गये हैं | अतएव गुण अन्य होते ह और सद्चठना 
अन्य होती है। गुण सच्चवनाओं के आश्रित भी नहीं होते । यह हुआ 
एक पक्ष | हा 
(२) दूसरे मत के अनुसार सच्ठटना और गुण दोनों एक ही वस्तु है । 
गुण सद्चदटना का रूप ही होते हैं। आशय यह है कि रसामिव्यक्ति मे अब्दों 
की यही सामथ्य है कि शब्द विभिन्न रूप में सडब्रठित हों तभी वे रसा- 
भिव्यज्ञक हो सकते है | विरोधियों की ओर से जो यह कहा गया था कि 
यदि सद्भूटना और गुण एक ही ढोते हैं तो जिस प्रकार सद्ददना का विपय नियत 
नहीं होता उसी प्रकार ग़ु्ों मे भी अनियतविपयता आ जावेगी । किन्तु वास्तव 
में ऐसा नहीं होता अपितु लक्ष्य में इसका अपवाद देखा जाता है | इत्यादि | इस 
पर भेरा उत्तर यह है कि सद्भुटना का भी विपव निवत होता हे और गुर्गों का भी। 
जहाँ कहीं कल्पित विषय से व्यभिचार देखा जावे वहाँ कमी ही समझो जानी 
चाहिये | इस प्रकार के विपय में सह्ददयों को अचारुता का आभास क्यों नहीं 
मिलता १ इसका उत्तर यही है कि ऐसे स्थानों पर दोप कवि की शक्ति से तिरोहित 
हो जाता है । दोप दो प्रकार का होता है--( १ ) व्युलत्ति की कमी से होनेवाछा 
ओर ( २) शक्ति की कमी से होनेवाला । श्चक्ति उस प्रतिमा को कहते है जिससे 
कवि में वणनीय वस्तु के विपय में नवीनरूप में उल्लेख करने की क्षमता आ 
जाती है और व्युत्यत्ति निपुणता को कहते है जिससे वणनीय वस्तु के उपयोग में 
आनेवाली समस्त वस्तु के पौत्रापय के परामश करने की योग्यता उतन्न हो | 
व्यु्पात्ति की कमी से जो दोप उसन्न होता है वह झकि से तिरस्क्ृत होकर कभी- 
कभी छक्षित नहीं द्वोता; किन्तु जो दोष श्क्ति की कमी से उत्तन्न होता है 
वह एकदम हरक्षित हो जाया करता है| यही बात एक प्रसिद्ध छोक में कही 
गई हल 
ड्ेडे 


७३८ ध्वन्याछोके 
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ध्वन्यालोकः 
अव्युपत्तिकृतों दोषः शकत्या संत्रियते कवेः । 
यस्लवशक्तिकृतस्तस्य से मटित्यवभासते ॥! 
तथा हि --महाकवीनामप्युत्तमदेववाविपयप्रसिद्धसंभोगश्ड्वारनिवन्धनाबनो - 
चित्य॑ शक्तितिरस्क्ृतत्वात्‌ ग्रास्यत्वेन न प्रतिमासते। यथा कुमारसस्भवे देवी- 
सम्भोगवर्णनम । 
(अनु०) अव्युवत्तिक्तदोप कवि शक्ति से संबृत हो जाता है; किन्तु जो 
उसका अशक्तिकृतदोष होता है वह शीघ्र ही अवभासित होने लगता है | 
वह इस प्रकार--महाकवियों को भी उत्तमदेवताविपयक प्रतिद्ध सम्मोग- 
श्रुड्धार के निबन्धन इत्यादि का अनोचित्य शक्ति के द्वारा तिरसकृत होने के कारण 
आम्यत्व के रूप में प्रतिमासित नहीं होता। जैसे कुमारसम्भव में देवी का 
सम्भोगवणन । 
लोचन 


शक्ति: प्रतिसानं॑ वर्णनीयवस्तु विषयनूतनोछेखशालित्वस्‌ | व्युत्पत्तिस्तद्ुपयोगि- 
समस्ववस्तुपोर्वापंपरासशंकोशलूस्‌ । तस्येति कवेः । अनोवित्यमिति। आस्वाद- 
यित॒णां यः चसत्काराविधातस्तदेव रससर्वस्वस्‌, आस्वादायत्तत्वात्‌। उत्तमदेवता- 
सस्सोगपरामर्श च पितृससमभोग इव छज्जातझ्लादिना कश्नमत्कारावकाश इत्यर्थः । 
शक्तितिरस्कृतत्वादिति | सम्भोगो5पि छसी वर्णितस्तथा प्रतिभानवता कविना यथा 
तभ्ैव विश्वान्तं हृदयं पीर परयपरामश कर्तु न दुद्ाति यथा निर्ब्याजपराक्रमस्थ पुरुप- 
स्थाविषयेडपि थुद्धायसानस्य तावत्तस्मिन्नवसरे साधुवादों वितीयते न छु पौर्वापये- 
परामश, तथाअन्नापीति भावः। । 
शक्ति अर्थात्‌ प्रतिभा अर्थात्‌ वणनीय वस्तु के विषय मे नूतन उल्लेखशाली 
होना । व्युलत्ति अर्थात्‌ उसमे उपयोगी समस्त चस्तु के पौर्वापय परामर्श की 
कुशछता । उसका अर्थात्‌ कवि का । 'अनौचित्य! अथ यह है कि आस्वाद करने- 
वालों के चमत्कार का विघात न होना वही रस का सबस्व है क्योकि आस्वाद के 
आधीन होता है । उत्तमदेवता के सम्भोग के परामश मे पिता के सम्मोग के 
समान छजा और आतड्ढ इत्यादि से चमत्कार का अवकाश ही क्या है! 
शक्तितिरस्कृत होने से” यह सम्भोग भी प्रतिभाशाली कवि के द्वारा ऐसा 
वर्णित किया गया है जेसे उसी में विभान्त हृदय पौर्वापय परामश करने नहीं देता 
जैसे व्याजरद्दित पराक्रमवाले तथा बिना अवसर युद्ध करनेवाले पुरुष को उस अवसर 


पर साघुवाद दे दिया जाता है किन्तु पौर्वापय परामश मे नहीं, वैसा ही यहाँ पर यह 
भाव है । 


तृतीय उद्योतः ७३९ 
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ध्वन्याठोकः 

एमादी विपये यथौचित्यत्यागस्तथा दर्शितमेत्राम्े। शक्तितिरस्कृतत्व॑ चान्व- 
यव्यतिरिकाभ्यामवसीयते। तथा हि शक्तिरहितेन कविना एवंविधे विषये शूद्भार 
उपनिवध्यमानः स्फुटमेव दोपत्वेन प्रतिभासते। नन्वस्मिन्‌ पत्ते थो यः शजस्में 
विभर्ति! इत्यादौ किसचारुतम्‌ ९ अप्रतीयसानमेवारोपयासः। 

(अनु० ) इत्यादि विपय में जिस प्रकार औचित्य का त्याग नहीं होता वैसा 
आगे दिखलाया ही गया है। शक्तितिरस्क्षतत्व का निणय अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा 
होता है | वह इस प्रकार कि शक्तिरहिंत कवि के द्वारा इस प्रकार के विषय में 
निबद्ध किया हुआ शथद्भार स्कृट्तया दोप के रूप में अवमभासित होता है । (प्रश्न ) 
इस पक्ष में यो यः शर्त्र विर्भर्ति' इत्यादि में क्‍या अचादता है! ( उत्तर )हम तो 
प्रतीत न होनेवाली अचारुता का ही आरोप करते हैं । 

छोचन 

दर्शितमेवेति । कारिकाकारेणेति भूतप्रत्ययः । चक्ष्यते हि. अनोचित्याइ- 
पेनान्यद्रसमज्स्थ कारणम! इत्यादि । अग्रतीयमानसेवेति | पूर्वापरपरामश्शविचेक- 
शाकिमिरपीत्यथः । 

/दिखलाया ही है? यह कारिकाकार ने अतः भूत अथ मे प्रत्यय (क्त) है । 
निस्‍्सन्देह कहँगे--अनौचित्य के अतिरिक्त रसभज्ज का कोई कारण नहीं इत्यादि | 
'आअप्रतीयमान नहीं? भर्थात्‌ पूर्वापर विवेकशालियों के छवारा भी । 

तारावती 

धअब्युतत्ति से होनेवाला दोष कवि को शक्ति से संबत हो जाता है, किन्तु अश्वक्ति 
से उत्पन्न दोप शीघ्र ही प्रकट हो जाया करता है |! 

उदाहरण के लिये एक सामान्प्रनियम हैं कि उत्तम देवता के विप्य में सम्भोग- 
वर्णन अनुचित हुआ करता है । किन्त॒ महाकवियों ने जहाँ उतम देवताबरिपयक 
सम्मोगश्ज्ञार का वर्णन किया है वह न तो अनुचित ही माद्म पढ़ता है और न 
उसमे ग्राम्यता ही आती है । कुमारसम्भव मे देवी का सम्मोगव्णन भी इसी 
प्रकार का है । उसमें अनौचित्य का प्रतिभास नहीं होता। इसमें यही प्रमाण है कि 
आध्वाद छेनेवालों को चमत्कार के विधात की यहाँ पर प्रतीति नहीं होती । यही 
एक सबसे बडा प्रम ण है; क्योंकि रसका सवस्व्र आस्वाद के ही आधीन हुआ 
करता है | जहाँ कहीं उत्तम देवता के सम्मोग शज्ञार का विस्तृत निवन्धन 
उपध्थित किया जाता है वह माता-पिता के सम्मोग के समान छजा और आतवड्ढ 
इत्यादि को उत्पन्न करनेवाठा होता है। अतः उसमे चमत्कार का अवकाश ही 
कहाँ होता है! 'शक्ति से तिरस्कृत होने के कारण” कहने का आशय यह है कि 


न 


७४० ध्वन्यालोके 
(इन मिनरल पल ल मिस अर पल रजेल निकल रजत 2 व हल मल 
तारावती 
प्रतिभाशाली कवि ( कालिदास ) ने शिवपावती के सम्भोग का वर्णन इतनी 
निपुणता से किया है कि सहृदयो का छदय उसी वणन में विश्ान्त होकर रह 
जाता है और पाठकों को अवकाश ही प्राप्त नहीं होता कि वे पौर्वापर्य का परामर्श 
कर सके तथा उसके अनौचित्य पर ध्यान दे सके। जैसे-य्रदि कोई पराक्रमशाली 
व्यक्ति किसी अनुचित पक्तु को छेकर युद्ध कर रहा हो तो भी उस अवसर पर एक- 
बार साधवाद निकल ही जाता है | पौर्वाप्य के परामश्ञ में बह बात नहीं होती । 
वैसा ही यहाँ पर समझना चाहिये। इस प्रकार के विषयों में जिस प्रकार ओचित्य 
का त्याग नहीं होता--उसकी ज्याख्या आगे कर दी गई है | यहाँ पर इत्तिकार ने 
कर दी गई है” इस भूतकालछ का प्रयोग किया है जबकि 'की जावेगी” इस भविष्य- 
त्काल का प्रयोग होना चाहिये । भूतकाल का प्रयोग करने का कारण यह है कि 
कारिकाकार ने तो पहले ही व्याख्या कर दी थी । चृत्तिग्रन्थ का प्रणयन वाद में 
हुआ । ध्वनिकार ने कारिकाये पहले बनाई थीं । अतः कारिंका के प्राक्तनत्व को 
लेकर यहाँ पर भूतकाल का प्रयोग कर दिया गया है | आगे चल कर कारिका 
आवेगी--अनोचित्याइते नान्यद्रसमझ्भस्य कारणम्‌ |? वहीं पर बतछाया जावेगा 
कि ऐसे विपयों मे औचित्य का त्याग क्‍यों नहीं होता ! अन्वय-व्यतिरेक से इस 
बात का निश्चय किया जाता है कि कहाँ पर अनोचित्य शक्ति के द्वारा तिरस्क्ृत 
हुआ है, कहाँ पर नहीं | वह इस प्रकार कि यदि शक्तिरहित कवि उत्तमदेवता के 
विपय में छद्भार रस का उपनिबन्धन करने छगे तो वहाँ पर स्फुट रूप में दोष 
माद्म पड़ने लगेगा | ( अन्वय इस प्रकार होगा--जहाँ अच्छा कवि वर्णन करता 
है वहाँ अदोषता होती है |? व्यतिरेक इस प्रकार होगा---जहाँ कवि अच्छा नहीं 
होता वहाँ अदोषता भी नहीं होती |? यहाँ पर ग्रन्थकार का आशय यह है कि 
कविचर कालिदास ने इतनी प्रौढ़ता के साथ भगवती पायती के सम्भोग श्ञार 
का वणन किया दे कि जब हस उसे पढ़ने छंगते हैं तत्र काव्य की प्रौढ़ता मे इतने 
निमभ्न हो जाते हैं कि हमे ध्यान ही नहीं रहता कि हम उत्तमदेववाबिपयक्क 
अज्ञार का आस्वादन कर रहे हैं | जब हमे कोई विशेष रूप से स्मरण दिलाता है 
कि यह वणन तो उत्तमदेव॒ता के विषय में है अतः माता पिता के सम्भोगवर्णन के 
समान सवथा अनुचित है तब हमारा ध्यान उस ओर जाता है | इस प्रकार 
काब्य का अनोचित्य कवि की शक्ति से दव लाया करता है | यही बात सछ्छटना 
के विषय मे समझनी चाहिये | नियमानुकूछ श्ज्ञार मे असमासा सद्ठटना ही होनी 
पर रो खा देश वहा शत जाहिर लिया का 
| अनौचित्य तो द्वोता है, किन्तु कवि,की प्रतिभा के 


तृतीय स्योतः ४४९ 


ध्यन्यालोकः 
तस्माद्‌ गुणव्यतिरित्तत्वे गुणर्पत्वे च सडघटनाया अन्यः कश्चिन्रियम- 
हेतुवेक्तव्य इत्युच्यते-- 
तन्नियमे हेतुरोचित्य॑ वक्‍दवाच्ययो: || ६ ॥ 
(अनु०) अतणव सच्ठगना के गुर्णों के व्यतिरिक्त होने पर अथवा गुणरूप होने 
पर नियम का कोई और हेतु कद्दा जाना चाहिये | अतः कहा जा रहा है--- 
“उसके नियम में वक्ता और वाच्य का ओचित्य हेतु होता है? ॥ ६ ॥ 





लोचन 

शुणव्यतिरिक्तत्व इति । व्यविरिकपत्ते हि संघटनाया नियमहेतुरेव नास्ति | ऐक्य- 
पक्षेईपि न रसो नियमहंतुरित्यस्यो वक्तव्यः | तप्नियम इति कारिकावशेषः | कर्था 
नयति स्वकतंव्याह्ृुमावमिति कथानायको यो निवेहणे फरलूभागी । 

गुण व्यतिरिक्तत्व मे! | व्यतिरिकपक्ष में सच्ंटना का नियम द्ेतु ही नहीं द्ोता 
ऐक्य पक्ष में भी रस नियम का हेतु नहीं होता अतः अन्य कहना चाहिये | 

पतन्नियम” यह कारिका का अवशेप अंश है | कथा को अपने कतंव्य के अज्छ 
भाग के रूप मे ले चलता है वह कथानायक (होता है ) अर्थात्‌ निवहण में 
फलभागी । 


तारावती 

प्रभाव से वह अनीचित्य छक्षित नहीं होता | ) (प्रश्न ) इस पक्ष मे यो ये शर्त 
विभर्ति! इस पद्म में क्या अचारुता है ! ( उत्तर ) यहाँ पर कोई न कोई अचारुता 
तो है ही; किन्तु वह कविग्रतिभा से ऐसी दव गई है कि पूर्वापर विवेचन का 
विवेक रखने बाले भी उसे जान नहीं पाते | यदि हम इस पक्ष को सिद्ध ही करना 
चाहते हैं कि सद्नृटना और गुण एक ही है या सट्ठय्नाश्रित गुण होते हैं तो 'यो य॥ 
शर्त्रं बिभर्ति/ में ऐसी अचारुता का आरोप करना ही पड़ेगा णो प्रतीतिगीचर नहीं 
हो रही है । ( किन्तु यह अच्छी बात नहीं.है कि एक ठीक निदुंष्ट पद्य को हम 
बलातू केवल इसलिये दूपित कह दें कि हमें एक अपना पक्ष सिद्ध करना है और 
बह दोष भी ऐसा है जो किसी की भी समझ्म में नहीं आता । ) 

अतएव यदि आपको इस बात फा आग्रह ही है कि सद्चृटना और गुंण की 
एकता या व्यततिरेक में सद्डव्नाश्रितत्व सिद्ध हो जावे तो औचित्य का नियामक रस 
को न मानकर किसी दूसरे तत्त्व को मानना पड़ेगा । क्योंकि यदि सद्ठठना और गुण 
दोनों प्थक्‌ प्थकू तत्त्व हैं तब तो नियम का कोई हेतु है ही नहीं तो रत नियम * 
का हेतु नहीं हो सकता । इसीलिये औचित्य का नियामक कोई दूसरा तरब मानना 


पड़ेगा । अतः छठी कारिका के उत्तराध से ओचित्य के दूसरे निमित्तों पर प्रकाश 
डाला जा रहा है--- 


ज्छ्र्‌ ध्वन्यालोकें 





ध्वन्यालोकः 

तत्र वेक्ता कविंः कविनिवद्धों वा, कविनिवद्धश्वापि रससमावरहितों रस-* 
भसावसमन्बितों वा, रसोडॉप कथानायकाश्रयस्तहिपक्षाश्षयों वा।कथानायकलश्न 
धीरोदात्तादिभेदमिन्नः पूवस्तदनन्तरों वेति विकल्पा: । वाच्य च ध्वन्यात्मरसाज् 
रसामासाह्ु वा, अभनेयाथमनसिनेयाथ वा, उत्तमग्रकृत्याश्रयं तद्तिराश्रय वेति 

वहुप्रकारम्‌ | तत्र यदा कविरिपगतरसभावों वक्ता तदा रचनायाः कामचारः | 

यदापि कविनिवद्धों वक्ता रसभावरहितस्तदा स एवं॥ यदा तु कविः कवि- 
निक्ड्ठों वा वक्ता रसभावससन्वितों रसश्च अधानाश्रितत्वाद्‌ ध्वन्यात्मभूत- 
स्तदा नियमेनेव तत्रासमासमध्यससासे एवं सडम्बटले । 

(अनु०) उसमे वक्ता या तो कवि होता है या कविनिवद्ध कोई पात्र। कविनिवद्ध 
भी या तो रसभाव से रहित होता है या रसमावसमन्बित | रस भी कथानायक के 
आश्रित होता है या उसके विपक्ष के आश्रित | कथानायक भी धीरोदात्त इत्यादि 
भेद से भिन्न प्रथम होता है या उसके बाद का--यही विकल्प हैं | वाच्य भी 
ध्वन्वात्मक रस का अज्भ होता है या रसाभासाड़, वाच्य अमिनेयाथ होता है या 
अनभिनेयाथ, उत्तम प्रक्ृत्वाश्रय होता है या तद्धिन्न प्रकृत्याअय--इस प्रकार वाच्य 
बहुत प्रकार का होता है. । उसमे यदि कवि रसमावरहित वक्ता है तब रचना में 
स्वेच्छाचार होता है और जब कविनिवद्ध वक्ता रसभावरहित होता है तब भी 
वही बात होती है | इसके प्रतिकूल जब कवि या कंविनिवद्ध वक्ता नियम से 
रसभाव से युक्त हो और रसप्रवानाश्रित होने के कारण ध्वनि का आत्ममृत ही हो 
तव नियम से ही असमास या सध्यसमासवाली सद्चटना ही ( अपेक्षित होती है । ) 

लोचन 

धीरोदात्तादीति । धर्मयुद्धवीरप्रधानों धीरोदाचः, वीररौद्पधानो धीरोदतः, 
चीरख्ज्ञारप्रधानो, धीररुकछितः, दानधर्मवीरशान्तप्रधानो धीरमद्ान्त इति चत्वारो 
नायकाः क्रमेण साल्वत्यारसटीकैशिकीमारतीलक्षणवृत्तिप्रधानाः । पूवेः कथानायकस्त- 
दुनन्तर उपनायकः । विकव्पा इति वक्‍तृभदा इत्यर्थः | 

वाच्यमिति। ध्वन्यात्मा ध्वनिस्वभावों यो रसस्तस्याह्ञा व्यक्षकमित्यर्थः | 

धीरोदात्त इत्यादि | धम और युद्ध वीर प्रधान धीरोदात्त ( होता है ) वीर 
और रीौद्र प्रधान धीरोद्धत ( होता है | ) वीर ंगार प्रधान घीरछलित ( होता 
है) दानवीर, धमंवीर और शान्त प्रधान धीर शान्त ( होता है )। इस प्रकार चार 
नायक क्रमश; सात्वती, आरभटी, कोशिकी और भारती नामक बृत्तियों में प्रधान 
होते है । पहछा कथानायक और उसके बाद का उपनायक ( होता है )। “विकल्प 


अर्थात्‌ वक्ता के भेद | 'बाच्य यह? ध्वन्यात्मक अर्थात्‌ ध्वनि स्वभाववारा जो रस 
उसका अज्ञ अर्थात्‌ व्यज्ञक | 


तृतीय उद्योतेः ७४३ 





तारावती 
पधक्ता और वबाच्य का औचित्य सद्नग्ना के नियम में हेठ होता है? ॥ ६ ॥ 
(तन्नियम! इत्यादि भाग छठी कारिका का शेष अंश है । वक्ता और वाच्य के 
ओऔचित्य के आधार पर सट्ठठना के नियमों पर विचार करने के पहले सद्भुठना के 
दृष्टिकोण से वक्ता और वाच्य के भेदोपभेद कर लेना उचित प्रतीत होता है | उसमे 
बक्ता दो प्रकार का हो सकता है या तो कवि या कविनिवद्ध कोई पात्र । कवि- 
निबद्धपात्र मी दो प्रकार का हो सकता है रत और भाव से रहित तथा रस और 
भाव से युक्त । रस भाव युक्त वक्ता भी दो प्रकार का हो सकता है कथानायक के 
आश्रित रस से युक्त और कथानायक के विरोधी व्यक्ति में रहनेवाले रस से युक्त | 
( 'कथानायक्र”ः शब्द कथा उपपद नीधातु से कर्ता के अथ में ण्वुल प्रत्यय होकर 
बना है) इस कथानायक शब्द का अथ होता है कथा को अपने कतव्य का 
अड्भमूत वनानेवाला व्यक्ति जो कि निवहण में फल का भागी हो । कथानायवक के 
धीरोदात इत्यादि भेद होते है- नायक चार प्रकार का होता है--( १ ) धीरोदात 
उसे कहते है जिसमें धमवीर तथा युद्धवीर की प्रधानता हो | ( २) धीरो 
उसे कहते हें जिसमें बीर॒रस और रौद्र रस की प्रधानता हो । ( ३) धीरछलित उसे 
कहते हैँ जिसमें वीररस और श्ज्भार रस की प्रधानता हो । (४ ) धीरप्रशान्त उसे 
कहते है जिसमें दानवीर, धमवीर और शान्तरस की प्रधानता हो | इन चारो नायकों 
में क्रशः सात्वती, आरमठी, कैशिकी और भारती नामक दृत्तियों की प्रधानता 
होती है । (इनके लक्षण अन्यत्र दिये गये हैं वहीं देखना चाहिये । »शज्भाररस 
के नाम चार प्रकार के होते हैं अनुकूल, दक्षिण, शठ और घूत | इनमें प्रत्येक 
के तीन तीन भेद होते है उत्तम, मध्यम ओर अधम | इनके भी लक्षण रसशाख्रीय 
ग्रन्थों में दिये गये हैं वही देखना चाहिये) यह नायक भी दो प्रकार का होता है--- 
या तो पहछा या बाद का | पहलछा कथानायक होता है और वाद का उपनायक 
होता है | ( यह या तो कथानायक के अनुकूछ हो सकता है या विरोधी | अनुकूल 
होगा तो अनुनायक या उपनायक कहलावेगा और प्रतिकरूछ होगा तो प्रतिनायक। ) 
नायकमेद के यही विकल्प है अ्थांत्‌ वक्ता के यही भेद है | इसी भाँति वाच्य 
भी कई प्रकार का होता है । एक तो ऐसा वाच्य जो ध्वनिस्वभाववाले रस का 
अद्भ अर्थात्‌ व्यज्जक हो, दूसरा ऐसा वाच्य जो रसाभास का व्यज्ञक हो | 
वाच्याथ के पुनः दो भेद होते हैं अभिनेयाथ और अनभिनेयाथ | इनके अतिरिक्त 
उसके दो भेद और होते हैं उत्तम प्रकृति का आश्रय लेनेवाला वाच्याथ और 
डससे भिन्न प्रकृति का आश्रय लेनेवाला वाच्या्थ | इस प्रकार वाच्याथ के बहुत 
से प्रयोग होते हैं । यहाँ पर अभिनेयाथ शब्द का अथ समझ्न छेना चाहिये | 





७४० ध्वन्यालोकि 





लोचन 

असिनेयो वागज्ञसच््याह्मयरामिमुख्यं साक्षात्कारप्रायं नेयोड्थों व्यज्ञयरुपो ध्वनिस्व- 
भावो यस्य तदमिनेयार्थ वाच्यम्‌, स एवं हि काव्यार्थ हत्युच्यते | वरस्येव चामि- 
नयेनत योगः । यदाह मुनिः--'वागजन्नसच््योपेतान्‌ काब्यार्थानू भावयन्ति! इत्यादि तत्र 
तन्न | रसाभिनयनान्तरीयकतया छु तहिभावादिस्पतया वाच्या<थो्मिनीयत इति 
बाच्यममिनेयार्थ मित्येपेव युक्ततरा वाचोयुक्तिः | मत्वन्न व्यपदेशिवक्षावों व्यास्येयः, 
यथान्ये: । तद्तिरेति | मध्यमप्रकृत्याश्रयमघमग्रकृत्याश्रयं चेत्यर्थ: । एवं चकदभेदान्‌ 
बाच्यभेदाँश्वासिधाय तदगतसौचित्यं नियामकमाह--तत्रेति । 


अभिनेय अर्थात्‌ वाणी अद्गभ सत्व और आहाये के द्वारा आमिप्रुस्य अर्थात्‌ 
साक्षात्कार की ओर छे जाया जानेवाला व्यज्ञयरूप अर्थात्‌ ध्वनि स्वभाव वाला 
है अर्थ जिसका वह अमिनेयाथ अर्थात्‌ वाच्च | वही काव्याथ कहा जाता है । 
उसी का अभिनय से योग होता है | जैता कि मुनि कहते हँ--/बाणी अद्ज और 
सत्व से उपेत काव्याथों को भावित करते हैं? इत्यादि विभिन्न स्थानों पर | 
रतामिनय मे अवश्यकतव्यता के रूप से तो उसके विभावादि रूपता के कारण वाच्य 
अर्थ अमिनीत किया जाता है इसलिये वाच्य अमिनेयार्थ है यही अधिक उपयुक्त 
कथन है | यहाँ पर व्यपदेशिवद्धाव की व्याख्या नहीं की जानी चाहिये जैसी 
ओऔरों ने की है। “उससे मिन्न” मध्यमग्रकृत्याभय और अधघमग्रकृत्याश्रव | इस 
प्रकार वक्ता के भेदों और वाच्य के भेदों को कहकर तद्गत औचित्य के नियामक 
को कहते है--“वहाँ पर! | 

तारावतो 

थह शब्द वाच्याथ का विशेषण है और इसमे बहब्रीहि समास है। इस प्रकार इसका 
व्युत्पत्तिबभ्य अथ यह होगा--/अभिनय है अथ जिसका? अथांत्‌ अभिनेयाथवाच्य 
उसे कहते हैं जिस वाच्याथ का अथ अभिनेय हो । अभिनेय शब्द दो शब्दों 
से मिलकर वना है अभमि+नेय | अभि! का अथ है सामने और 'नेय' का 
अथ है ले आना | आशय यह है कि जिस वाच्यार्थ का अथ दशकों के 
सामने ले आया जावे उस वाच्याथं को अभिनेयाथ वाच्य कहते हैं। कोई 
भी अथ चार प्रकार के अनुभावों के द्वारा सामने छाया जाता है--बराचिक, 
आइ्विक, सात्त्विक और आहाय | इनके द्वारा सामने छाया जानेवाला या 
प्रत्यक्ष कराया जानेवाला अथ व्यद्भबाथ ही होता है जिसका स्वभाव ध्वन्यात्मक 
हो अर्थात्‌ जिस व्यद्धयाथ मे ध्वनिरूपता को धारण करने की क्षमता हो | 
अतएवं अमिनेयाथ वाच्याथ का निष्कृष्ट अर्थ यह हुआ कि जिस वाच्यार्थ के 


हार अभिव्वक्त होनेवाला ध्वनि के स्वभाववाला व्यज्ञघाथ वाचिक, आद्विक, 





तृतीय उचौतः ७५ 


तारावती 
सात्विक और आहाय इन चार प्रकार के अनुपात्रों के द्वारा प्रत्यक्ष रूपमें 
( दर्शनीयरूप में ) सामने छाया जावे उस वाच्याथ को अभिनेयाथ कहते हैं। उसी 
व्यज्ञयार्थ की संज्ञा काव्याथ भी होती है और उसी व्यज्ञयाथ का अमिनेय से 
योग भी होता है| भरत मुनि ने विभिन्न स्थानों पर सद्छेंत दिया है कि अभिनय 
व्यद्धन्याथ का ही होता है | जैसा कि उन्होंने मावो की परिभाषा लिखते हुये लिखा 
है--.धाणी अड्ज और रुत्त्व से युक्त काव्याथों को ये मावित करते है ।! अब प्रश्न 
यह उठता है कि क्‍या वाच्यार्थ का योग अमिनय से सबथा नहीं होता ? इसका 
उत्तर यह है कि होता है। किन्तु होता इसी रूप सें है कि रस अथवा साव का 
अभिनय तब तक सम्भव नहीं हो सकता जब तक कि रसके विभाव इत्यादि का 
भी अभिनय न किया जावे । इस प्रकार रघामिनय के छिये विभाव इत्यादि के 
रूप में वाच्य का अभिनव भी अपरिहाय ही है; अतएव वाच्याथ का भी अभिनय 
किया ही जाता है। यहाँ पर सारांश यह है कि यद्यपि वाच्याथ का भी अमिनय से 
योग होता है तथापि बाच्यार्थ कों अमिनेया्थ इसीलिये कहते हैं कि वाच्याथ 
के अथ (व्यद्धयाथ ) का अमिनव किया जाता है--यही व्यास्या करनी 
चाहिये; क्योंकि यही अधिक उचित तक है अर्थात्‌ बहुओ्रीदि का अथ इसी 
व्याख्या से ठीक बैठता है । कुछ छोगों ने ( चन्द्रिकाकार ने ) यह अथ किया 
- है कि अमिनेय है अथ अर्थात्‌ वाच्याथ जिसका? इस प्रकार की व्याख्या 
करने मे दोप यह आता है कि जिस वाच्याथ का वाच्यार्थ अभिनेय है! इस अर्थ 
का क्‍या अभिप्राय होगा १ वाच्याथ का वाच्यार्थ' कहने का क्या अभिप्राय ! 
इसका उत्तर चन्द्रिकाकार ने यह दिया है कि यहाँ पर व्यपदेशिवद्धाव से भेद की 
कल्पना कर ली जावेगी अथांत्‌ व्यास्वाता छोग किसी एक ही वस्तु में भेद की 
कल्पना कर उसे समझाया करते हैं | जैसे (राहु का शिर! यद्यपि 'राहु! वास्तव में 
शिर को ही कहते हैं; राहु और शिर दोनों एक ही वस्तु हैं फिर भी समझाने के लिये 
भेदकल्पना की गई है । इसी प्रकार 'वाच्याथ का वाच्याथ' इसमें भी भेद की 
कल्पना कर छेनी चाहिये । किन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं है | '( क्योंकि एक तो 
व्यपदेशिवद्धाव अगतिकगति है दूसरे अभिनय माव इत्यादि का ही होता 
है| अतः जब व्यद्ध्बयाथ के अभिनयपरक अथ करने से सन्दर्भ ठीक बैठ 
जाता है तब व्यपदेशिवद्धावपरक व्याख्या करना ठीक नहीं | ) वाच्य के दो 
और भेद होते हँ--उत्तम प्रकृति के आश्रित और उससे भिन्न के आश्रित ।? 
यहाँ पर उससे भिन्न का आशय है मध्यम प्रकृति के आश्रित या अधम प्रकृति 
के आश्रित | 


७४६ ध्वन्यालोके 
छोचन 


रचनाया इति संघटनायाः । रसभावहीनोज्नाविष्टस्तापसा दिरुदासीनो5पीति - 
वृत्ताद़्तया यद्यपि प्रधानरसानुयाय्येव, तथापि तावति रसादिहीन इव्युक्तम्‌। 
स पएवेति कामचारः । एवं शुद्धवक्त्रीचित्य॑ विचार्य वाच्योचित्येत सह तदेवाह-- 
यदा ल्विति। कविरय॑द्यपि रसाविष्ट एव वक्ता युक्तः । अन्यथा 'स एवं चीतरागश्चेत्‌' 
रचना का अर्थात्‌ सद्भगना का रसभावहीन तापस इत्यादि उदासीन भी 
इतिवृत्ताड़ होने के कारण प्रधान रस का अनुयायी ही होता है तथापि उतने में 
रसभावहीन यह कह दिया गया । वही अर्थात्‌ कामचार | इस प्रकार वक्ता के 
शुद्ध औचित्य पर विचारकर वाच्यौचित्य के साथ उसी को कहते है---जब तो! | 
कवि का यत्रपि रसाविष्ट वक्ता होना ही उचित है, नहीं तो 'यदि वह बीतराग हो! 
तारावती 
इस प्रकार वक्‍ता के भेदों ओर वाच्य के भेदों का अभिधान कर दिया 
गया। अब उनके ओचित्य के नियमक पर विचार किया जा रहा है---जब 
कवि में रस भाव इत्यादि का समावेश न हो तथा कवि ही वा हो तब स्वेच्छा- 
नुसार रचना किसी प्रकार की भी हो सकती है अर्थात्‌ उसमें सच्चूटना का 
कोई विशेष नियम नहीं है |!” 'कवि रसभावहीन वक्ता हो! मे रसभावहीन का 
आशय यह है कि जब कवि मे किसी प्रकार के रस भाव इत्यादि का समावेश न 
हुआ हो । ( उदाहरण के लिये सूर तुलसी इत्यादि ने भक्ति-परक काव्य लिखा है. 
और उनमे भक्ति का आवेश भी था | किन्तु कुछ ऐसे कवियों ने भी भक्ति-परक 
रचनायें की है जिनमे वस्व॒ुतः भक्तिभावना विद्यमान नहीं थी। अथवा भक्त 
कवियों को भी प्रकरण वश ऐसे रसों का अभिव्यज्ञनन करना पड़ा है जिनमें उनकी 
अन्तरात्मा आनन्द नहीं लेती थी | ऐसे अवसर पर यदि कवि मे रस का अमि- 
निवेश न हो तो उसे अधिकार है कि वह सच्चूटना के किसी भी प्रकार को अपना 
सकता है। आशय यह है कि कुछ तो प्रकरण ऐसे होते हैं जिनको कवि पूर्ण 
तनन्‍्मयता के साथ लिखता है और उनका प्रभाव पाठकों या दशकों पर भी जमाना 
चाहता है तथा कुछ प्रकरण ऐसे होते है जिनको कवि प्रकरण-बश लिखता तो है 
किन्तु उसका पूर्ण अभिनिवेश उसमे नहीं होता | यदि कवि इस प्रकार प्रकरण को 
चलते हुये रूप मे छिख रहा हो तो उसे अधिकार है कि चाहे जैसी शैली अपना 
सकता है | ) रसमावहीन का अर्थ है रसामिनिवेश से रहित तपस्वी इत्यादि कोई 
उदासीन कवि | यद्यपि इस प्रकार का भी इतिबृत्त काव्य का अज्भ होने के कारण 
भधान रध का अनुयायी होता है ( अतः उसे रसमावहीन कवि नहीं कह सकते ) 
तथापि उतने अंश में अर्थात्‌ अग्रधान रस से वह रसभावहीन होता ही है 





तृतीय उद्योतः छछ्ड 





छोचन 

इति स्थित्या नोरसमेव काव्य स्थात्‌ । तथापि यदा यमकादिचिन्नद्शनप्रधानो3सौ सवति, 
ठतदा रसादिहीन इत्युक्तत्‌। नियमेन रसभावससन्वितों वक्ता न तु कथज्विदपि तटस्थः | 
रसश्र ध्वन्यात्मसूत एव न तु रसवदरूद्भारप्रायः। तदासमासामध्यसमाले एव 
संघटने, अन्यथा तु दीघसमासापीत्येब॑ योज्यम्‌ ॥ तेन नियमदब्दस्य हृयोश्चेव- 
कारयो: पीनरुक्त्यमनाशढ-क्यम्‌ । 

इत्यादि स्थिति से काव्य नीरस ही हो जावेगा | तथापि जब यह ( कवि ) 
यमक इत्यादि चित्र-दशन प्रधान होता है तब रसभावादिहीन कहा गया 
है | नियमपूवक वक्ता रसभाव इत्यादि से समन्वित ही होना चाहिये, किसी प्रकार 
भी तटस्थ नहीं । रस भी घ्वन्वात्ममूत ही होना चाहिये रसवदलड्ढारप्राय नहीं । 
तब असमासा और मध्यसमासा ही सद्ठटनायें ( होती हैं ), अन्यथा तो दीघंसमासा 
भी हो सकती है--इस प्रकार की योजना करनी चाहिये | इससे नियम शब्द 
और दोनों एवकारों के पौनसकक्‍त्य की शड्ढा नहीं करनी चाहिये | 

वारावती 
इसीलिये उसे रसमावहीन कहा गया है | ( उदाहरण के छिये यूर का प्रधान 
अभिनिवेश कोमल रसो के लिखने में है | प्रसज्ञष-वश उन्होंने अधामुर-बध इत्यादि 
में कठोररस्‍्स-परक भी रचना की है तथापि उसमें उनका पूर्ण अमिनिवेज्ञ नहीं 
था | अतः यद्यपि सूर सहृदयशिरोमणि कहे जाते हैं तथापि कठोर रखों के बिपय मे 
वे रसभावहीन ही कहे जावेगे ओर यदि उस प्रकार की रचना में उन्होंने सच्ठग्ना के 
ओऔचित्य का उल्लद्डन किया होगा तो वह आलोचकों की उपेक्षा का ही विषय 
होगा । किन्तु ठुलसी के विप्य में यह वात नहीं कही जा सकती, क्योंकि उनका 
अभिनिवेश्ञ प्रायः सभी प्रकार के काव्य के विपय में था | ) इसी प्रकार जब कवि- 
निब्रद्ध वक्ता रसभाव रहित हो तब वही वात अर्थात्‌ रचना स्वेच्छानुसार केसी भी 
हो सकती है | यहाँ तक शुद्धवक्ता के दृष्टिकोण से सद्ठठना के औचित्य का विचार 
कर दिया गया | अब वाच्याथ के औचित्व के साथ वक्ता के औचित्य पर विचार 
किया जा रहा है-जब कवि या कविनिवद्ध वक्ता नियम से रस और भाव से युक्त हो 
और रस प्रधान में आश्रित होने के कारण ध्वनि की आत्मा के रूप में ही स्थित हो 
तब सट्डटना असमास या मध्यसमास वाली ही होती है। किन्ठु करुण और विप्रल्तम्म 
शरद्भार में सड्ठटना समासरहित ही होती है |? 
यद्यपि कबि का सबदा रसाविष्ट वक्ता होना ही उचित है । नहीं तो जैसा कि 

कहा गया है कि यदि कवि वीतराग हो तो सारा काव्य नीरस हो जावेगा! इसके 
अनुसार काव्य में नीरसता आ जावेगी तथापि कभी-कभी कवि का अभिनिवेश्ञ प्रधान- 


७४८ ध्यंल्यालोके 








ध्वन्यालोकः 


करुणविग्रम्भयोस््वसमासंव सडःघटना । 

कथमिति चेदुच्यते--रसो यदा प्राधान्येन प्रतिपारस्तदातटत्तीतो व्यव- 
धायका विरोधिनश्व सर्वात्मनेत्र परिहायाः 

(अनु०) करुण और विप्रव्मम्म में तो असमासा सद्टना ही होती है । किस 
प्रकार ! यदि यह कहो तो कहा जा रहा है--जब प्रधानतया रस का प्रतिपादन 
करना हो तब उसकी प्रतीति मे व्यवधान डालनेवालों तथा विरोधियों का सभी 
प्रकार से परिहार करना चहिये । 

लोचन 


कथमिति चेंदिति। कि घर्मसूत्रकारवचनमेतदिति भावः। उच्यते इति। 
ध्यायोपपत्येत्यरथ: । तत्मतीताविति । तदास्वादे ये. व्यवधायका आस्वादविध्नख्पा 
विरोधिनश्र तहिपरीतास्थाद्सया इत्यथेः | 

यदि कहो किस प्रकार! यह । भाव यह है कि क्या यह धम-शास्त्रकार का 
बचन है £ 'कहा जाता है” अर्थात्‌ न्‍्याय्य उपपत्ति से | 'उसकी प्रतीति में? अर्थात्‌ 
उसके आस्वाद मे जो व्यवधायक अर्थात्‌ आस्वाद विध्नस्वरूप विरोधी उससे विपरीत 
आस्वादमय | 

ताराबवती 

तया रसोन्मुख न होकर यमक इत्यादि अथवा चित्रकाव्यप्रद्शनपरक हो जाता है 
उसी दशा मे कवि रसभावहीन कहा जाता है। (इसके अतिरिक्त कवि अपने प्रधान 
रस से भिन्न जब ऐसे विषय मे लिखने लगता है जिसका उसे चलता छुआ वर्णन 
करना है तब भी वह रसभावाभिनिवेश हीन ही कहा जाता है | आछोककार ने 
यदा तु कवि *””“संघटने' इस वाक्य के अन्त से लिखा है 'नियमेनैव तम्नासमासे 
एव संघटने। ” इस वाक्य का सीधा अथ यह होगा-नियम से ही असमास या मध्यसमास 
ही संघटनाये होती हैं | यहाँ पर एक तो नियम शब्द दूसरे दो वार ीः 
(एव) का प्रयोग पुनरुक्त हो जाते हैं और इनका कोई उपयोग नहीं रहता | 
अतः इस पुनरुक्ति को दूर करने के लिये इन छाब्दों को वाक्य में विभिन्न 
स्थानों पर जोड़ देना शाहिये | नियम का अन्बय वक्ता से करना चाहिये 
अर्थात्‌ जो वक्ता नियमपूवक रसमाव से युक्त हो अर्थात्‌ किसी प्रकार 
भी तट्स्थ न हो | प्रथम एवं! शब्द को ध्वन्यात्ममृत के साथ जोड़ना चाहिये । 
इसका अथ यह हुआ कि रस ध्वन्यात्मभूत ही हो किसी प्रकार भी रसवदलड्ढारप्राय 
न हो | दूसरा एवं अपने ठीक स्थाम पर (प्रयोग के स्थान पर ) छग 
जाता है। उसका अथ हो जाता है---तव सद्चडना असमास या मध्यसमा[सवाली 


तृतीय उद्योतः छ््टर 


घ्वन्यालोकः 

एवं च दीघसमासा सडघटनासमासानामनेकप्रकारससम्भावनया कदा- 
चिद्रसग्रती्ति व्यवद्धातीति तस्यां नात्यन्तममिनिवेश; शोभते | विशेषतो5मि- 
नेयाथे काव्ये । ततोउन्यत्र च विशेषतः करुणविप्रलूम्मशद्भास्योः | तयो्हि 
सुकुमारतरत्वात्स्वल्पायाभप्यस्वच्छतायां. शब्दा्थयोः! प्रतीतिमेन्थरीमबति 
रसान्तरे पुनः प्रतिपायें रौद्रादों सध्यसमासा सडम्घटना ऋदाचिद्धीरोद्धत- 
नायकाश्रयेण दीघसमासापि वा वदाक्षेपाविनाभाविस्सोचितवाच्यापेक्षया 
न विगुणा भवतीति सापि नात्यन्त॑ परिहार्या। सर्वासु च सद्ठटनासु प्रसादा- 
ख्यो शुणो व्यापी । स हि. सर्वस्ससाधारणः सर्वंसट्ठटनासाधारणइचे- 
व्युक्तम्‌ । भ्रसादातिक्रमे छाससासापि सट्नटना करुणविप्रल्स्भशज्ञारों न 
व्यनक्ति । तदपरित्यागे च मध्यमसमासापि न अकाहायति । तस्मात्सवतच्र 
प्रसादो5लुसतेव्यः 

(अनु०) और इस प्रकार समासों की अनेक प्रकार की सम्भावना के कारण 
दीघंसमासा सद्भूटना कदाचित्‌ स्सप्रतीति मैं व्यवधान भी उपस्थित कर देती है | 
अतः उस दीमबसमास में अत्यन्त आग्रह शोमित नहीं होता है । विशेष रूप से 
अभिनेयाथ काव्य मे | उससे मिन्न ( श्रव्य काव्य से ) विशेष रूप से करण और 
विप्रल्म्भ #ंगार में | उन दोनों के अधिक सुकुमार होने के कारण थोड़ी भी 
अस्वच्छता में शब्द और अथ की प्रतीति मन्थर हो जाती है । पुनः रौद्र इत्यादि 
दूसरे रस के प्रतिपादनीय होने पर सध्यसमासवाली सड्घटना अथवा कदाचित्‌ 
धीरोद्दत नायक से सम्बन्ध रखनेचाले क्रिया-कछाप का आश्रय छेने से दीसमास भी 
उस वाच्य को अपेक्षा करने के कारण जो ऐसे रस के अनुकूल हो जिस ( रस का ) 
आक्षेप बिना दीघंसमास के हो ही न सके गुणहीन नहीं होता अतएव उसका मी 
अत्यन्त परिहार नहीं होना चाहिये । ( जहाँ बाच्य बिना दीघ समा के रस को 
अभिव्यक्त ही न कर सके वहाँ दीघसमास विगण नहीं होता | अतः उसका भी 
परित्याग करना उचित नहीं है |) सब प्रकार की सड्घटनाओ में प्रसाद नामक गुण 
व्यापक होता है | यह बतलछाया जा चुका है कि वह सभी रसों में साधारण होता है 
तथा सभी संडघटनाओं में भी साधारण होता है | प्रसाद गण का अतिक्रमण करने 
पर समासरहित सडघटना भी करुण तथा विप्ररुम्म आज्ञार को अभिव्यक्त नहीं 
करती | प्रखाद गुण के परित्याग न करने पर सध्यस समासवाली सट्ठटना भी 
( फोमल रसों को ) प्रकाशित न करे--ऐसा नहीं होता । अतः सबत्र प्रसाद गुण 
का अनुसरण करना चाहिए | 





७५० ध्वन्यालोके 


2 
लोचन 


सग्भावनयेति। अनेकप्रकारः सम्माव्यते संघटना तु सम्मावनायाँ भ्रग्नोसत्रीति 
हो णिची। विशेषतो5भिनेयारथ ति। अश्नव्यिन व्यदस्थेन तायत्समासार्थासितयों न शाक्य: 
कतुंस | काक्वादयोबन्तरप्रसादगानादयश्थ । वन्न दुष्पतरोेधा वदुतासन्देहप्रसरा थे 
तत्न प्रतिपत्तिन नाव्येअ्लुरूत स्थात्‌। प्रशक्षझस्वात्तस्था इति भावः । अन्यत्र चेति 
अनभिनैयाथ5पि । मन्थरोसवतीति । जास्वादों विश्विवत्यास्प्रतिहन्यत दृस्यर्थ: |चस्या 
दीव॑समाससटघटनायाः य जआाज्षेपरतेन बिना यो न सवति च्यद्वामिव्यव्नकस्ता- 
ध्गो रसोचितो रसब्यन्जकतयोपादीयमानोी वाच्यरतस्य यासावरपेश्ता दीधसमास- 
सह्घटनां प्रति सा अवेगुण्ये हेतु: । नायकस्याझेयों व्यापार इति सह्दवास्यात॑ लक्ष 
श्लिप्यतीवेत्यछस । 

सम्भावना के द्वारा' अनेक प्रकार की सम्भावना की जाती 6 और सद्धना 
तो सम्भावना में प्रयोजिका होती दे इस प्रकार दो णिच्‌ ( किये गये हैं ) 
“विशेषरूप से अभिनेयार्थ काव्य में! । बिना टूटे हुये व्यंग्य के द्वारा तो 
समासार्थ का अमिनय नहीं ही किया जा सकता | और काकु इत्यादि 
तथा प्रसादन के लिये अन्तर्गान इत्यादि | उसगे कठिनता से प्रयोग 
करने योग्य तथा बहुतर सन्देह-प्रसारबाढी प्रतियत्ति नाव्य के अनुरूप नहीं 
होगी । क्योंकि उसका रुप प्रत्यक्ष ( दो जाता है ) वह भाव है। ओर अन्यत्र! 
अर्थात्‌ अनभिनेय अर्थ ( वस्तु ) में भी। 'मन्थर हो जाती है! अर्थात्‌ विध्नित 
होने के कारण आस्वाद प्रतिहत हो जाता है। उसका अर्थात्‌ दीघसमास 
सद्ठटना का जो आशक्षेप उसके विना जो व्यंग्य का अभिव्यज्ञक नहाों होता उस 
प्रकार का रसोचित अर्थात्‌ रखच्व्यज्ञकता के लिये ग्रहण किया हुआ जो वाच्य 
उसकी जो दीघंसमाससद्धटना के प्रति अपेक्षा वह अवैगण्य में ऐेतु है | नायक का 


आश्षिप अथांतू व्यापार जो बह व्याख्या की गई वह ( हृदय में ) जमती ही नहीं वस 
इतना पर्याप्त है | 





तारावती 
ही होती है नहीं तो दीधघसमासवाली भी हो सकती है | इसी प्रकार की 
योजना करनी चाहिये जिससे नियम शब्द तथा दोनों 'एवं शब्दों की पुनदृक्ति 
की आशा न की जा सके | 'करुण तथा विप्रल्म्य शज्बलार में सद्ठना 
समासहीन होनी चाहिये । ( प्रश्न ) यह केसे ? क्‍या यह धसशास्त्र का वचन है 
जोकि इसका निर्देश मानना अनिवाय हो १ ( उत्तर ) यह बात तो न्यायानूकूल ही 
सिद्ध हो जाती है जब प्रधानतया रस का प्रतिपादन किया जा रहा हो तब 
उसकी प्रतीति मै व्यवधायक हो अर्थात्‌ जातत्व रसास्वदन मे विष्नकारक हों अथवा 
विरोधी हो अथांत्‌ उससे विपरीत आस्वाद को उसन्न करनेवाले हों उनका तो पूर्ण रूपमें 


तृतीय उद्योत्त+ ७५९ 





ताराबदी 

परित्याग ही करना चाहिये | अब ऐसी सद्चटना की वात छीजिये जिसमें लम्बे 
समास किये गये हों । समास में अनेक प्रकार की सम्मावना की जा सकती है | 
( जैसे 'ठोकनाथ! शब्द में बहुब्नीहि भी हो सकता है, कमंघारय मी और मध्यमपद- 
लोपी समास भी । ) अतः कभी-कभी वाच्याथ के निर्णय में विवेचन करना पढ़ 
सकता है जिससे रस की प्रतीति में एक व्यवधान उपस्थित हो सकता है | यह्व 
बात विशेष रूप से रूम्वे समासों में होती है | अतः छम्वे समास्ों का अधिक 
आग्रह अच्छा नहीं लगता | यहाँ पर सम्मावना शब्द सम्र्‌ उपसग भू धातु से दो 
बार णिच प्रत्यय होकर संज्ञा अथ में ल्युट प्रत्यव होने से वना है | एक पिच के 
बाद जब दुबारा णिच प्रत्यव होता है तब एक पिच्‌ करा छोप हो जाता है । 
दो बार णिच होने से यह अथ हो जावेगा--समास में अनेक प्रकार सम्भव होते हैं, 
कोई परिशीलक व्यक्ति उनकी सम्भावना करता हैं और उसकी सम्भावना में 
प्रयोजक होती है सच्ठटना | इस प्रकार दीघसमासगर्मित सच्चूटना में अनेक प्रकार 
की सम्भावना से वाच्यार्थ व्यवहित हो जाता है ओर उससे रसप्रतीति मी व्यवहित 
हो जाती है । यद्द बात विश्येत्र रूपले ऐसे काव्य में होती है जोकि अमिनय के 
लिये लिखा गया हो | कारण यह है कि हष्य काव्य अभिनव के मन्तब्य से 
लिखा जाता है ओर नट छोग उस काव्य का अभिनय कर उसका प्रत्वक्षी 
करण पाठकों के सामने करते हैँ | यदि अभिनेय काव्य से लम्बे समास हये तो 
उस समासगर्मित वाक्य का अभिनय बिना वाक्य को तोड़े हुये सम्भव नहीं होता | 
ऐसी दशा में व्यज्ञय।थ भी दृट-हूट कर ही परिशीछलकों के सामने आता है जिससे 
रसप्रतीति में विष्न पडता है | 

दूसरी बात यह है कि अभिनय में अभिनेता को विशेष प्रकार की कण्ठध्वनि 
बनाकर ( काकु के द्वारा ) किसी शब्द या वाक्य का उच्चारण करना पड़ता है । 
यदि लम्वे समास हुये तो कण्ठथध्वनि किस प्रकार बनाई जा सकेगी ! इसी 
प्रकार अभिनव में दीच-बवीच में जनता के अनुरक्नन के बछिये गाने 
भी होते हैं | यदि गानों में लम्बे समास हुये तो उनका स्वर-संबोग क्रिस 
प्रकार ठीक किया जा सकेगा ! आशय यह है कि उस अभिनेय काव्य से ऐसी 
प्रतिपत्ति जिसका प्रयोग ( अभिनय ) कठिनाई से किया जा सके तथा जो सन्देदद 
को बहुत अधिक ग्रसार देनेवाली हो नाथ्य के अनुकूछ नहीं होती । क्योंकि उससे 
तो नास्यप्रतीति प्रत्यक्षरूपिणी ही होती है | दुसरे स्थान पर अथांतू ऐसे काव्य 
में जिसका प्रयोजन अभिनव न हो विशेपरूप से दीवसमास के परित्याग का 
ध्यान करणरस तथा विग्रल्म्मश्श्द्धार में रखना चाहिये। क्योंकि निस्सन्देह ये 


रा ध्वन्याछोकि 


ओओितणतणत-++++++++++5+ 
छोचन 


व्यापीति। था काचित्सहुदना सा तथा कतंब्या यथा वाच्य्रे क्षटिति भवति 
प्रतीतिरिति यावत्‌ । उत्तमिति। 'समर्पक्रत्व॑ काव्यस्थ यत्तु' इत्यादिना। ले व्यन- 
क्तीति । व्यन्जकस्य स्ववाच्यस्थैवाप्रत्यायनादिति भावः | तदिति | प्रसाद- 
स्थापरित्यागे असीएव्वादन्नार्थ स्वकण्ठेनानवयव्यतिरेकाबुक्ती । 

ध्यापी' इति | आशय यह है कि जो कोई भी सना द्वो वह ऐसी की जानी 
चाहिये जिससे वाच्य में शीम्र ही प्रतीति हो जावे।'कद्दा गया है? 'काब्य का ( सभी 
रसो के प्रति ) जो समपकत्व! इत्यादि के द्वारा । व्यक्त नहीं करता है! भाव यह 
है कि क्योंकि व्यज्ञषक अपने वाच्य का ही प्रत्यायन नहीं कराता । वह यर्दाँ प्रसाद 
के अपरित्याग में अभीए्ट होने के कारण, इस विषय में स्पक्ृण्ठ से थन्वय-व्यतिरेक 
कह दिये गये हैं । 

ताराबदी | हे 

दोनों रस अन्य रखों की अपेक्षा अधिक सुकुमार होते है । अतः इनमें यदि स्वत्य 
भी अस्वच्छता आती है तो शब्द और अथ की प्रतीति मन्द पढ़ जाती है. जिएसे 
आस्वादन में विष्न पड़ जाता है और उसकी क्रिया ह्वी नष्ट दो जाती है | यदि 
दूसरे रौद्र इत्यादि रसों का प्रतिपादन करना द्वो तो मध्यमसमासा संउधब्ना भी 
मुगहीन नहीं होती ओर यदि कदाचित्‌ उन रोद्रादि रसों में धीरोद्वत नायक से 
सम्बद्ध व्यापार का आभ्रय लिया जावे तो ऐसी दशा में दीवंसमासा संमठना 
भी घुरी नहीं होती । दीघंसमासा सद्डटना वहाँ पर भी अनुचित नहीं होती जहाँ 
पर दीधसमासा सद्चटना में अनुपपत्ति के कारण नवीन अथ की योजना कर ली 
जाती हो तथा उस नवीन अथ की योजना के अभाव में वाच्यार्थ अपने व्यड्भबाथ 
को अभिव्यक्त ही न कर सके | इस प्रकार रस की अभिव्यश्ञना के लिये जिस 
वाच्यार्थ का उपादान किया जावे उस वाच्यार्थ को यदि दीधघतमासघरटित सद्ठटना 
की अपेक्षा हो तो वहाँ पर दीघ॑समास दृषित नहीं होता। इसमें कारण यही है 
कि वहाँ पर दीघंसमास के अभाव में रौद्रादि रस की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती 
ओर अमिव्यज्ञक वाच्याथ को उस दीघसमास की अपेज्ता होती है। इत्तिकार ने 
इन शब्दों का प्रयोग किया है--'उसके आश्षेप के ब्रिना न होनेवाले रख से उचित 
वाच्य की अपेक्षा होने के कारण दीघसमासा सद्चठना दूषित नहीं होती ।? कुछ 
लोगों ने उसके आक्षेग! का अथ किया है नायक का आत्तिष, किन्तु यह व्याख्या 
सज्जत नहीं होती। यहाँपर ठीक व्याख्या यही है कि जहाँ पर रसाभिव्यक्ति 
के लिये दीघेसमासवाली सच्चटना का आक्षेप अनिवाय हो और उसके बिना 
वाच्याथ रसामिव्यक्ति कर ही न सके, वहाँ पर चूँकि वाच्याथ रसामिव्यक्ति 
के लिये दीघंसमासा सच्चटना की अपेक्षा रखता है, अतः दीघंसमासा सल्नटमा 
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घ्वन्यालोकः 
अतएव च यो यः श्र विभर्ति' इत्यादी यय्योजसः स्थितिनेप्यते तत्मसा- 
दाख्य एव गुणो न माधुयम्‌ । न चाचारुलम्‌ , अभिग्रेतरसप्रकाशनान्‌। तस्मादू- 
गुणाव्यतिरिक्ततवे गुणव्यतिरिक्तत्वे वा संबटनाया यथोक्तादोचित्याद्विपय- 
नियमो5स्तीति तस्या अपि रसव्य्अकत्वम। तस्याश्व रसामिव्यक्तिनिमित्त- 
भूताया योडयमनन्तरोक्तो नियमहेतु;स एबं गुणानां नियतो विषय इति गुणा- 
श्रयेण व्यवस्थानमप्यविरुद्धम । 

(अनु०) अतएव यो यः शस्त्र विमर्ति! इत्यादि में यदि ओज की स्थिति का 
मानना अभीष्ट न हो तो वहाँ पर प्रसाद नामक गुण ही माना जाना चाहिये, माधुय्र 
नहीं । वहाँ अचारुता नहीं आती; क्योंकि उससे अभिप्रेत रस प्रकाशित हो जाता 
है | अतः चाहे स्ठटना को गुणों से अमिन्न मानें चाहे मिन्‍न, बतलाये हुये 
ओऔचित्य के कारण विपय नियम होता है अतः सच्ठठना में रस की व्यज्ञकता होती 
है। रस की अभिव्यक्ति में निमित्तमूत उस सच्दठना का जो अभी नियमहेतु 
बतलाया गया है वही गुणों का भी नियत विपय है, अतः गुणों के आश्रय से 
सट्ठटना की व्यवस्था करना भी विरुद्ध नहीं है | 


छोचन 

त्त माधुयमिति । ओजोमाधुर्ययोद्यन्योउन्यामावरूपत्व॑ प्रार्गनिरुपितमिति तयो: 
सक्वरोध्त्यन्तं श्रुतिवाह्य इति भावः । अभिशप्नेतेति | प्रसादेनेव स रसः प्रकाशितः न न 
प्रकाशित इत्यथं: | तस्मादिति। यदि शुणाः संघट्नेकरूपास्तथापि गुणनियसम एच 
सड्डट्नाया नियमः । गुणाधीनसद्ड टनापक्षेज्प्येचम्‌ । सट्ड व्नाश्रयगुणपक्तेडपि सद्दठनाया 
नियासकत्वेन यद्वक्तृवाच्योचित्य॑ हेतुत्वेनोक्तम तद्‌ गुणानामपि नियमहेतुरिति पक्ष- 
न्नयेडपि न कश्रिद्िप्लव इति तात्पयंम्‌ ॥ ७, ६ ॥ 

भाधुय नहीं? अर्थात्‌ ओज और माधुय का अन्योन्यामावरूपत्व पहले ही 
निरूपित कर दिया गया, इस प्रकार उनका सड्छर अन्यन्त श्रुतिवाह्य है । 'अमिव्रेतः 
अर्थात्‌ प्रसाद के द्वारा ही वह रस प्रकाशित कर दिया गया, प्रकाशित न कर दिया 
गया हो ऐसी बात नही । “इससे! यदि गुण और सच्दटना एक रूप हैं तथापि गुण 
का नियम ही सच्ठटना का नियम है | गुण के आधीन सच्डूटना पक्ष में भी यही है। 
सट्ठटनाश्रय गुण पक्ष में भी सद्ठठना के नियामक होने के कारण जो वक्ता ऑर 
वाच्य का ओचित्य हेठ के रूप में बतछाया गया है. वह शुर्णों का भा नियम- 
हेतु होता है--इस प्रकार तीनों पक्षों में कोई विप्छव नहीं है यह तात्पय है ॥ ५, ६ ॥ 


तारावती 
ऐसे स्थान पर दूषित नहीं होती । इतना कहना पर्याप्त है अधिक की क्‍या 
आवश्यकता 


ड्ट 





छ५छ ध्वन्यालेके 
दि आज ट मी श कि ललित जल + कर अ मा आल 
तारावती 
सभी प्रकार की संघटनाओं में प्रखाद नामक गुण व्यापक द्वोता है, अर्थात्‌ कोई 
भी किसी प्रकार की भी संघटना हो उसको ऐसे रूप में बनाना चाहिये जिससे 
वाच्य के विपय में एकदम प्रतीति हो जावे । यह तो पहले बतछाया ही जा चुका 
है कि प्रसाद नामक गुण साथारणतया समी रखों में आता ई ओऔर सभी संबटनाओं 
में सामान्यतया अपेक्तित होता है। यह वात समपकृत्व॑ काव्यस्थ यस्तु सब- 
रसान्‌ प्रति! इत्यादि कारिका में कही गई दे । यदि प्रसाद गुण का अतिक्रमण 
कर दिया जावे तो समासरहित संघठना भी करृणस्स तथा विप्रत्म्मश्रद्गर को 
अमिव्यक्त नहीं कर सकती; क्योंकि वाच्याथ व्यज्ञक होता है और प्रसाद गुण के 
अभाव में उस वाच्याथ का ही प्रत्यायन नहीं हो सकता | यदि प्रसाद गुण का 
परित्याग न किया गया हो तो मध्यमसमासवाी संघटना भी करुणरस तथा 
विप्रत्म्मश्ज्ञार को अमिव्यक्त नहीं कर सकती-नयह बात नहीं है; अतः सत्र 
प्रसाद गुण का अनुसरण करना चाहिये । इसीलिये यद्यपि यो यः शस्त्र व्रिमत्ति' 
इत्यादि पद्म रौद्ररसपरक है, किन्तु इसमें समास नहीं किया गया है । इस समास 
न करने के कारण यदि इसे हम ओज के अन्दर सन्निविष्ट नहीं करना चाहते तो 
भी माधुय में सन्निविष्ठ नहीं कर सकते । इसे हम प्रसाद गुण के अन्दर ही सन्नि- 
विष्ट करंगे | आशय यह है कि यहाँ पर वाच्चार्थ तो उद्धत है और संघटना 
समास न करने के कारण माघुयप्रवण है | इस प्रकार यह कहा जा सकता है क्रि 
यहाँ पर ओज और माधुय का रसह्डर है | किन्तु पहले इस बात का निरूपण 
किया जा चुका है कि ओज के अभाव को माधुय कहते हैँ और माघय के अमाव 
को ओज कहते है । इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के अभावरूप ही होते हैं । 
अतः इनका साइड तो श्रवणगोचर भी नहीं हो सकता । वहाँ पर यह नहीं कहा 
जा सकता कि ओजस्विनी संघटना के अमाव में यो यः शर्त विभर्ति! इत्यादि 
में अचारुता आ गई है | कारण यह है कि यहाँ पर प्रसाद गुण ही रौद्गरस के 
प्रकाशन के ओज का काय कर देता है। वह रौद्र का प्रकाशन नहीं करता 
ऐसी बात नहीं है । अतः चाहे हम संघटना को गुणों के साथ अभिन्न मानें 
या भिन्न माने जो ऊपर ओऔचित्यथ का नियम बतलाया गया है उसके अनुसार 
उनके विषय का नियम है ही | अतः संघटना भी रस की व्यञ्जक होती है | इसी 
प्रकार गुर्णों के आधीन संघटना की व्यवस्था भी विरुद्ध नहीं है; क्योंकि संघटना रस 
में निमित्त होती है और जो उसके नियमहेतु अभी बतढाये गये हैं वे गुणों के भी 
निश्चित विषय हो सकते हैं| आशय यह है कि यदि गुण और संघटना दोनों को एक 
ही मान तो गुण के नियम संघटना सें भी लागू हो सकते हैं | यदि गुणों के आधीन 





तृतीय उद्योतः ज्ण५ 





ध्वन्यालोकः 
विपयाश्रयमप्यन्यदौचित्य॑ तां नियच्छति । 
काव्यप्रभेदाश्नयत+ स्थिता भेदवती हि सा ॥| ७ ॥ 
वक्‍्तवाच्यगतोचित्ये सत्यपि विषयाश्रयमन्यदो चिर्त्यं सहघटनां नियच्छति | 
यह काव्यस्य ग्रभेदा मुक्तक संस्क्रतप्राकृतापभ्रंशनिवद्धम । सन्दानितकविशेषक- 
कलापककुछकानि । पर्यायवन्धः परिकथा खण्डकथासकलकथे सगवन्धोउमि 
नेयाथेसाख्यायिकाकथे इत्येबमादयः । तदाश्रयेगापि सडःघटना विशेषवती सवति । 
( अनु० ) एक दूसरे प्रकार का विषय के, आधीन औचित्य भी उस संघटना 
को नियन्त्रित करता है | क्योंकि काव्य के अवान्तर भेदों का आश्रय लेकर वह 
संघठना भेदवाली स्थित होती है । 
वक्ता और वाच्य में रहनेवाले औचित्य के होते हुये मी विषय के आधीन 
एक दूसरा औचित्य भी संघटना को नियन्त्रित करता है । क्योंकि काव्य के भेद 
है संस्कृत प्रात और अपभ्रंश में निबद्ध मुक्तक, सन्‍्दानितक, विशेपक, कछापक 
और कुलक | पर्यायवन्ध, परिकथा, खण्डकथा और सकछकथा, सर्गवन्ध, अमि- 
नेयाथ, आख्यायिका और कथा । इनके आश्रय से भी सड्घ॒टना विशेषतावाली 
हो जाती है | 
छोचन 
नियामकान्तरमप्यस्तीतव्याह--विपयाश्रयसिति । विषयश्वव्देन सद्डातविशेष 
उक्तः | यथा हि सेनाय्ात्मकसड्डातनिवेशी पुरुष: कातरो5वि तदौचित्यादुनुगुणतय- 
दूसरा नियामक भी है. यह कहते है--विषयाश्रय”“'इत्यादि । विपय शब्द से 
विशेष प्रकार का संघात बतछाया गया है । जिस प्रकार निस्सन्देह सेना इत्याद्या- 
त्मक संघात में निविष्ट कातर पुरझष भी उसके ओचित्य से अनुगुणरूप में ही 
तारावती 
संघटना को माने तो भी यही बात होगी अर्थात्‌ मुर्णों के ही नियम संघटना में भी 
ढछागू होजावेंगे | यदि संघटना के आधीन गशुर्णों को मानें तो संघटना नियामक 
होगी। ऐसी दशा में वक्ता और बोद्धव्य का जो ओऔचित्य संघटना मे हेतु के रूप में 
वतछाया गया है वह गुणों का भी नियमहेतु हो सकता है | इस प्रकार तीनो पक्षों 
में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं आता ॥ ५, ६ ॥ 
अब यह बतछाया जा रहा है कि संघटना के दूसरे भी नियामक हँ---/एक दूसरे 
प्रकार का भी औचित्य होता है जो कि संघटना को नियन्त्रित करता है। काव्य के 
भेदोपभेदों के आधार पर संघटना में भी सेद हो जाया करता है ।” 
विषय शब्द का अथ है एक प्रकार का संघात या समूह । जिस प्रकार एक 


उ५६ ध्वन्यालोके 

8822 जप मनन ८म सकने क नल लि 
छोचन 
वास्ते, तथा काव्यवाक्यमपि सद्भातविशेषात्मकसन्दानितकादिमध्यनिविष्ट तदौ- 
चित्येतत वर्तते | मुक्तक॑ तु विषयशव्देन यदुरक्त तत्सद्धातामावेन स्वातन्न्यसात्र 
प्रदर्शयितुं स्त्रप्रतिष्ठितमाकाशमिति यथा। अपिशव्देनेद्साह--सत्यपि वकक्‍तृवाच्यो- 
चित्ये विषयोचित्यं केवल तारतस्यमेदसात्रव्याप्तमू, न तु विपयोचित्येन बक्‍तृ- 
वाच्यौचित्यं निवायेत इति। मुक्तकमिति। म्ुक्तमन्येनानालछिड्लितं तस्य संज्षञायां कन्‌ ] 
तेन स्वतन्त्रतया परिसमाप्तनिराकांक्षार्थभपि प्रवन्धमध्यवर्ति न मुक्तकमित्युच्यते | 
मुक्तकस्येव विशेषणं संस्क्ृतेत्यादि | क्रममावित्वात्तथंव निर्देशः | द्वाभ्यां क्रिया- 
रहता है उसी प्रकार काव्यवाक्य भी काव्यविश्ेपात्मक सन्दानितक इत्यादि के 
मध्य में निविष्ट होकर उसके औचित्य से वतमान रहता है | मुक्तक तो विपय 
शब्द से जो कहा गया है उसके संघात के अभाव के कारण केवल स्वातन्त्य को 
प्रदर्शित करने के लिये ( यहाँ पर आया है ) जेसे स्वप्रतिष्ठित आकाश । “अपि! 
शब्द से यह कहते है--वक्ता और वाच्य के औचित्वय के होते हुये भी विषय का 
ओचित्य केवल वारतम्य के सेद से प्राप्त है; विषयौचित्व के द्वारा वक्ता और बाच्य 
का औचित्य निवारित नहीं किया जाता | 'मुक्तक' मुक्त अर्थात्‌ अन्य से अनालिझ्वित 
उसका संज्ञा में कन्‌ | इससे स्वतन्त्ररूप में परिसमाप्त तथा निराकाक्ष अथवालरा 
प्रबन्धमध्यवर्ती मुक्तक यह नहीं कहा जाता । मुक्तक का ही विशेषण है संस्कृत 
इत्यादि । क्रमभावी होने के कारण वैसा ही निर्देश है । दो से क्रिया की समाप्ति 
तारावती 

कायर मनुष्य भी सेना इत्यादि रूपसमूह के अन्दर पहुँच कर सेना के ओचित्व से 
उसी प्रकार के गशुणोंवाला हो जाता है, उसी प्रकार काव्यवाक्य भी सन्दानितक 
इत्यादि विशेष प्रकार के समूह मे पढ़कर उसी के औचित्व का अनुसरण करने 
लगता है। मुक्तक मे कोई समूह नहीं होता किन्तु उसके लिये विपय शब्द का प्रयोग 
कर दिया गया है । यह इस वात को प्रकट करने के लिये किया गया है कि मुक्तक 
स्वतन्त्र होता है इसमे कोई समूह नहीं होता। जैसे यदि कोई यह प्रश्न करे कि पृथ्वी 
इत्यादि चार तो आकाश में स्थित हैं ओर आकाश कहाँ स्थित है ? तो इसका उत्तर 
यही होगा कि आकाश अपने सें ही स्थित है। यही बात मुक्तक के विषय मे भी 
समझक्षनी चाहिये । उपयुक्त कारिका मे भीः शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका 
आशय यह है कि इस विपयाश्रित औचित्य से पूर्वोक्त वक्‍तृवाच्य का औचित्य निवृत्त 
नहीं होता, उसमे केवल तारतम्य का अन्तर हो जाता है । आशय यह है कि वक्‍तृ- 
गत औचित्य और वाच्यगत औचित्य रसामिव्यक्ति के लिये अनिवार्य हैं | इसके 
अतिरिक्त विषयगत औचित्य का जितना अधिक निर्वाइ किया जाता है उतनी 
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वाराउती 


अधिक चाझरुता उस काव्य में बढ़ जाती है । ( यहाँ पर विषय का अथ काव्य का 
स्वरूप या काव्य का भेद है। अतः विपयगत ओऔचित्य पर प्रकाश डालने से पहले 
लेखक काव्य के मेदोपमेदों का संक्षिप्त परिचय दे रहा है । ) काव्य का सबसे 
छोटा भेद मुक्तक होता है | यह संस्कृत प्राकृत और अपश्रंश में मिबद्ध किया जाता 
है | मुक्तक शब्द मुक्त छ्द से संच्ना में कन्‌ प्रत्यय होकर बना है | मुक्त शब्द का 
अर्थ है जिसका आलिद्धन कोई दूसरा न कर रहा हो अर्थात्‌ यदि केवल एक पद्च 
परतः निरपेक्ष भाव से अथंसमाप्ति में पर्यात हो तो उसे मुक्तक कहते हैं | मुक्तक के 
अथ में ही वह वात आजाती है कि वही पद्म मुक्तक हो सकता है जिसका 
आलिज्ञन कोई दूसरा पद्य न कर रहा हो | इसीलिये यदि प्रवन्ध के अन्दर कोई ऐसा 
पद्म आजावे जिसका अथ पूर्णतया उस पद्म में ही समाप्त हो रहा हो और उसे अर्थ- 
समाप्ति केलियि किसी अन्य की आकांक्षा न हो तो भी उसे मुक्तक नहीं कहँगे।( क्योंकि 
अथसमाप्ति में स्वतन्त्र होते हुये भी उसका आलिज्जन तो दूसरे पद्चों से हो ही रहा 
है | इस पर दीधितिकार ने लिखा है--यह कहना ठीक नहीं है कि प्रबन्धान्तर्गत 
स्व॒तन्त्र पद्मों को मक्तक नहीं कहते क्योंकि यद्यपि अन्ततः उन्हें पद्यान्तर की अपेक्षा 
होती है तथापि अनेकशः वे स्वतन्त्र रूप में शाब्द अतीति तो उत्चन्न ही कर देते हैं 
और कहीं कहीं रसास्वादपयन्त उनमें स्वतन्त्र सत्ता पाई जाती है, अतः मुक्तकत्व 
की स्वीकृति के लिये कोई बाधा नहीं आती।” किन्तु वास्तविकता यह है कि प्रवन्धा« 
न्तवर्ती पद्मों में अर्थ की परिसमाप्ति स्वतन्त्र होती ही नहीं | प्रबन्ध के कारण पाठक 
की एक भावना वन जाती है और एक प्रकार की विचारधारा से पाठक ओतप्रीत - 
हो जाता दे । जब कोई भी स्वतन्त्र पद्य प्रवन्ध के अन्दर आ जाता है तब प्रवन्य 
से प्राप्त विचारधारा तथा भावना के प्रकाश में ही हम उस पद्म को भी देखते हैं 
और उसी वातावरण में हम उसका आस्वादन भी करते हैं | उदाहरण के छिये 

तुलसी का निम्नलिखित दोहा छीजिये--- 

ठुल्ती जसि भवितव्यता तैसी मिले सहाय । 
आपु न आबेै ताहि पै ताहि तहाँ छे जाय ॥ 

यह दोहा दोहाबली से भी आया है और रामचरितमानस में भी | दोहावछी 
में इसकी स्वतन्त्र सत्ता है और नीतिवाक्य के अतिरिक्त यह और कुछ नहीं मातम 
पढ़ता | किन्त॒ जब हम रामचरितमानस में इसे पढते हैं तो प्रतापभान॒का अतीत, 
डसका दैववश कपटसुनि के आश्रम में पहुँचना और मविष्य की उसकी विनाश की 
भूमिका -ये सारी बातें हमारी आँखों के सामने नांच उठती हैं तथा इस दोहे में 
कही हुई नीति-सृक्ति के अतिरिक्त बहुत बड़ा प्रसंग और तजन्य निवंद हमारे 
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लछोचन 
समाप्ती सन्दानितकम्‌। निमिर्विशेषकस्‌। चतुर्सि! कलापकम्‌ | पश्चप्रश्वतिमिः 
कुछकम्‌ | इति क्रियासमाप्तिकृता भेदा इति इन्द्देन निर्दिश | अवान्तरक्रिया- 
समाप्तावषि वसन्‍्तवर्णनादिरेकवर्णनीयोद्रेश्येन प्रवृत्तः पर्यायवन्धः। एक धर्मादियुरुपार्थ- 
मुदिश्य प्रकारवैचिन्येणानन्तद्यचान्तवर्णनप्रकारा परिकथा | एकदेशवर्णना सण्डकथा | 
समस्तफलान्वेतिवृत्तवर्णणा सकलकथा । द्वयोरपि प्राकृतप्रसिद्धर्वाद इन्द्रेन निर्देशः | 
में सन्‍्दानितक, तीन से विशेषक, चार से कलापक, पाँच इत्यादि से कुलक | ये 
क्रियासमाप्ति के द्वारा किये हुये भेद ह इस प्रकार इन्द्व से निर्देश किया गया है | 
अवान्तर क्रियासमासति में भी बसनन्‍्तव्णन इत्यादि एक उद्देश्य से प्रदत्त 
पर्यायवन्ध ( कहलाता है ) | धर्म इत्यादि एक पुरुपार्थ के उद्देश्य से प्रकार- 
वैचित्य से अनन्त वृत्तान्त वणन के प्रकार परिकथा ( कहलाते हैं ) | एकदेश का 
वर्णन खण्डकथा | अन्त में फलों वाले समस्त इतिब्ृत्त का वणन सकलकथा | 
दोनों के प्राकृत में प्रसिद्ध होने के कारण इन्द्र का निर्देश किया गया है। पहले 
तारावती 

आस्वादन में निमित्त हो जाता है । अतः यह दोहा वहाँ पर अपनी स्व॒तस्त्र सत्ता 
खो देता है | अतः मुक्तक कहलाने का अधिकारी नहीं रहता । हम अनेक प्रकार 
के सिनेमा के गीत सुना करते हैं किन्तु वातावरण के प्रकाश में जब अमिनय के साथ 
बह गीत हमसे सिनेमाधर में सुनाया जाता है तब उसका प्रभाव और ही प्रकार का 
होता है । अतः प्रबन्धान्तव्ती स्व॒तन्त्र पद्म को मुक्तक नहीं कह सकते । यहाँ पर 
यह भी ध्यान रखना चाहिये कि दण्डी प्रभुति आचाय प्रबन्धान्तवर्ती परिसमास्तार् 
पद्म को ही मुक्‍्तक कहा करते थे | इसीलिये उन्होंने मुक्तक की प्रथक परिभाषा 
लिखने की आवश्यकता नहीं समझी थी | 'स्गवन्धाशरूपत्वादनुक्तवाक्यविस्तरः !! 
इसी मान्यता का खण्डन यहाँ पर अभिनवशुप्त ने किया है। अम्िपुराण में 
मुक्तक की यह परिभाषा दी हुई है--मुक्तक एक ही इछोक को कहते हैं जो सजनों 
को चमत्कृत करने में समथ हो । ) “संस्कृत प्राकृत और अपम्रंश से निवद्ध! यह 
विशेषण मुक्तक का ही है। (क्योंकि दोनों से प्रथमान्त का निर्देश है|) इन भाषाओं 
की उत्तत्ति के आघार पर इनका क्रम रक्‍्खा गया है | संस्क्तत से प्राकृत उसन्न हुई 
है, प्राकृत से अपश्रंश।( इनका संक्षिप्त परिचय काव्यादश में दण्डी ने दिया है। ) 
मुकतक काब्य इन तीनों भाषाओं में लिखे जाते थे। यह तो स्वतन्त्र पद्म की बात 
हुई । कभी-कभी कई पद्मों में एक ही क्रिया होती है, अतः क्रिया की एकता के 
आधार पर काव्य के ४ भेद किये गये हँ--( १ ) यदि दो पद्मों में क्रिया समाप्त हो 
तो उसे सन्दानितक कहते है ( उसी को मुक्तक मी कहते हैं ) | ( २ ) यदि तीन 
प्चों में क्रिया समाप्त हो तो उसे विशेषक कहते हैं | (३) यदि चार पद्चों में 


तृतीय उद्योंतः ७५९, 
लोचन 


पूर्येषां ठु सुक्तकादीनां सापायामनियमः | महाकाव्यरूपः पुरुषार्थफलः समस्त- 
चस्तुवर्णनाप्रवन्धः सर्गवन्धः संस्कृत एवं | अभिनेयाथ दृशरूपक वाटिकान्रोटक- 
रासकप्रकरणिकादवान्तरप्रपश्लसहितमसनेकसापाब्यामिश्ररूपस्‌ ] आख्यायिकोच्डवासा- 
दिना चक्त्नापरवक्त्रादिना च युक्ता | कथा तद्विरहिता | उम्योरपि गद्यवन्थ- 
स्वरूपतया इन्द्ेन त्रिदंशः | आदिग्रहणाअम्पू: | यथाह दण्डी--'गध्यपद्यमयी 
चम्पू: इंति | 

के मुक्तक इत्यादि का भाषा से नियम नहीं है | महाकाव्यरूप पुरुषाथ फलवाछा 
समस्तवस्तु-वणनपरक प्रवन्ध सगवन्ध संस्कृत में ही (होता है )। अभिनेयार्थ 
दशरूपक 'नाटिका त्रोटक, रासक;, प्रकरणिक इत्यादि अवान्तर प्रपश्च सहित अनेक 
भाषा से मिले हुये रूपवाछा ( होता है )। आख्यायिका उच्छवास इत्यादि से और 
वक्‍त्र तथा अपवक्त्र इत्यादि से युक्त होती है | कथा उससे रहित होती है। दोसों 
के गद्यवन्धस्वरूप होने के कारण इन्द्र से निर्देश किया गया है। आदियग्रहण से 
चम्पू | जेसा दण्डी कहते हँ--गद्यपद्यमयी चम्पू& यह | 





ताणाबती 
क्रिया की परिसमाप्ति हो तो उसे कछापक कहते हैं | ( ४ ) यदि पाँच या पाँच से 
अधिक पद्यों में क्रिया की समाप्ति हो तो उसे कुछक कहते हैं । इन चारों भेदों में 
वृत्तिकार ने इन्द्र समास का योग किया है | इसका आशय यह है कि ये भेद इस 
आधार पर किये गये है कि इनमे कई पद्यों में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है । 
( ये चारों प्रकार भी सभी भापाओं में मिलते है | इसीलिये ठोचनकार ने लिखा 
है कि मुक्तक इत्यादि का भाषा में कोई नियम नहीं है | हेमचन्द्र ने भी यहाँ कहा 
है कि ये सब भेद सभी भाषाओं में होते हैं।) अब उन भेदों का उल्लेख किया जाता 
है।जो अनेक वाक्यों का समृह होते हैं तथा जिनका कलेवर अपेक्षाइृत विस्तृत होता 
है | पर्यायवन्ध उसे कहते हैं. जिसमें यद्यपि अवान्तर क्रियाय॑ समाप्त हो जाती है 
परन्तु उनका उद्देश्य वसन्‍्त इत्यादि किसी एक वस्तु का वणन ही होता है।( आधु- 
निक काछ की अनेक कवितायें इसी नाम से अमिद्दित की जा सकती हैं | ) 
परिकथा उसे कहते हैँ. जिसमें धर्म, अथ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुपाथों में 
किसी एक को लेकर ( अथवा इन्हीं से सम्बद्ध किसी तत्त्व को छेकर ) अनेक 
प्रकारों के द्वारा अनेक बत्तान्तों का वणन किया जावे। कथा के एक भाग का वर्णन 
खण्डकथा कहलाती है | ( इसे ही खण्डकाव्य भी कह सकते हैं । साहित्यदर्पण 
में खण्डकाव्य की परिभाषा इस प्रकार लिखी है--“खण्डकाव्य उसे कहते हैँ जो 


७६ ] ध्वन्यालोके 





तारावती 
काव्य के एकदेश का अनुसरण करनेवाला हो |? ) सकलकथा उसे कहते रद 
जिसमें अनेक इतिबत्तों का वर्णन किया जावे ओर वे समस्त शतिदृत्त फलपयन्‍्त 
दौड़नेवाले हों | इत्तिकार ने खण्डकथा और सकलकथा इन दोनों में दन्द्र समास 
का निर्देश किया है । इसका आशय यह है कि ये दोनों भेद प्राक्ृत में ही प्रसिद्ध 
थे | इनसे पहले जितने भी मुक्तक इत्यादि भेद बतछाये गये हैं उन्तका भाषा मैं 
कोई नियम नहीं है | सगबन्ध उसे कहते है जो कि महाकाव्य रूप हो, कोई मी 
पुरुषार्थ जिसका फल हो और जिससे प्रवन्वात्मक रूप में सम्पूण जीवनइत्त का 
वर्णन किया गया हो । ( इसके विस्तृत लक्षण साहित्यद्पण में दिये हुये हैं. वहीं 
देखना चाहिये । ) सगंवन्ध ( महाकाव्य ) केवल संरुक्षत में दी लिखा जाता दे । 
कुछ काव्य अमिनय के भन्तव्य से लिखे जाते हैं | (ये दृश्यकाब्य कहलाते ६ | ) 
इनके भेद है--दश रूपक ( नाठक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, 
ईहामूग, अछ्, वीथी और प्रहसन। इनका विस्तृत परिचय साहित्यदपण में 
देखना चाहिये |) इन दश रूपकों का अवान्तर विस्तार भी होता है, जैसे-नाटिका, 
प्रोटक, रासक, प्रकरणिक इत्यादि | (ये उपरूपक कहछातें है | इनके १८ मेद 
हैँं--नाठिका, शेटक, गोठी, सह, नास्यरासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्यप्रेन्नण, 
रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुमल्लिका, प्रकरणी, द्लीश 
और भाणिका। इनके भी छक्षण साहित्यदपण में दिये गये हैँ | ) ये दश- 
रूपक तथा इनका समस्त अवान्तर प्रपश्ज अभिनेयार्थ काव्य होता है । इसका 
स्वरूप अनेक भाषाओं से मिछा हुआ रहता है । ( नाटक इत्यादि में किसकी 
क्या भाषा होनी चाहिये इसका विस्तृत विवेचन नाव्यशात्र के विभिन्नग्रन्थों 
में किया गया है। वहीं देखना चाहिये।) अब गद्य कार्यों को लीजिये-- 
प्रधानतया इसके दो भेद होते हँ--आस्थायिका और कथा । आख्यायिका 
उसे कहते है जिसका विभाजन उच्छवास इत्यादि के दारा किया गया हो तथा 
उसमे वकत्र तथा अपवक्त्र का समावेश हो | कथा उसे कहते हैं जिसमे ये दोनों 
बाते नहीं अर्थात्‌ न तो उसका विभाजन उच्छवास इत्यादि के द्वाराहों और न 
वक्‍त्र तथा अपवक्त्र का प्रयोग हो। (साहित्यदपण मे इनका विशेष परिचय 
दिया गया है। अग्निपुराण मे गद्य काव्य के पाँच भेद किये गये हैं---आख्यायिका, 
कथा, खण्ड कथा, परिकथा और कथानिका । इनके छक्षण भी वहाँ पर दिये गये 
है ।) इत्तिकार ने आज्यायिका तथा कथा में इन्द्र का निर्देश किया है| इसका 
कारण यह है कि ये दोनों ही गद्यवन्ध रूप में होते हैं | बत्तिकार ने 'इत्यादि? 
शब्द का प्रयोग किया है । इस इत्यादि से चम्पू का अहण हो जाता है | जैसा 
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तत्र मुक्तकेषु रसवन्धासिनिवेशिनः कवेस्तदाश्रयमौवित्यम्‌ | तन्च दर्शितमेव । 
अन्यत्र कामचारः। मुक्तकेपु प्रबन्धेष्वव रसबन्धासिनिवेशिन; कवयो दृश्यस्ते । 
यथा छमरुकस्य कवेमुक्तकाः खज्जारर्सस्यन्दिनः प्रवन्धायमानः असिद्धा एवं । 

(अनु० ) उनमे मुक्तकों में रसवन्धामिनिवेशी कवि का उसी के आश्रित 
ओऔचित्य होता है और वह दिखछाया ही जा चुका है। अन्यत्र कविकों 
स्वतन्त्रता होती है कि वह यथेच्छ रचना कर सकता है | निस्सन्देह प्रवन्धों के 
समान मुक्तकों से भी रसबन्धामिनिवेशी कवि देखे जाते हैं | जैसे अमरुक कवि 
के शंगार रस को प्रवाहित करनेवाले सुक्तक प्रबन्धरूपता को धारण करनेवाले 
प्रसिद्ध ही हैं । 

लोचन 

अन्यत्रेति रसवन्धानभिनिवेशे | नन्ु सुक्तके विभावादिसंघटना कथं येच तदा- 

यत्तो रसः स्थादिव्यागझयाह--मुक्तकेष्यिति | अमरुकस्येति । 
कथमपि कृतप्रत्यापत्तो प्रिये स्खलिदोत्तरे 
विरहकृशया छृत्वा ध्याजप्रकल्पितमश्रुतस्‌ | 
असहनसखीक्रोत्रप्राप्ति विशक्वय ससम्भमम्‌ 
विवलितदशा शूल्ये गेहे समुच्छेबसितं ततः॥ 

धअन्यत्र! अर्थात्‌ रसबन्ध का अभिनिवेश न होने पर । मुक्तक मे विभाव 
इत्यादि की संघटना केसे जिससे उसके आधीन रस हो ?” यह शड्ढा करके कहते 
हैँ-.मुक्तकों मे! यह | जेसे अमरुक का--- 

“(किसी न किसी प्रकार प्रियतम के छोटने पर तथा स्खलित उत्तरवाला हो जाने 
पर विरहक्ृश ( नायिका ने ) बहाने से न सुनने की कल्पना करके सम्भ्रमपूर्वक 
असहिष्णु सखी को श्रोत्रप्राप्ति की आश्द्डा करके झूत्यघर मे दृष्टि बुमाकर फिर 
गहरी श्वास छी ।? 

ताराबती 

कि दण्डी ने कहा है---“गद्यपद्ममय काव्य को चम्पू कहते हेँ।? ( आदि ग्रहण से ही 
उन अनेक प्रकारों का भी समावेश हो जाता है जो कि अमिनव शुप्त के बाद 
प्रकाश मे आये हैं और आधुनिक काछ तक अनेक प्रकार के काव्यमेदों की 
कल्पना की जाती रही है उन सबका समावेश भी इसी इत्यादि शब्द के द्वारा हो 
जाता है तथा जो प्रकार भविष्य मे भी प्रवर्तित किये जावंगे उन सबका यहाँ 
समावेश समझा जाना चाहिये | ) इन भेदोपलेदों के आधीन भी संघटना मे 
विशेषता आ जाती दै । 


७२ ध्वंन्यालोके 
छोचन 


इत्यन्न हि श्छोके स्फुटेव विभावादिसस्पञतीतिः | 
यहाँ पर इलोक में स्फुट ही विभाव इत्यादि सम्पत्ति की प्रतीति होती दे । 


तारावती 
ऊपर काव्य के भेदोपभेदों का दिग्दशन कराया गया है। अब इनके 
औचित्य पर विचार किया जा रहा है । सर्वप्रथम मुक्तक को छीजिये | यदि मुक्तक 
की रचना करनेवाले कवि में रस को निबद्ध करने का आग्रह हो तो कवि को उन्हीं 
सब औचित्यों का पाछन करना चाहिये जिनका विवेचन पहले किया जा चुका 
है | मुक्तक के क्षेत्र मे भी रस के अनुकूल औचित्य तथा वक्ता और वाच्य पर 
आश्रित औचित्य उसी रूप में होते हैँ। अन्यत्र अर्थात्‌ यदि मुक्तक रचना 
करनेवाले कवि को रसब्रन्धन करना अभीए न हो तो कवि चाहे जिस प्रकार 
की संघटना का प्रयोग कर सकता है। ( प्रश्न ) रसनिषतत्ति के लिये विभाव 
इत्यादि की संघटना अनिवायय होती है । मुक्तक के छोटे से कलेवर में विभाव 
इत्यादि की सघटना हो सके यह सम्भव ही किस प्रकार है ! इसी प्रश्न का उत्तर 
दे रहे हैं--( उत्तर ) प्रायः देखा जाता है कि जिस प्रकार कवियों का अमिनिवेश 
रसमय प्रबन्ध रचना मे होता है उसी प्रकार मुक्कों में भी हुआ करता है। 
उदाहरण के लिये अमरुक के मुक्तक श्वज्ञार रस को प्रवाहित करनेवाले हैं और 
यह प्रसिद्ध हे कि उनसे प्रबन्ध के जैसे तत्त्व विद्यमान हैं | ( कहा ही जाता है कि 
'अमरुक का एक पद्य सौ प्रबन्धों के समान है |? ) उदाहरण के छिये अमझक 
का एक पद्म लीजिये-- 
जब प्रियतम किसी न किसी प्रकार छौटकर जाया और उससे संयोगवश गोत्र- 
स्खलन ही गया, उस समय विरह के कारण कृश नायिका ने बहाने से यह प्रकट 
किया कि उसने उस गोत्रस्खरून को सुन नहीं पाया | उस समय उसे यह आशा 
हुई कि कहीं असहनशील सखी ने सुन तो नहीं लिया । अतएव उसने सम्भम- 
पृथक शल्य घर में अपनी दृष्टि घुमाई और फिर गहरी श्वास ली ।! 
इस पद्ममे स्पष्ट रूपसे विभाव इत्यादि रस की सारी सामग्री पाई जाती है । 
( नायक हक है; उसका किसी न किसी प्रकार घर आना, गोत्रस्खलन इत्यादि 
उद्दोपन हैं; अनसुना करना, शूल्य घर में चारों ओर दृष्टि घुमाना और गहरी 
की कप हैं; ग्लानि, शद्जा, असूया, न्रास, वितर्क, दैन्य इत्यादि 
; पुष्ट होकर रति स्थायिमाव ने शज्ञार रस का रूप॑ धारण 


पा । इस प्रकार एक पद्म से ही रस की सारी सामग्री उपलब्ध हो 
रहा है। ) 
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सन्दानितकादिपु तु बिंकटवन्धनोचित्यान्मध्यमसमासादी घेसमासे एव रचने। 
प्रबन्धाश्रयेषु यथोक्तप्रवन्धोचित्यमेवानुसतेब्यम्‌ । पर्यायवन्धे पुनरसमासामध्य- 
समासे एवं सडुघटने। कदाचिदर्थोचित्याश्रयेण दीघंसमासायामपि सड्घटनायां 
परुषा आस्था च वृत्तिः परिहतेव्या। परिकथायां कामचारः। तत्रेतिवृत्तसात्रो- 
पन्‍्यासेन नात्यन्तरससम्बन्धामिनिषेशात्‌ । खण्डकथासकलकथयोस्तु प्राक्ृतग्रसि- 
द्वयोः छुलकादिनिवन्धनभूयस्त्वादीघेसमासायामपि न विरोध$। वृत्त्यौचित्त्य 
तु यथारसमनुसतेव्यम्‌ | स्गवन्धे तु रखतात्पर्य यथारसमौचित्यमन्यथा तु 
कामचार:, हयोरपि मार्गयोः सर्गबन्धविधायिनां दर्शनाद्रसतात्पय साधीयः। 
अभिनेयार्थ तु सवथा रसवन्घेडसिनिवेश! काये:। आख्यायिकाकथयोस्तु गद्य- 
निवन्धनबाहुल्‍याद्‌ गये च छन्दोबन्धमिन्नप्रस्थानत्वादिह नियमे हेतुर्कतपूर्वोंडपि 
मनाक्क्रियते | 


( अनु० ) सन्दानितक इत्यादि मे तो विकट निबन्‍न्धन के औचित्व के कारण 
मध्यसमास और दीघेसमास घटित रचनायें ही उपयुक्त हैं | यदि ये प्रबन्ध के 
आश्रित हों तो पहले कहे हुये प्रबन्ध के औचित्य का ही अनुसरण करना चाहिये | 
पर्यायवन्ध में तो असमास और मध्यसमास परक सद्ठठनायें ही ठीक हैं । यदि 
कदाचित्‌ अथ के औचित्य का आश्रय लेकर दीघंससासा सद्ठृठना का उपयोग 
करना पड़े तो परुषा और ग्राम्बा बृत्तियों का तो परित्याग कर ही देना चाहिये | 
परिकथा मे इच्छानुसार केसी भी सद्बटना हो सकती है | क्योंकि उसमें इतिवृत्त 
मात्र का उपन्यास किया जाता है और रस के सम्बन्ध का अधिक अभिनिवेश 
नहीं होता। प्राकृत में प्रसिद्ध खण्डकथा और सकल कथाओं में तो कुछक 
इत्यादि के निवन्धन की अधिकता होने के कारण दीघंसमासा सच्चृठना में भी 
कोई विरोध नहीं आता | बृत्ति के औचित्य का अनुसरण तो रस के अनुसार 
करना चाहिये | रस के तात्य से छिखे हुये सगवन्ध में रस के अनुकूल औचित्य 
का पालन करना चाहिये नहीं तो इच्छानुसार चाहे जैसी संघटना का प्रयोग किया 
जा सकता है | सगबन्ध लिखनेवालों की प्रद्ृत्ति दोनों प्रकार के मार्गों में देखी” 
जाती है; किन्तु रखतातय से लिखना अधिक अच्छा है। अमिनेयाथ काव्यों मे 
सब प्रकार से रसबन्ध मे ही आग्रह रखना चाहिये। आख्यायिका और कथा में 
गद्यनिबन्धन की वहुलता होती है और गद्य का माग छन्दोबन्ध से भिन्न हुआ 
करता है। अतः इस विषय में नियमों में हेतु यद्यपि पहले नहीं बनाये गये थे 
तथापि यहाँ पर संक्षेप में बनाये जा रहे हैं--- 
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मुछक न मानना ही मुख्य पक्ष है | यद्दी आनन्दवधन को भी सान्‍्य दे और यही 
अमिनवगुप्त का भी अभिमत है | यदि प्रवन्धाश्रित पद्मों को मुक्तक संशा प्रदान 
ही करनी हो तो ऐसे पद्मों को सम्मिलित किया जा सकता है जो मुक्तक रचना के 
क्षेत्र में तो आते हैं किन्तु प्रबन्ध की इल्की सी छाया छेकर लिखे जाते ई । जैसे 
सरसागर के गीत इत्यादि प्रवन्धाश्रित मुक्क माने जा सकते हें |) पर्याववन्ध में 
तो नियमानुसार समासरहित ही अथवा मध्यसमासवाली ही संघटना अपनाई 
जानी चाहिये । यदि कदाचित्‌ रौद्र इत्यादि रसों मे अर्थ के औचित्य के कारण 
दीघसमासा संघटना का प्रयोग करना पड़े. तो सावधानी से पदपा और ग्राम्या 
बृत्तियों को बचाना चाहिये | परिकथ। में चाहे जैसी संघटना का उपयोग किया 
जा सकता है; क्योंकि उसमें प्रधानतवा इतिद्ृृत्त का प्रस्तुत करना ही अमीषए्ट 
होता है, अतः उसमें रसवन्व का अत्यन्त अमिनिवेश नहीं होता | खण्डकथा तथा 
सकलकथा ये दोनों प्रकार प्राकृत में ही प्रसिद्ध हैँ और उनमें कुलक इत्यादि का 
निबन्धन बहुत अधिक पाया जाता है। अतः उसमें दीघंसमास करने में भी 
कोई विरोध नहीं आता । किन्ठु उनमें वृत्ति के ओचित्य का पालन रस के 
अनुसार करना चाहिये | आशय यह है कि परुषा, उपनागरिका और आम्या इन 
तीनों बृत्तियों का ओचित्य प्रबन्ध के अनुसार तथा रस के अनुसार होता है | यदि 
सगवन्ध ( महाकाव्य ) रस के मन्तव्य से लिखा गया हो तो रस के अनुकूछ ही उसमें 
ओऔचित्य का पालन करना चाहिये। यदि सगवन्ध ( महाकाव्य ) का प्रणयन केवछ 
कथा के मन्तव्य से हो तो चाहे जैसी संघटना का प्रयोग किया जा सकता है। यदि केवल 
कथा के तातय से सगगव्रन्ध लिखना अभीष्ठ हो तो दत्तियों के प्रयोग में भी स्वेच्छा- 
चारिता अपनाई जा सकती है | सगबन्ध लिखने वालों की प्रद्नत्ति दोनों ही मार्गों 
में देखी जाती है, किन्तु रसतात्यय से लिखना -अधिक अच्छा है| 'दयोः मार्गयो/ 
में सप्तमी विभक्ति है, अतः दोनों ही मांगों मे” यह अथ किया गया है । आश्चय 
यह है कि सर्गवन्धकाव्य रसतात्यय॑ से भी लिखा जाता है और कथामात्रतात्यय 
से भी। कथातातय से लिखा हुआ स्यवन्ध जैसे भट्टजयन्तक का कादस्वरी- 
कथासार और रसतातपय से लिखा हुआ जैसे रघुवंश इत्यादि । कुछ छोगों ने 
दोनों मार्गों से! इस वाक्य का अथ किया है संस्कृत और प्राकृत दोनों में सर्ग- 
वन छिखा जाता है | किन्तु यह अर्थ करने में जो कि यह कहा गया है कि 'किन्तु 
रततात्यय से छिखना अधिक अच्छा है |? इस वाक्य की क्‍या सक्भति होगी ! 
और इसका क्‍या उत्तर दिया जावेगा कि किसकी अपेक्षा रसतात्यय से लिखना 
अधिक अच्छा द्वोता है | इस प्रकार यहाँ पर 'नेयार्थ' दोष होगा | अतः दोनों 
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एतद्यथोक्तमौचित्यमेव तस्या नियामक । 
सब्वत्र गद्यवन्वेडपि छन्दोनियमवर्जित॥ ८॥| 

यदेतदाचित्य॑- वक्तवाच्यगतं सहुघटनाया नियामकमुक्तमेतदेव गय्ये छन्दों-- 
तियमवर्जितेडपि विषयापेक्षनियमहेतुः । तथा छात्रापि यदा कविः कविनिवद्धों 
वा वक्ता रससावरहिंदस्तदा कामचार: | स्सभावसमन्चिते तु वक्त्तरि पूर्व क्तिमगा 
नुसतेत्यम्‌। तत्रापि च विषयोवित्यमेव। आख्याविकायां तु मूस्ता सध्यमसमासा- 
दीघंसमासे एवं सह्बटने। गद्चस्य विकटवन्धाश्नयेण छायावत्त्वात्‌। तत्न च 
तस्य ग्रकृष्यमाणलात्‌। कथायां तु विकटबन्धग्राचयंडपि गद्यस्य रसवन्धोत्त- 
मोचित्यमनुसतंन्यम्‌ | 

(अनु० ) यह जेसा कि ओचित्व बतछाया गया है यह हन्दोनियम 
गद्यवन्ध में भी सबत्र उस ( संघटना ) का नियामक होता ६ ॥ ८॥ 

यह जो वक्‍्नगत तथा वाच्यगत ओचित्व संबदना क्रा नियामक वतलावा 
गया है यही छन्दोनियम से रहित गद्चवन्ध में भी विपय क्री अपेक्षा करते 
इये नियम में हेतु होता है। वह इस प्रकार--जब कवि या कविनित्रद्ध 
वक्ता रसभावरदित हो तो यवेच्छ संबना होती है । वक्ता के रसमावसमन्बित 
होने पर पहले बतलाये हुये ओवित्व का अनुसरण करना चाहिये । उससें मी 
विषयानुरूप ही ओचित्व होता है | आस्याविकाय तो अधिकवा के साथ मरष्वम 
समास या दीघसमासवाली संबठना ही होती है; क्योंकि गद्य में छाब्राउता 
विकव्वन्ध के आश्रव से ही आती है | क्योंकि उसमे उसकी अविकता जा जाती 
है। कथा में तो विकट्वन्ध की प्रचुरता होते हुये भी गद्य के रसबन्ध मे कहे हुये 
ओचित्वय का ही अनुसरण करना चाहिये | 

छोच्रस 
विययापेक्षमिति | गद्यवन्धस्थ भेदा एवं विषयल्वेनानुमन्तब्याः | 
“पविषयापेक्ष' यह | गद्यवन्ध के मेंद द्वी विषय के रूप में पाये जाने चाहिये ॥घ्या 
तारावती 

मार्गों में! का अर्थ 'रस तालय तथा कथामात्र ताध्यय इन दोनों मागों सें! बह 
करना चाहिये | अमिनेयार्थ काव्य में तो सवथा रखबन्ध में ही अभिनिवेश करना 
चाहिये अर्थात्‌ उसमें रसमव रचना के औचित्य करा पालन करना चाहिये | ७ ॥ 

आस्थाविका और कथा इन दोनों प्रकार के काच्यों में गद्य के निव्रन्चन का 
बराइल्‍य होता है | गद्य का मार्ग छन्‍्दोवद्ध रत्रना से सवथा मिन्न हुआ करता है | 
किन्तु इस दिशा में नियमपाठन के कोन-कोन से देतु होने चाहिये-इसका निर्धारण 


| 


रहित 
सतराहत 


ट्रा 
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रसवन्धोक्तमोचित्यं भाति सवत्र संभ्रिता। 
रचना विपयापेत्ञ तत्तु किख़िहिभेद्वत्‌ | ९ ॥ 

( अनु० ) रचना रसबन्ध में कहे हुये औचित्य का आश्रय छेकर ही सर्वत्र 
शोमित होती है । किन्ठु विषय की अपेक्षा करते हुये वह ( औचित्य ) भेदवाढा 
हो जाता है ॥ ६ ॥ 

ताराबती 
किसी भी आचाय ने अभी तक नहीं किया है | यहाँ पर में भी बहुत द्वी सडक्षेप 
में प्रकाश डाल रहा हैं । यह दिग्द्शनमात्र दै। इसी के आधार पर दूसरे तत्त्व भी 
समझ लिये जाने चाहिये । 

“ऊपर जिस औचित्य का विस्तारपूवक वणन किया गया है वह जिस प्रकार 
उन्दोबद्ध रचना के क्षेत्र मं संघटना का नियामक द्ोता है उसी प्रकार छन्दोबद्ध के 
नियमों से रहित गद्यवन्ध में भी उस सड्घटना का नियामक द्वोता है । 

सडघटना के नियामक के रूप में जिन वक्‍तृगत तथा वाच्यगत ओऔचित्यों 
का निरूपण पहले किया जा चुका है यही औचित्य हन्दोव्यवस्था से रहित गद्य में 
भी विपय की अपेक्षा करते हुये नियम से हेतु होता है | यहाँ पर विपय शब्द से 
गद्य बन्ध के भेदों का ग्रहण किया जाना चाहिये । आशय यह है कि पद्म और 
गद्य में एक से ही औचित्यों का पालन किया जाता है किन्तु गद्य में माध्यम के 
रूप में स्वीकृत गद्य के प्रकार के आधार की भी अपेक्षा उसमें रहती अवश्य है । 
वह इस प्रकार कि पद्म के समान गद्य में भी कवि या कविनिबद्ध वक्ता रत और 
भाव से रहित हो तो स्वेच्छानुतार किसी भी प्रकार की सड्घटना का पालन क्रिया 
जा सकता है । यदि वक्ता रसभाव से युक्त हो तो पहले बतछाये हुये औचित्यों का 
अनुसरण द्वी करना चाहिये । उनमे भी प्रधानतया विषय के ओऔचित्य-पालन का 
आग्रह होना चाहिये | आख्यायिका सें प्रच॒स्ता से मध्यसमास और दीघसमास 
वाली सड्घटनायें ही होनी चाहिये | क्योंकि गद्य में छाया अर्थात्‌ काव्य-सौन्दय 
विकटबन्ध के आश्रय से ही आता है | क्योंकि विकटवन्ध के कारण गद्य में काव्य 
सोन्दय अधिक प्रकृष्ट कोटि का हो जाता है। कथा में यद्यपि विकटबन्ध की प्रचुरता 
अपेक्षित होती है तथापि उसमे रसबन्ध में कहे हये ओचित्य का ही अनुसरण करना 
चाहिये | ८॥ 

यहाँ तक विपयाश्रित सडघटना के ओचित्य पर विचार कर चुकने के बाद 
जो निष्कष निकलता है और उससे जो सिद्धान्तपक्ष बनता है उसका अभिधान 
६ वीं कारिका में किया जा रहा है-- 
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अथवा पद्चवद्‌ गद्यवन्धे5पि रसबन्धोक्तमोचित्य॑ संश्रिता स्वना सबति। तु 
विययापेत्ञ॑ किख्िद्विभेद्वद्भबति, न तु सबोकारम्‌। तथा हि गद्यवन्धेडप्यतिदी थे- 
समासा रचना न विप्ररृम्भश्ू ड्रारकरुणयोराख्यायिकायामपि शोमतें। नाटका- 
( अनु० ) अथवा पद्म के समान गद्यवन्ध में मी रचना रसबन्ध सें भी कहे हुये 
औचित्य का सवत्र सहारा लेने वाली होती है। वह तो विषयक की अपेक्षा से कुछ 
विशेषतावाला हो जाता है, पूर्णरूप में नहीं।वह इस प्रकार--गद्यवन्ध में मी अलद्यन्त 
दीघ समासगर्मित रचना विप्रल्म्म शज्भार तथा करुण रसों में आख्यायिका से भी 
छोचन 
स्थितपर्् तु दर्शाति--रसवन्धोक्तमिति । इत्ती था अच्दोउस्प्रैत्न पक्षरष 
स्थितिद्योतकः । यथा--- 
ख्रियो नरपतिचंहिर्विषं यथुकत्या निपेवितस | 
स्वार्थाय यदि वा दुःखसम्भारायैव केवलम्‌ ॥ इति | 
रचना सझ्घटना। तहिं विषयोचित्यं स्वथेब त्यक्त॑ नेत्याह-वदेव रसोचित्यं बिपय॑ 
सहकारितयापेक्ष्य किश्विद्दिसेदो5वान्तरवैचित्यं विद्यते यस्य सम्पायत्वेत ताइर्श सवति | 
एतद्ठयाचप्टे--तत्त्विति | सर्वाकारमिति | क्रियाविशेषणम्‌ । असमासैवेति | सर्वभ्रे- 
घेति शेषः | तथा हि वाक्यामिनयलक्षणे 'चूर्णपादेः प्रसन्ने:” इत्यादि मुनिरभ्यधात्‌ | 
अन्नापवादमाह--न चेति | नाटकादाविति | स्वविषयेथ्पीति सम्बन्धः ॥ ९ ॥ 
स्थित पक्त को तो दिखला रहे हैं---रसबन्धोक्त*”? इत्यादि । और दृत्ति में 
धव? शब्द इसी पक्तु की स्थिति का द्योतक है | जेंसे-- 
(छतियाँ, राजा, अग्नि विप ये युक्ति के साथ सेवन किये हुये या तो स्वार्थ 
साधन के लिये या केवल दुःखसम्मार के लिये ही ( होते हैं ) । 
रचना अथांत्‌ संघटना तो क्या विबय का औचित्य सबंथा ही छोड़ दिया 
गया ? कहते हैं--नहीं । वही रस का औचित्य विषय की सहकारों के रूप में 
अपेक्षा करके--कुछ विभेद अर्थात्‌ अवान्तर वैचित्र्य सम्पाद्य के रूप मे जिसमे 
विद्यमान है इस प्रकार का हो जाता है। इसकी व्याख्या करते हैं--“वह तोः 
यह । 'सर्वाकारम! यह क्रियाविशेषण है । “असमासा? ही 'सबत्र ही? इतना शेष 
है। वह इस प्रकार वाक्यामिनय के लक्षण में मुनि ने कहा--अ्रसन्न चूर्णपादों 


से"? इत्यादि | उसमे अपवाद कहते हँ---“न च! इत्यादि | 'नाठक इत्यादि में? 
अपने विपय में भी यह सम्बन्ध है॥ ६ ॥ 
. तारावती 
रचना सब्र रसबन्ध के योग्य औचित्य का आश्रय लेकर शोमित होती है 
किन्तु विषय की अपेक्षा से उसमें कुछ भेद हो जाता है ॥ ६ ॥ 
४५ 
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ध्वन्यालोकः 
दावप्यसमासेतर सद्टना । रौद्रवीरादिवर्णने विपयापेन्त ल्ौचित्ये प्रमाणतों5प- 
कृष्यते प्रकृष्यते च। तथा झ्ाख्यायिकायां सात्यन्तमसमासा स्वविषयेडपि 
ताटकादो नातिदीघेसमासा चेति सहझःघटनांया दिगनुसतेव्या । 
शोमित नहीं होती । नाठक इत्यादि में असमासा संघटठना ही होती है | सौद्र बीर 
इत्यादि के वणन में ओचित्य विपय की अपेक्षा करते हये प्रमाण में घट भी जाता 
है और बढ़ भी जाता है । वह इस प्रकार के आख्यायिका में अपने विषय में 
भी अत्यन्त समासहीन संघटना नहीं होना चाहिये । नाटक इत्यादि में अत्यन्त 
दीघ समास वाली नहीं होनी चाहिये | इस प्रकार संघटना की दिशा का अनुसरण 
करना चाहिये । 
तारावती 

अथवा पद्म के समान गद्य में भी रसबन्ध के लिये कद्दे हुये औचित्य का आश्रय 
लेकर रचना सबत्र शोभित होती है | दत्तिकार द्वारा प्रयोग किया हुआ वा! 
( अथवा ) शब्द यहाँ पर विकल्पयाथक नहीं है, किन्तु इसी पक्ष की मुख्यता को 
सिद्ध करता है । कभी कभी अथवा शब्द मुण्य पद का द्रोतक भी होता है । 
जैसे-- 

'र्रयाँ, राजा, अग्नि और विप युक्ति से सेवन किये जाने पर स्वाथंसाधन के . 
लिये होते हैं अथवा केवल ढुःखसंभार के लिये ही होते हैं ।' 

यहाँ पर अथवा” शब्द मुख्य पक्ष का ही द्योतक है | 

इस कारिका मे रचना शब्द का अथ है सडघटना । आशय यह है कि रप- 
बन्ध मे कहे हये औचित्य का आश्रय लेने वाली सडघटना ही सवत्र शोभित होती 
है। तब प्रश्न यह उठता है कि क्‍या इस सिद्धान्तनिरूपण में विषय के औचित्य 
का सवा प्रत्यास्यान कर दिया गया है ! उत्तर है--नहीं । किन्ठु वही रख का 
ओऔचित्य सहकारिता के रूप में विषय के औचित्य की अपेक्षा करता है और इस 
प्रकार उस रसोचित्य में ही विपयौचित्वय के आधार पर कुछ विभेद अर्थात्‌ अवान्तर 
वैचित्य हो जाता है। इस वैचित््य का सम्पादक विषय का औचित्य होता है और 
सम्पाद्य वैचित्र्य होता है जो कि रसौचित्य में हुआ करता है । आशय यह है कि 
रसोचित्य मुख्य होता है, काव्य-प्रकारों से उसमें कुछ विलक्षणता आ जाती है । 
इसी बात को इत्तिकार ने इस प्रकार कहा है--“बह तो विषय की अपेक्षा कुछ 
विशेपता वाला हो जाता है सर्वाकार नहीं ।” यहाँ पर स्वाकार यह क्रियाविशेषण 
है | आशय यह है कि विषय का ओऔचित्य रस के ओऔचित्य भें विशेषता उत्पन्न 
अवश्य करता है; किन्तु वह विशेषता परिमाण में बहुत थोड़ी होती है, पू्ण रूप से 
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घ्वन्यालोकः 

इदानीमलध्यक्रमव्यड्रयो ध्वनिः प्रवस्धात्मा रामायगमहा[सारतादो प्रकाश- 
भानः प्रसिद्ध, एवं । तस्य तु यथा प्रकाशन त्मतिपायते-- 

( अनु० ) प्रबन्धात्मक अल्क्ष्यक्रमव्यद्धथ ध्वनि रामायण महाभारत इत्यादि 
में प्रकाशित होती हुई प्रसिद्ध ही है | उसका जेंसे प्रकाशन होता है अब उसका 
प्रतिपादन किया जा रहा है-- 

छोचन 


एवं सडःघटनायां चारूक्ष्यक्रमों दीप्यत इति निर्णीत्रम्‌। प्रवन्धे दीष्यत इति तु 
निर्विवाद्सिद्धोड्यमर्थ इति नाज्न वक्तव्य -किखझ्विदर्ति | केवर्कल कविसहदयान 
च्युत्पादयितुं रसब्यक्षने येतिकतंव्यता प्रवन्धस्य सा निरूप्य्रेत्याशयेनाह--इदानी मि ति। 

इस प्रकार सब्ठटना से अलक्ष्यक्रम दीस होता है यह निणय कर दिया गया | 
प्रवन्ध में दीस होता है यह निविवाद सिद्ध अथ ( है ) अतः इस जिपय मे कुछ भी 
कहना नहीं हैं। केवल कविसहृदयों को व्युत्त॒न्न करने के लिये प्रबन्ध की जो इति- 
कतव्यता है इसका निरूपण किया जाना चाहिये इस आशय से कहते है 'इस समय? | 

ह तारावती 

नहीं होती । यद्दि विषय के आधार पर रसौचित्य मैं पूरी विशेषता ही आ जावे तो 
रसौोचित्व का महत्त्व ही क्‍या रहे और रसोचित्य को प्रधानता ही किस प्रकार दी 
सके ! इसको इस प्रकार समझिये--गद्यवन्ध मे नियमानुकूल अतिदीघ समास वाली 
रचना ही शोमित होती है । 

यदि आख्यायिका भी लिखी जा रही हो, किन्तु उसमें विप्रल्म्प शज्भार 
अथवा करुण रस प्रतिपाद्र हों तो आद्पायिका में भी दीघसमासा संघटना 
अधिक अच्छी नहीं मालूम पड़ेगी। आशय यह है कि रस का ओऔचित्य ही 
प्रमुख रूप में प्रयोजनीय होता है ।नाठक इत्यादि में भी सबत्र ही असमासा रचना 
ही होनी चाहिये, क्योंकि मुनि ने वाक्याभिनय के लक्षण मे लिखा है--पुथक्‌पृथक्र्‌ 
स्पष्ट शब्दों के द्वारा अभिनय करना चाहिये |? तथापि कहीं नाटक में समास किये 
ही न जावे यह वात नहीं है । रौद्र इत्यादि के अमिनय में नाठक में भी समास 
का प्रयोग किया जा सकता है | रौद्र वीर इत्यादि के वर्णन मे औचित्य विषय की 
विशेषता के आधार पर प्रमाण में घट भी जाता है और बढ़ भी जाता है | वह इस 
प्रकार-यदि आख्यायिका में रौद्र इत्यादि रस लिखेजा रहे हो तो विल्कुछ ही समास- 
रहित रचना नहीं होगी और उसमें बड़े समासों का प्रयोग किया जावेगा | इसके 
प्रतिकूछ यदि नाठक में दीधघ समास का विषय भी आ जावे तो भी अत्यन्त दीघ 
समासो का उसमे प्रयोग नहीं होगा । इस प्रकार संघटना का दिग्दर्शन करा दिया 
गया है । इसी का अनुसरण करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
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ध्वन्यालोकः 
विभावभावानुभावसब्ायोवित्यचारुटः. | 
विधिः कथाशरीरस्य वृत्तस्योत्रेश्षितस्थ वा || १० ॥ 
इतिव्ित्तवशायातां त्यक्त्वानलुगुणां स्थितिप । 
उत्प्रच्योडप्यन्तरामीएरसोवितकथोन्नयः ॥ ११॥ 
( अनु० ) 'विभाव, भाव, अनुभाव और सच्चारी भाव के ओचित्य से युक्त 
घटित या केवछ कविकल्यित कथा के शरीर का विधान ( पहला हेतु है ) ॥१०॥। 
इतिवृत्त के कारण आई हुई अननुकूल स्थिति को छोड़कर उद्पेक्षा करके 
भी अन्दर अमीष्ट रस के योग्व कथा है करना ( दूसरा हेठ है )॥११॥ 
न 


इदानीं तत्मकारजातं प्रतिपद्यत इति सम्बन्ध | 

प्रथम ताब्रदिति। प्रवन्धस्य व्यक्षकत्वे ये प्रकारास्ते ऋभेणेब्रोपयोगिनः | पूर्व 
हि कथापरीक्षा | ततन्नाधिकावाप: फलपर्यन्ततानयनस्‌ , रस प्रति जागरणं तदुचित- 
विभावादिवर्णनेउलद्भारीचित्यमिति । तत्क्रेण पश्चक व्याचप्टे--विभावेत्यादिना | 
यह। इस समय उसके प्रकार समूह का प्रतिपादन किया जा रहा है यह सम्बन्ध है | 

प्रथम तावत? प्रबन्ध की व्यञ्ञकता में जो प्रकार हैं वे क्रमशः ही उपयोगी 
होते हैं । पहले कथापरीक्षा, उसमें अधिकता की प्राप्ति, फलपर्यन्त ले जाना, रस 
फे प्रति जागरण और उसके लिये उचित विभाव इत्यादि के वणन में अबड्वारों 
का औचित्य (ये पाँच प्रकार हैं ) । इसी क्रम से इस पश्चक की व्याख्या कर 

तारावती 

ऊपर यह निर्णय कर दिया गया कि संघटना के द्वारा अल्क््यक्रम व्यंग्य दीघत 
होता है। प्रबन्ध अलक्ष्यक्रम व्यंग्य का व्यज्ञक होता है? इसमें किसी को सन्देह हो ही 
नहीं सकता । 

यहाँ तक इस बात की पूण व्याख्या की जा चुकी कि संघटना के द्वारा असंलक्ष्य- 
क्रम व्यद्भय की व्यञ्जना होती है। अब प्रवन्ध के द्वारा असंलक्ष्यक्रम व्यद्धथ की 
व्यञ्जना पर विचार करना है | यह विचार दो प्रकार से किया जा सकता है-- 
एक तो यह सिद्ध करना कि प्रवन्ध के द्वारा भी व्यञ्जना हो सकती है | किन्तु 
इस विंपय में किसी को विग्रतिपत्ति है ही नहीं | अतः स्वतःसिद्ध तथा सबजन- 
सम्भव विपय को सिद्ध करने के लिये तक देना व्यर्थ ही है । इसीलिये ध्वनि- 
कारने यहाँ पर प्रबन्ध की व्यज्जकता के लिये तक नहीं दिये हैं | दूसरा तत्त्व है यह 
बतलाना कि वे कौन सी विशेषतायें हैं जिनसे प्रबन्ध व्यन्जक होता है । यहाँ पर 
इसी बत की व्याख्या की जा रही है | कारिकाकारने प्रवन्ध को व्यथ्जक बनाने 
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ध्वन्यालोकः 
सन्धिसन्ध्यड्रघटर्न रसासिव्यक्त्यपेक्षया । 
न तु केबकया शाब्रस्थितिसम्पादनेच्छुया | १२॥ 


उद्दीपनप्रशमने यथावसरमन्तरा | 
रसस्यारव्धविश्वान्तेरलुसन्धानसस्धिनः. ॥ १३॥ 


अल्डकझतीनां शक्तावष्यानुरूप्येण योजनम्‌ | 
प्रवन्धस्य रसादीनां व्यज्ञकत्वे निवन्‍न्धनम ॥ १४ ॥ 

( अनु० ) 'केवल शास्त्रीय मर्यादा परिपालन की दृष्टि से ही नहीं, अपितु रस- : 
व्यक्षना के उपयोग की दृष्टि से सन्धि तथा सन्धि के अज्भों की संघटना करना 
( प्रवन्धव्यश्जकता का तीसरा हेतु है । )॥ १२ ॥ 

मध्य में अवसर के अनुकूल रस का उद्दीपन तथा ग्रशमन करना तथा ग्रवन्ध 
के आरम्म से अवसानपयन्त अड्जी रस का अनुसन्धान करना ( प्रवन्धव्यञ्जकता 
का चौथा हेतु हैं )॥ १३॥ 

( अलड्डारयोजना की ) शक्ति होते हुये भी रस की अनुरूपता का ध्यान रखते 
हुये ही अल्डारों की वबोजना करना ( ग्रवन्धव्यज्ञकता का पश्चम हेतु है। ) 
( यही प्चक ) प्रवन्ध की रस इत्यादि के प्रति व्यज्ञकता मे निवन्धन है ॥ १४॥ 

तारावती 
की दृष्टि से पाँच वातों पर ध्यान रखने की आवश्यकता पर बल दिया हैं | इसके 
लिये पाँच कारिकायें लिखी गई हैं | प्रथम चार कारिकाओं मे प्रत्येक में एक तत्त्व 
का निर्देश किया गया है।पाँचवीं कारिका के पूर्वाघ में पाँचवाँ तत्त्व निर्दिष्ठ हे और 
उत्तराध में उपसंहार है | ये पाँचों प्रकार अक्रम नहीं हैं किन्तु क्रमबद्ध ही हैं | 
अर्थात्‌ पहले प्रथम तत्त्व का ध्यान रखना चाहिये फिर दूसरे का, फिर तीसरे का | 
इसी क्रम से इन तत्त्वों का ध्यान रखना चाहिये ।पाँचों प्रकार क्रमशः ये हैं ( १ ) 
सवप्रथम कथानक के कलेवर की रचना पर ध्यान देना चाहिये | कथानक चाहे 
घटित हुआ हो अर्थात्‌ प्रमाणप्रसिद कोई घटना हो या केवछ कल्पनाप्रमृत हो, 
दोनों प्रकार के कथानकों में बिभाव, भाव, अनुभाव और सश्जारी माव के औचित्य 
का सवथा ध्यान रहना चाहिये; क्योंकि इससे कथानक की शोमा वढ़ जाती है | 
९ यहाँ पर भाव का अथ है अपरिपुष्ठ स्थायी; क्योंकि सड्चारी का पथक उपादान 
किया ही गया है और परिपुष्ठ स्थायी भाव न रह कर रत बन जाता है | यदि 
इनका ओऔचित्य कथानक में न हो तो वह कथानक दूषित माना जाता है। इसी 
डिये विभाव और अचुभाव की कष्ट कल्पना, रस के विरोधी तत्त्वों का उपादान तथा. 
दूसरे प्रकार के अर्थानीचित्य रसदोप के अन्दर आते दे । ) (२ ) यदि पूराण* 
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तारावती 

प्रसिद्ध घटना का उपादान किया गया हो और उसमें कोई ऐसी स्थिति आ जावे जो 
प्रस्तुत रस के अनुकूल न हो तो उसका परित्याग कर देना चाहिये या मध्य मे भी 
कल्पना के द्वारा अभीष्ट रस के अनुकूछ कथा का उन्नयन कर लेना चाहिये।(आशय 
यह है कि यदि प्रसिद्ध कथधानक मे रसचवबणा के लिये अनावश्यक कोई अधिक 
तत्त्व हो तो उसका परित्याग कर देना चाहिये | और यदि कोई विरोधी तत्त्व हो 
तो उसको तो कहना ही नहीं चाहिये | यदि उसके विना कथानक का निर्वाह न 
हो रहा हो तो उसको ऐसे रूप मे बदछ देना चाहिये जिससे वह रस के अनुकूछ 
बन जावे। ) ( ३) कथानक की रचना के लिये जिन सन्धियों तथा सबन्ध्यड्धों का 
शास्त्र मे निरूपण किया गया है उनका पालन करना चाहिये। किन्तु यह ध्यान 
रखना चाहिये कि यदि उनका पालन रसव्यज्ञना के अनुकूल हो और उनसे रसामि- 
व्यक्ति मे सहायता मिल रही हो तभी उनका पालन करना चाहिये, केवल इस दृष्टि 
से ही उनका पालन नहीं करना चाहिये कि शास्त्र मे उनका प्रतिपादन किया गया 
है और शास्त्रीय मर्यादा की रक्षा करनी ही है । ( शास्त्र मे इन अज्ञों का उल्लेख 
इसीलिये किया गया है कि इनके अनुसार कथानक संघटित करने से रसव्यज्ञना 
सुन्दर बन पड़ती है | यदि इनके पालन करने से रसव्यञ्जना से कोई सहायता न 
मिले अथवा रस मे व्याधात उपस्थित हो तो इनके पाकन करने की आवश्यकता 
नहीं है । ) (४) कथानक के बीच मे आवश्यकतानुसार रस का उद्दीपन और 
प्रशमन होना चाहये। अथांत्‌ इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जहाँ आवश्य- 
कता हो वहाँ रस को तीत्रता प्रदान कर दी जावे और जहाँ रस के प्रशान्त कर देने 
से रस की पुष्टि होना सम्मव हो वहाँ पर उसे प्रशान्त कर देना चाहिये |यदि उसकी 
विश्रान्ति प्रास्म्म हो गई हो तो उसका अनुसन्धान कर लेना चाहिये । ( दीघिति- 
कार ने यहाँ पर दो पृथक पुथक्‌ तत्त्व माने है---एक तो रसका उद्दीपन और प्रंशम 
तथा दूसरां अन्तमे अज्जी रस का अनुसन्धान । यह व्याख्या छोचन के विरुद्ध 

होने से त्याज्य है। ) (५) कवि अलड्लार्योजना में कितना ही निपुण क्‍यों न 

हो उसे रसानुकूछ ही अल्झ्डारयोजना करनी चाहिये | रस इत्यादि के प्रति प्रबन्ध 

की व्यञ्जकता के यही ५ निबन्धन है | इस पाँचो प्रकारों को संक्षेप मे इस प्रकार 

कहा जा सकता है--कथापरीक्षा, अधिकतासम्पादन, रस को फलपयन्त छेजाना, 

रस के प्रति जागरूक रहना, उचित विभाव इत्यादि के वणन मे अछड्लार के औचित्य 

का ध्यान रखना । अब इन्हीं पाँचो की क्रमशः व्याख्या की जा रही है-- 


(१ ) सवप्रथम कथापरीक्षा को लीजिये । कथा ऐतिहासिक भी हो सकती 
| $. आप में 
है, पौराणिक भी और सबंथा काल्पनिक भी । किन्द्व सभी प्रकार के कथानकों में 
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ध्वन्यालोकः 

प्रबन्धो5पि रखादीनां व्यज्लक इत्युक्त तस्य व्यक्कत्वे निवन्धनम्‌। पथ 
वावद्धिभावभावानुभावसब्ायो चित्यचारुणः कथाशरीरस्य विधियथायर्थ प्रतिपि- 
पोदयिपितरसभावाद्यपेक्षया य उचितो विभावों भावोडनुभावः सद्ञारी वा 
तदोचित्यचारुणः कथाशरीरस्य विधिव्येञ्ञकत्वे निवन्धनसेकम्‌ | ततन्न विभावों 
चित्य॑ं तावअसिद्धम्‌ । 

( अनु० ) प्रवन्ध भी रस इत्यादि का व्यञ्जक ( होता है ) यह कहा गया है। 
उसकी व्यज्ञकता में निवन्धन ( यह है ) | सर्वप्रथम विभाव, भाव ( स्थायी भाव ] 
अनुभाव और सख्जारी माव के औचित्य से सुन्दर प्रतीत होनेवाले कथाशरीर क। 
विधान अर्थात्‌ ठीक रूप में प्रतिवादन के लिये अभी४ रस ओर भाव इत्यादि की 
अपक्षा से जो उचित विभाव भाव अनुभाव ओर सश्चारी भाव हो उसके ओऔचित्य 
से सुन्दर मालूम पड़नेवारें कथाश्वरीर का विधान व्यज्ञकता में निवनन्‍्धन होता 
है यह एक है | उनमें विभावोचित्य तो प्रसिद्ध ही है । 

ह छोचन 

तदोचित्येति | श्यज्ञारवर्ण नेच्छुना वाइशी कथा संश्रयणीया यस्यास्तुमाव्यादेविंमावस्य 
लीलादेरलुमावस्य हर्पछत्यादेः सब्चारिणः स्फुट एवं सद्भाव इत्यथं: । प्रसिद्धमिति। 
रहे हे--विभाव इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा । तदौचित्वम! श्रगार वर्णन के इच्छुक 
द्वारा उस प्रकार की कथा का आश्रय लिया जाना चाहिये जिसमें ऋतु माल्य इत्यादि 
विभाव का छीछा इत्यादि अनुभाव का और ह॒प॑ घृति इत्यादि सश्चारी की स्फुट ही 
सद्भावना हो यही अथ है | 'असखिद्धम! यह छोक मे और मरतशात्र में | 

तारावती 

इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उसमे रस के जिन तत्त्वों को निबद्ध किया 
जाये वे सबथा उचित ही होने चाहिये | उदाहरण के ढिये यदि शंगाररसमय 
रचना करनी है तो उसके अनुकूल ही परिस्थिति का निर्माण करना होगा । &ंगार- 
रसमय रचना के लिये कवि को ऐसी कथा का आश्रय लेना चाहिये जिसमें स्पष्ट रूप 
में ऋतु माल इत्यादि का वणन सन्निहित हो, जिस में छीछा इत्यादि अनुभावों के 
वर्णन का पर्यात्त अवसर हो और हृप, धृति, इत्यादि सश्लारिभाव स्पष्ट रूप में प्रतीत 
हो रहे हों | र्सोपकरणों के औचित्य का यही अभिप्राय है | इस ओऔचित्य को हम 
कई भागों मे विभाजित कर सकते हैं--विभावौचित्व, भावौचित्व, अनुमावोौचित्य 
और सब्चार्यीचित्य । विभावोचित्य छोक में भी प्रसिद्ध है और भरत इत्यादि 
आचार्यों ने निरूपण भी विज्येप रूप में कर दिया है | ( यह वात छोकसिद्ध है कि 
कौन से विभाव उचित होते हैँ ! कौन से अनुचित ! उदाहरण के लिये कुछ प्रेम 
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तारावती 

उचित माने जाते हैं ओर कुछ उचित नहीं होते । कहीं क्रोध प्रशंसनीय होता है 
कहीं निनदनीय | इसी प्रकार अन्य भावो के विषय भी में समझना चाहिये। ) भरत 
मुनि ने नाव्य को त्रेलोक्यानुकृति कहा है तथा उसे धीरोदात्ताद्वस्थानुकृति बत- 
छाया है | भरत के मत में नाथ्य लोकधर्मी होता है और छोकगप्रज्ृत्ति के अन्तर्गत 
विभिन्न प्रकार के प्रादेशिक राष्ट्रय तथा जातीय चरित्रों का अध्ययन कार्यकलाप 
और वाक्यादि की दृष्टि से किया है | प्रकृति के अन्दर विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों, 
मस्तिष्कों और स्वभावों का वर्णन किय गया है । तथा उनको रसानुकूलछ रखने 

का आदेश दिया गया है | भरत का कहना है--- 
“एतद्विभूषणं नार्या आकेशादानखादपि | 
यथा भावरसावस्थं विज्ञायैवं प्रयोजयेत ॥ 
अर्थात्‌ केश से नख तक यह स्त्री का विभूषण है | इस प्रकार इनकों जानकर 
भाव और रस की अवस्था के अनुसार इनका प्रयोग करना चाहिये । किन्तु प्रकृ- 
तियों और प्रवृत्तियों की इयता नहीं हो सकती । भरत ने कह है कि प्रकृतियाँ 
नाना शील वाली होती है, शीछ में ही नाथ्य की प्रतिष्ठा होती है। छोकसिद्ध 
ही पिद्ध माना जाता है; शास्त्र लोकस्वभाव से उद्धृत होता है; अतः नाव्यप्रयोग 
में छोक ही प्रमाण है। जो शास्त्र हैं, जो धम हैं जो शिल्प हैं, जो क्रियाये है; छोक- 
धर्म द्वारा समब्चालित होने पर ही वे नाव्य संज्ञा की अधिकारिणी होती हैं | स्थावर 
और चर लोक का शास्त्र के द्वारा इयत्ता के रूप में निणय कर सकना असम्भव है 
अतः मैने जो नहीं कहा वह भी छोक से ही समझ लिया जाना चाहिये |” इस प्रकार 
भरत लोक के औचित्य को ग्रमुखता देते हैं | वस्तुतः घम और अधम तथा उचित 
और अनुचित की भावना प्रत्यक समझदार व्यक्ति के हृदय में स्वतः होती है।अतः 
छोकप्रवृत्त व्यक्ति अपनी अन्तरात्मा से ही उचित अनुचित का निणय कर लेता 
है । शास्त्रकार केवछ दिग्दशन कराते है | साहित्यदपंणकार ने विभावानौचित्य 
का दिग्दशन इस प्रकार कराया है--उपनायकविषयक, मुनि गुरुपत्नी इत्यादि के 
प्रति विद्यमान तथा अनुभयनिष्ठरति और प्रतिनायकनिष्ठ तथा अधम पात्र तियक्‌ 
इत्यादि के प्रति श्यगार में अनौचित्य होता है | गुरु इत्यादि के प्रति कोप, हीन- 
निष्ठ शान्त, गुरु इत्यादि को आलम्बन बनाकर हास्य, ब्रह्मवध इत्यादि के लिये 
उत्साह, अधम पात्रगत वीर और उत्तम पात्रगत भयानक ये अनुचित होते हैं तथा 
ऐसे दूसरे स्थानों पर भी समझना चाहिये ।! इसी प्रकार उद्दीपन के औचित्य 
का भी दिग्दर्शन कराया जा सकता है। आशय यह है रसनिष्यक्षि के उद्देश्य से 
कथानक ऐसा चुना जाना चाहिये जो सद्भदयों को अनुचित प्रतीत न हो और जिस 


थ् 
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भावीचित्यं तु॒ अ्रक्ृत्योचित्यात्‌ । प्रकृतित्नेत्तमसथ्यमाधसभावेन दिव्यमानु- 
पादिसावेन च विभेदिनी । तां यथायथसनुसत्यासड्डीणंः स्थायी भाव उपनिवध्य- 
मान ओचित्यभाग्मवति | अन्यथा तु केवल्सानुपाश्रयेण दिव्यस्थ केवलछदिव्या- 
श्रयेण वा केवलमानुपस्योत्साह्दय उपनिवध्यमाना अनुचिता भवन्ति | तथा च 
केबल्मानुपस्य राजादेव॑णने सप्ताणंबलढः-्घनादिलक्षणा व्यापारा उपनिवध्यमानाः 
सौएबश्वतोडपि नीरसा एवं नियमेन भ्वान्ति, तत्र खनोचित्यमेत्र हेतु: | 

(अनु०) भाव का औवित्य तो प्रकृति के औचित्य से ( होता है ) | प्रकृति 
निस्सन्देह उत्तम मध्यम और अधम भाव से तथा दिव्य मानुप इत्यादि भाव से 
विभेदवाली ( हो जाती है )। उसको ठीक रूप में अनुसरण करते हुए उपनिवद्ध 
किया हआ असंकीण स्थावबी भाव ओऔचित्यवाला हो जाता हैं| नही तो केबुछ 
मानव के आश्रय से दिव्य के और केवछ दिव्य के आश्रय से केवल मनुष्य के 
उपनिवद्ध किये हुये उत्साह इत्यादि अचुचित होते हैँ । अतएव राजा इत्यादि 
केवल मानव के वर्णन में सातों सम्रुद्रों के छंघन इत्यादि रूप व्यापार उपनिवद्ध 
किये हुये मुन्दरता से मरे हुये भी नियमतः नीरस ही होते हैं । उसमें अनोचित्य 
ही हेतु है । ह 

छोचन 


छोके भरतद्ञास्त्रे च। व्यापार इति। चद्ठिषयोत्साहोपलक्षणमेतत्‌| स्थाय्योचित्य॑ 
हि च्याख्येयत्वेनोपकान्तं नाजुमवोचित्यम्‌ । सोप्रवश्नतोडपीति । वर्णनामहिस्नेत्यर्थ: | 
तत्र त्विति। चीरसत्वे । 

व्यापार यह | यह तदह्विपयक उत्साह का उपलक्षण है | क्योंकि वणनीय के 
रूप में स्थाय्यौचित्य का उपक्रम किया गया है अनुमावौचित्य का नहीं । सुन्दरता 
से युक्त भी अर्थात्‌ वर्णन की महिमा से | वहाँ पर तो” अर्थात्‌ नीरसत्व में । 

तारावती 

व्यक्ति के प्रति जो भाव दिखाया गया हो उसके पात्र रसामास उत्पन्न करें ऑर 
न परिस्थितियाँ ही सहृृदयों मे खिचाव उतन्न करने वाढी हो । 

ऊपर विभावौचित्व का वणन किया गया है।कथानक के औचित्य की कल्वना 
में कवि को जिस दूसरे तत्त्व का विचार करना है वह है भावोचित्व। (बैंसे तो मावी- 
चित्व में विभावों का औचित्य भी प्रयोजनीय होता ही है तथापि भावोचित्य के 
लिये कतिपय अतिरिक्त तत्व भी आवश्यक होते हैं | ) भाव का ओऔचित्य प्रकृतियों 
के ओचित्य पर आध्वत होता है ) प्रकृतियों का विभाजन दो प्रकार से किया जा 
सकता है--प्रथम मेदकल्यना के अनुसार प्रकृतियाँ तीन प्रकार की होती हैं--- 
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तारावती 


उत्तम, मध्यम ओर अधम । द्वितीय उपभेद कल्पना के अनुसार उसके तीन भेद 
होते है दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य। समान परिस्थिति में प्रकृतिमेद के आधार 
पर भावना का भेद भी हो जाता है। एक ही परिस्थिति में उत्तम प्रकृतिवाले व्यक्ति 
के हृदय में जैसी भावनाये उठगी अधम प्रकृतिवाले व्यक्ति के हृदय में सबथा 
विपरीत भावनायें होगी । अतः भावाभिव्यक्ति से प्रकृति का सवथा ध्यान रखना 
चाहिये अन्यथा प्रकृतिविपयंय दोप के कारण रसानुभूति अकछप नहीं हो सकती । 
( साहित्यदपण में प्रकृति-भेद के विपय में छिखा है क्रि--प्रकृतियाँ तीन प्रकार की 
होती हैं--दिव्य अर्थात्‌ देवताओं की प्रकृति, अदिव्य अर्थात्‌ मानव इत्यादि 
की प्रकृति और दिव्यादिव्य अर्थात्‌ महापुरुषों की प्रकृति जो कुछ देवता और 
कुछ मनुष्यत्व की ओर झकी हुई होती है । उनके धीरोदात्त इत्यादि भेद होते हैं, 
उनके भी उत्तम मध्यम और अधम ये भेद होते हैं । उसमे जो जिस प्रकार का 
हो उसका उससे भिन्न रूप से वर्णन करना प्रकृतिविपयय दोप कहलाता है | जैसे 
धीरोदात्त राम का धीरोद्धत्त के समान बाल्विध अथवा जैसे कुमारसम्भव में 
उत्तम देवता पावती और परमेश्वर का सम्मोगश्द्धार - वर्णन '( यह मातापिता के 
सम्मोगवणन के समान अत्यन्त अनुचित है” यह कुछ लोग कहते हैं ।) उस प्रकृति 
का यदि ठीक रूप में अनुसरण किया जावे और उसके माध्यम से स्थायी भाव का 
उपनिबन्धन इस रूप में किया जावे कि वह न किसी विरोधी भाव से सद्ढीण हो 
और न किसी अनुकूछ अथवा उदासीन भाव के प्रति गौण हो रहा हो वह स्थायी 
भाव ही औचित्यशाली कहा जा सकता है | इसके प्रतिकूछ यदि प्रकृति का उलठ- 
फेर हो जाता है जैसे देवों के जो उत्साह इत्यादि भाव होते हैं उनको फेवछ मानव 
के आश्रय से वणन किया जावे अथवा जो उत्साह इत्यादि भाव केवल मानव के 
हो सकते है उनका आश्रय केवल देवताओं को बनाया जावे तो इस प्रकार के 
उत्साह इत्यादि के उपनिबन्धन अनुचित होते है | ( केवल मानव और केबल देव 
का अथ है कि जो पाण्डव इत्यादि देवों और मानवों की मिश्रित प्रकृति के होतें 
है उनके आश्रय मे दिव्य या मानुष किसी प्रकार के औचित्य का पाछन किया जा 
सकता है । ) इस प्रकार राजा इत्यादि जो केवल मानव है उनके वर्णन के प्रसद्ग 
में सातों समुद्रों को ठॉघ जाने इत्यादि कार्यों का! उपनिबन्धन किया जाता है तो 
बह उपनिवन्धन ( कलात्मक दृष्टि से ) कितना ही अच्छा क्‍यों न हो किन्तु नियमतः 
नीरस हो जाता है । इस नीरसता का फारण अनौचित्य ही होता है | यहाँ पर 
कार्यों का उपनिबन्धन” अनुचित बतछाया गया है। रसप्रकरण मे काय या व्यापार 
को सबंदा अनुभाव कहा जाता हैं। किन्तु यहाँ पर भाव के ओऔवचित्य का प्रकरण 
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नन्ु नागछोकगमनादयः सातवाहनप्रश्नततीनां श्रयन्ते, तदलोकसामान्य- 
प्रभावातिशयवर्णन किसनोचित्यं सर्वोवीभरणक्षम्ाणां क्षमाथ्ुुजासिति ? नेतदसिति 
न्‌ वयं ब्र॒ सो यत्‌ अ्रभावातिशयवणनसलुचितं राज्ञाम्‌ , किन्तु केवलमालुपाश्रयेण 
योत्ाद्यवस्तुकथा क्रियते तस्यां दिव्यमोचित्यं न योजनीयम | दिव्यमानप्यायां 
तु कथायामुसयोचित्ययोजनसबिरुद्धमेव | यथा पाण्ड्वादिकथायाम्‌ । सातवाहना- 
(अनु०) ( प्रश्न ) निस्सन्दृह सातवाहन इत्यादि ( राजाओं ) के नागछोक- 
गमन इत्यादि ( लोकोत्तर कांब ) सुने जात हैँ; अतः समस्त पृथ्वी के भरण-पीपण 
में समथ प्रथ्वी का भोग करनेवाले ( राजाओं ) के अलछोकसामान्य प्रभावातिशय 
बर्णन करने सें क्या अनीचित्व है! ( उत्तर ) यह नहीं है । हम यह नहीं कहते 
कि राजाओं का प्रभावातिशव वर्णन अनुचित होता है; किन्तु केवछ मनुष्य के 
आश्रय से जो उत्पाद्रवस्तु की कथा की जाती है उसमे दिव्य ओंचित्य की योजना 
नहीं करनी चाहिये । दिव्य मनुष्य ( दोनों प्रकृतिवाली ) के आश्रय से की हुई 
कथा में दोनों के औनित्य की योजना अविरुद्ध ही है । जैसे पाण्डु इत्यादि की 
कथा से | सातववाहन इत्यादि में तो जितना कमबत्त सुना जाता है केवछठ उतने 
ताराबती 
है अनुभाव के औचित्य का नहीं । अतः व्यापार शब्द का अथ करना चाहिये 
सात समुद्रों के छांव जाने इत्यादि कार्ण से उपलक्षित उत्साह इत्यादि | 
यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता हैं कि राजा छोग सवसाधारण जनता के 
समान सीमित शक्ति वाले तो होते नहीं उनमें छोकोत्तर शक्ति होती है | वे समस्त 
पृथ्वी के सक्षण करने की शक्ति रखते हैं ओर भूमि का भोग भी करते हैं | बदि 
उनके आश्रय से अलोकसामान्य प्रभाव की अतिशयता का बणन करें तो क्‍या 
अनुचित होगा १ उदाहरण के लिये सातवाहन इत्यादि का नागलोकगमन इत्यादि 
सुना जाता है। ( विक्रम की द्वितीय शताब्दी के आस पास सातवाहन नामक राजा 
कुन्तल राज्य में हुआ था ।इसकी राजधानी प्रतिष्ठान (वर्तमान पैठान) में थी। इन्हीं 
का चलाया छुआ शक संवत्‌ है ओर इन्हीं ने प्रसिद्ध मुक्तक कोश गाथासप्तशती 
की रचना की थी । ये अपने दान मान और ऐश्रय के कारण जनसावारण में 
अलोकिक शक्तिसम्पन्न माने जाने छगे थे। ऐसे व्यक्तियों के विषय में किंवदन्तियोँ 
प्रायः चल पड़ती हैं | सम्मवतः इनके विषय में भी परताछगमन जेसी किंवदन्तियाँ 
चल पड़ी हों और वे आनन्दवधन के समय तक तथा उसके बाद तक प्रसिद्ध रही 
हों । विक्रमादित्य के विपय में ऐसी ही किवदन्तियाँ आज मी प्रसिद्ध है। यह भी 
सम्भव है कि ये कोई दूसरे सातवाइन हो।) आशय यह है कि राजाओं के छोकोत्तर 
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ध्वन्यालीकः 
द्पुतु येषु यावदपदान श्रुयते तेपु तावन्गात्रमनुगम्यम्ानमनुगुणर्वेन प्रति 
भासते | व्यतिरिक्ति तु तेपामेवीपनिवध्यमानसनुचितम्‌ । तदयमत्र परमसाथेः 
अनोचित्यादते नान्यद्रसभडद्गस्य कारणम्‌। 
प्रसिद्धो चित्यवन्धस्तु रसस्योपनिपत्परा ॥ 
का अनुममन करना गुणों की अनुकूलता के अनुसार प्रतिभासित होता दे उसके 
अतिरिक्त तो उन्हीं के विपय मे उपनिबन्धन अनुचित होता है | तो यह यहाँ पर 
साराथ है-- 
अनोचित्य को छोड़कर रसमंग का और कारण नहीं होता | प्रसिद्ध ओचित्व 
का उपनिवन्धन रस की सबसे बडी परा विद्या है ॥ 
छोचन 
व्यतिरिक्त स्विति | अधिकमित्यर्थ: | 
व्यतिरिक्त तो! यह अर्थात्‌ अधिक । 
तारावती 
कृत्य सम्भव हैं अतः उनके प्रभाव की अधिकता का वर्णन क्‍यों अनुचित कहा 
जावेगा + ( उत्तर ) इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जो कुछ प्रतिपक्षी ने कहा है 
वह वास्तव में ठीक नहीं है। हमारे कहने का आश्वय यह नहीं है कि राजाओं 
के प्रभाव की अधिकता का वर्णन नहीं करना चाहिये | सामान्य जनों की अपेक्षा 
राजा में प्रभाव की जितनी अधिकता सम्भव हो सकती है उसका वर्णन करना दोष 
नहीं कहा जा सकता, अतः उसका तो: वर्णन करना ही चाहिये। किन्ठु 
यह ध्यान रखना चाहिये कि कथाये दो प्रकार की होती हैं एक तो छोक में 
परम्परागतरूप मे प्रसिद्ध और दूसरी काल्पनिक | परषराग्राप्त कथाओं के 
समान कल्पित कथाओं के प्रति सवसाधारण की भावना पहले से ही वनी नहीं 
रहती । अतः यदि ऐसी कल्पित कथा को लेकर नाथ्य या काव्य की रचना की 
जावे उसके पात्र सबथा छलोकिक तथा अप्रसिद्ध हो और उनके विषय में सवंसाधारण 
की कोई पुरानी घारणा बनी हुई न हो तो उनके चित्रण से मानव औचित्य का 
ध्यान रखना चाहिये, दिव्य औचित्य की योजना उनके साथ नहीं करनी चाहिये । 
प्रसिद्ध कथा मे कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो होते तो है वस्ठुतः छोकिक, किन्ठ उनके 
साथ परमपरागतरूप में दिव्यता जुड़ जाती है, उन्हे हम दिव्यादिव्य प्रकृति का 
नायक कह सकते है उनके चरित्रो मे दिव्य और अदिव्य दोनों प्रकार की प्रकृतियों 
की योजना विरुद्ध नहीं कही जा सकती | जेसे पाण्डव इत्यादि के चरित्र । 
( मूल में पाण्डदादि लिखा है । ज्ञात होता है 'पाण्डवादि' में ड के नीचे हलन्त 
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ध्वन्यालोकः 
अत एबं च भरते प्रस्यातवस्तुविपयत्व॑ प्रख्यातोदात्तनायकत्व॑ च नाटक- 
(अनु०) अतएव भरत सें नाटक का प्रख्यात वस्तुविषग्रत्व और प्रस्यात उदात्त- 
नायकत्व अवश्यकतंब्यता के रूप में रक्खा गया है। इससे नायक के औचित्य 
तारावदी 
पाठ की श्रष्टता के कारण आ गया है। क्‍योंकि पाण्डु को कथा से किसी 
लोकोत्तर कृत्य का वणन नहीं है | पाण्डवों की कथा सभी लोकोत्तर कृत्यों से भरी 
हुईं है | ) इसमें भी इतना ध्यान रखना चाहिये कि प्रसिद्ध दिव्यादिव्य प्रकृति 
वाले राजाओं के लोकोत्तर ऋछृत्यों की जो सीमा छोक में प्रतिप्ठित हो चुकी हो यदि 
उतने तक का ही अनुगमन किया जाता है तो वह अनुगमन रस के अनुकूल होता 
है । यदि लोकप्रतिष्ठा का अतिक्रमण करके उससे अधिक का चणन किया जावे 
तो वह अनुगमन रस के अनुकूल होता है। यदि छोकप्रतिष्ठा का अतिक्रमण 
करके उससे अधिक का बणन किया जावे तो वह सबंथा अनुचित ही होता है । 


यहाँ पर सारांश इतना ही है-- हे 5 
अनोचित्य को छोड़कर रसभड़ का और कोई कारण नहीं होता । प्रसिद्ध 


ओऔचित्य का निबन्ध रस की सबसे बड़ी उपनिपद्‌ है ।! ( उपनिषद्‌ शब्द के दो 
अर्थ होते हैं--परा विद्या और निकट पहुँचना । आशय यह है कि औचित्य का 
निवन्धन रस की परा विद्या है और रसनिष्पत्ति के सबसे अधिक निकट पहुँचना 
भी औचित्य का उपनिबन्ध ही है । ) 

भरतमुनि ने नाटक के अन्दर प्रस्यात वस्तु का कथानक के रूप में उपादान 
करना और इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति को नाटक का नायक बनाना कवि का अनिवार्य 
कतंव्य माना है | इसका कारण ही यह है कि प्रसिद्ध कथानक के पात्रों के चरित्र 
तथा उनकी शक्ति की सीमा कवि के सामने सबंदा सन्निहित रहती है, अतः कवि 
उनका चित्रण करने में व्यामोह में नहीं पड़ता और पाठकों की भी उनके पात्रों 
के विषय में एक भावना वनी रहती है, अतः पाठक न तो उनकी सम्भावना सें 
. सन्देह करते हैं ओर न उनका आस्वादन ही प्रतिहत होता है | इसके प्रतिकूछ 
काल्पनिक नाठकादि की रचना में कवि को किसी पात्र के चरित्र की कल्मना 
स्वयं करनी पड़ती है और परिशीलक जब उस नई घटना को पढ़ता है या उसका 
अभिनय देखता है तब किसी विशिष्ट पात्र के विषय में उसकी धारणा चित्रण के 
अनुकूछ बन जाती है । न तो कवि के मस्तिष्क में ठउस नवीन पात्र के विषय में 
कोई धारणा वद्धमूल होती है और न पाठकों के सामने उनका कोई चरित्र स्पष्ट 
होता है | ऐसी दशा में यह वहुत सम्मव है कि कवि स्वकल्पयित चरित्र के ठीक 
ठीक निर्वाह करने में मूल कर जावे | वहाँ कवि को विशेष रूप से चरिजचित्रण में 
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ध्यन्यालोकः 
स्थावश्यकतेव्यतयोपन्यस्तम्‌ । तेन हि नायक्रोचित्यानोचित्यविषये कविते व्या- 
मुह्यति। यस्तूपाद्यवस्तु नाटकादि कुयात्तिस्थाप्रसिद्धानुचितनायकस्व॒भाववणने 
सहान्‌ प्रमाद३। 
अनौचित्य के विषय में कवि व्यामोह मे नहीं पड़ता । और जो नाटक को उत्पाद 
( कल्पित ) वस्तु वाछा बनावे उससे अगप्रसिद्ध और अनुचित नायक के स्वभाव- 
वर्णन से बहुत बड़े प्रमाद की सम्भावना है | 
लोचन 

एतदुकं सवति--यन्न विनेयानां प्रतीतिखण्डना न जायते तादग्‌ वर्णनीयम्‌ । 
तन्न केवलसानुषस्य एकपदे सप्ताणवरूद्डनमसम्भाव्यमानतयानृतमिति हृदुये स्फुर- 
दुपदेशस्य चतुवेगोंपायस्याप्यलीकता बुद्धो निवेशयति। रासादेस्तु तथाविधमपि चरितं 
पूत्र॑प्रसिद्धिपरम्परोपचितसस्प्रत्ययोपारूढससत्यतया न चकास्ति [-अतएव तस्यापि यदा 
प्रभावान्वरसुत्मेक्ष्यते तदा ताध्शसेव । व व्वसंभावनापद्‌ं वर्णनीयसिति । तेन हीति। 
प्रस्यात्ोदाचनायकवस्तुत्वेन । व्यामुछ्मतीति। कि चर्णयेयमिति । यस्त्विति कविः । 

( यहाँ पर ) यह कहा गया है-जहाँ उपदेश दिये जानेवाढे (सहृदय 
व्यक्तियों ) की प्रतीति का खण्डन हो रहा हो उस प्रकार की वस्तु का वर्णन करना 
चाहिये । उसमे केवछ मानव का अकस्मात्‌ सातों समुद्रों का छांघ जाना असम्भव 
होने से असत्य है यह उपदेश्य ( उपदेश के योग्य ) व्यक्ति के हृदय में स्फुरित 
होते हुये बुद्धि मे चतुबग फलप्राप्ति के उपाय की भी असत्यता को निविष्ट कर 
कर देता है | राम इत्यादि का तो उस प्रकार का भी चरित्र पूवप्रसिद्धि-परुपरा 
से बढ़े हुये विश्वास के कारण ( हृदय पर ) चढ़ा हुआ असत्य के रुप में प्रकाशित 
नहीं होता | अतएब जब उनके भी दूसरे प्रभाव की कल्पना की जाती है तब 
वैसा ही होता है । आशय यह है कि असम्मावना के स्थान का वणना नहीं करना 
चाहिये । इससे निस्सन्‍्देह! अर्थात्‌ प्रख्यात उदात्त नायक विषयक वस्तु 
होने से | व्यामोहित होता है? अर्थात्‌ क्या वर्णन करूँ यह ( व्यामोह ) | जो! अथांव्‌ 

तारावती ! 
जागरूक रहना पड़ता है । यदि वहाँ पात्र के चित्रण से कवि प्रकृति के औचित्य 
का पालन करने से समथ हो जाता है तो भावौचित्य के कारण प्रबन्ध रसामिव्यश्ञन 
में समथ होता है । 
+ ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका सार यही है कि कवि को सबंदा ऐसा 

वणन करना चाहिये जिससे विनेय व्यक्तियों की प्रतीति का खण्डन न हो ( आशय 
यह है कि काव्य का प्रमुख प्रयोजन होता है सुकुमार प्रकृति के राजकुमार इत्यादि 
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लोचन 

महान्‌ प्रसाद इति । तेनोत्पाद्यवस्तु नावकादि न निरूपित सुनिनेति न क्तव्यमिति 
ताययंस्‌ | आदिगशव्दः अकारे, हिमादेः प्रसिद्ददेवचरितस्थ सडझहाथे: । 

अन्यस्तु--उपलक्षणसुक्तो वहुतश्नीहिरिति प्रकरणमतन्नोक्तमित्याह | 'नाटिकादि! 
इति वा पाठः । तन्नादिग्रह्ण प्रकारसूचकम्‌ , तेन सुनिनिरूपिते नाटिकारूक्षणे 'प्रकरण- 
नाटकयोगादुत्पाद्य! वस्तु नायको नृपति:” इत्यन्न यथासंख्येन प्रख्यातोदात्तनुपतिनाय- 
कत्वं वोदब्यमिति भावः । 
कवि | “बहुत बढ़ा प्रमाद! इसलिये उत्ताद्य वस्तु वाले नाटक इत्यादि का मुनि ने 
निरूपण नहीं किया है अतः उन्हें नहीं करना चाहिये यह तात्पय है। आदि! शब्द 
प्रकारार्थक है ( यह ) ढिम इत्यादि प्रसिद्ध देवचरित के संग्रह के लिये ( लिखा 
गया हैं | ) 

दूसरा तो 'उक्त वहुब्रीहि उपलक्षण है इसलिये प्रकरण यहाँ पर कहा गया हैः 
यह कहता है | अथवा नाटिकादि' यह पाठ है । उसमें आदिग्रहण प्रकारसुचक 
है | इससे मुनि के द्वारा निरूपित नाठिकाछक्षण में प्रकरण और नाथ्क के 
योग से उत्पाद्य वस्तु और नायक दरृपति होता है? यहाँ पर क्रम का अनुसरण 
करते हुये प्रख्यात उदात्त नृपति नायक समझा जाना चाहिए--यह भाव है । 

ताराबती 

को ठीक साग पर ले आया जावे । यह तभी सम्भव है जब कि उनके हृदय से 
अस्त्यता का प्रतिभास न हो । यदि नाटठकादि में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया 
जाता है जिसको विनेय व्यक्ति सत्य समझने लगते हैं तमी उनकी आस्था जमती है 
और तभी वे उपदेश को ग्रहण कर सकते हैं| ) अब मान छीजिये कोई ऐसा 
पात्र है जो झुद्ध मानव कीसीमा से पार नहीं जा सकता, यदि एकदम 
उसका सातों समुद्रों का छाघ जाना दिखला दिया जावेगा तो सहृदयों के 
हृदयों में असम्भवनीयताजन्य असत्यता स्फुरित होने छगेगी और जिस चनुचग 
के उपाय का उपदेश देना कवि को अभीष्ठ होता है असुम्मव प्रकृति उस 
उपाय के मिथ्यात्व को बुद्धि में निविष्ठ कर देती है ( जिससे कवि का अमीष्ट 
सिद्ध नहीं होता । ) राम इत्यादि का तो यदि वैसा भी चरित्र चित्रित क्रिया जावे 
अथांत्‌ समुद्र पर पत्थरों को तैराना, एक वाण से समुद्र को क्षुब्ध कर देना इत्यादि 
असम्मव घटनाओं को यदि राम इत्यादि पात्रों के विषय में दिखछाया जावे तो 
पूबप्रसिद्धि की पर्षपरा से बढ़े हुये विश्वास के छृदय पर जमे होने के कारण 
ये घटनायें असत्य के रूप मे प्रतीत नहीं होतीं | अतएवं यदि उन राम इत्यादि के 
भी प्रसिद्धि से मिन्न दूसरे प्रकार के प्रभावों का वर्णन किया जावे तो उनकी भी चही 
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तारावती 


दशा होगी । सारांश यह है कि असम्मव का वणन नहीं करना चाहिये | ( आचाय 
शुक्ल ने लिखा है कि आज कल या तो नवीनता की श्ञोंक्र में या पुरातन के 
खण्डन करने की मिथ्या वीर भावना से कुछ कवि प्राचीन प्रतिष्ठित चरित्रों में गड़बड़ 
किया करते हैं | कोई मेघनाद को नायक बनाते हुए. देखा जाता है कोई दूसरे 
प्रकार की कल्पनाओं से प्राचीन चरित्रों की बुद्धिगम्यता प्रतिपादित करते हैं | 
आचाय शुक्ल के अनुसार प्राचीन नवीन कल्पना के लिये अपरिसित अवकाश 
होते हुये भी यह सरस्वती के मन्दिर को व्यर्थ कलछल्लित करना है |) 
भरत मुनि का आशय यही है कि प्रख्यात और उदात्त नायक विपयक वस्तु 
होने से कवि इस व्यामोह में नहीं पड़ता कि क्‍या वर्णन करना चाहिये या क्‍या 
नहीं करना चाहिये।यहाँ पर कहाँ गया है कि जो उत्पाद्य वस्तु वाले नाक इत्यादि 
की रचना करे उससे अप्रसिद्ध अनुचित नायक के स्वभाववणन में बहुत बड़े 
प्रमाद की सम्भावना रहती हैं | इसमें यह प्रश्न उठता है कि नाठक तो कल्यित 
वस्तु वाला होता ही नहीं फिर यह क्‍यों कहा गया कि 'जो कल्पित वस्तु वाले नाटक 
की रचना करे! ! अतः इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये इस सन्दर्भ की व्याख्या इस 
प्रकार की गई दे कि यदि नाठक सी कल्पित विषय वाला रक्‍्खा जावे तो कवि 
से बहुत बड़े प्रमाद हो जाने की सम्मावना हो सकती है । इसीलिये उत्पाद्य वस्तु 
वाले नाटक इत्यादि की रचना नहीं करना चाहिये । और इसीलिये मुनि ने नाटक 
को उत्पाद्य वस्तु को लेकर लिखने का आदेश नहीं दिया है और न उसका निरूपण 
ही किया है | 'नाटकादि! में आदि शब्द प्रकारवाचक है अर्थात्‌ नाटक के ढंग 
पर ही लिखे हुये और भी अभिनेय काव्य जिनमे प्रख्यात वस्तु को नाथ्य 
वस्तु के रूप में ग्रहण किया जावे | इससे डिस इत्यादि का संग्रह हो जाता है 
जिसमें प्रसिद्ध देवच रेत को नाय्य वस्तु के रूप मे ग्रहण किया जाता है। ( नाव्य 
शास्त्र में रूपक के दस भेद किये गये है--नाठक, प्रकरण, माण, व्यायोग, समवकार, 
डिम, इईहामृग, अड्छ, वीथी और ग्रहसन | इसी प्रकार १८ उपरूपक होते हैं। इनमें 
कुछ रूपक और उपरूपक ग्रख्यात वस्तु को लेकर चलते हैं और कुछ कल्पित वृत्त 
को लेकर । नाटक प्रथम प्रकार का रूपक होता है जिसमे प्रख्यात इत्त का आश्रय 
लिया जाता है । लोचन के अनुसार यहाँ पर द्त्तिकार ( आनन्दवधन ) ने जो 
लाटकादि! की कल्पित इत्तता में कवि के महान्‌ प्रमाद की सम्भावना का उल्लेख 
किया है उसका आशय यह है कि यदि प्रख्यात दत्त पर आध्वतत नाटक इत्यादि को 
कल्पितवस्तुविषयक माना गया होता तो कवि के महान्‌ प्रमाद की सम्भावना थी, 
इसीलिये भरतमुनि ने नाठक इत्यादि को कल्पित वृत्त-गत माना नहीं है और उसकी 


तृतीय उद्योतः ८५ 








«- वन्याछोक:; हर है 

नतु॒ यधयुत्साद्मद्भाववर्णनं कथकब्िदिव्यमानुण्याद्योचित्यपरीक्षा क्रियते 
तत्कियताम, ख्यादो तु कि तया प्रयोजनम्‌ ? रीति्ि भास्तव्र्पों चितनैव ज्यवहारेण 
(अनु०) ( प्रश्न ) यदि उत्साह इत्यादि के व०्न में दिव्य, मानुष इत्यादि के 
ओऔचित्य की परीक्षा की जाती है तो की जावे, रति इत्यादि में तो उससे क्‍या 
प्रयोजन ? स्थिति यह दे कि रति भारतवर्षोचित व्यवहार से ही दिव्यों की भी वर्णित 


तारावती 

रचना करनी भी नहीं चाहिये । ) कुछ छोग 'नाव्कादि” शब्द की व्यास्वा इस 
प्रकार करते हैं---इस शब्द में बहुत्रीहि है, यह बहुत्रीहि उपलक्षण परक हो जाता है। 
( उपलक्षण का अथ है एक भाग के अहृण करने पर सम्पूर्ण का ज्ञान हो जाना । 
यहाँ नावक शब्द के अ्रहण से सभी रूपकों और उपरूपकों का अहण हो जाना 
उपलक्षुण है । ) अतः नाठकादि के हारा प्रकरण इत्यादि कल्पितवस्वुपरक रूप्कों 
का अहण हो जाता है । इस अवस्था में आनन्दव्धन के उक्त कथन का यही 
आश्यय है कि जिन प्रकरणादिकों में वस्तु उत्माद्य होती है उसमे प्रमाद दो जाना 
अधिक सम्भव है। अथवा यहाँ पर नाटकादि' यह पाठ न मानकर नाटिकादि” बह 
पाठ सानना चाहिये। : यहाँ पर आदि! का ग्रहण प्रकार का सूजक है । अर्थात्‌ 
“जिस प्रकार की नाटिका होती है उस प्रकार के रुपकों में *? इत्वादि | मुनि ने 
नाठिका का लक्षण यह लिखा है--( 'नाठिका में ) प्रकरण और नाटक के योग से 
उत्पाद्य वस्तु और नायक राजा होता है |? यहाँ पर यथासख्य अर्थात्‌ क्रम के 
अनुसार व्याख्या करनी चाहिये । अर्थात्‌ नाठिका में प्रकरण और नाटक तीनों 
के तत्त्व मिले रहते हँ--प्रकरण के अनुसार वस्तु उत्ताद्य होती है ओर नाठ्क के 
अनुसार उदात्त चरित्रवाल्ा कोई प्रख्यात राजा नायक होता है । आशय यह दे कि 
नायिका की वस्तु भी कल्पित ही होती है और उत्ती को छेकर आनन्दवर्धन ने छिख 
दिया है. कि कल्पित वस्तु वाली नाठिका इत्यादि में प्रमाद का हो जाना बहुत 
स्वाभाविक है | ( साहित्यदूपण में नाटिका का छक्षण यह लिखा है--'नाठिका 
कल्पित वृत्त वाढी, अधिकतर ऋ्नीपात्रों से युक्त, चार अड्डों वाली होती है । इसमे 
प्रख्यात घीरललित राजा नायक होता है ।” आशय यह है कि नाटिका में किसी 
प्रसिद्ध नायक का कल्पित चरित्र रहता है?।) 

ऊपर बतछाया है कि प्रकृतियों के ओचित्यका पालन मावौचित्य में हेतु द्वोता है। 


यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उत्साह इत्यादि के वर्णन से तो दिव्य मानव 
इत्यादि प्रकृतियों के मेंद की परीक्षा सड़त कही जा सकती है--देवों से उत्साह 


का परिमाण मानवों की अपेक्षा मिन्न अवव्य होता है। अतः उत्साह इत्यादि के 
क्षेत्र मे दिव्य मानव इत्यादि ओऔचित्यों की परीक्षा यदि कोई करता है तो किया करे, 
इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती | किन्तु रति इत्यादि में उस परीक्षा का क्या 


७० 
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ध्वन्यालोकः 
दिव्यानामपि वर्णनीयेति स्थितिड, नेवम; तत्रीचित्यातिक्रमोेण सुतरां दोपः। तथा 
हाधमग्रकृत्यो वित्येनोत्तम्क्षतः श्रृ्धारोपनिवन्धने का भवेन्नोपह्ास्यता ? ब्रिविध 
प्रकृत्योचित्यं भारत बर्पडप्यस्ति श्द्भारविपयम । यत्तु दिव्यमंचित्य तत्तत्रानु 
पकारकमेवेति चेत--त व्यय दिव्यमीचित्य॑ श्रद्भारविपयमन्यत्किख़िद्‌ ब्रमः । कि 
तहिं १ भारतबर्पविपय यथोत्तमनायकेपु राजादिपु श्ज्ञारोपनिवन्धस्तथा दिव्या- 
श्रयोडपि शोभत । न च राजादिपु प्रसिद्धआम्यशज्ञारोपनिवन्धने अतिद्धं नाट- 
कादी; तथेष देवेपु तत्परिहरतन्यम्‌ ॥ नाटकादेरमिनेयत्वाद्भिनयस्थ च सम्भोग- 
की जानी चाहिये | ( उत्तर ) ऐसा नहीं है । वहाँ ओचित्य के अतिक्रमण से तो 
दोप द्ोता ही है । वह इस प्रकार कि अधम प्रकृति के औचित्य से उत्तम प्रकृति 
के शज्भारोपनिवन्धन में क्या उपहस्यता न होगी १ ऋज्भार के विपय में भारत में भी 
तीन प्रकार की प्रकृतियों का औचित्य दे | यदि कहो कि जो ( अतिरिक्त ) दिव्य 
ओचित्य है वह तो इस विपय में अनुपकारक हो है तो ( इसका उत्तर यह है कि ) 
हम श्ज्जारविपयक दिव्य औचित्य कुछ और नहीं बतलाते । तो क्या ? भारतवर्प 
के विषय मे जैसा कि उत्तम नायक राजा इत्यादि के ( विषय में ) श्यगार का 
उपनिबन्धन द्वोता है वैता ( ही ) देवों के आश्रय से भी शोमित होता है | नाटक 
लोचन ॥॒ 

क्थ॑ तहिं सम्पोगश्य्क्षौरः कविना निवध्यतामित्याशक्षयाह--न चेति | तथंवेति। 
मुनिनापि स्थाने स्थाने प्रकृत्योचित्यमेच विभावाजुभावादिषु बहुतरं प्रमाणीकृतम्‌ 
'स्थेयंणोत्तमध्यमाधमानां नीचानां सम्भ्रमण' इत्यादि बद॒ता । 

तो कवि के द्वारा सम्मोग शद्भधार कैसे निबद्ध किया जावे यह शर्ढा करके 
कहते हँ---और नही” यह । सी प्रकार से! यह । मुनि ने भी विभाव अनुभाव 
इत्यादि में स्थान-स्थान पर प्रक्ृत्योचित्य ही बहुत अधिक प्रमाणित किया है--उत्तम 
और मध्यम का स्थेय के द्वारा तथा नीचों का अपसपंण के द्वारा! यह कहते हुये । 


तारावती 
प्रयोजन ! प्रेम, सम्भोग इत्यादि जैसे देवों में होते हैँ वैसे ही मानवों में भी होते है। 
यदि कोई कवि भारतीय व्यक्तियों के प्रेम के औचित्य के ही आधार पर दिव्य प्रेम 
का भी वणन करता है तो उसमें अनौचित्य क्या होगा ? आशय यह दे कि प्रेम तो 
सभी का एक-सा होता है उसमें ओचित्य-भेद का क्या अर्थ ! इसका उत्तर यह है 
कि यह कथन ठीक नहीं है | यदि प्रेम के क्षेत्र मे भी औचित्य का अतिक्रमण 
किया जाता है तो उसमे भी दोष होगा | वह इस प्रकार--यदि अधम प्रवृत्ति वाले 
व्यक्तियों के ओऔचित्य का प्रयोग उत्तम प्रकृति वाले व्यक्तियों के शंगारोपनिवन्धन 
में किया जावेगा तो वह अवश्य ही उपहसनीय होगा। ( मरतमुनि ने उत्तम 
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धघ्वन्याठोकः 
श्ज्भगरविपयस्यासभ्यत्वात्तत्र परिहार इति चेत्‌, न; यद्यमिनयस्यत्र॑ विपयस्या- 
सभ्यता तत्काव्यस्यवं विषयस्य सा केन नियायते ? तस्मादमिनेयार्थडनभिनेयाथ वा 

काय्ये यढत्तमग्रकृते राजादेरुत्तमप्रकृतिमिनायिकाशि! सह प्राम्यसम्भोगवर्णन 

तलित्रो; सम्भोगवर्णनमित्र सुतरामसभ्यम्‌ | तथैवोत्तमदेवताविषयम्‌ । 
इत्यादि मे राजा इत्यादि के विपय में आम्य श्॒गार का भी उपनिवन्धन प्रसिद्ध 
नहीं है उसी प्रकार देवों के विपय में भी उसका त्याग करना चाहिये | ( यदि 
कहो कि ) नाठक इत्यादि के अमिनेय होने से और संभोग ज्णञारविषयक 
अमिनय के असम्य होने से उसका परिद्दार ( किया जाता है ) तो ( इसका उत्तर 
यह है कि ) यह बात नहीं है। यदि इस विषय के अमिनय में असम्यता है तो 
इस विषय के काव्य मे उसे ( असम्यता को ) कौन रोक लेगा १ अतः अमिनेय 
अर्थ या अभिनय भिन्न अथवाछे काव्य मे जो उत्तम प्रकृतिवाले राजा इत्यादि का 
उत्तम प्रकृतिवाली नायिकाओं के साथ ग्राम्य सम्मोग का वणन बह माता गिता के 
सम्भोग वर्णन के समान नितान्त अस्भ्य है और उसी प्रकार उत्तम देवताओं के 
विषय में भी | 

ताराबती 


और मध्यम व्यक्तियों की रति भाव के द्वारा मानी है और नीचों की सम्भ्रम के 
द्वारा | ) स्वयं भारतवर्ष में ही #ंगार के विपय में उत्तम मध्यम और अधम 
प्रकृति के अनुसार ओचित्य का विचार किया ही जाता है। अतः यह नहीं कहा जा 
सकता कि प्रक्ृत्यौचित्य का विचार उत्साह इत्यादि में ही किया जाना चाहिये, 
श्रृंगार इत्यादि में नहीं | यहाँ पर कोई विचारक यह भी कह सकता है कि शंगार 
के विषय में उत्तम मध्यम इत्यादि प्रकृतियाँ ही प्रयोजक होतो है---प्रकृतियों का 
दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य यह विभाजन इस दिशा में अकिश्वित्कर है किन्तु 
यह वास्तविकता नहीं है । «ंगार की दृष्टि से दिव्य औचित्य और कुछ नहीं है' 
और न हम उसे कोई प्रथक्‌ तत्व कहते ही हैं । तो फिर है क्या ! मारतबष के 
विपय में एक प्रकार का प्रकृत्यौचित्य नहीं होता अपितु उत्तम, मध्यम और अधम 
इन तीन प्रकारों का ओऔचित्य माना जाता है । यदि देवताओं के श्गार का 
बणन करना हो तो भारतवष के उत्तम राजा इत्यादि के जिस प्रकार के औचित्य 
का पालन किया जाता है. और उनकी रति का जिस प्रकार का वणन किया जाता 
है उसी प्रकार का वर्णन दिव्य पात्रों का भी करना चाहिये | राजा इत्यादि के 
विषय म॑ प्रसिद्ध आम्य शऋंगार का उपनिबन्धन नाटक इत्यादि में प्रसिद्ध नहीं है | 
( नाठक में दन्तच्छेय, नखच्छेय तथा अन्य छजाजनक तत्त्वों का समावेश नास्य 


७८८ ध्बन्यालोके 


आर मर ल ज मल अर द 2 नमक जल लकी फट मल आलम की ला 
घ्वन्यालोकः 

न च सम्भोगश्ृद्धारस्य सुरतलक्षण एबैकः प्रकारः, यावदन्येडपे प्रमेदा 

परस्परभेसदर्शनादयः सम्सवन्ति, ते कस्मादुत्तमप्रकृतिविषये न बण्येन्ते १ 

(भनु०) सम्भोग श्ज्भञार का छुरत रूप एक दी प्रकार नहीं होता ( उसके ) 

परस्पर प्रेमपू्वंक दर्शन इत्यादि और मी भेदोपभेद हो सकते हैं, उत्तम 

प्रकृति के विषय मे उनका वर्णन क्‍यों नहीं किया जाता ! अतः उत्साह के समान 


हे तारावती हा जा 
गासत्र के अनुसार भी वर्जित है और व्यवहार में भी नाठक में बसा प्रयोग क्ियां 


नहीं किया जाता। ) यहाँ पर पूवपक्षी यह कह सकता है कि नाटक की तो वात ही 
और है | नाटक मे अभिनय किया जाता है; सम्भोग का अभिनय अत्यन्त असम्वता 
प्रकट करने वाछा होगा। अतः सम्मोग का अभिनय नहीं किया जाता । किन्ठ 
श्व्य काव्य का प्रयोजन तो अभिनय होता नहीं है अतः भ्रव्य काव्य में इस प्रकार 
के अनौचित्य का परित्याग क्यों किया जाना चाहिये १ ( उत्तर ) यदि अभिनेय के 
इस ग्राम्य अंगार को सहन नहीं किया जा सकता तो श्रव्य काव्य से इस प्रकार के 
अनौचित्य का निवारण किस प्रकार तथा किसके द्वारा किया जा सकता है! आशय 
यह है कि अभिनय में जिस प्रकार असम्य व्यवहार वित्तसक्लोच उसन्न करता है 
उसी प्रकार असभ्य व्यवहार का बर्णन सुनकर भी चित्तसड्भोच होता ही है। 
अतः काव्य चाहे अभिनेय हो चाहे अनमिनेय, भव्य हो अथवा पाख्य दोनों अकार 
के काब्यो में उत्तम प्रकृतिवाले राजा इत्यादि का उत्तम प्रकहृतिवाली नायिकाओं 
के साथ आ्ाम्य सम्भोग का वर्णन उसी प्रकार अनुचित है जिस प्रकार मावा-पिता 
का सम्मोगवर्णन अनुचित हुआ करता है | यह तो सवंथा अनुचित ही है । 
(यही व्यवस्था दिव्य शंगार के विषय में भी स्थापित की जा सकती 
है | ) उत्तम देवताओं के विषय में भी श्राम्य सम्भोग वर्णन अनुचित ही होता है। 
( आशय यह है कि दिव्य अदिव्य इत्यादि प्रकृतियो का विचार श्थैंयार के क्षेत्र में 
भी किया ही जाता है । ) 

यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यदि सम्मोगव्णन असम्य है तो उसका 
वर्णन तो काव्य के क्षेत्र से बाह्य ही हो जावेगा, नहीं तो उसका वर्णन किया ही 
किस प्रकार जा सकेगा १ ( उत्तर ) सम्भोग श्ज्भार का केवछ सुरतख्य एक ही 
प्रकार तो नहीं है; किन्तु उसके और भी बहुत से प्रकार हो सकते है जैसे प्रेमपूर्वक 
एक दूसरे को देखना ( मिलना, बातचीत करना ) इत्तादि । उत्तम प्रकृतिवालों 
के विषय में यदि इन शालीन प्रेमचेश्ठओं का वर्णन किया जाबे तो उसमें दोष 
क्या होगा १ इस सम्रस्त कथन का निष्कर्ष यह है कि .जिस प्रकार उत्साह इत्यादि 
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/ ४, (0 ९ जे ०] 
तस्मादुत्साहबद्गरतावपि प्रहृत्योचित्यमनुसतब्यम्‌ | तथेव विस्थयादिषु । यत्त्वेत- 
विधे विपये सहाकवीनासप्यससीक्यकारिता छक्ष्ये दृश्यते स दोप एब।स तु 
शक्तितिसस्क्षतत्वात्तेपां न छक्ष्यत इत्युक्तेव । अनुभावोचित्यं तु भरतादों 
प्रसिद्धमेव । 
रति मे भी प्रकृति के औचित्य का अनुसरण करना चाहिये | उसी प्रकार विस्मय 
आदि भे भी । जोकि इस प्रकार के विपय में महाकवियों के भी बिना सोचे-समझे 
( रचना ) करने की ( प्रइृत्ति ) देखी जाती है वह दोध ही है। यह पहले ही कहा 
ही जा चुका है कि शक्ति से तिरस्क्ृत होने के कारण वह (दोप) लछक्षित नहीं होता। 
अनुभाव का ओचित्व तो भरत में प्रसिद्ध ही है | 

ताराबती 

में प्रकृति के औचित्य का विचार आवश्यक होता है उसी प्रकार रति से भी प्रकृति 
के औचित्य का अनुवतन अपरिहाय ही है | मुनि ने विभिन्न प्रकरणों में विभाव 
अनुमाव इत्यादि के वणन के प्रसज्ञे मे प्रकृति के औचित्य का बहुत अधिक विवेचन 
किया है और प्रमाणित भी कर दिया है, जैसे प्रेमप्रसद्ध में--उत्तम और सध्यम 
के आश्रय से जिस प्रेम को काव्यविषय बनाया जावे उसमे स्थिरता होनी चाहिये, 
नीचों के प्रतद्भ में सम्प्रम होना चाहिये इत्यादि | यही वात विस्मय शत्यादि के 
विषय में भी गताथ होती है ( अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ छोगों का विस्मय 
परिमाण में अधिक होता है, कुछ का कम, कोई विस्मय को एकदम प्रकट करने 
लगता है और कोई गम्मीरता से अपनी आकृति को छिपाये रहता है | यह सब 
प्रकृत्यौचित्य ही है । ) यहाँ यह प्रश्न उत्तन्न होता है कि इस विपय में महाकवियों 
ने भी सूझवूझ्न से काम नहीं लिया है ( कालिदास ने भी शझ्लस्पावंती के सम्भोग 
का वर्णन कर द्वी दिया है | ) उसकी क्या व्यवस्था होगी ! इसका उत्तर यह है 
कि महाकवियों का वह विवेक-शूल्य कार्य दोप ही माना जावेगा । यह पहले ही 
कहा जा चुका है कि उसमे ऐसी कल्णत्मक प्रौढ़ता विद्यमान रहती है जिससे उस 
अनौचित्य का तिरस्कार हो जाता है और परिशीछकों के सामने वह दोष के रूप 
में नहीं आता । अनुभाव का ओचित्य तो भरत इत्यादि में प्रसिद्ध ही है । (नाव्य 
में अनुभाव का औचित्य तो भरत ने विभिन्न भावों का विभिन्न रूप से अभिनय 
दिखलाया है यह सब अनुभावोचित्य ही है। यहाँ पर सश्ारियों के औचित्य का 
उल्लेख नहीं किया गया । उसको भी उसी प्रकार समझ लेना चाहिये जिस प्रकार 
दूसरे ओचित्य बतछाये गये हैं | अनुमावोचित्व का उदाहरण यह होगा कि यदि 
कोई व्यक्ति शोक का अभिनय मुख-विकास के द्वारा करें अथवा भ्रम की परिस्थिति 
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इयत्तच्यते--भरतादिविरचितां स्थिति. चानुवतेमानेन. भहाकवि- 
प्रबन्धोश्व॒पर्यालोचयता स्वप्रतिमां चानुसरता कविनावहितचेतसा भूत्वा 
विभावाद्योचित्यअ्रंशपरित्यागे परः प्रयत्नों विवेयः। ओचित्यवतः कथाशरीरस्य 
वृत्तस्योत्मेज्षितरय वा ग्रहों व्यज्लक इत्यनेनैतत्‌ प्रतिपादयति--यदितिहासा- 

(अनु०) इतना तो कहा जा रहा है--भरत इत्यादि विरचित स्थिति का 
अनुब॒तन करते हुये, महाकवियों के प्रवन्धों की पर्याठोचना करते हुये और अपनी 
प्रतिभा का अनुसरण करते हुये कवि को सावधानचित्त होकर विभाव इत्यादि के 
ओऔचित्य के भ्रंथ को बचाने का बहुत बड़ा प्रयत्न करना चाहिये। ओवचित्यवान्‌ 
घटित या कल्पित कथाशरीर का ग्रहण व्यज्ञक होता है इससे यह प्रतिपादन करते 

लोचन 

इयस्तिति। लक्षणज्षव्व॑लक्ष्यपरिशीलनमच्ष्टप्रसादोदितस्वप्रतिमाशालित्व॑ चाशु- 
सर्ंज्यमिति संक्षेप: । 

“इतना तो! | छक्षण का जानना, लक्ष्य का परिशीलन करना, अदृष्ट और 
प्रसादन से उत्पन्न अपनी प्रतिभा से युक्त होना--इनका अनुसरण करना चाहिये 
यह संक्षेप है । 

तारावती 

में गम्भीरता धारण करे तो यह अनुचित होगा । इसी प्रकार यदि कोई नायिका 
किसी कामी द्वारा सम्बाधित किये जाने पर क्रोधजन्य उद्दिमता का हृषपूण मुद्रा मे 
अभिनय करे तो यह भी अनुचित ही होगा । सचद्चारी का औचित्य जेसे वेश्यागत 
लजा ओर कुलवती की रूज्जाहीनता अनुचित कष्टी जावेगी । इसी प्रकार 
उत्तम प्रकृतिवालों मे जो छज्जाशीछता होगी वह अधम प्रकृतिवालों में नहीं होगी। 
इस प्रकार उस परिस्थिति मे भी भाव का तारतम्य होगा ही । इन सब ओऔचित्यों का 
निर्वाह करते हुये कथाशरीर की रचना करना प्रवन्धौचित्य का प्रथम रूप है | ) 

ऊपर कथाशरीर के विधान में परिपालनीय औचित्यों का दिग्दशन कराया 
गया है | उपसंहार के रूप में इतना कहा जा सकता है--कथाविधान मे तीन 
तत्त्वों का प्रधानतया अनुसरण किया जाना चाहिये--रक्षुणशान, लक्ष्यपरिशीलन 
और अपनी प्रतिभा । १--भरत इत्यादि लक्षणशास्त्रकारों ने विस्तारपू्वक नाव्य- 
वस्तु रचना पर विचार किया है । उन्होंने अपने ग्रन्थों मे जिस स्थिति का विवेचन 
किया है उसका पूर्णरूप मे अनुसरण करना चाहिये। ( इसी प्रकार वात्स्यायन मुनि 
इत्यादि ने जिन विभिन्न परिस्थियों और तज्जन्य मनोविकारों का विस्तृत विवेचन 
किया है उसका भी पालन करना चाहिये और साथ ही बोकइृत्त को भी देखना 
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दिपु कथासु रसवतीपु विविधासु सतीध्वपि यत्तत्र विभावद्योचित्यवत्‌ कथाशरीर 
तदेव ग्राह्मम्‌ , नेतर्त्‌। वृत्ताद॒पि च कथाशरीरादुखरश्षिते विशेषतः प्रयत्नवता 
भवितव्यम्‌ । तत्र छ्नवधानात्खखलछतः कवेर्युत्त्तिसस्भावना महती भवति। 
हैं--कि इतिहास आदि में विभिन्न प्रकार की रसमयी कथाओं के होते हुये भी जो 
उसमें विभाव इत्यादि के औचित्ववाला कथाशरीर हो उसी को अहण करना 
चाहिये, दूसरे को नहीं । घटित कथाशरीर से भी अधिक प्रयत्न कल्पित कथा- 
शरीर ( के निष्पादन ) में करना चाहिये | वहाँ पर ध्यानन देने से कवि की 
बहुत बढ़ी अव्युत्तत्ति की सम्भावना हो जाती है | 
छोचन 

रसवतीष्वित्यनादरे सप्तमी । स्सवत््व॑ चाविवेचकजनामसिमानासिप्रायेण सच्त- 
व्यस्‌ । विसावाद्योचित्येत हि बिना का रसवत्ता। कवेरिति। न हि तत्रेतिहासवशा- 
देव सया निवद्धमिति जाव्युत्तरमपि सम्मवति । 

'रसवतीषु? में अनादर में सत्तमी है । और रसवत्त्व तो अविवेचक जनों के 
अमिमान के अभिप्राय से माना जाना चाहिये | विभाव इत्यादि के ओऔचित्य के 
विन! रसवत्ता ही क्या ! “कवि का! यह। वहाँ पर इतिहास के कारण ही मैंने ऐसा 
निबद्ध कर दिया है--यह असमीचीन उत्तर भी सम्भव नहीं है। 

तारावत्ती 
चाहिये । क्योंकि शासत्रकार दिग्दशनमात्र कराते है; औचित्य का पूर्ण परिचय 
तो छोक से ही मिलता है। ) 

२--महाकवियों के बनाये हुये प्रवन्धों का मनोयोगपूवक अध्यन करना चाहिये 
ओऔर उनकी पर्याडोचना करनी चाहिये। अर्थात्‌ यह देखना चाहिये कि महकवियों 
ने कथा का उपादान किस प्रकार किया है और उसकी संघटना का निर्वाह भी 
किस प्रकार किया है ! इससे कथाशरीर के निर्माण में निपुणता आ जाती है | 

३--कवि की अपनी प्रतिभा का अनुसरण भी करना चाहिये । प्रतिभा का 
उदय अद्ृष्ट अर्थात्‌ सुक्ृत और प्रसाद अर्थात्‌ देवता की कृपा हुआ करता है। 
इस प्रतिभा के वलू पर अनुचित के निराकरण के लिये नवीन अर्थों और उसके योग्य 
नवीन शब्दों का स्फुरण होता है। प्रतिभा के द्वारा उच्छिन्न कथाभागों की संघठना 

' और अनुचित भागों का त्याग या उचित रूप में परिवर्तन कथाशरीर के निर्माण के 
डिये अत्यन्त आवश्यक है।) कवि को चाहिये कि अपने मन को भछीमाँति अवधान 
से युक्त बनाकर उक्त तत्त्वों की सहायता से विभाव इत्यादि में जो औचित्यम्रंश 
ही जाता हे उसके निराकरण का बहुत बड़ा प्रयत्न करें | 'घटित या अल्येक्षित 
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परिकरश्छोकश्चात्र-- 
कथाशरी रसुत्पायवस्तु कार्य तथा तथा। 
यथारसमर्य सर्वमेव ततिभासते ॥ 
इस विपय से एक परिकर इ्छोक भी है-- 
“त्पाद्रवस्तु कथाशरीर को उन उन प्रकारों से बनाना चाहिये जिससे वह 
सब रसमय हो प्रतीत होने छंगे |? 


ताराबती 

औचित्ययुक्त कथाशरीर का ग्रहण व्यञ्जक होता है? इस कथन से यह प्रतिपादित 
किया गया है कि--चाहे इतिहास इत्यादि में विविध प्रकार की रसमय कथाय 
भरी पड़ी हों, किन्तु काव्यवस्तु के लिये ऐसे कथाशरीर का ही उपादान किया 
जाना चाहिये जिसमें विभाव इत्यांद का औचित्य विद्यमान हो | उससे भिन्न 
( अनोचित्य वाला ) कथाशरीर काव्य वस्तु के रूप में नहीं ग्रहण किया जाना 
चाहिये । 'रसवती कथाओं में? यहाँ पर सप्तमी अनादर के अथ में हैं | अर्थात्‌ 
इतिहास आदि सें भरी हुई रसबती कथाओं का अनादर ( उपेक्षा ) करके केवल 
विभाव इत्यादि के औचित्य वाढी कथाये ही ग्रहण की जानी चाहियें | वस्घ॒ुतः 
कथाओं मे रसवत्ता तो विभाव इत्यादि के औचित्य से ही आती है। जिन कथाओं 
मे इस प्रकार का औचित्य विद्यमन नही होता उनमे रसवत्ता ही क्या ! किन्तु 
फिर भी अविवेकी जन उन कथाओं मे भी रसवत्ता का अभिमान कर सकते हैं | 
इसी लिये उन कथाओं की भी रसवती कह दिया गया है जिनमें ओऔवचित्य नहीं होता 
और उनके अनादर के लिये अनादर के अथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर 
दिया गया है । यह तो इतिहासप्रसिद्ध कथा की बात हुई । काल्पनिक कथाओं 
में उससे भी अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होती है जितना ध्यान चइृत्त 
( घटित ) कथाओं मे रकक्‍्खा जाता है। यदि कवि उस प्रकार की कल्पित कथा 
की संघटना लापरवाही से करे तो उसके स्खलन की सम्भावना बहुत अधिक रहती 
है जिससे कवि अव्युयत्ति के लाउ्छन से ग्रस्त हो सकता है | क्योंकि यदि कल्पित 
कथा में किसी प्रकार की रतविषयिणी कडुषता आ जाती है तो कवि को यह बहाना 
करने का भी अवसर नहीं रहता कि मैंने इतिहास के अनुरोध से ऐसा लिख दिया। 
यद्यपि यह बहाना है असमीचीन ही; क्योकि कवि को रसानुकूछ परिवर्तन करने की ' 
छूट तो रहती ही है। इसी विषय से यह एक प्रसिद्ध श्लोक है--- 

उत्पाद्य वस्तु विषयक कथाशरीर की संघटना इस रूप से की जानी चाहिये 
कि कथा का प्रत्येक माग रसमय ही प्रतीत हो ।? 


तृतीय उद्योत्त+ ७९६ 


ध्वन्यालोकः 
तत्र चाभ्युपायः सम्यबिभावाद्योचित्यातुसरणम्‌ । तब दर्शितमेव । किब्व-- 
सन्ति सिद्धरसप्रख्या ये च रामायणादयः। 
कथाश्रया न तेयोज्या खेच्छा रसविरोधिती ॥ 

(अनु०) उसमे उपाय है कि रूप में विभाव इत्यादि के औचित्य का अनुसरण 
करना | और वह दिखला ही दिया गया है | ओर भी-- 

'सिद्ध रसों से प्रसिद्धि प्रात्त करनेवाले जो रामायणादि कथाश्रय ( प्रवन्ध ) हू 
उनके साथ रसविरोधिनी स्वेच्छा की योजना नहीं करनी चाहिये |? 

छाचन 

तत्र चेति | रसमयत्वसम्पादने । सिद्धः आस्वादुमान्रशेपो न तु मावनीयों रसो 
येपु; कथानासाश्रया इतिहासाः, तेरितिहासाथ:ः सह स्वेच्छा न योज्या । सहार्थश्रान्न 

और उसमे? अर्थात्‌ रसमयता के सम्पादन में | 'सिद्ध/ यह | सिद्ध अर्थात्‌ 
आस्वादमान्न रूप में अवशिष्ट तथा भावना के योग्य नहीं है रस जिनसे | कथा के 
आश्रय अर्थात्‌ इतिहास | उन इतिहासाथों के साथ अपनी इच्छा का योग नहीं 

वाराबती 

सभी कुछ रसमय बना देने का उपाय है विभाव इत्यादि के औचित्य का पावन 
करना, जिसका विस्तृत परिचय पिछले पुष्ठों पर दिया जा चुका है । और भी-- 

कथा को लेकर छिखे हये रामायण इत्यादि जो प्रवन्ध सिद्ध रत वाले तथा 
प्रतिष्ठित है उनमें रसविरोधिनी स्वेच्छा का प्रयोग नहीं करना चाहिये |? 

रस की दो अवस्थाय होती हैं सिद्ध ओर साध्य | सिद्ध रस वह होता है 
जिसका आस्वादनसात्र ही अवशिष्ट रह गया हो और भावना के द्वारा जिसमें 
आस्वादनीयता उत्पन्न करने की आवश्यकता न हो | रामायण इत्यादि सिद्धरस 
काव्य हैं उनमे भावना के द्वारा आस्वादनीयता सम्पादित करने की आवश्यकता 
नहीं ( प्रस्या शब्द का अथ है तुल्ब अर्थात्‌ जिस प्रकार छोक मे कोई पदाथ पृणरूप 
से तैय्यार करके रख दिया जावे, उसका रस पृणतवा निष्पन्न हो चुका हो केवछ 
आस्वादन ही शेप हो | इसी प्रकार के रामायण इत्यादि सिद्धरस काव्य हैं। उनका 
भी आस्वादन छिया जा सकता है उनमे अपनी नवीन मावना के समावेश से रस- 
नयिता उत्नन्न करने की चेष्टा व्यथ है । ) 'तै/ यह तृतीया है जो कि 'साथ' के अर्थ 
में हुई है अर्थात्‌ उनके साथ । अर्थात्‌ उस इतिहासाथ के साथ अपनी इच्छा की 
योजना नहीं करनी चाहिये। यहाँ पर साथ का अथ विपयविपय्रिभाव है | ( अधि- 
करण के चार अर्थों में वैपयिक' अथ एक है जिसमें उत्तमी हुआ करती है | अतः 
यहाँ पर विपय-विपयिभाव में सप्तमी हो गई है। ) इसीलिये बृत्ति में इसकी व्याख्या 
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तेषु हि कथाश्रयेषु तावत्खेच्छेत्र न योज्या। यदुक्तमू-कथासार्ग न 
चाल्पो5प्यतिक्रम/ । स्वेच्छापि यदि थोज्या तद्रसविरोधिनी न योज्या | 

उन कथाभ्रित ( प्रबन्धों ) में तो स्वेच्छा का योग करना ही नहीं चाहिये । 
जैसा कि कहा गया है--कथामार्ग में स्वल्प भी अतिक्रम नहीं होना चाहिये | यदि 
स्वेच्छा का भी योग करना हो तो रसविरीधिनी स्वेच्छा का योग नहीं करना चाहिये | 

लछोचन 

विषयविषयिभ्ताव इति व्याचष्टे--तेष्विति सप्तस्या | स्वेच्छा तेपु न योज्या। कथ- 
न्चिदू वा यदि योज्यते तत्तठासिद्धरसविरुद्धा न योज्या । यथा रामस्य धीरलूलितत्व- 
योजनेन नाटिकानायकत्वं कश्रित्कुर्यादिति व्वत्यन्वासमण्जसम्‌ । यदुक्तमिति। रामा- 
करना चाहिये । यहाँ साथ का अथ है विषयविषयीमाव इसलिये “उनमें? इस 
सप्तमी के द्वारा व्याख्या की है। स्वेच्छा उनमें नहीं जोड़ी जानी चाहिये | यदि 
कथश्वचित्‌ जोड़ी जानी चाहिये तो उन उन प्रसिद्ध रसों के विरुद्ध नहीं जोड़ी जानी 
चाहिये। जैसे कोई राम के घीरललितत्व की योजना के द्वारा ( उन्हे ) नाटिका का 
नायकत्व ( प्रदान ) करे तो यह अत्यन्त असमीचीन होगा। जैसा कहा गया है'-- 
रामाभ्युदय में यशोवर्मा के दारा-- 


हि ताराबती 

में उनमे! इस सप्तमी का प्रयोग किया गया है । इसका सार यही है कि कथाश्रित 
काब्यों मे प्रथम तो अपनी इच्छा का उपयोग करना ही नहीं चाहिये जैसा कि 
रामाभ्युदय में यशोवर्मा के द्वारा कहा गया है कि “कथामाग में थोड़ा सा भी 
अतिक्रम नहीं होना चाहिये | और यदि इच्छा का उपयोग करना ही हो तो इच्छा 
रसानुकूल ही होनी चाहिये; विभिन्न प्रकृत रसों के विपरीत तो इच्छा का कभी 
प्रयोग करना ही नहीं चाहिये | उदाहरण के लिये राम की धीरोदात्तता प्रसिद्ध 
है। यदि कोई कवि स्वेच्छा से रास को धीरललित बना कर उनके जीवन को 
शज्ञारमय चित्रित कर दे और उन्हे नाटिका का नायक बना दे तो यह बहुत ही 
अनुचित बात होगी । ( इसके प्रतिकूल कृष्ण में धीरोदात्तता के साथ धीरलाल्त्यि 


का योग अनुचित नहीं कहा जा सकता | ) 
(इत्तिकार ने 'कथामार्ग न चाल्पोड्प्यतिक्रम/ को उद्धुत किया है । यह एक 


प्रसिद्ध पद्य के दूसरे चरण का अन्तिम खण्ड है। पद्य यह है-- 
ओऔचित्यं वचसा प्रकृत्यनुगतं सत्र पात्नोचिता , 
पुष्टि; स्वावसरे रसस्य च कथासार्ग न चातिक्रमः । 
बुद्धि; प्रस्तुतसंविधानकविधौ प्रौढिश्व शब्दाथयोः , 
विद्वद्धि: परिभाव्यतामवहितिरेतावदेवास्तु नः॥ 


वृत्तीय उद्योतः ५ 
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इद्मपरं प्रबन्धस्य रसव्यश्ञकत्वे निवन्धनम्‌ । इतिवृत्तवशायातां कथश्निद्रसा- 
नन॒गुणां स्थिति त्यक्वा पुनरुत्रक्ष्याप्यन्तरासीटरसोचितकथोन्नयो विधेयः 
यथा कालिदासप्रबन्धेपु । यथा च सर्वस्रेनरचिते हरिविजये। यथा च मदीय 
एवाजुनचरिते महाकाव्ये । 

(अनु०) प्रबन्ध की रस्व्यज्ञषकता मे यह दूसरा निबन्धन है कि इतिदृत्तवश 
आई हुई किसी प्रकार रस की प्रतिकूछ स्थिति को छोड़कर पुनः कल्पना करके 
अभीष्ठ रस के उचित कथा का उन्नयन फर लेना चाहिये | जेसे कालिदास के 
प्रन्‍न्धों में या जैसे सवसेनरचित हरिविजय में या मेरे ही अजुनचरित 
महाकाव्य में । 

छोचन 


भ्युदये यशोवर्मणा--“स्थितमिति यथा शय्यास! । कालिदासेतिं। रघुवंशे&जादीनां 
राशां विवाहादिवर्णनं नेतिहासेपु निरूपितम| हरिविजये कान्तानुनयाद्भत्वेन पारिजात- 
हरणादिनिरूपितमितिहासेष्वच्टमपि । तथा्जुनचरितेड्जुनस्थ पाताकविजयादिवर्णित- 
मितिहासाप्रसिद्धम्‌ । 

'स्थितः यहाँ | .कथायोजना के अनुसार कालिदास इत्यादि! रघुवंश मे अज 
इत्यादि राजाओं के विवाह इत्यादि का वर्णन इतिहासों में निरूपित नहीं किया 
गया है | दरिविजय में कानन्‍्ता के अमुनय के अद्भ के रूप में पारिजातहरण इत्यादि 
इतिहासों मे न देखे हुये (कथानक ) का निरूपण किया गया है | उसी प्रकार 
अजुनचरित मे अजुन के पातालविजय इत्यादि का वणन इतिहास में प्रसिद्ध नहीं है । 

ताराबती 

( प्रकृतियों के अनुकूछ वाणी का औचित्य, सबन्न पात्रानुकूछ तथा अपने अवसर 
पर रस की पुष्टि, कथामार्ग का अतिक्रमण न करना, प्रस्तुत को सामग्रीकल्मना में 
शुद्धि और शब्द तथा अथ की प्रौढ़ता, ध्यान देकर विद्वान्‌ लोग परिमावन कर सके 
बस यह इतना ही हमें चाहिये ।? ) 

यह पद्म भोज के <इंगारप्रकाश में दिया है । इसके दूसरे चरण का अन्तिम 
भाग कथामार्गे न चातिक्र/ आनन्दवधन ने उद्धृत किया है और इसपर 
टिप्पणी करते हुये छोचनकार ने लिखा है कि यह भाग यशोवर्मा के रामाभ्युदय से 
लिया गया है | डा० राघवन्‌ के अनुसार यही एक ऐसा प्रमाण है जिससे यह 
प्रकट होता है. कि यह पत्च यशोवर्मा के रामाभ्युदय में आया है । यह पुस्तक इस 
समय उपलब्ध नहीं होती | ईशा की अष्टम शी के प्रथमाध में यद्योवर्मा कन्नौज के 
राजा थे ओर उनके आश्रय से ही प्रसिद्ध नाटककार भवभृति भी रचना करते थे। 
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कविना काव्यमुपनिबध्नता सर्वात्मना रसपरतस्त्रेण सवितव्यम्‌। तत्रेतिवृत्त 
यदि रसाननुगुणां स्थिति पश्येत्तदेमां भडक्त्वापि स्व॒तन्त्रतया रसालुगुणं कथा- 
न्तर्मुत्पादयेत्‌ । नहि कवेरितिबृत्तमात्रनिवाहेण किल्लिप्रयोजनम्‌ ; इतिहासादेव 
तल्सिद्धें 

(अनु०) काव्य का उपनिबन्धन करनेवाले कवि को पूरी आत्मा से रसपरतन्त्र 
होना चाहिये | उसमे यदि इतिक्नत्त में रस के प्रतिकूल स्थिति देखे तो इसे तोड़कर 
भी स्व॒तन्त्र रूप से रस के अनुकूल दूसरी कथा का सुजन कर छे। केवल इतिदषत्त के 
निर्वाह से कवि का कोई प्रयोजन नहीं; क्योंकि उसकी सिद्धि इतिहास से हो जाती है। 

एतदेव युक्तमित्याइ---कविनेति । री 

यही ठीक है यह कहते हैँ--'कवि के द्वारा” यह | 


ताराबती 
भवभूति ने अपने ना2कों की प्रस्तावना में कुछ आलोचनाशास््र सम्बन्धी पद्य लिखे 


हैं | अस्ठुत पद्य की विचारधारा भवभूति के उन पद्चों से मेल खाती है | ज्ञात होता 
है कि प्रस्तुत पद्य भी रामाभ्युद॒य की प्रस्तावना में ही छिखा गया होगा | 

लोचन में जैसा कहा गया है? का उद्धरण देकर 'रामाभ्युदये यशोवमंणा' इन 
शब्दों के बाद 'स्थितमिति यथाशय्याम! यह लिखा है और इन शब्दों को उद्धरण 
चिह्न से चिहित कर दिया गया है। यहाँ पर इन शब्दों का कोई सम्बन्ध समझ 
में नहीं आता । उद्धरणचिह्न से ऐसा शात होता है कि ये शब्द भी रामाम्युद्य 
के ही है । किन्तु रामाभ्युदय के उपलब्ध न होने से इस विषय में कुछ कहा नहीं 
जा सकता । सम्भव है प्रस्तुत पद्य से प्थक्‌ ये शब्द रामाभ्युद॒व में पहले आये 
हों । फिर भी केवछ इतने शब्दों से अथ की संगति छगा सकना दुस्साध्य है । 
दूसरी वात यह हो सकती है कि यहाँ पर उद्धरणचिह्न लेखक के प्रमाद से छग गया 
हो और यहाँ पर 'स्थितमिति' के स्थान पर 'स्थितिमिति' यह पाठ हो। ऐसी दशा में 
“स्थिति त्यवत्वा? के 'स्थितिः शब्द का यह प्रतीकनिर्देश हो सकता है। डा० राघवन्‌ 
ने यही सम्भव माना हे, और यही पाठ सबसे अधिक श॒द्ध प्रतीत होता है | ऐसी 
दशा में 'स्थितिमिति यथा शब्याम? यह भाग प्रबन्ध के वूसरे ओचित्य की व्याख्या 
करनेवाला सिद्ध होता है | ( “स्थिति! का अथ है कथा की योजना । ) 

प्रबन्ध की रसामिव्यज्ञकता का दूसरा निबन्धन यह है कि यदि इतिबृत्त के 
कारण कथा की कोई ऐसी योजना सामने आ जावे जो रस के अनुकूल न हो तो 
उस योजना को छोड़कर पुनः नई कल्पना करके अभीष्ट रस के अनुकूल कथा का 
उन्नयन कर लेना चाहिये । जैसा कि काछिदास के प्रबन्धों मे किया गया है | 


तृतीय उद्योत ७९७ 
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तारावती 
' उदाहरण के लिये अज इत्यादि राजाओं के विवाह का वणन इतिहासग्रन्थों से 
निरूपित नहीं किया गया है, किन्तु कालिदास ने रघुवंश में इसका वणन किया 
है । ( इसी प्रकार दुर्वासा के शाप की कल्पना कालिदास ने रसानुगुणता की दृष्टि 
से ही की है और अपने नाठकों में दूसरे परिवतन मी इस प्रकार कर छिये हे कि. 
पात्रों के आदर्श-परिवतन न करते हुये भी सदोप परिस्थितियों का सबथा निरा- 
करण कर दिया है | ठुल्सोदास ने कैकेयी के दोपपरिमाजन के लिये सरस्वती का 
उनकी जबान पर बेठ जाना लिखा है। परशुरामजी राम को बारात से लौटने के 
* अवसर पर मार्ग में मिले थे--अनेक रामकथा काव्यों से ऐसा ही वणन मिलता है | 
किन्तु राम के अम्युद्य का उत्कष दिखाने के लिये तुछढसी उनको समस्त राजाओं 
के सामने ही धनुष्‌-यश की रज्ञशाला मे छाये है | विदेहराज की प्रतिज्ञा थी कि 
जो धनुष्‌ की प्रत्यश्ञा चढ़ा देगा उसी से सीता का विवाह हो जावेगा । राम ने 
प्रत्यश्चा चढाने मे घनुष को तोढ़ भी दिया; यह प्रतिज्ञापूर्ति नहीं थी किन्तु राम के 
चरित्र का एक दोप था जिसके निराकरण के लिये तुलसी ने धनुष तोड़ने की ही 
प्रतिशा कराई है | ) इसी प्रकार सवसेनरचित हरिविजय से प्रियतमा सत्यभामा 
के अनुनय के अज्भ होने के कारण पारिजातहरण इत्यादि का निरूपण कर दिया 
गया है, जो कि ऐतिहासिक कथाओं में नहीं देखा गया | स्वयं आमनन्दवधन ने 
अजुनचरित नामक एक महाकाव्य लछिखा था | इस नाठक मे अज़ुन के पाताछ- 
-विजय इत्यादि का वणन किया गया है जो कि इतिहास में प्रतिद नहीं है । यही 
ठीक भी है | काव्यरचना में कवि को सवथा रस के आधीन रहना चाहिये | 
यदि इतिदृत्त में कोई प्रतिकूल परिस्थिति दिखलाई पड़े तो उसे सवथा भज्ञ कर 
दे और स्वतन्बतापूवक किसी दूसरी ऐसी कथा की कल्पना कर ले जो प्रकृत रस 
के अनुकूछ हो । काव्य का फछ कवि की दृष्टे से यही है कि उसे महाक्रवि का 
पद प्राप्त हो जावे ओर सहृदय की दृष्टि से उसका प्रयोजन है अनुरूजन के साथ 
उपदेश प्रास होना । ये प्रयोजन कथामात्र के निर्वाह से तो सिद्ध नहीं हो सकते | 
क्योंकि जो प्रयोजन किसी अन्य उपाय से सिद्ध हो जाता है उसके लिये नवीन 
साधन की कल्पना नहीं की जाती ।. इतिब्नत्त का निर्वाह तो इतिहास इत्यादि से 
ही हो जाता है, उसके लिये काव्य का उपादान अनावश्यक है। अतः यदि 
इतिद्ृत्त रसनिष्पत्ति का उपघातक हो तो उसे छोड़कर नई कल्पना छारा उसे 


ठीक कर छेना चाहिये | 
अब प्रबन्ध की रसामिव्यअजकता का तीसरा तत्त्व लीजिये-प्रबन्ध की रसा- 


मिव्यअ्जकता सम यह एक अन्य प्रमुख निबन्‍न्धन है कि काव्यशात्र भे रचना के 


उथ्ट ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 
रसादिव्यञ्ञकले प्रबन्धस्य चेद्मन्यन्मुख्यं निवन्धनं, यत्सन्धोंनां मुखग्रति 
मुखगर्भावमशेनिवहणार्यानां तदद्गभानां चोपक्तषेपादीनां घटने रसाभिव्यक्त्यपेक्षया, 
(अनु०) रस इत्यादि के व्यअ्जकत्व मे प्रबन्ध का यह दूसरा मुख्य निबन्धन है 
कि मुख प्रतिमुख गर्भ विमश और निवहण नामवाछी सन्धियों का और उपक्तेप 


छोचन 


सन्धीनामिति। इह प्रशुसस्मितेश्यः श्रुतिस््तिप्रस्ततिभ्यः कतंब्यमिद्मित्या- 
ज्ञामात्रपरसाथ स्यः शास्त्रेभ्यो ये न व्युत्पज्ञा,, न चाप्यस्पेदं ब्रत्तममुष्मात्कमंण इल्येव॑ 
युक्तियुक्तकमफलसम्बन्धप्रकटनकारिभ्यो . मिन्नसस्मितेश्य इतिहासशास्त्रेम्यो छब्ध- 
व्युव्पत्तयः, अथ चावश्यं ब्युत्पादाः प्रजाथंसम्पादनयोग्यताक्रान्ताः राजपुत्रप्रायास्तेषां 
हृदयालुप्रवेशमुखेन चतुचेगोपायब्युत्पत्तिराधेया | हृदयाजुप्रवेशश्व॒ रसास्वादमय एवं । 
सच रसश्रतुवेगोपायव्युत्पत्तिनानतरीयकविभावादिसंयोगप्रसादोपनत इत्येब॑ रसोचित- 
विसावादयुपनिवन्धे रसास्वादबैवश्यमेव स्वस्ससाविन्यां ज्युप्पत्तो प्रयोजकमिति प्रीति- 
रेव च्युपपत्तेः प्रयोजिका । प्रीत्यात्मा च रसस्तदेव नाव्यम्‌, नाव्यमेव वेद इत्यस्मदुपा- 
ध्यायः | न चेते प्रीतिव्युत्पत्ती मिन्नरुपे एवं, ह्योरप्येकविषयत्वात्‌। विभावाद्यौ- 
चित्यमेव हि सत्यतः प्रीतेनिंदानमित्यसकृद्वोचास । 

विभावादीनां तद्बसोचितानां यथास्वरूपवेदुन॑ फरूपयन्तीभूततया उ्युत्पत्तिरि- 


सन्धियों का! यह। यहाँ पर यह करना चाहिये' इस आजश्ञामात्र परम अथवाढे 
श्रति स्मृति इत्यादि शास्त्रों से जो व्युत्न्न नहीं हैं और नहीं ही (यह इनकी बात अमुक से 
कम हुई! इस युक्तियुक्त कमफल्सम्बन्ध को प्रकट करनेवाले मित्रसम्मित इतिहास- 
शात्रों व्युत्पत्ति को प्राप्त करनेवाले हैं और प्रजा के प्रयोजनसम्पादन की योग्यता से 
आक्रान्त जो राजपुत्र अवश्य व्युत्पन्न करने ही हैं उनके अन्दर द्वृदय में प्रवेश के 
माध्यम से व्युत्नत्ति का आधान करना चाहिये । 


और हृदयानुप्रवेश रसास्वादमय ही होता है । और वह रस चतुबर्ग मे उपाय- 
भूत व्युत्पत्ति के लिये अनिवाय विभाव इत्यादि के संयोग की कृपा से प्राप्त हुआ है। 
इस प्रकार रस के योग्य विभाव इत्यादि के उपनिबन्धन में रसास्‍्वाद की विवशता 
ही परिणामरूप मे होनेवाली व्युत्पत्ति में प्रयोजिका है इस प्रकार ग्रीति ही व्युत्यत्ति 
की प्रयोजिका है। रस प्रीत्यात्मक होता है, वही नाव्य है और नाव्य ही वेद है यह 
हमारे उपाध्याय ( का कथन है ) | ये दोनों प्रीति और व्युत्पत्ति मिन्न रूपवाछी 
नहीं है; क्‍योंकि दोनों का विषय एक है | यह हमने कई बार कहा है कि विभाव 
इत्यादि का औचित्य ही सचमुच प्रीति का निंदान है । 


तृतीय उद्योतः ह ७०९, 





छोचन 
स्युच्यते । फर्क च नाम यद्दष्टवशादेवताप्रसादादन्‍्यतो वा जायते । नच तदुपदेश्यम्‌ , 
तत उपाये व्युत्पत्ययोगात्‌ । तेनोपायक्रसेण प्रवृत्तरय सिद्धि, अजु॒पायद्वारेण प्रवृत्तस्थ 
नाश इत्येत॑ नायकप्रतिनायकगतल्वेनार्थानर्थोपायव्युत्पत्तिः कार्या। उपायश्र कर्न्रा- 
श्रीयमाणः पद्चावस्था मजते । तदच्चथा-स्वरुपम्‌ , स्वरूपात्किन्निदुच्छूनताम्‌ , कार्य- 
सम्पादनयोग्यतास्‌ , प्रतिवन्‍्धोपनिपातेनाशइयमानतास्‌ , निवृत्तप्रतिपक्षतायां वाघक- 
बाघनेन सुदृढफलपयन्तताम्‌ । एवसातिसहिण्णूनां विप्रलम्ममीरूणां प्रेक्षापबकारिणां 
दावदेवं कारणोपादानम्‌ | ता एवंविधाः पश्चावस्थाः कारणगता झ्लुनिनोक्ताः--- 
संसाध्ये फलयोगे तु व्यापारः कारणस्य यः | 
तस्यानुपूर््या विज्ञेयाः पश्चावस्थाः प्रयोकतृमिः || 
प्रारम्सश्र प्रयत्नश्व तथा प्राप्तेश्व सम्मभवः । 
नियता च फलप्राप्तोाः फलयोगश्व पत्चमः ॥ इति । 
विभिन्न रसों के योग्य विभाव इत्यादि का फलप्रासिपयन्त ठीक स्वरूपश्ञान 
ब्युयत्ति कह्द जाता है । और पालक अदृष्वश्य देवताप्रसाद से अथवा अन्य कारण 
से उत्पन्न होता है वह उपदेश देने योग्य नहीं होता; क्योंकि उससे उपाय मे कोई 
व्युततत्ति होने का योग नहीं होता । इससे उपायक्रम से प्रवृत्त की सिद्धि और 
अनुपाय द्वारा प्रदत्त का नाश इस प्रकार नायक और प्रतिनायक गत अ्थ और 
अनथ की व्युत्त्ति करा दी जानी चाहिये | कर्ता के द्वारा आश्रय लिये जाने पर 
उपाय पाँच अवस्थाओं को प्राप्त कर लेता है। वह इस प्रकार--स्वरूप, स्वरूप 
का कुछ परिषोप, काय सम्पादन की योग्यता, प्रतिबन्ध के आ पड़ने से आशा, 
प्रतिपक्ष के निदत्त हो जाने पर बाधक के बाधन द्वारा खुदढ फलपयन्तता | इस प्रकार 
कष्ट को सहन करनेवाले ( छोगों का ) इस प्रकार कारण का उपादान होता है । 
ये कारणगत पाँच अवस्थाय मुनि ने कही हैं-- 
फछ योग के सिद्ध किये जाने मे कारण का जो व्यापार उसकी अनुपूर्वी से 
प्रयोक्ताओं के द्वारा पाँच अवस्थाय जात की जानी चाहिये | 
ध्रारम्म, प्रयत्न तथा प्राप्ति के हेतु की सम्मावना, फलप्राप्ति का नियत होना 
और पाँचवा फलयोग ।? 


तारावती 
विषय म॑ जो सिद्धान्त तथा मानदण्ड स्थापित किये गये हैं उनको मानना तो 
चाहिये और उनका पालन भी करना चाहिये । किन्तु शात्रमर्यादापालन कभी 
भी लक्ष्य नहीं होना चाहिये । यदि उन व्यवस्थाओं से रसाभिव्यक्ति में सहायता 
मिलती हो तो उनका पालन करना ठीक है, अन्यथा नहीं। ( शासत्रकार उन सम्भव 
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ताराबती 
उपायों का निरूपण किया करते हैं जिनसे अधिक से अधिक रसनिप्पत्ति हो सके; 
फिर परिस्थितियों की वेयक्तिकता अबशिष्ट ही रह जाती है जिसका इयत्तया प्रकथन 
तथा परिगणन अशक्य है । अतः कलाकार का यह कर्तव्य है कि झास्त्रीव 
व्यवस्थाओं से उपकृत होते हुए भी वैयक्तिकता पर विचार करके ही उसकी संयो- 
जना करे | ) छोकव्यवस्था के छिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि राजपुत्र इत्यादि 
जिन व्यक्तियों से समाज स्वाथसाधन की अपेक्षा करता है और जिनका प्रजा के 
प्रयोजनसम्पादन की योग्यता से युक्त होना अत्यावध्यक होता है उनको कतव्य 
की शिक्षा दी जावे । इतका एक उपाय है वेद और शाल््रों द्वारा उनको 
उनका कतव्य वतलाना । किन्तु वेद शास्त्र इत्यादि समस्त उपदेशप्रधान 
शास्त्रों का परम अथ होता है ऐसा करना चाहियेः--यह आश्ामात्र प्रदान 
करना । (किन्तु आज्ञा का अनुवतन सरल नहीं होता, एक तो तच्छ 
वृत्तियाँ बछात्‌ कुपथगामिनी बना देती हैं ओर शाख््रमर्यादा दूर ही रक्खी रह 
जाती है, दूसरे अपने को बुद्धिमान समझने और दूसरे की आज्ञा का पालन करने 
में हीनमाव अनुभव करने की मनुष्य की दुबछूता राजपुत्र इत्यादि को शात्र की 
आज्ञा का पाठन करने से रोकती रहती है और इस उपाय से बहुत कम इन्द्रियजयी 
छोग ही कतव्य-पाछन की ओर अग्रसर हो सकते है ) सामान्यतः राजपुत्र इत्यादि 
को वेद्शास्त्र के विधान से कतव्यज्ञान नहीं होता | दूसरा उपाय है इतिहास और 
दशनशात्रों से व्युत्पत्ति उत्पन्न करना | इनका निर्देश मितन्रसम्मित उपदेश जेसा 
होता है । इनका कार्य होता है यह ज्ञान करा देना कि अम्ुक व्यक्ति की अमुक 
दशा अमुक कम से हुई है । इस प्रकार युक्तियुक्त कम तथा मूल सम्बन्ध को 
प्रकट करनेवाले इतिहास तथा दशनशात््र के वाक्य मित्रसम्मित उपदेश्य जेसे होते 
हैं | उनसे भी राजपुत्रादिकों को व्युत्तत्ति की प्रासि नहीं होती | ( कारण यह है 
कि जिस प्रकार राजसम्मित वेदशासत्र वाक्यों का राजा के आदेश के समान अपना 
अपमान समझ्षकर प्रत्यास्यान किया जासकता है और उसके प्रतिकूछ आन्दोलन 
इत्यादि किया जा सकता है उसी प्रकार इतिहास पुराण दशन इत्यादि सित्रसम्मित 
बचनों को मित्र की सम्पति के समान ठुकराया जा सकता है | ) उन राजपुत्रा- 
दिकों को कतव्य का उपदेश देना अनिवाय होता है और वेद-शाज्ादि तथा 
इतिहास-पुराणादि के वचन अकिद्वित्कर हो जाते है तव उनके अन्दर दृदय में 
प्रवेश के द्वारा चठ॒वंग के उपायों की व्युत्तत्ति (योग्यता ) का आधान करना 
उचित होता है | छद॒य में प्रवेश रसास्वादमय ही होता है तथा आनन्द्साधना 
ही उसमें प्रधान होती है | ( इसीलिये काव्यप्रकाशकारने रसास्वादमय कान्य को 
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 तारावती 
कान्तासम्मित उपदेश कहा है । ) आनन्दसाधना या रसास्वाद विभाव, अनुभाव 
और चसथ्ारी भाव के संयोग से ही प्राप्त होता है और वह विभावादि संयोग जब 
2 ७०९ घर इस 
तक सम्पन्न नहीं होता तव तक चतुव॒ग की व्युत्त्ति भी नहीं हो सकती | हइ 





प्रकार विभावादिसंयोग चतुवर्गव्युत्पत्ति में अवश्यम्भावी होता है ओर विभावादि- - 


संयोग रसास्वादन का भी प्रवर्तक होता है. इस प्रकार रसास्वादन के योग्य विभाव 
इत्यादि का जब उपनिवन्धन किया जाता है तब उसका परिशीछन करनेवाले 
मानों विवश होकर रसास्वादन करने लगता है | विभावादिसंयोग के परिशीलन 
से हमारे हृदय सें वलात्‌ रसास्वादन की प्रवृत्ति हो जाती है और न चाहते इये 
भी हम आनन्दानुभव करने छगते हैं | उसी आनन्दसाधना के साथ परिणाम 
स्वरूप वाद में व्युत्पत्ति का अवगम इदोता है, उस व्युलत्ति में रसास्वादन ही 
प्रवतंक का रूपधारण करता है | इस प्रकार व्युततत्ति की प्रयोजिका भी प्रीति द्दी 
होती है | रस की आत्मा प्रीति' ह्वी है, उसी को नाख्य कहते हैं और नाग्य ही 
वेद कहलाता है। आशय यह है कि कवि को विभावादि की संयोजना करनी 
पढ़ती है जिससे स्वाभाविक रूप में आस्वादन प्रवृत्त हो जाता है; काव्यरतास्थादन 
के साथ ही आनुपक्चिक रूप में धर्मादि चत्ुबंग की व्युतत्ति भी हो जाती है; उस 
ब्युखत्ति की प्रयोजिका प्रीति ही होती है | राजपुत्र इत्यादि विनेय व्यक्ति जब 
विभाव इत्यादि का परिशीलन करते हैं तव कवि अनायास ही उनके हृदय में 
प्रविष्ठ होकर रससश्चार क़रता है और वे परवश-से होकर उस रस का आस्थादन 
करने के लिये बाध्य हो जाते हैं | उसके साथ ही उनके अन्दर उचित-अनुचित 
कतव्याकतब्ब की व्युत्त्ति भी उच्चन्न दो जाती है । इस प्रकार व्युसत्ति को उत्तन्न 
करनेवाली प्रीति ही होती है | ( क्योंकि विनेय व्यक्ति रस के माध्यम से सम्पादित 
व्युत्तत्ति को अहण करने के लिये बाध्य होता है अतः ब्युत्त्तिसमादन का 
यह प्रकार वेदादि तथा पुराणादि दोनों साधनों से अधिक अच्छा होता 
है ।) प्रीति और व्युत्यत्ति मिन्न रूपवाली नहीं होती; क्योंकि दोनों का विपय 
एक ही होता है। यह तो हम कई वार वतछा चुके हैँ कि वास्तव में 
प्रीति का मूलकारण विभाव इत्यादि का ओचित्य ही है। व्युवत्ति भी कोई 
अन्य वस्तु नहीं है अपितु विभिन्न रसों में जो विभाव इत्यादि उचित होते हैं उनके 
' स्वरूप को ठीक-ठीक समझा देना और उन समस्त उपकरणों को फलपयन्त ले जाना 
ही ब्युत्पत्ति कहछाता है । विभावादि का परिपोप ही रसरूपता में परिणत होता 
है, अतः प्रीति और व्युत्त्ति दोनों का रूप मिन्न नहीं होता । अब काव्य द्वारा 
सम्पादनीय फछ के विपय में विचार कर लेना चाहिये | छोक में फछ अनेक 
५१ 


हम 
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तारावती 
साधनों से प्राप्त हो सकता है। कभी फल भाग्यवश् ही प्राप्त हो जाता है; कभी 
देवाराधन से देवताओं की कृपा के रूप में फलप्रासि होती है; कभी अन्य कोई 
साधन उपस्थित हो जाता है ( जैसे किसी मित्र की सांयोगिक सहायता आदि | ) 
ये समस्त फल काव्य के विपय नहीं होते और न कवि का उद्देश्य इस प्रकार के 
फल का उपदेश देना ही होता है | कारण यह है कि, जैसा कि बतलाया जा चुका 
है, काव्य का प्रमुख प्रयोजन होता है विनेय व्यक्तियों को सन्‍्माग का उपदेश देना 
जिससे वे उचित माग को समझ सके | भाग्य इत्यादि से जो फलप्राप्ति होती है 
उससे किसी प्रकार के साधन की शिक्षा नहीं मिछती | अतः ऐसी व्युत्पत्ति का 
उपदेश देना चाहिये कि जो व्यक्ति ठीक उपायों का क्रमबद्ध रूप में आश्रय छेता 
है उसे सफलता मिल सकती है और जो व्यक्ति ऐसे उपायों का राह्यारा लेता है. 
जो सफलता में कारण नहीं हो सकते, उसका नाश हो जाता है। नायक में उपाय 
दिखला कर उसकी सफलता दिखलाई जानी चाहिये और प्रतिनायक में मिथ्या 
उपाय दिखलाकर उनसे उद्धत अनथ दिखलाये जाने चाहिये । इससे परिशीलकों 
को उचित तथा अनुचित उपायों की व्युत्पत्ति हो जाती है । ( यहाँ पर बतछाया 
गया है कि देवाराधन से उद्धूत फल काव्य का विपय नहीं होता । इसके प्रतिकूछ 
कुछ कावब्यों मे देवताप्रसाद से सफलता होती हुई दिखलाई जाती है । यहाँ पर 
यह समझ लेना चाहिये कि यदि कोई व्यक्ति मालछा जपते हुये ही सफलता प्राप्त 
कर छे उस प्रकार का फल काव्य का विषय नही होता । यही आचाय का आशय 
है । आस्तिकता स्वयं एक सन्माग है । यदि कोई शुणवान्‌ व्यक्ति अन्यायों से 
पराहत होकर अच्छे माग को न छोड़ते हुये मगवत्सहायता को भी प्राप्त कर लेता 
है तो उसका निषेध करना आचाय का छक्ष्य नहीं है | ) कर्ता जिस उपाय का 
आश्रय छेता है वह पाँच अवस्थाओं मे विभक्त किया जाता है । वे पाँच अवस्थाये 
है ( १ ) सवप्रथम उपाय का स्वरूप प्रदर्शित करना अर्थात्‌ यह निर्देश करना 
कि अमुक उपाय अम्ु॒ुक काय के साधन मे प्रयुक्त किया गया है। (२) स्वरूप 
से कुछ आगे बढ़ना अर्थात्‌ उपाय का कायसाधन की दिशा में परिषोष | (३) 
उपाय में कायसम्पादन की योग्यता का प्रदशन | (४ ) म्रतिबन्धक के आ जाने 
से जहाँ कायसिद्धि सन्दिग्ध हो जावे और (४५ ) प्रतिपक्ष के निद्ृत्त हो जाने पर 
वाधक के बाधन के हारा सुदढ फल पयन्त ( बीज को ले जाना | ( छोचन के 
प्रस्तुत पाठ से यही * अवस्थाय सिद्ध होती हैं | किन्तु इस व्याख्या से पाँचों 
सन्धियों की सक्षति ठीक नहीं बैठती | उक्त विभाजन के अनुसार तृतीय अवस्था 
में कार्यसम्पादन की योग्यता और चतुर्थ अवस्था में साधनसिद्धि का सन्दिस्ध 
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लछोचन 
एवं या एवाः कारणस्यावस्थास्तत्सम्पादक॑यत्कतुरितिद्वुत्त . पद्नघा विभक्तल्‌ । त 
एवं मुखप्रतिमुखगर्भावभशनिवेहणाख्या अन्वर्थनामानः पत्च सन्धय इतिवृत्तखण्डाः 
सन्धीयन्त इति छृत्वा | तेषामपि सन्धीनां स्वनिर्वाद्य॑ प्रति तथा क्रमदुशनादवान्तरसिन्ना 
इतिवृत्तमागाः । सन्व्यज्ञनि 'उपक्षेपः परिकरः परिन्यासों विकोमनस्‌ इत्यादीनि । 


इस प्रकार जो कार्य की अवस्थायें हैं उनका सम्पादन करनेवाल जो कर्ता 
का इतिवृत्त पाँच भागों में विभक्त किया गया है वही मुख, प्रतियुख, गर्भ, अवम्श 
और निवबदण नामक अन्वथ संज्ञावाढी पाँच सन्धियाँ अर्थात्‌ इतिइत्तल्नण्ड 
( होती है ) 'जिनका सन्धान किया जाता है! इस व्युत्तत्ति के आधार पर | उनके 
सन्धियों का भी अपने निर्वाह्य ( फल ) के प्रति उस प्रकार के क्रम के देखे जाने 
अवान्तरमिन्न इतिबृत्तमाग ( होते है | ) सन्धि के अद्भ है--उपक्षेप, परिकर, 
परिन्यास, विछोमन इत्यादि | 

ताराबती 

होना सिद्ध होता है जबकि काव्यशासत्रीय विवेचन के अनुसार तृतीय सन्धि मे ही 
कार्यसिद्धि की सन्दिग्धता प्रस्तुत की जानी चाहिये । इसी प्रकार उपयुक्त विभाजन 
में सफलता का निश्चय यह चौथी अवस्था और सफलता की प्रास्ि-इन दोनों को 
एक कर दिया गया है जो कि प्रसिद्धविभाजन के प्रतिकूछ भी है और तकसद्भत 
नहीं है | प्रतापरुद्रटि में इस प्रकार व्यास्या की गई है--प्रथम अवस्था में स्वरूप 
का कुछ आगे बढ़ना, द्वितीय अवस्था में कायसम्पादन की योग्यता, तृतीय अवस्था 
में प्रतिबन्धक की उपस्थिति से फल का सन्दिग्ध होना, चतुथ मे प्रतिवन्‍्धक की 
निवृत्ति से काय का निश्चय और पश्चम में बाधक के बाधन के द्वारा सुदढ फल 
पर्यन्तता । यह विभाजन प्रसिद्धि के अनुकूल भी है और तकतज्ञत भी । इसमें 
पस्वरूपम! यह सामान्य शब्द रक्खा गया है, 'स्वरूपात्‌ किड्चिदुच्छुनताम! यह 
प्रथम अवस्था मानी गई है । नि्ृत्तप्रतिपक्षतायाम! के बाद “कायस्यथ निश्चया- 
वस्थाम! इतना और जोड़ कर चतुर्थ अवस्था मानी जा सकती है और 'सुद्दद फल 
पर्यन्तता! यह पञ्चम अवस्था | ) श्रम तथा विध्नों को सहन करनेवाले, काय की 
असफलता से भयभीत तथा समक्ष-बूझकर काम करुनेवालों का कारणों का उपादान 
इसी प्रकार का हुआ करता है | वे कारण मे रहनेवाली ५४ प्रकार की अवस्थायें 
मुनि ने इस प्रकार कही हैं--- 

कारण का फल से योग ( काव्य और नाव्य मे ) साध्य होता है। उसमें कारण 
का जो व्यापार होता है, प्रयोक्ता छोगों को चाहिये कि आनुपूर्वी अर्थात्‌ क्रमिकता 
के द्वारा पाँच अवस्थाओं को समक्ष ले | 


८०४ ध्वन्यालोके 
कि न 3 आम नल लक डील शक पर कटनी कदम किन तल ड म कि फलिर न्‍ वर क शमी काली 
तारावती ह 
धप्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्ति की सम्भावना ( अथवा असम्भावना ) नियतफलप्राप्ति 
और पाँचवा फल योग ( ये क्रमशः ५ अवस्थाय होती हैं ) | 
इस प्रकार जो ये ५ कारण की अवस्थाय हैं उनका सम्पादककर्ता का इति- 
वृत्त होता है । वह इतिवृत्त ५ भागों में विभक्त किया गया है । इन भागों को ५ 
सन्धियों के नाम से अभिहद्ित किया जाता है । सन्धि शब्द सम्‌ उपसग 'घा? धातु 
से कम में (कि! प्रत्यय होकर बना है। ) इस व्युत्पत्ति के अनुसार इसका अथ होगा 
जिनका सन्धान किया जावे उन्हें सन्धि कहते हैं | सन्धान इतिब्ृत्त का किया 
जाता है। अतः इतिबृत्त-खण्डों को सन्धि कहते हैं | इन पाँच सन्धियों के नाम 
हैं---मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमश और निवहण। ये अन्वर्थ संज्ञाये हैं अर्थात्‌ इनकी 
परिभाषा शब्दार्थ से ही अवगत हो जाती है | ( मुख का अथ है प्रारम्म | अतः 
प्रारम्भ में बीज की उत्पत्ति को मुखसन्धि कहते है | प्रतिमुख शब्द का अथ है 
जिसमे प्रतिष्ठित किया जावे या आगे बढ़ाया जावे अथवा ग्रुख के प्रतिकूल बढ़ा 
जावे | प्रतिमुखसन्धि मं एक तो मुखसन्धि के निर्दिष्ट बीज को आगे बढ़ाया 
जाता है दूसरे प्रयत्न के प्रारम्भ हो जाने से कभी बीज प्रकट रहता है कभी अप्रकट। 
यह स्थिति मुख के प्रतिकूल होती है क्योंकि मुखसन्धि में बीज प्रकट ही रहता है। 
गर्भ शब्द “/? घाठु से भन्‌ प्रत्यय होकर बनता है जिसका अर्थ है निगरण कर लेना 
गुप्त कर लेना या कुक्ति में छिपा लेना'। इस सन्धि मे बीज गर्मित हो जाता है अतः 
इसे गर्भसन्धि कहते है । विमश शब्द सें (वि! उपसर्ग का अथ है छानवीन अतः 
जहाँ छानवीन से बीज का परिजश्ञान हो और छानवीन से ही सफलता भी प्रतीत हो 
वहाँ विभशसन्धि होती है | निवहण का अथ है निर्वाह | इसमे बीज का निर्वाह 
कर दिया जाता है अतः इसे निवहणसन्धि कहते हैं | इस प्रकार सन्धियों की ये 
अन्वथ संशाय हैं | ) इन सन्धियों के द्वारा फल का निर्वाह किया जाता है | उस 
निर्वाह्म फल के प्रति इन सन्धियों में एक-एक के अन्दर अवान्तर क्रम भी देखा 
जाता है । अतः इन सन्धियों के अवान्तर भेद के रूप मे भी इतिइत्त के कड़े 
कर लिये जाते हैं । सन्धियों के इन अवान्तर भेदों को सन्ध्यज्ञ कहते हैं । वे हैं-- 
उपक्षेप परिकर, परिन्यास, विछोमन इत्यादि । ( सुखसन्धि के उपक्षेप इत्यादि १२ 
मेद होते हैं प्रतिमुख के विछास इत्यादि १३ भेद होते है । गर्भ सन्धि के अभूता- 
हरण इत्यादि १२ भेद होते हैं। विमश के अपवाद, संकेत इत्यादि १३ भेद होते जि 
और निर्वहण के सन्धि-विबोध अथन इत्यादि १४ भेद होते हैं । इनके लक्षण और 
उदाहरण नाव्यशासत्र के अ्न्थों में विस्तारपूबक दिये हुये हैं | इनको वहीं देखना 
चाहिये। अप्रासद्धिक विस्तार-भय से यहाँ पर विवेचन नहीं किया जा रहा है | ) 


तृतीय जद्योत) ८०७ 
लोचन 


अथप्रकृतयो>नत्रेवान्तभूताः । तथा हि स्वायत्तसिद्धेवीज विन्दुः कायमिति तिश्नः । 
वीजेन स्वच्यापाराः विन्दुनानुसन्धान॑ कायण निर्वाहः सन्दशनप्राथनाव्यवसायरूपा 
झोतास्तिस्नो5थं सम्पायों कतुं$ प्रकृतयः स्वमावविशेषा: | सचिवायत्तसिद्धित्वे तु सचि- 
चस्य तद्थमेव वा स्वार्थभेव वा स्वार्थभपि वा प्रवृत्तत्वेन प्रकीर्णत्वप्रसिद्धत्वाभ्याँ 
अर्थप्रकृतियाँ भी इन्हीं में अन्तभूत ( हो जाती है । ) वह इस प्रकार--- 
स्वायत्तसिद्धिवाले ( नायक ) के लिये बीज, बिन्दु और काय ये तीन | बीज से 
सभी व्यापार, बिन्दु से अनुसन्धान और कार्य से निर्वाह; सन्दशन प्रार्थना 
और व्यवसाय रूपवाली ये तीन अर्थ अर्थात्‌ सम्पादनीय में कर्ता की प्रकृति 
अर्थात्‌ स्वभावविशेष ) सचिवायत्तसिद्धि में तो सचिव का उसके लिये ही अथवा 
अपने लिये ही अथवा अपने लिये भी प्रदत्त होने से प्रकीण और प्रसिद्ध रूपों में 
वारावती 
अथप्रकृतियों का अन्तभांव भी इन्हीं में हो जाता है ।वह इस प्रकार--नायक 
तीन प्रकार का होता है-स्वायत्तसिद्धि, सचिवायत्तसिद्धि और उभयायत्तसिद्धि। 
स्वायत्तसिद्धिवाछा नायक वह होता है जिस की सफलता स्वयं उसके हाथ में हो । 
इस प्रकार के नायक की अथप्रकृतियाँ तीन होती हैं--ब्रीज, बिन्दु और कार्य | अर्थ- 
प्रकृति शब्द का अथ है प्रयोजन की सिद्धि में हेतु | स्वायत्ततिद्धि वाले नायक 
की यही तीन अथ ग्रकृृतियाँ वतछाई गई हैं । बीज का अथ है सभी व्यापार बिन्दु 
का अथ है अनुसन्धान और काय का अथ है निर्वाह । बीज का रूप है सन्दर्शन 
अर्थात्‌ निदेश | ( काय को सिद्ध करने वाला जो हेतु प्रारम्भ में बहुत ही खल्व 
मात्रा में निर्दिष्ट किया गया हो ओर जिसका नाटक के अग्रिम भाग में विशेष 
विस्तार होने वाछ दो उसे बीज कहते हैं | प्रार्म्म में वीज बहुत छोटा होता है 
और बाद में विस्तृत होकर दक्ष का रूप भारण कर छेता है उसी प्रकार नाव्यबीज 
प्रास्म्म में बहुत संक्षिप्त होता है किन्तु बाद में अनेक प्रकार से विस्तृत होकर 
नाटक इत्यादि का रूप धारण कर लेता है। ) बिन्दु सम्प्राथना रूप होता है इसमें 
बीज को फल से मिलाने की सम्प्राथना या आकांक्षा की जाती है । ( जिस प्रकार 
तैलविन्दु जल में बहुत प्रकार से फैल जाता है उसी प्रकार नाव्यबिन्दु भी अग्रिम 
कथाभाग में फेछता जाता दै | नाठक में प्राय, छोटे-छोटे प्रयोजन होते है. और 
इनकी पूर्ति भी थोड़ी-थोड़ी दूर पर होती चलती है तब कथा भाग रुकता-सा जान 
पड़ता है, वहाँ पर कोई ऐसा तत्त्व ( ०7६ ) आ जाता है जो कथाभाग को आगे 
बढ़ा देता है यही बिन्दु कहछाता है | ) कार्य का रूप होता है व्यवसाय | ( कार्य 
नाव्यफल का कहते हैँ. यह फल घम, अथ और काम इन तीनो में कोई एक दो 








<०6 ध्दन्यालोकै 


लोचन 
प्रकरीपताकाव्यपदेश्यतयोभयप्रकारसम्बन्धी ध्यापारविशेषः प्रकरीपताकाशब्दाभ्यामुक्त 
इति । एवं प्रस्तुतफलनिर्वाहणान्तस्याधिक।रिकस्य जृत्तस्य पद्चसन्धित्व॑ पूर्णसन्ध्यद्भता 
च स्वजनब्युत्पत्तिदायिनी तिबन्धनीया। प्रासज्ञिके व्वितिवृत्ते नायं नियम हृत्युक्तम्‌-- 
धप्रासझ्लिके परार्थत्वान्न झोष नियमो सवेत्‌ |” 

इति झुनिना। एवं स्थिते रत्यावल्यां धीररलितस्थ नायकस्य धर्माविरुद्ध 
होने से प्रकगी और पताका इस नामकरण से दोनों ग्रकारों का सम्बन्धी व्यापार- 
विशेष प्रकरी ओर पताका शब्दों से कह्य गया है।इस प्रकार प्रस्तुत फल के निर्वाह- 
पर्यन्त आधिकारिक दत्त की पॉच सन्धियों का होना और पूर्ण सन्धियों का अज्ज 
होना सभी व्यक्तियों को व्युत्पत्ति देनेवाला निबद्ध किया जाना चाहिये। कहा 
गया है कि प्रासक्षिक इतिदृत्त मे यह नियम नहीं है-- 

ध्रासक्षिक में पदा्थ होने के कारण यह नियम नहीं होता ।? यह्द मुनि के 

तारावती 

या तीन हो सकते हैं । इस फल को सिद्ध करने के लिये जो व्यवसाय किया जाता 
है उसे ही काय कहते हैं | ) इस प्रकार ये तीन अथ अर्थात्‌ सम्पादनीय ( काय ) 
में कर्ता की प्रकृतियाँ अर्थात्‌ विशेष स्वभाव होते हैं । यह तो हुई स्वायत्तसिद्धिवाले 
नायक की बात | अब सचिवायत्तसिद्धि को लीजिये। सचिवायत्तसिद्धि में 
सचिव या तो उस राजा के ढिये ही प्रदत्त होता है, या अपने लिये ही अथवा 
अपने लिये भी ( अर्थात्‌ दोनों के लिये ) प्रदत्त होता है | अतः उसका काय था 
तो प्रकीर्ण ( अर्थात्‌ सड्ढूठ से युक्त फेंका हुआ या कथा में मिलाया हुआ ) होता है 
या प्रसिद्ध । यदि प्रकीण होता है तो उसे प्रकरी कहते हैं और यदि प्रसिद्ध होता 
है तो उसे पताका कहते हैं | इस प्रकार आधिकारिक कथावस्तु में प्रारम्म से 
प्रस्तुत फल के निर्वाहण पयन्त पाँचो सन्धियाँ और सभी सन्धियों के अज्ञ इस प्रकार 
निबद्ध किये जाने चाहिये जिससे सभी व्यक्तियों को व्युत्पत्ति प्राप्त हो सके | किन्तु 
यह नियम प्रासज्ञिक इतिइत्त में नहीं छागू होता | यह बात मुनि ने कही है-- 

प्रासक्षिक में पराथ होने के कारण यह नियम नहीं छगता । 

ऊपर नाय्यरचना में इतिबृत्त का निर्वाह का संकछित दिग्दशन कराया गया 
है अब रत्नावही का उदाहरण छीजिये। रत्नावढी के नायक हैं धीरछछित 
महाराज उदयन | सम्भोग का सेवन घरिछलित नायक का अवच्छेदक घस 
है | अतः ऐसे धम्मीग का सेवन जो धर्म के विरुद्ध नहीं है ( धीरलछित 
नायक के लिये ) अनुचित नहीं कहा जा सकता किंखु जीवन में धम, अथ 
और काम का- सन्तु्ल्न ओर अविरोध ऐद्लीकिक और पारछौकिक झुख का 


ततीय उद्योतः <दणछ 
लोचन 


सम्सोगसेवायासनोचित्याभावात्‌ प्रत्युत न निस्सुखः स्थादिति श्लाध्यत्वात्‌ एृथ्वीराज्य- 
महाफछान्तरानुबन्धिकन्यालामफलोददेशेन प्रस्तावनोपक्रमे पतन्चापि सन्‍्धयो5वस्थापञ्चक- 
सहिताः समुचितसन्ध्यद्परिपुर्णा अर्थप्रकृतियुक्ता दुशिता एवं । प्रारस्मेडस्मिन्‌ 
स्वामिनों बृद्धिहेती' इति हि वीजादेव प्रति 'विश्रान्तविद्यहकथः' इति 'राज्य॑ निर्जित- 
शत्र' इति च वचोसिः 'डप्सोगसेवावसरो&यस इत्युपक्षेपाअश्टुति हि निरूपितम्‌। 
द्वारा | ऐसी स्थिति में घीरछलित नायक का सम्भोग सेवन में अनौचित्य न होने 
से प्रत्युत सुखरहित नहीं होना चाहिये! इस (नियम से) प्रशंसनीय होने के कारण 
पृथ्वी के राज्यरूप महाफल के अचुबन्धी कन्याठाम के उद्देश्य से प्रस्तावना के 
उपक्रम में पाँचों सन्धियाँ पाँचों अवस्थाओं के साथ, सम्रुचित सन्ध्यज्ञों से परिपूर्ण 
और अरथप्रकृतियों से युक्त दिखलाई ही गई हैं । स्वामी के इद्धिहेतु इसके प्रारम्भ 
करने पर” इस बीज से ही छेकर जिसमे विश्वह की कथा झ्ान्‍्त हो गई है” तथा 
धच्चुओं से जीता हुआ राज्य! इन बचनों से 'यह उपभोग सेवा का अवसर है” 
तारावती 
एकमात्र साधन है । ( जीवन से घमं के साथ अथ और काम का भी उतना 
ही महत्त्व हैं।) धमशास्त्र का नियम है कि जीवन सुख रहित नहीं होना 
चाहिये |! इस नियम के अनुसार वत्सराज का रड्भार सेवन अनुचित नहीं कहा 
जा सकता | उनका वह श्रज्ञाससेवन इलाघ्य ही है| एक तो उसमें कन्यारत्न 
की प्राप्ति एक बहुत बढ़ा फल है दूसरे पृथ्वी के राज्य की प्राप्ति का एक दूसरा 
बहुत बड़ा छाम और सम्मिलित है | उसी उद्देश्य से नाठक की प्रवृत्ति हुई है । 
उसमे प्रस्तावना के उपक्रम में ( बीज को प्रस्तुत कर उसको क्रमबद्धता के साथ 
फलपयन्त छे जाने में ) पाँचों कार्यावसथा और पाँचों अथ प्रकृतियों के संयोग से 
पाँचों सन्धिया दिखलाई गई हैं और जहाँ तक सम्भव हो सका है उन सन्धियों के 
अजद्भ भी दिखलाये गये हैं । यह काय स्वामी की बृद्धि के लिये प्रारम्भ किया 
गया“? इस कथन में बीज सन्निहित है; विग्नद की कथा श्ञान्त हो गई"”” 
'राज्य से शत्रु जीत लिये गये"*” इत्यादि बचनों के द्वारा यह उपभोग सेवा का 
अवसर है! यहां से मुखसन्धि के उपक्षेप नामक ( प्रथम ) अद्भ से ही प्रारम्म 
करके सभी प्रकार की सन्धियों और अधिक से अधिक सम्ध्यड्धों को दिखलाया 
गया है | यदि रत्नावडी के पाठ के आधार पर सभी उदाहरण देकर नाव्यशास्त्र 
के सभी सन्ध्यड़्ों को समझाया जावे तो व्यथ ही अन्थ का अत्यन्त विस्तार हो 
जावेगा । यदि प्रत्येक सन्धि के एक-आध उदाहरण देकर सन्तोष किया जावे तो 
पाठक व्यथ में ही भ्रम में पढ़ जावेगा | इसीलिये में यहा पर इनको विस्तार के 





८०८ ध्व॑न्यालोके 





ध्वन्यालोकः 


यथा रत्लावल्याम; न तु केवल शास्रस्थितिसम्पादनेच्छया । यथा वेणीसंहारे 
विलास|ख्यस्यथ॒ प्रतिमुखसन्ध्यज्ञस्यथप्रक्ृतरसनिबन्धाननुगुणमपि हितीयेउद्ढे 
भरतमतानुसरणस्रात्रच्छया घटनम । 
इत्यादि उनके अज्ों का रसामिव्यक्ति की अपेक्षा करते हुये सद्ठटन, जेसे रत्नावढी 
मे | केवल शास््रस्थिति सम्पादन की इच्छा से तो नहीं, जेसे वेणीसंहार मैं विछास 
नामक प्रतिमुखसन्धि के अज्ञ की घटना प्रकृत रस के प्रतिकूल होते हुए भी भरत 
मत के अनुसरणमात्र की इच्छा से की गईं है | 
छोचन 

एतत्त समस्वसन्ध्यज्ञस्वरूपं॑ तत्पाठएष्ठे प्रदृर्थमानमतितमां अन्थगोरवमावहति । 
प्रत्येकेन तु प्रदृश्यमान॑ पूर्वापरानुसन्धानवन्ध्यतया केवर्ल संसोहदामि भवतीति न 
विततस्‌। अस्थार्थस्य यत्नावधेयत्वेनेष्टव्वात्‌ स्वकण्ठेन यो ब्यतिरेक उत्तो 'न तु केवलूया' 
इति तस्योदाहरणमाह--न ल्विति | केवलशब्द्मिच्छाशब्दं च प्रयु्नानस्थायमाशयः- 
भमरतसुनिना सन्ध्यद्ानां रसाइ्नभूतमितिद्षत्तप्राशस्त्योत्पादनसेव प्रयोजनमुक्तम्‌ । न छु 
पूथरज्ञवदद एसम्पादन विष्नादिवारणं वा। यथोक्तम्‌-- 
इन शब्दों से उपक्षेप से ही लेकर निरूपण किया गया है | यह समस्त सन्ध्यज्ञों का 
स्वरूप उसके पाठ के आधार पर दिखलाया जाने पर अत्यन्त अन्थगीरव को धारण 
कर छेगा । प्रत्येक रूप मे दिखलाये जानेपर पूर्वापर अनुसन्धान में व्यथ होने के 
कारण केवल सम्मोहदायक होगा । अत; विस्तृत रूप में नहीं दिखलाया । 

अथ के यत्नपूवक अवधान देने योग्य होने से स्व॒कण्ठ से जो व्यतिरिक 'किवल 
( शासत्रस्थितिसम्पादन की इच्छा ) से नहीं! इन शब्दों से कहा गया उसका 
उदाहरण देते हें--न तु! इत्यादि । 'केवछ” शब्द ओर “इच्छा” शब्द को प्रयुक्त 
करने वाले का आशय यह है--भरतमुनि ने सन्ध्यज्ञो के रसाज्ञभूत इतिदृत्त का 
प्राशस्त्योत्पादन ही प्रयोजन कहा है । पूवरद्ध के समान अददृश्सम्पादन या विध्न 
इत्यादि का वारण नहीं । जैसा कहा गया है-- 

तारावती . 

साथ नहीं समझा रहा हूँ। ( दशरूपक इत्यादि नाव्यशास्त्रीय अन्थों में अधिकतर 
रतनावछी से ही उदाहरण दिये गये है । अतः वहीं देखना चाहिये ।) यहां पर 
कहने का मन्तव्य यही है कि जिस प्रकार रत्नावली में सन्धि और सन्ध्यज्ञों का 
निर्वाह प्रकृति के औचित्य और रस की मर्यादा को ध्यान में रखकर किया गया है 
उसी प्रकार यदि इन अज्धों का समावेश किया जावा है तब तो प्रबन्ध रसाभिव्यज्ञक 
दोता हे यदि इसके प्रतिकूछ रस और प्रकृतियों का विचार छोड़कर केवल शास्त्र 
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रतीय उद्योत ८०९, 





ह छोचन 

“दृष्टस्याथस्थ रचना. बृत्तान्तस्यानपक्षयः । 
रागप्राप्तिः प्रयोगस्य गुझ्यानां चेव गृहनम्‌ ॥ 
आाश्ररयवद्मिख्यानं प्रकाश्यानां प्रकाशनम्‌ | 
अद्ञनां पड्विधं झोतद्‌ इृषं शास्त्रे भ्रयोजनम्‌ ॥! इति । 

“इष्ट अथ की रचना, बत्तान्त का अपक्षीण न होना, प्रयोग की रागप्रासि, 
गोपनीयों का गोपन, चमत्कारकारक कथन और प्रकाशमीयों का प्रकाशन--शाद्त्न में 
अज्जों का यह छः प्रकार का प्रयोजन देखा गया है ।* 

तारावती 
मर्यादापरिपालन के छिये ही इन सबके सन्निवेश की चेष्टा की जाती है और 
उसमें केवल शास्त्रस्थितिसम्पादन की इच्छा ही प्रयोजक होती है तो वह प्रबन्ध 
रसाभिव्यज्ञन न करके केवछ रसभक्छल का ही साधन बन जाता है । शास््रमयांदा- 
पालन करने न करने का प्रश्न इतना महत्त्वपूर्ण है कि इसका यत्नपूववक ध्यान 
रखना अभीष्ट होता है । इसीलिये ध्वनिकार ने नियम भी बतछाया और उसके 
अभाव के स्थान का भी निर्देश इन शब्दों में किया कि केवल शारस्रस्थिति- 
सम्पादन की इच्छा से सन्धि तथा सन्ध्यज्ञों का पालन नहीं करना चाहिये |? तथा 
आलोककारने जहां नियम का उदाहरण दिया वहां व्यतिरेक का भी उदाहरण 
दिया है । केवल शास्त्रस्थिति सम्पादन की इच्छा से नहीं? इस वाक्य में केवल 
शब्द और इच्छा शब्द के प्रयोग का आशय यह है--शास्रों मे प्रायः समस्त- 
विधियां दो प्रकार की होती हैं एक तो कमकाण्डस्तर की, जिनका पालन करना 
अनिवाय होता है । ( जेसे गौरीपूजन के नवग्रह इत्यादि के लिये जितनी शास्त्रीय 
विधि होती है उसका अनिवाय रूपमें पाठन किया जाता है |) भरतमुनि ने पूवरज्ञ 
का इसी प्रकार का विधान किया है जिसका फल होता है अदृष्सम्पादन और 
विष्त इत्यादि का निवारण । अतः पूबरद्ध की समस्त विधि अनिवाय है | दूसरे 
प्रकार की विधि ऐसी होती है जिसके पालन करने के लिये प्रयोक्ता स्वतन्त्र होता 
है | उन विधियों फी शाज्त्र में चर्चा इसीलिये की जाती है कि वे कुछ ऐसे तत्त्व 
होते है जिनके आधार पर गुणावशुणों की परीक्षा तथा विचार किया जा सकता 
है और सामान्यतया उनका पालन श्रेयस्कर होता है । ( जेसे धमंशार्रों मे विस्तार- 
पुवक विचार किया गया है कि कैसी कन्या से विवाह करना चाहिये | यदि उन 
बतलाये हुये गुणों में कुछ व्यक्तिगत परिस्थिति के अनुकूछ न हों वो उनका पालन 
नहीं करना चाहिये | शास्रकार का वहाँ यही आशय होता है कि ऐसा करना 
प्रशस्त होता है |) भरतमुनि द्वारा बतछाई हुई सन्धि और सन्ध्यज्ञों की विधि 


८९० ध्वन्यालोके 
छोचन 





ततश्च-> 
'समीहा रतिसोगार्था चिछासः परिकीतितः ।! 

इृति प्रतिमुखसन्ध्यक्विलासछक्षणे | रतिसोगशब्द आधिकारिकरसस्थायि- 
भावोपच्यक्षकविभावाद्युपलक्षणार्थत्वेन प्रयुक्त,, यथा तत्वं नाधिगतार्थ इृति । प्रकृतो 
छत्न वीररसः | 

इसके बाद-- 

(एतिमोग के प्रयोजनवाछी इच्छा को विछास कहते हैं ।! 

यह प्रतिमुख सन्धि के अद्भ विछास के लक्षण में कहा गया है । रतिमोग शब्द 
आधिकारिक रस के स्थायी भाव के उपव्यज्ञक विभाव इत्यादि के उपलक्षण के रूप 
मे प्रयुक्त किया गया है; ( वेणीसंहारकार ने ) ठीक तत्व को प्राप्त नहीं कर पाया | 
यहाँ पर प्रकृत वीरर्स है । 


तारावती 

पूबरज्ध के समान अनिवाय नहीं, अपितु रसाज्ञमृत इतिद्ृत्त में प्राशस्त्य का सम्पादन 
करनेवाली ही है। यह बात मरतमुनि ने स्वयं कही है--- 

शाज्ल में अज्ञों का यह छः प्रकार का प्रयोजन देखा गया है | इष्ट अं की 
रचना, इत्तान्त का क्षण न होना, अभिनयद्शन से सामाजिकों के मनोरञ्ञन 
की समृद्धि, गोपनीय तत्त्वो का गोपन, चमत्कार कारक कथन और प्रकाशनीय 
तत्वों का प्रकाशन ।? 

यदि ये अमिप्राय सिद्ध न हो रहे हों प्रत्युत अद्धों से रस में व्याघात उत्मन्न हो 
रहा हो तो शासत्रमयादापालन के लिये ही काव्य या नावथ्य में उनका समावेश 
नहीं करना चाहिये | जेसा कि वेणीसंहार में किया गया है । वेणीसंहार में 
अनेक वीरो का संक्षय उपस्थित है; महाभारत का युद्ध होने जा रहा है उसी प्रसञ्ञ 
के अन्दर दुर्योधन अन्त:पुर में जाते हैं ओर वहाँ उनका भानुमती से श्यज्ञार का 
विस्तार वर्णित किया जाने छगता है। कवि ने यह सब अप्रासज्ञिक तथा अवसर 
के प्रतिकूल इसलिये किया है कि उसे प्रतिमुखसन्धि के अद्भविलास की पूर्ति 
करनी है। विछास की भरतमुनि ने यह परिभाषा दी है-- 

'रतिभोग के प्रयोजनवाली इच्छा को विछास कहा जाता है ।' 

चस्तुतः वेणीसंहार के लेखक भटनारायण ने इस प्रकरण का ठीक अथ समझ 
नहीं पाया है | यहाँ पर 'रतिभोग के प्रयोजनवाली इच्छा! का यथाश्रुत अथ नहीं 
है, अपितु यह शब्द उपलक्षणपरक है | अतः इसका अर्थ हो जाता है--जिस रस 
फा अधिकारिक के रूप में उपादान किया गया हो उसका स्थायिमाव। अतः शश्ज्ञार 


तृतीय उद्योत्त -. ८११ 


ध्वन्यालोकः 

इदू चापर प्रवन्धस्थ रसव्यक्लकले निमित्तं यदुद्दीपनप्रशमने यथावसर- 
मन्तरा रसस्य यथा रत्नावल्यासेव । 

(अनु०) यह दूसरा प्रवन्ध की रप्व्यब्जकता मे निमित्त है कि अवसर के अनु- 
सार रस के बीच मे उद्दीपन और प्रशमन ( होने चाहिये |) जैसे रत्नावली मे ही। 

लछोचन 

उद्दीपन इति | उद्दीपन विभावादिपरिप्रणया । यथा “अय्य॑ स राजा उदयणो त्ति! 
इत्यादि सागरिकायाः । प्रशमनं वासवदत्तातः पलछायने । पुनरुद्दीपन चित्रफलकोछेखे । 
प्रशमन॑ सुसड्गताप्रवेशे इत्यादि। गा छानवरतपरिसदितों रसः सुकुमारमारती- 
कुसुमवज्ञटित्येव स्छानिसवरूम्बेत | विशेषतस्तु शज्भार: | यदाह प्लुनि।-- 

यद्दामासिनिवेशित्व॑ यतश्च॒ विनिवार्य॑ते । 
दुलूसत्व॑ यतो नार्या कामिनः सा परा रतिः ॥ इति | 
वीररसादावपि यथावसरमुद्दीपनप्रशमनाभ्याँ बिना झटित्येवाद्भुतफलकल्पे साध्ये 
लब्घे प्रकटीचिकीर्षित उपायोपेयमावो न प्रदर्शित एव स्यात्‌ । 

“उद्दीपनः यह।यह विभावादि परिपूरण के द्वारा उद्दीपन जैसे सागरिका का यह 
वह राजा उदयन है! इत्यादि | प्रशमन जैसे वासवदतता से पलायन में । फिर 
उद्दौपन जेसे चित्रफलक के उल्लेख मे | प्रशमन सुसद्धता के प्रवेश मे इत्यादि | गाढरूप 
में निरन्‍तर मसला हुआ रससुकुमार मारती कुसुम के समान शीघ्र ही सल्निता 
को प्रास हो जावे और विशेषरूप मे श्ज्ञार । जेसा कि मुनि ने कहा है-- 

जो कि विपरीत अमिनिवेश होता है, जो कि मना किया जाता है जो कि 
नारी दुलम होती है कामियों की वह बहुत बड़ी रीति है ।? ६ 

वीररस इत्यादि में भी अवसर के अनुसार उद्दीपन और प्रशमन के विना शीघ्र 
ही अद्भुत फल के समान साध्य के प्राप्त हो जाने पर जिस उपायोपेयभाव के प्रकट 
करने की इच्छा है वह प्रदर्शित हो ही नहीं सकता । 

तारावती 

का प्रयोजन रतिभोग की इच्छा है ओर बीररस का प्रयोजन उत्साह की इच्छा है | 
वेणीसंहार म॑ वीररस प्रकृत है अतः विलस की पूर्ति के छिये रतिभोगेच्छा का 
नहीं अपितु उत्सादेच्छा का विस्तार किया जाना चाहिये | 

अवन्ध की रसब्यज्ञकता का चौथा निमित्त है अवसर को समझकर बीच-बीच मे 
रस को उद्दीत करना और बीच-बीच में शान्त करना | जो आधिकारिक रस 
प्रक्रान्त किया गया हो उसको निरन्तर प्रगाढ रूपमे परिपुष्ट करते रहने की चेष्टा नहीं 
करनी चाहिये | रस को बीच-बीच में उद्दीस करने का अथ ह उसमें उचित 
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तारावती 

विभाव इत्यादि की पूर्ण योजना करते हुये प्रकाशित करना ( प्रशमन का अथ है 
उसको विघटित कर आस्वाद की धारा को विच्छिन्न कर देना) इसका भी उदाहरण 
रनावडी से ही दिया जा सकता है। रत्नावडी मे मदन-पूजन के अवसर पर 
उदयन का नाम सुनकर सागरिका कहती है कि ये वही राजा उदयन हैं!। यहाँ 
पर सागरिका की शद्भधारभावना उद्दीप्त होती है फिर वासवदत्ता के भय से जब 
सागरिका भागने छगती है तब उस भावना का प्रशमन हो जाता है। फिर चित्र- 
फलक के उल्लेख में उस भावना का पुनः उद्दीपन होता है; सागरिका का तन्मयता- 
पूवक राजा का चित्रचित्रण, सखी के सामने कामदेव के चित्र बनाने का बहाना, 
सखी का निकट ही रति के रूप मे सागरिकानामधारिणी रत्नावछी का चित्र बना 
देना, वानर के सम्भ्रम से चित्र का छूट जाना और वह राजा द्वारा प्राप्त करना 
इत्यादि समस्त प्रकरण मे पुनः श्ज्धारमावना का उद्दीपन होता है पुनः वासवदत्ता 
को सखी सुसज्भता के प्रवेश करने पर इस भावना का प्रशमन हो जाता है | (फिर 
सागरिका की सखी से सद्छेतरथान नियत करने में शज्ञारमावना की उद्दीसि और 
सागरिका के वेश में वासवदत्ता के आ जाने से उस भावना का प्रशमन, यही क्रम 
चलता रहता है| ) इस प्रकार ठीक अवसर पर उद्दीपन और ठीक अवसर पर 
प्रशमन होने से शज्ञार रस के अन्दर नीरसता नहीं आने पाती और बार-बार उद्दीत 
तथा ग्रशान्त होकर श्ज्ञारमावना परिशीछकों का अनुर|्जन करने में सवथा समर्थ 
हो जाती है । यदि एक ही रस का निरन्तर परिमर्दन किया जावे तो वह उसी 
प्रकार मलिन हो सकता है जैसे सुकुमार माछती का पुष्प निरन्तर मसकने से मलिन 
हो जाता है । यह बात शज्भार के विषय में विशेष रूप से कही जा सकती है; 
क्योंकि आज्ञार में तो प्रच्छादनपूर्वक निर्वाह -ही आनन्ददायक होता है। 
मुनि ने कहा है--- 

स्त्रियों की वामाचरण की अमिलापा होती है अर्थात्‌ स्त्रियों की यह 
सामान्य प्रवृत्ति होती है जो व्यक्ति या वस्तु उन्हें सर्वाधिक प्रिय होती है उसके प्रेम 
को वे सहसा प्रकट नहीं करती, प्रत्युत उसके प्रति वे अधिक से अधिक विपरीत 
आचरण करती हैं | दूसरी बात यह है कि स्त्रियों का मिलना जुलना समाज में 
ठोक नहीं माना जाता और सामान्यतया उसका निवारण किया जाता है । स्त्रियाँ 
प्राय; सुलभ नहीं होतीं । कामियों के छिये रति की सबसे बड़ी भूमिका यही है ।” 

वीर॒रस में भी अवसर के अनुसार उद्दीप्त और प्रशमन करना ही पड़ता है | 
यदि ऐसा न किया जावे ओर एक बार के उद्योग मे ही सफलता मिल जावे तो वह 
सफलता ऐसी ही होगी जैसे इन्द्रजालछ इत्यादि मे कोई कार्य दिखला दिया जाता 


तृतीय उद्योतः ८१३ 





ध्वन्यालोकः 
पुनराख्यविश्नान्ते रसस्थाद्धिनोंइनुसन्धिश्व । यथा तापसघत्सराजे | 
(अनु०) पुनः जिसका विश्राम आरम्म हो गया हो उस अद्भी रस का पुनः 
अनुसन्धान करना जैसे तापसव॒त्सराज में । 
छोचन 
पुनरिति | इतिद्वत्वशादारूघा55शझ्टथमानप्राया न तु सर्वेवोपनता विश्रान्ति- 
विच्छेदी यस्य स तथा । रसस्येति । रसाह्नभूतस्य कस्यापीति यावर्त | तापसवत्सराजे 


“पुनः यह । इतिबृत्तवश जिसकी विश्रान्ति अर्थात्‌ विच्छेद आरम्म किया 
गया द्वो अर्थात्‌ केवल आशा का विषय ही वना हो सबंथा उपनत न हुआ हो 
उस प्रकार से । 'रस का यह” | आशय यह है कि रस के अज्भमृत किसी भी तत्त्व 
का । निस्सन्देह तापसवत्सराज में वासवदत्ताविषयक, जीवितसवस्वामिमानात्मक 

तारावती 
है तथा उसका हेतु दशकों की समझ में नहीं आता । ऐसी दश्या में कवि का यह 
दिखछाने का अभिप्राय कभी सिद्ध नहीं हो सकता कि अम्ुक उपाय से अमुक फछ 
की सिद्धि हुई | कवि को प्रवन्धयोजना में जिस दूसरे तत्त्व का ध्यान रखना पड़ता 
है वह यद्द है कि यदि अज्ञीरस का विच्छेद प्रार्म्म हो गया हो तो उसका पुनः 
अनुसन्धान कर लेना चाहिये।आशय यह है कि अद्भी रस कभी वहुत समय के लिये 
दृष्टि से ओझल नहीं होना चाहिये | यदि इतिद्ृत्त का निर्वाह करने के लिये अच्जी- 
रस को बहुत समय तक छोड़ देना अनिवाय हो जावे तो बीच-बीच से उसका 
अनुसन्धान करते चलना चाहिये । “विच्छेद आरम्म हो गया हो! का आशय यह है 
कि जिस समय कथाग्रवाह में अज्ञीरस के विच्छेद की आशड्ला उत्तन्न हो जावे 
डस समय उसका अनुसन्धान कर लेना चाहिये उसका सवथा तिरोघान तो होने ही 
नहीं देना चाहिये | 'रस का अनुसन्धान कर लेना चाहिये? में रख का आशय है 
रस के अच्भमूत किसी तत्त्व का, अर्थात्‌ यह आवश्यक नहीं है कि सत्र अद्भी रस 
का पूरा परिषोप द्वी किया जावे । रख के विभाव इत्यादि किसी तत्त्व का उल्लेख 
ही पर्यात होता है । उदाहरण के लिये 'तापसव॒त्सराज” नामक नाक को छीजिये 
( दीघितिकार ने लिखा है कि तापसवत्सराज” नामक नाटक उपछव्ध नहीं होता, 
किन्तु सुना जाता है कि यह नाटक विन्ध्याचल के पास के किसी गाँव में मिला है। 
बाछप्रियाकार ने तापसवत्सराज के अनुपलब्घ होने की बात नहीं लिखी है, प्रत्युत 
लोचन मे जिन इलोकों का सल्छेत किया गया है उन रलछोकों के पूरे-पूरे भाग मुझ 
पुस्तक के आधार पर लिख दिये हैं | इससे सिद्ध होता दे कि सम्भवतः वाढप्रिया- 
कार को यद्द पुस्तक देखने को मिल गई होगी । प्रतीत होता है कि यह नाटक 


८१४ ध्वन्यालोके 
छोचन 


दि धासवदत्ताविषयो जीवितसव॑स्वासिमानात्सा प्रेमबन्धस्तद्विमावायोचित्यात्करण- 
विप्ररुम्मादिभूमिका ग्रहन, समस्तेतिद्वत्तन्यापी | राज्यप्रत्यापत्या हि सचिवनीति- 
प्रेमबन्धन उन विभावों के औचित्य से करुण विप्रलुम्भ की भूमिकाओं को ग्रहण 
करते हुये समस्त इतिदृत्त मे व्यापक हैं। सचिवनीति की महिमा से आई हुई उसके 
तारावती 
भासरचित 'स्वप्नवासवदत्तम! के आधार पर लिखा गया होगा | ) इस नाठक में 
बासवदत्ता के प्रति प्रेमवन्‍्धन समस्त इतिद्ृत्त से व्यापक है | इस प्रमबन्धन की 
आत्मा है दोनों का एक दूसरे को जीवनसवस्व मानना । ( कूटनीतिक कारणों से 
जब मन्‍्त्री लोग वासवदता को छिपाकर उसके आग में जलकर मर जाने की घोषणा 
कर देते हैं उस समय ) उन विभावों के औचित्य से ( अनुकूल परिस्थियों को प्राप्त 
कर ) वह वासवदत्ता के प्रति प्रेमबन्ध करुण विग्रलम्भ का रूपधारण कर लेता है। 
( विप्रलम्म आज्ञार और करुण दोनों वेदनाप्रधान रस हैं | इनमे भेद यह है कि 
यदि आल्म्बन का विच्छेद न हो गया हो और दोनों के पुनः सम्मिछन की आशा 
बनी हुई हो तो विप्ररम्भ श्र॒द्धार होता है, यदि मरण हो गया हो और पुन; सम्मिलन 
की आशा शेष न हो तो उस अवस्था में जो दुःख होता है बह करण रस कहलाता 
है | यदि सरण के बाद पुनः सम्मिकन की आशा बनी हुई हो जैसा की दैवी शक्ति 
के प्रभाव से प्रायः सम्भव हो सकता है तो वहाँ पर करुण विप्रल्म्भ होता है । 
वासवदत्ता के मरण के समाचार से वस्तुतः उदयन का करुण रस है करुणविप्रलम्म 
नहीं; क्योंकि पुनः सम्मिलन की आशा उदयन को नहीं है । किन्तु एक तो पाठकों 
को पुनः सम्मिझन की आशा बनी हुईं है जिससे वे उस दुःख को करुण विप्रलम्भ 
समझकर ही आस्वादित करते है, दूसरे स्वप्तदर्शन इत्यादि घटनाओं से वासवदत्ता 
के पुन मिलन की क्ञीण आशज्या उदयन के हृदय में भी कभी-कभी जाश्त होती 
रहती है।इसीलिये यहाँ पर उदयन के दुःख को करुण विप्रलुम्म कहा गया हैं करण 
रस नहीं।) इस प्रकार वासवदत्ता का बढ़ा-चढ़ा प्रेमबन्धन करण विग्रल्म्भ इत्यादि 
की अथवा करुण इत्यादि की और विप्रलूम्म इत्यादि की मूमिकाओं को ग्रहण करते 
हुये समस्त इतिदृत्त मे व्याप्त है। ( अद्भी रस की दूसरी विशेषता यह द्वोती है कि 
में उसका फलछ से योग करा दिया जावे | ) तापसवत्सराज का फल ही है , 
वासवदत्ता की प्राप्ति । साथ ही मन्त्रियों की नीति की महिमा से राज्य की पुनः 
प्रासि हो जाती है और साथ ही उसमें अद्धमृत पद्मावती का छाम भी सम्मिलित है। 
इस प्रकार वासवदत्ता की प्राप्ति में प्राणों का सञ्चार करनेवाली हैं. राज्य की पुनः 
प्रं्ति और साथ में पह्मावती का छाम। इन सब फढों में देवी वासवदत्ता की प्रासि 





तृतीय उद्योतः <९५ 
लछोचन 


महिसमोपनतया तदड्स्‍भूतपत्मावत्तीकासानु गतयाअलुप्राण्यमानरूपा परमासमिरूपणीय- 
तमतां प्राप्ता वासवदत्ताधिगतिरेव तन्न फलछम्‌। निवेंहणे हि '्राप्ता देवी भूतधात्री 
च भूयः सम्बन्धो5्भूइशकेन! इत्येवं देवीलामप्रधान्यं निर्वाहितम | इयति चेतिदृत्त- 
वैविन्यचित्रे मित्तिस्थानीयों वासवदत्ताप्रेमवनन्‍्धः प्रथममन्त्रारमस्माग्भ्युति प्मावती- 
विवाहादी, तस्वैत्र ब्यापारात्‌। तेन स एवं वासवदत्ताविषयः प्रेमवन्‍्धः कथावशद्ञा- 
दाशकृथमानविच्छेदोव्प्यनुसंहित: । तथा हि प्रथम तावदझे स्फुर्ट स एवोपनिवद्धः 
अद्भमूत पद्मावती के छाभ से अनुगत राज्य की पुनः प्राप्ति से अनुप्राणित होनेवाली 
और परम अमिलपणीयता को प्राप्त वासवदत्ता की प्राप्ति ही वहाँ पर फछ है। 
निवंहण में निस्सन्देह प्राणियों की रक्कला करनेवाढी देवी पुनः प्राप्त हो गई और 
दशक के साथ सम्बन्ध हो गया! इस प्रकार देवीठाभ के प्राधान्य का निर्वाह कर 
दिया गया । और इतने इतिबृत्त के वैचित्र्यरूपी चित्र में वासवदत्ता का प्रेमबन्ध 
भित्तिस्थानीय है क्योंकि प्रथम मन्त्रणा से प्रारम्भ कर पद्मावती के विवाह इत्यादि 
में उसी की क्रिया ( दृष्टिगत होती है | ) इससे वही वासवदत्ताविपयक उस 
प्रेमबन्धन का, जिसके विच्छेद की कथा के कारण आशशइ्ला हो रही थी, अनुसन्धान 
कर लिया गया। वह इस प्रकार--पहले अड्डू में तो स्पष्ट रूप में ही उपनिवद्ध किया 
तारावती 
ही प्रधान है क्योंकि प्राणियों की रक्षा करनेवाली देवी पुनः प्राप्त हो गई ओर दशक 
-से सम्बन्ध हो गया।” इन शब्दों से निवहण में देवी के छाभ का ही निर्वाह किया 
गया है | यह इतिदृत्त का वैचित््य एक इतना बढ़ा ( विश्ञाल ) चित्र है जिसमें 
फलक का काम देता है वासवदत्ता का प्रेमवन्ध | क्योंकि जब सवप्रथम मन्त्रियों 
म॑ आपस में मन्त्रणा होती है वहीं से छेकर पद्मावती के विवाह इत्यादि में उत्ी 
वासवदत्ता के प्रेमवन्ध की क्रिया ही ( दिखछाई देती है )| जब कथा आगे बढ़ती 
है और दूसरे इतिदइत्त खण्डों का विस्तार होने छग्रता है तब ऐसी सम्भावना उलन्न 
हो जाती है वह प्रमुख प्रेमवन्ध विज्छिन्न हो जावेगा | ( क्योंकि जब वासवदत्ता 
गुप्त वास करने छगती है और उदयन उसे मरी हुई समझते हैं उनका पद्मावती से 
पुनः विवाह हो जाता है तव वासवदत्ता के प्रेम का अवसर ही नहीं रह जाता | ) 
उप्र विच्छिन्न प्रेमवन्‍्धन का अनुसन्धान कवि बार-बार प्रत्येक अज्ज में करता चलता 
है जिससे प्रधान काय आँखों से सबथा तिरोहित न होजावे | वह इस प्रकार 
समझिये-प्रथम अछ्छ म॑ तो वासवदत्ता का प्रेमस्फुट रूप में ही उपनिबद्ध किया गया 
है। यहाँ पर छोचनकार ने तापसवत्सराज के प्रथम अड्ज के एक इलोक के प्रथम 
और अन्तिम चरण लिखे हैं।बालप्रियाकार के अनुसार पूरा पद्म इस प्रकार होगा-.. 





८१६ ध्वन्यालोके 





छोचन 

'तह्॒क्प्रेन्दुविकोकनेन दिवसो नीतः प्रदोषस्तथा तद्गोप्व्येव' इत्यादिना “बद्घोत्कण्ठमिद्‌ 
सनः किमथ वा प्रेमा$समाप्तोत्सवस्‌! इत्यन्तेन । द्वितीयेडपि 'दष्टिनाम्ठतवर्पिणी स्मित- 
सधुप्रस्यन्दि वक्‍त्र न किस! इत्यादिना स एवं विच्छिन्नो5प्यनुसंहितः । दृतीयेडपि | 
गया है-- उसके मुखचन्द्र के अवलोकन के द्वारा दिन और उसकी गोष्टी से ही 
प्रदोष विताया' यहाँ से क्यों मेरा मन उत्कण्ठा से भरा है अथवा प्रेम असमाप्त 
उत्सव वाल है! यहाँ तक । 

क्या दृष्टि अम्ृत की वरसानेवाली नहीं ! क्या मुख मुस्कुराहट रुप मधु को 
प्रवाहित करनेवाला नहीं है ?” इत्यादि से उसी विच्छन्न का अनुसन्धान कर लिया 
गया । तीसरे में भी-- 


तारावती 

तदक्त्रेन्दुविकोकनेन दिवसों नीतः अ्रदोपस्तथा, 

तद्वोष्ण्येव निशापि मन्मथक्ृठतोत्साईरतदल्भापणेः | 

तां सम्प्रत्यपि मार्गदत्तनयनां दृष्डुं प्रदनत्तस्य मे, 

बद्धोत्कण्ठमिदं मनः किमथ वा प्रेमासमाप्तोत्सवम || 

'मेने अपने दिन वासवदत्ता के मुख कमल के अवलोकन के द्वारा बिताये हैं 
अपने सन्ध्या काल वासवदत्ता से बात-चीत का आनन्द छेते हुये बिताये हैं । वह 
वासब॒दत्ता कामवासनाजन्य आनन्दातिरेक में भरकर उत्साह के साथ अपने अज्भ 
अर्पित किया करती थी; में उन्हीं आनन्दानुभावो में अपनी रात्रियाँ बिताया करता 
था। ( इस प्रकार उसके सहवास में कोई कमी नहीं रह गई और मैं भरपूर आनन्द 
लेता रहा हैँ । फिर भी ) इस समय वह माग में निगाह गड़ाये बैठी होगी और 
उसको देखने के लिये मेरे इस मन में पूरी उत्कण्ठा भरी हुई है, न जाने यह क्या 
बात है, अथवा प्रेम का उत्सव तो कभी समाप्त ही नहीं होता | ( सम्मवतः 
डदयन ने ये शब्द मृगया से छोटने के अवसर पर कहे हैं | ) द्वितीय में भी राजा 
वासवदत्ता को याद करते हैं । यहाँ पर भी पद्च का एक ही चरण दिया गया है। 
बालप्रिया के अनुसार पूरा पद्म इस प्रकार होगा । 
धइृष्टिनाम्रतवर्षिणी स्मित्मधुप्रस्यन्दि वक्‍त्र न किम्‌, 
नो्ध्वाद्रं हृुदय॑ न चन्द्नरसस्पर्शानि चाज्ञानि वा । 
कस्मिन्‌ रब्धपदेन ते कृतमिदं ऋरेण पीताभ्िना, 
नून्॑ वज्रमयोज्य एव. दहनस्तस्येदमाचेशितिम्‌ ॥ 
क्या तुम्हारी दृष्टि अम्त बरसानेवाली नहीं थी ! क्‍या तुम्हारा मुख मुस्कराहट 

रूपी मधु को च्रित नहीं करता था! क्‍या तुम्हारे हृदय का ऊपरी भाग आदर 
नहीं था अथवा क्या तुम्दारे अज्भ चन्दन रस के जैसे शीतल स्पशवाले नहीं ये १ 


ततीय उद्योतः <१७ 





लोचन 
सर्वशत्र ज्वल्तिषु वेश्मसु सयादालीजने विद्वुते, 
श्वासोत्कम्पविहस्तया प्रतिपदं देव्या पतन्त्या तथा । 
हा नाथेति सुहः प्रलापपरया दुग्ध वराक्या तथा, 
शान्तेनापि चय॑ं ठु तेव दृहनेनागापि दक्यासद्टे ॥ 
इत्यादिना | चतुर्थ डपि-- 
देवीस्वीकृतमानसस्य वियतं स्वप्नायमानस्य से. 
तदगोन्नम्रहणादियं सुबदना यायात्क्थ न व्यथाम्‌ | 
सत्र भवनों के प्रज्वलित होने पर भय से सखियों के भागने छगने पर 
निःश्वास कम्प और घबराहट से भरी हुई और उस प्रकार प्रतिपद गिरती हुई 
हाय नार्था इन शब्दों के साथ बार-बार प्रलाप में छगी हुईं वह वेचारी देवी जल 
गई | किन्तु ज्ान्त भी उस अग्नि से हम तो आज भी जले जा रहे हैं |? 
इत्यादि के द्वारा । चतुथ में भी-- 
'देवी के द्वारा मेरा मन स्वीकार कर लिया गया है ( अतः ) निश्चितरूप से 
स्वप्न देखने लगने पर उसके नाम का ग्रहण करने से यह सुमुखी ( पद्मावती ) 
तारावती 


( आशग्यय यह है कि तुम्हारे सभी अद्भा इस प्रकार के थे कि अम्रि उन्हें जला ही 
नहीं सकती थी । नेत्रों में अम्रत भरा था, मुख स्मित का सधु बरसाता था, हृदय 
आद्र था और सारे अज्ज चन्दनरस से लिपे जैसे थे | ) न जाने किस अद्भ से पैर 
जमाकर अग्नि ने यह कर डाल £ तुम क्रूर अम्नि के द्वारा पी ही छी गई। निस्सन्देह 
यह वज्ज की बनी हुई कोई दूसरी ही आग होगी जितका यह काय हुआ है | 
( साधारण आग की इतनी शक्ति ही नहीं थी कि तुम्हारे मधुर अड्डों को जला 
सकती ।) 

फिर तृतीय अड्डू में भी स्मरण करते हैं--- 

“जिस समय सारे भवन चारों भोर से जलने छगे होंगे और भय के कारण 
सारी सखियाँ इधर उधर भागने छगी होंगी उस समय वह देवी ( वाधवदत्ता ) 
घबरा गई होगी, उसकी गहरी श्वार्से चछने छूंगी होंगी, वह काँपने छगी होगी 
और प्रतिपद्‌ गिर रही होगी | 'हाय नाथ !? यह बार वार कहती हुईं विछाप कर 
रही होगी । वह बेचारी इसी प्रकार जल गई होगी | वह आग अब ययश्रपि शान्त 
होगई है किन्तु उस आग से हम आज भी जले जा रहे हैं ।? 

चतुथ अड्ड में पुनः स्मरण करते हैं-- 

भेरे मन को देवी ने स्वीकार कर लिया है, यदि में ठो गया तो निश्चित रूप 

प्‌ 


बट. ध्वन्याछोके 
छोचन 


इत्थ॑ यन्त्रणया कथंकथमपि क्षीणा निशा जाग्रते, 
दाक्षिण्योपहतेन सा प्रियतसा स्वप्नेषपि घासादिता ॥ 
इत्यादिना । पदञ्नसेडपि समागमप्रत्याशया करुणे चिद्वत्ते विप्रकरशे&ट्रिति-- 
तथाभूते तस्मिन्‌ सुनिवचसि जातागसि सबि, 5 
प्रयत्नाव्तगूंढां. रुपस्ुपगता से प्रियतसा । 
प्रसीदेति प्रोक्ता न खल झपितेत्युक्तिमधुरस्‌ , 
समुझिज्ञा पीतेनेबनसलिकेः स्थास्थति पुना ॥ 
इत्यादिया । पष्ठेडपि-- 
क्यों व्यथा को प्राप्त न होगी। इस प्रकार यन्त्रणापूवक जेसे-तैसे जागते हुये रात बीत 
गई | दाक्षिण्य के द्वारा उपहत में उस प्रियतमा को स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर पाया।! 
इत्यादि के द्वारा । पश्चस से भी समागम की प्रत्याशा से करुण के निदृत्त 
हो जाने पर और विप्रल्म्भ के अंकुरित होने पर--- 
मुनि वचन के उस प्रकार ( सम्पन्न ) हो जाने पर, मेरे अपराध करने पर 
प्रदत्मपृवक अन्दर छिपाये हुये क्रोध को प्राप्त हुई मेरी प्रियतमा “प्रसन्न हो! यह 
कही हुई 'में निस्सन्देह कुपित नहीं हूँ? यह मधुर उक्ति में कहकर छिपे हुये नयन- 
जल के साथ पुनः स्थित होगी ( अथवा नेन्नजल के द्वारा प्रकाशित प्रेम वाली 
स्थित होगी ।” ) 
इत्यादि के द्वारा | छठे में भी-- 
ताराबती 
से में देवी वासवदत्ता को स्वप्न से अवश्य देखूंगा और उसका नाम लेकर बड़- 
बड़ाने लगूगा जिससे सुन्दर मुखवाली यह पद्मावती अवश्य व्यथित हो जावेगी, 
इस प्रकार यन्त्रणा के साथ जागते हुये ही जैसे-तैसे रात बीत गई | में दाक्षिण्य 
के द्वारा ऐसा मारा गया हूँ कि प्रियतमा मुझे स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होती ।* 
पश्चम में भी जब समागम की प्रत्याशा उत्तन्न हो जाती है और करुणरस निदृत्त 
हो जाता है तथा श॒द्ध विप्रल्म्म अंकुरित हो जाता है, तव उदयन कहते है-- 
भुनि ने जो कुछ कहा है वह जब उसी रूपमें घटित हो जावेगा (सम्भवतः मुनि 
ने पुनःसम्मिलन की भविष्यवाणी की होगी । ) अर्थात्‌ जब मुनि के कथनानुसार 
मेरा वासबदत्ता से पुनः सम्मिलन हो जावेगा तब पुनः यह स्थिति आवेगी कि 
कि मैं अपराध करूँगा और मेरी प्रियतमा प्रयत्नपूवक अपने क्रोध को छिपाये हुये 
होगी । जब मैं कहूँगा कि 'असन्न हो जाओ! तब वह मधुर स्वर मे कहेगी कि में 
कुपित नहीं हैँ? । वह ऑपुओ को पी गई होगी तथा उन आँसुओं से भरी हुई 
होगी और पुनः इस रूपमें स्थित होगी |” ( कहीं कहीं 'समुद्धिन्नप्रीतिः नयनसलिले: 





तृतीय उद्योतः. ८१९ 





छोचन 
'त्व॒त्सम्प्राप्तिविकोमितेव सचिनेः प्राणा मया घारिताः इत्यादिवा। 
अलंकृतीनासिति योजनापेक्षया कर्मणि पष्ठी । दृश्यते चेति। यथास्वप्नवासच- 
दत्ताख्ये नाटके--- 
स्वश्वितपक्ष्मकपार्ट नयनद्वारं स्त्ररूपताडेन । 
उद्धाव्य सा प्रविष् हृदयगर् से तुपतनजा ॥ इति ॥ १४ ॥ 
सचियों ने तुम्हारी सम्प्राप्ति का छोम दिखछा कर मुझसे प्राण धारण 
करवाये |? इत्यादि के द्वारा | 
अलंकृतीनाम! इसमें योजना की दृष्टि से कम में पष्ठी हो जाती है “और देखे 
जाते हैं? यह । जैसे स्वप्नवासवदत्ता नामक नाटक में-- 
भलीर्माति जड़े हुये पछकरूपी किवाड़ोंवाछे नेत्रद्वार को सौन्दयरूपी ताडन के 
द्वारा खोलकर वह राजकुमारी हृदयरूपी घर में प्रविष्ठ हो गई! ॥१४॥ 


तारावती 


यह पाठ भी देखा जाता है। इसका अथ है--नेत्रजल से उसक्रा प्रेम प्रकट हो 
रहा होगा | ) 
पष्ठ अड्ड में भी राजा ने कहा है--( यहाँ पर भी छोचनकारने केवछ प्रथम 
चरण ही उद्घृत किया है | वालप्रिया के अनुसार पूरा प्राठ यह होगा )-- 
त्वत्तम्प्राप्तिविकोमितिन सचिवैः प्राणा मया धारिता$, 
तन्मत्वाइत्यजतः शरीरकमिदं नैवास्ति निस्स्नेहता । 
आसतज्नोज्वसरस्तवानुगमने जाता ध्ति; किन्त्वयम्‌, 
खेदो यज्च तवानुगं न छृद॒यं तस्मिन्‌ क्षणे दारुणम्‌॥ 
तुग्हारी प्राप्ति का छोम दिखाकर मन्त्रियों ने मेरे प्राण बचाए | उसीको 
ठीक मान कर मेंने इस तुच्छ शरीर का परित्वाग नहीं किया । अतः यह मेरी स्नेह- 
होनता नहीं कहीं जा सकती | जब तुम्हारे पीछे जाने का अवसर निकट आया 
तब मुझे घैय उत्पन्न हो गया क्योंकि उस समय मुझे तुम्हारे पुनः मिलने की 
सम्भावना हो गई थी ) | किन्तु खेद की बात यह है कि मेरा यह दारुणछुदय 
उस समय तुम्हारा अनुगामी नहीं बन गया । ( आशय यह है में ठ॒म्दारे वियोग सें 
मर नहीं गया यह कोई आश्चय की बात नहीं; क्योंकि मुझे मन्द्रियों से ठुम्दारे पुन 
सम्मिलन का आश्वासन प्राप्त हो गया था, किन्तु मेरा हृदय आश्वासन मिलने के 
समय तक रुका रहा, विदीण नहीं हो गया | ) इस प्रकार कथाप्रसक्ञ में यद्यपि 
अड्जी रस विच्छिन्न हो गया था, किन्तु कवि ने प्रत्येक अड्ढठ में उसका अनुसन्धान 
कर लिया है जिससे वह रस पाठकों की दृष्टि से ओशझ्ल नहीं होता । 
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प्रबन्धविशेषस्थ नाटकादे रसव्यक्तिनिमित्तमिदं चापरमवगन्त्य यदलं- 
कृतीनां शक्तावप्यानुरूप्येण योजनम | शक्तों हि कविंः कदाचिद्लंकार निवन्धने 
तदाक्षिप्ठतयैवानपे क्षितरसवन्धः. प्रचन्धमारमते,. तदुपदेशा्थंमिदमुक्तम्‌ । 
दश्यन्ते च कवयो5लझ्कारनिवन्धनेकरसा अनपेक्षितरसाः प्रचन्धथेषु | 

(अनु०) नाटक इत्यादि विश्येप प्रकार के ग्रबन्ध का रसाभिव्यक्ति में निमित्त 
यह दूसरा ( तत्त्व ) समझा जाना चाहिये कि शक्ति होते हुए भी ( रस की ) अनु- 
रूपता के साथ अल्झारों की योजना ( की जावे ) | समर्थ कवि निस्यन्देह कमी 
कभी रसबन्धन की परवाह न करके अल्ट्टारनिवन्धन के अवसर पर केबल उसी में 
अपना मन लगाकर तथा तल्लीन होकर प्रबन्ध का प्रार्म्म करता है उसके उपदेश 
के लिये यह कहा गया है । प्रवन्धकाव्यों में केबछ अल्ट्टारनिवन्धन में ही आनन्द 
लेनेवाले तथा रस की अपेक्षा न करनेवाले कवि देखे जाते ई | 

तारावनी 

अब अलड्आार योजना को लीजिये | कुछ कि इतने प्रतिभाशाली तथा 
कल्पनाशील होते हैं कि उनकी बुद्धि में अल्झार स्फुरित होते ही चले जाते हैं | 
नाठक इत्यादि प्रवन्धों की रसामिव्यश्ञकता का यह एक अन्य निमित्त है क्वि कवि 
अल्ट्वार्योजना में कितना द्टी समथ क्यों न हो उसे अल्ट्ारयोजना करने में 
रस की अनुरूपता का ध्यान अवच्य रखना चाहिये । समय कवि निल्सन्देह कमी 
कभी अपनी रवना करने मे केवछ अल्टार्योजना पर ही ध्यान केन्द्रित रखता हैं 
और उसी आधार पर प्रवन्य लिख डालता है. तथा रस की सवथा उपेक्षा कर देता 
है । उनको उपदेश देने के लिये ही यह कहा गया हे | (जो कवि स्वयं रस की 
दृष्टि से दी अल्ड्ारों का निबन्‍न्धन करते हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं । ) 
ऐसे भी कवि देखे जाते हैं. जो अपने प्रत्नन्धकाव्यों में केवल अछ्ड्रार्योजना में 
ही आनन्द छेते हैं ओर रस की सबथा उपेक्षा कर देते हैं । जैसे स्वप्तवासवदत्तम्‌ 
के इस कथन समें--- 

कषेरे नेत्ररूपी दरवाजे पर पलकरूपी किवाढ़ भरी भाँति जड़े हुये थे | वह 
राजकुमारी सौन्दयरूपी ताडन से ( उसे खोलकर ) मेरे दृदयरूपी घर से प्रविष्ट 
हो गई ।” 

( यह कथन केबल रुपक के व्यसन से ही लिखा गया है । इसमें रसपरिषोष 
में सहायक केवल इतना अंश है कि राजकुमारी मेरे छृदयरूपी घर में नेत्र द्वार से 
प्रविष्ठ हो गई! । शेप अल्ड्ार अनावश्यक है | इस दोप से महाकवि भी वचते 
हुये नहीं दिखलाई देते | हिन्दी के कतिपय मूर्धन्य कवियों ने मी कहदी-कहीं रूपक 
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किख्व-- 
अनुस्वानोपसात्मापि प्रसेदो य उदाह्मतः । 
ध्वनेरस्य प्रवन्धेपु भासते सो5पि केघुचित्‌ ॥१०॥ 

(अनु ०) और भी-- 

ध्वनि का अनुस्वानोपमात्मक जो उपभेद वबतलाया गया है कुछ प्रवन्धा 
में वह भी इस ( रख्ध्वनि ) का भासित होता है! ॥१५॥ 

लछोचन 
न केवल प्रवन्धेन साक्षाह्रयद्भुयो रसो यावत्पारम्यय णापीति दर्शवितुमुपक्रमते--- 
किछ््पेति | अनुस्वानोपमः शब्दअक्तिमूछो<र्थशक्तिमूलश्, यो ध्वनेः प्रभेद उदाह्तः 
प्रवत्य से केवल साक्षात्‌ रस व्वक्ञथ नहीं होता अपितु परमरा के द्वारा भी यह 
दिखलाने के लिये उपक्रम करते हँ--'किड्च! वह ।अनुस्वानोपम का अर्थ है झब्द- 
शक्तिमूल और अथंशक्तिमूल जो ध्वनि का उपमेद उदाह्वत किया गया है वह 
तारावती 
को अनावश्यक रूप में इतना अधिक बढ़ा दिया है कि वह प्रकृत रस का सहायक 
न होकर अलड्ठारमात्र -रह गया है | माब, किरात इत्यादि में अछछ्वारों के व्यसन 
से ही प्रकृत कथा क्षी उपेख्धा कर अप्रकृत परतवर्णन इत्यादि का विस्तार किया 
गया है। नैपध में भी केवडढ उक्तिचमत्कार के मन्तब्य से ही कई स्थानों पर 
अनावश्यक विस्तार दिया गया है । ऐसे प्रबन्ध, रस की उपेक्षा के कारण, प्रश्मस्त 
नहीं कहे जा सकते | )॥ १४॥ 

( ऊपर १७४ वीं कारिका तक व्यज्ञकों का परिचय दिया जा चुका | सवप्रथम 
अविवच्ित वाच्य के व्यब्जक वतछाये गये, फिर विवक्षितान्यपरवाच्य संह्नक्ष्य- 
क्रम व्यद्धश्य के व्यम्जक बतछाये गये ओर अन्त में अउंल्लक्यक्रम व्यद्धनय रस- 
ध्वनि के व्यञ्जक वण से लेकर प्रवन्ध तक वतला दिये गये | अब १५ वीं कारिका 
में यह बतलछाया गया है कि प्रवन्ध मी संल्लक्ष्यक्रम अनुरणनरूप व्यज्ञय का भी 
व्यब्जक होता है| इसके वाद १६ वीं कारिका में असस्‍ल्लच्यक्रम व्यद्ध'व के व्यज्ञक 
बतलाये गये हूँ । यहाँ पर एक प्रदन वह उपस्थित होता हैं कि जब १७वीं 
फारिका मे रख्ध्वनि के व्यज्ञक वतछाये गये और १६ वीं कारिका में भी रसध्वनि 
के व्यज्ञकों का ही निरुपण किया गया फ़िर १४ वीं कारिका में संल्नक्ष्यक्रम के 

व्यञ्जकों का निरूपण करने में क्या तक है / अतः इसकी सच्भनति के लिये छोचन- 
कार ने इस १५ वीं कारिका को मी रसध्वनिविपयक ही माना है और यह 
दिखलाया है कि १४ वीं कारिका तक प्रत्यक्ष रख्यब्जक लिखे गये हैं तथा 
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अस्य विवक्तितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेरनुरणनरूपव्यड्न-्योडपि यश अभेद 
उदाहतो दिप्रकारः सोउपि प्रवन्धेपु केपुचिद्‌ ग्योतते। तत्यथा मघुमथनविजये 

(अनु ) इस विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि का जो अनुरणनरूप व्यद्धथ प्रभेद भी 
दो प्रकार का बतलछाया गया है वह भी कुछ प्रबन्धों में द्योतित होता है। बह 

लोचन 

सः केपुचिस्पबन्धेषु निमित्तभूतेषु व्यक्षकेपु सत्सु व्यज्ञयतया स्थितः सन्‌ । अस्येति 
रसादिध्चने: प्रकृतस्य भासते व्यन्जकतयेति शेषः। चुत्तिग्रन्थो5प्येवमिच योज्यः । 
अथ वानुस्वानोपमः पभेद उदाह्मतो यः प्रवन्धेपु भासते अस्यापि 'थोत्यो$छक्ष्यक्रमः 
क्वचित्‌' इत्युत्तरश्छोकेन कारिकाबृत्त्योः सज्ञतिः | 
निमित्तमूत कुछ व्यज्ञक प्रबन्धों के होते हुये व्यज्ञथरूप में स्थित | 'इसका' अर्थात्‌ 
प्रकृत रसध्वनि का व्यज्ञक के रूप मे भासित होता है | यहाँ पर व्यज्ञकतया? यह 
शेष है | 

वृत्तिग्रन्थ की योजना भी इसी प्रकार करनी चाहिये । अथवा अनुस्वानोपम 
जो बतलाया हुआ प्रभेद कुछ प्रबन्धो मे मातित होता है इस का भी ्ोत्य कहीं- 
कहीं अलक्ष्य क्रम होता है? इस बाद वाले छोक से कारिका और चृत्ति की सद्भति 
हो जाती है। 

तारावती 

१५ वीं >र सोलहवीं कारिकाओं में परम्परा के द्वारा व्यज्ञक दिखलायें गये हैं | ) 
प्रबन्ध के द्वारा साक्षात्‌ रसाभिव्यक्ति तो होती ही है परम्परा के द्वारा भी 
प्रबन्ध रस का अभिव्यञ्जक होता है इसी बात को दिखलाने के लिये आलोक- 
कार ने १४ वीं कारिका का उपक्रम दिया है 'किश्वर | जिसका अथ है केवल 
इतना ही नहीं किन्तु और भी अर्थात्‌ प्रबन्ध साक्षात्‌ ही रस का व्यज्ञक नहीं होता 
किन्तु परुपरा से भी होता है । इस पक्ष में कारिका का अर्थ इस प्रकार होगा-- 
अनुस्वानोपम! अर्थात्‌ अनुरणनरूप तंज्लक्ष्यक्रम शब्दशक्तिमूछ और अथंशक्तिमूल 
जो ध्वनि का प्रभेद कहा गया है वह निमित्तमूत व्यज्जक प्रबन्धों के होते हुये 
व्यद्ध के रूप मे स्थित होकर “इस” अर्थात्‌ प्रकृत रसादि ध्वनि के व्यञ्ञक 
के रूप मे शोमित होता है । ( इसको इस प्रकार समझिये---(प्रबन्धेषु' से निमित्त- 
सप्तमी है अर्थात्‌ प्रबन्ध शब्दशक्तिमूलक और अर्थशक्तिमूलक संज्लद्यक्रम व्यज्ञय- 
ध्वनियों की व्यज्जकता मे निमित्त अर्थात्‌ व्यज्जक होते हैं | इस प्रकार संल्लक्ष्यक्रम 
व्यज्ञबध्वनिर्याँ व्यद्भथ होती है | वे व्यद्धव्ध्वनियाँ प्रकृत रख्ध्यनि की व्यञ्जक 
भी होती है ) इस प्रकार प्रबन्ध से व्यक्त होकर संल्लक्ष्यक्रम व्यद्धध्यनियाँ रस को 


तृतीय उद्योता <श्हे 
छोचन 


एतदुकऋ भवति-प्रवन्धेन कदाचिद्चुरणनरूपब्यज्ञयो ध्वनि: साक्षाह्नयज्यते स 
तु रसादिध्वनौ पर्यवस्थतीति । यदि तु स्पष्टमेव व्याख्यायते अन्थस्य ,पूर्वोत्तरस्था- 
लक्ष्यक्रमविपयस्य मध्ये तदा प्रन्थोड्यससज्ञतः स्थात्‌। नीरसत्व॑ च पाग्चजन्योकत्या- 
दीनासुक्तं स्थादित्यकस्‌ । 

यहाँ पर यह बात कही गई है---प्रबन्ध से कदाचित्‌ अनुरणनरूप व्यज्भथध्वनि 
साक्षात्‌ व्यक्त होती है, वह तो रस इत्यादि ध्वनियों में पयवसित होती है | यदि 
इसकी स्पष्ट ही व्याख्या की जावे तो अल्क्ष्यक्रमविपयक पूर्वोत्तर ग्रन्थ के मध्य में 
यह ग्रन्थ असड्भत हो जावेगा ओर पाञ्चजन्य इत्यादि की उक्तियों का नीरसत्व भी 
कहा हुआ हो जावेगा | 





ताराब॒ती 

ध्वनित करती हैं---यह अथ करने मे ध्वनेः और 'अस्या' इन दोनों शब्दों का 
विशेषणविशेष्यमाव न मानकर प्रथक्‌ पथकू योजना करनी चाहिये और व्यद्भय- 
तया स्थित: तथा व्यश्जकतया” इन शब्दों का अध्याहार कर लेना चाहिये | 
इस कारिका का अन्वय इस प्रकार करना चाहिये--धघ्वने; अनुस्वानोपमात्मा यः 
प्रभेद उदाह्मतः स; केपुचित्‌ प्रबन्धेपु ( अभिव्यञ्जननिमित्तेषु सत्सु )( व्यद्धयतया 
स्थित: अस्य ( प्रकृतस्य रसादिध्वने: ) व्यञ्जकतया भासते । ) इसी प्रकार बृत्ति 
अ्न्थ की भी योजना करनी चाहिये । ( दत्तिग्रन्थ इस प्रकार है---इस विवशद्षितान्य- 
परवाच्य ध्वनि का जो अनुरणनरूप व्यद्ध्य नामक दो प्रकार का प्रमेद कहा 
गया है वह भी कुछ प्रबन्धों में द्रोतित होता है ।? यहाँ प्रबन्धों में! को इस प्रकार 
कर लेना चाहिये--'प्रबन्धों को व्यञ्जक के रूप मे निमित्त मान कर स्वयं व्यद्भव्य 
होकर रस के व्यञ्जक के रूप में शोमित होता है । ) अथवा इस कारिका को 
अग्रिम कारिका से मिछाकर अथ करना चाहिये-अग्रिम कारिका के इन शब्दों 
को कि अलक्ष्यक्रम व्यद्धन्य होता है”! इस कारिका में छाना चाहिये और अर्थ 
इस प्रकार करना चाहिये--इस ध्वनि का जो बतछाया हुआ अनुस्वानोपम प्रमेद 
प्रबन्धों मे शोमित होता है कहीं उसका भी व्यड्रय अलक्ष्यक्रम हआ करता है | 
इस प्रकार अग्रिम कारिका से मिलाकर इस कारिका और बृत्ति की सक्भति 
बैठानी चाहिये | हि 

यहाँ पर यह बात कही गई है कि प्रवन्ध से कदाचित्‌ अनुरणनरूप व्यज्धव्थ- 
ध्वनि साक्षात्‌ ध्यक्त होती है और उसका पयवसान रस इत्यादि की ध्वनि मे होता 
है। यद्यपि यह कारिका का सीधा अर्थ नहीं है, कारिका का सीधा अर्थ है केवल 
यह वतलाना कि प्रबन्ध से संक्नक्ष्यक्रम की भी व्यञ्जना होती है, तथापि कारिका 


<%ै७ ध्व॑न्याठोके 





तारावती 


को तोढ़कर तथा घुमा-फिरा कर यह अर्थ करना पढ़ता है | बस्तुतः यह अथ 
करना स्वथा अनिवार्य है | क्‍योंकि यथाश्रुतत व्याख्या करने पर यह ग्रन्थ अलक्ष्य- 
क्रम के प्रकरण के मध्य में पड़ जावेगा | पहले भी अल्क्ष्यक्रम के व्यञ्जक बतलाये 
गये हैं ओर बाद की कारिका में भी वही प्रकरण चलेगा । बीच में संज्नद्यक्रम का 
आ जाना असद्धत हो जावेगा और पाशग्जजन्य इत्यादि की उक्तियों का नीरसत्व 
सिद्ध हो जावेगा जो कि एक दोष होगा | 
[ दीधितिकारने उक्त छोचन का आश्यय लिखकर अपनी अझरुचि प्रदर्शित 
की है | दीधितिकार का सार यह है--“कुछ छोग ओोत्यो छक्ष्यक्रमः छचित! 
को लक्ष्यक्रपरक मानकर पुनरक्ति की शट्ठगग करते हैं, पाग्चजन्य इत्यादि की 
उक्तियों मे नीरसता आ जाने का दोष बतछाते हैं और अल्क्यक्रम के प्रकरण में 
संन्न्यक्रम के आ जाने का दोष भी बतलते हैं तथा इन दोपों को दूर करने के 
लिये कारिका को परपरा से अल्द्यक्रमपरक सिद्ध कर देते हैं । यहाँ पर विचार 
करना यह है कि अग्रिम कारिका में 'अलक्ष्यक्रम:” यही पाठ है, अतः यहाँ पुनरुक्ति 
दोष नहीं आता | क्योंकि यह कारिका छक्ष्यक्रम के विषय में हैं और अगली 
कारिका अल्क्ष्यक्रम के विषय में | पाग्चजन्य इत्यादि की उक्तियों में नीरसता भी 
प्रसक्त नहीं होती । क्योंकि वर्हां पर वस्तुरूप संल्लक्ष्यक्म के कथन से रसरूप 
अलक्ष्यक्रम का प्रतिपेध नहीं हो जाता । प्रकरण की असजछ्ुति भी नहीं आती | 
क्योंकि रस प्रवन्धब्योत्य होता है, उसके बाद 'संज्नक्ष्यक्रम भी प्रवन्धग्रोत्य होता है! 
इस कथन की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, अतः उसका कथन भी प्राकरणिक ही 
हो जाता है | अतः ग्रन्थ की अन्यथायोजना ठीक नहीं । इसीलिये काव्यप्रकाश में 
प्रबन्ध की व्यग्जकता में गृप्रगोमायु संवाद का ही उदाहरण दिया गया है |” 
दीधितिकार के उक्त कथन पर यदि विचार किया जावे तो ज्ञात होगा कि 
छोचन में प्रसक्ति का दोप तो दिया ही नहीं गया है । दीधितिकार ने यह उल्लेख 
नहीं किया कि पुनरुक्ति की वात किसने कही है । इतना तो स्पष्ट ही है कि छोचन 
में कहीं भी पुनरक्ति दोप नहीं वतछाया गया है। रही शेप दो दोपों की बात | 
उनमें सबसे बढ़ी आपत्ति तो लोचन मे यही उठाई गई है कि असंल्लक्ष्यक्रम के 
मध्य में यह प्रकरणान्तर कैसे हो गया ? इस पर दीधितिकार का उत्तर है कि 
प्रबन्ध की व्यक्षकता का प्रकरण है अतः अप्राकरणिक होने का दोप नहीं आा 
सकता । किन्तु इस तृतीय उद्योत में इस रूप में प्रकरण नहीं चलाये गये है कि 
शब्द किनका व्यक्ञक होता है, वाक्य किनका व्यज्ञक होता है इत्यादि | अपितु 
मकरण इस प्रकार के हूँ फि अविवक्षित वाच्य के व्यज्षक कौन कौन होते हैं इत्यादि | 


छ्तीय उद्योत्तः ८२५ 
छोचन 


लीलादाढा शुध्यूड्ढडासअलमहिमण्डरूसश्रिज अज्ज । 
कीस्मसुणाराहरतुज्जजभाइ भन्ञम्मि ॥ 

'छीलासे दाढ के अग्रमाग में समस्त महीमण्डछ् को उठानेवाले ठम्हारे ही अन्न 

में आज मृणार का आमभरण भी क्यों गुर हो रहा है ? 
तारावती 
पहले अविवक्षित बाच्य के व्यम्नक दिखलाये गये, फिर संल्लक्ष्यक्रम के और अब 
असंल्लक्ष्यक्रम रसघ्वनि के व्यञ्जकों का प्रकरण १६ वीं कारिका तक चलता है 
फिर १४ वीं कारिका बीच में संल्लक्ष्यक्रम व्यड्भब के व्यज्ञक बतढाने के छिये 
क्यों लिखी गई १ यह असद्भति स्पष्ट है। पाश्चजन्य इत्यादि की उक्तियों की 
नीरसता का जो दोष दिया गया है उसमें भी लोचनकार का आय यही है कि 
वस्तुतः वहाँ पर भी रस विद्यमान होता ही है, अतः वहाँ पर व्यद्भब वस्तु को रस 
का व्यज्ञक मान लेने से प्रकरण की असद्भति जाती रहती है | अतः यहाँ पर छोचन- 
कार की व्याख्या ही ठीक है कि १४वीं कारिका तक रस के उन व्यज्ञकों का 
उल्लेख किया गया जो रस को साक्षात्‌ स्वतः व्यक्त कर देते हैं। अब १५ वीं 
और १६ वीं कारिका में ऐसे व्यज्जक दिखलाये जा रहे हैं जो स्वयं वस्ठु की 
व्यक्षना करते हैं. और वह व्यक्त हुई वस्तु रस की व्यञ्जक होती हैं । इस प्रकार 
ये तत्त्व साक्षात्‌ नहीं अपितु परम्परा से रस के व्यज्ञक दढोते हैं | इनमें सुप्‌ तिद् 
वचन इत्यादि अनेक तत्त्व आ जाते हैं | किन्तु पहले प्रबन्ध की व्यज्ञकता का 
निरूपण इसलिए किया गया है कि साक्षात्‌ रख्य्यम्जकों में अन्त मे प्रबन्ध की 
व्यक्षकता ही आई थी । अतः इस प्रकरण के उसी प्रवन्ध से प्रारम्भ करने में 
पूर्वापर की सद्भधति बैठ जाती है | ] 
.. प्रबन्ध की परम्परा से आढोककार ने रखव्यक्कता के तीन उदाहरण दिये 
ह--( १) मधुमथनविजय नामक काव्य में पाश्चजजन्य की यक्तियों में | ( यहाँ 
पर छोचन में मधुमथनबिजय का एक पद्च उद्धुत किया गया है जिसकी उंस्कृत 
छाया इस प्रकार होगी--- 
लीडांदंष्ट्राग्रोद्तसकल्महीमण्डल्स्वैवाद्य..। $ 
कस्मान्मृणाछाभरणमपि तव शुरू भवस्थद्धों ॥) 

मधुमथनविजय के प्रर्ठुत पद्म का अथ यह है कि हे मगवान्‌ आप ने 
(वाराह्मवतार में) खेल खेल में ही अपनी दाढ़ की नोक पर समस्त प्रथ्वीमण्डल को 
धारण कर लिया | न जाने क्यों उन्हीं आप के लिये आज म्ृणाऊ का आमृषण भी 
भारी हो रहा है ! 





८२६ ध्वन्यालोफै 





ध्वन्यालोकः 
पाख़जन्योक्तिपु । यथा वा ममैव कामदेवस्थ सहचरसमागसे विपमवाण- 
छीलायाम्‌ । | 
जैसे--मधुमथनविजय में पाश्चजन्य की उक्तियों में; अथवा मेरी ही विपमवाण- 
लीला में कामदेव का सहचर से समागम होने पर । 
लोचन 
इत्यादयः पाश्चजन्योक्तयों रक्सिणीविप्ररूब्धवासुदेवाशयप्र तिभेदनामिप्रायममि- 
व्यन्जयन्ति । सो$भिव्यक्तः प्रकृतरसस्वरूपपर्य वसायी । 
सहचराः वसनन्‍्तयोबरनमलूथानिलादयस्सी; सह ससागसे | 
मिअवहण्डिअरोरोणिरटसो धअविषेभरहिभों वि। 
सविण वि तुमस्मि पुणीवन्ति ञ अतन्ति पंसुसिम्सि ॥ 
इत्यादि पाञ्चजन्य की यक्तियाँ रुक्मिणी के द्वारा विप्रकूब्ध भगवान्‌ वासुदेव 
के आश्यय के प्रतिमेदनलूप अभिप्राथ को अभिव्यक्त करती हैँ | वह अभिव्यक्त हो 
कर प्रकृत रस के स्वरूप मे पयवसित द्ोता है | 
सहचर है वसनन्‍्त यौवन मलयानिल इत्यादि | उनके साथ समागम में | 
में मर्यादा का अतिक्रमण करनेवाला, निरक्ुश और विवेकरहित हो जाता हैँ। 
किन्तु तुम्हारी भक्ति को स्वप्त मे भी स्मरण नहीं करता हैँ |? 


तारावती 
इस प्रबन्धगत पद्च से व्यक्त होता है कि भगवान्‌ कृष्ण रक्मिणी के वियोगी 
हैं उनकी रक्मिणी को प्राप्त करने की उत्कद अभिलाषा है। उसी अमिलापा को 
यह वक्ता प्रकट कर रहा है | यह अभिव्यक्त वस्तु है जो कि प्रकरणगत विग्रल्म्म 
शक्भधार की व्यज्जिका द्वो गई है | 
(२ ) दूसरा उदाहरण आनन्दवधन की लिखी हुई विपमबाणछीछा से दिया 
गया है | इसमे कामदेव का अपने वसनन्‍्त, यौवन, मलयानिल इत्यादि सहचरों से 
मिलना दिखलाया गया है । यौवन की उक्ति यहाँ पर उद्धत की गई है | इप्की 
संस्कृत छाया इस प्रकार होगी-- 
( भवाम्यपहस्तितरेखो निरंकुशोडथ विवेकरहितोडपि | 
रु स्वप्नेडपि तव॒ पुनरमक्ति न प्रस्मरामि ॥ ) 
से मादा का अतिक्रमण करनेवाला हो जाता हैँ, निरंकुश हो जाता हूँ 
ओर;विवेकरहित भी हो जाता हैँ । और फिर स्वप्न में भी तुम्हारी ( कामदेव की ) 
भक्ति को विस्मृत नहीं करता हैँ ।! 


तृतीय उद्योतः '८बै७ 





ध्वन्यालोकः 
यथा च गृप्रगोमायुसंवादादो महामारते । 
और जैसे महाभारत में यप्रगोमायुसंवाद इत्यादि में | 
लछोचन 
इत्यादयो यौवनस्थोक्तयस्तत्तन्निजस्वभावव्यजिकाः, स स्वभावः प्रकृतरस- 
पर्यवसाथी । 
यथा चेति । श्मशानावतीर्ण पुत्नदाहाथमुद्योगिनं जन॑ विप्रलब्धुं गधों दिवा शव- 
शरीरभक्षणार्थी शीघ्रमेवापसरत यूयमित्याह 
अल स्थित्वा श्मग्ानेस्मिन्‌ ग्रध्गोमायुसझुले । 
कड्लाऊ॒बहले बघोरे स्वंप्राणिमयडूरे ॥ 
न चेह जीवितः कश्रित्काछूथर्मम्ुपागतः । 
प्रियो वा यदि वा ह प्यः प्राणिनां गतिरीइश्ी ॥ 
इत्यायवोचत्‌ । 
इत्यादि योवन की उक्तियाँ अपने मिन्न-मिन्न स्वभावों की व्यञ्जना करनेवाडी 
हैँ | उस स्वभाव का पयवसान प्रकृत रस में होता है । 
और जैसे! यह | इ्मशान में आये हुये पुत्रदाह के लिये उद्योग करनेवाले 
व्यक्ति को ठगने के लिये दिन में शवशरीर के भक्षण करने की इच्छावाला यृद्न 
“आप लोग शीघ्र चले जावे” यह कहता है | 
ध्न और श्गालों ( आदि ) से घिरे हुये क्लालों से घने, घोर और सब 
प्राणियों को भय देनेवाले इस श्मशान में स्थित होने की आवश्यकता नहीं है । 
काल्घम ( मरण ) को प्राप्त हुआ कोई भी चाहे वह प्रिय हो या द्वेष्य यहाँ जीवित 
नहीं हुआ | प्राणियों की गति ही ऐसी है |! 


इत्यादि कहा | 
ताराबती 


यहाँ पर शोवन की इन उक्तियों से यौवन के विभिन्न स्वभावों की अमि- 
व्यञ्जना होती है जैसे यौवन के उत्कट होने पर लोकमर्यादा का सवा प्रत्या- 
ख्यान कर कामदेव का ही अनुसरण किया जाता है । इत्यादि | ( यह स्वमाव- 
व्यत्जना वस्तुध्चनि कही जा सकती है | ) इसका पयवसान प्रकृत शज्भार 
रस मे होता है । 
( ३ ) तीसरा उदाहरण महाभारत से दिया गया है | ( यह उदाहरण काउ्य- 
प्रकाश मे प्रबन्ध से वस्तुव्यज्ञनना के उदाहरण के रूप में उद्धत किया गया ह& | 
यहाँ पर भी प्रबन्ध से रसपयवसायी वस्व॒ुब्यज्ञना द्वी दिखलाई गई हैँ | महामारत 


८१८ ध्वेन्याठोके 


छोचन 

गोमायुस्तु निश्ोद्यावधि असी तिष्ठन्तु, ततो ग्ृधादपहत्याहं सक्षयिष्यासीत्यमि- 

प्रायेणावोचत्‌---- 
आदित्यो&्यं स्थितो भूढाः स्नेहं कुरत साम्प्रतम्‌ | 
वहुविष्नो भूहूर्तोई्यं जीवेदपि कदाचन ॥ 
असु कनकवर्णाम॑ बालमप्राप्रयोवनम्‌ । 
गृधवाक्यात्कथं वालास्व्यक्ष्यध्चमविशक्लिताः ॥ 

इत्यादि । स चामिप्रायो व्यक्तः शान्तरस एवं परिनिष्ठिततां प्राप्त: ॥ १५ ॥ 

श्ुगाल ने तो 'थे निशा के उद्यपयन्त स्थित रहें, तब ण्थ्र से छीनकर मैं खा 
छूँगा! इस अभिप्राय से कहा-- 

“हे मूर्खो ! यह सूय स्थित है, इस समय स्नेह कर लो | यह मुहूत बहुत विध्नों 
वाछा है, सम्मवतः जी भी जावे । सोने के समान वणवाले, यौवन को न प्राप्त हुये 
इस बालक को हे बचपन करनेवालो ! गशश्र के कहने से ही शड्ढारहित हो कर कैसे 
छोड़ दोगे ९?! 

इत्यादि । और यह व्यक्त अभिप्राय शान्त रस में ही पूर्ण स्थिरता को प्राप्त 
हुआ है ॥ १५॥ 





तारावती 

मे शान्तिपव के अन्तर्गत आपद्धमंपव से गन और गोमायु का संवाद आया है ।) 
कुछ नागरिक एक नदी में एक मृत बालक के शव का विसजन करने आये हैं । 
( लोचन में 'जछाने आये हैं! यह लिखा है। यह ठीक नहीं है।एक तो छोटे बालकों 
के शव जलछाये नहीं जाते दूसरे जछा देने पर गश्न या गोमायु को खाने की आशा 
ही क्‍या रह जावेगी ! अतः विसजन करने आये हैं यही अर्थ करना चाहिये | ) 
वे मोह के कारण उस बालक को जल्दी छोड़ नहीं रदे हैं | उनको देखकर एक 
गृश्न कह रहा है. 

..._ इस श्मशान में गश्न जैसे सांसाहरी मयानक पक्षी और सियार जैसे भयानक 
मांसाहारी पशु मरे पड़े है । चारों ओर हड्डियों के कंकाल बहुतायत से दिखछाई 
पढ़ रहे हैं | यह स्थान बढ़ा ही घोर और सब प्राणियों को भय देने वाला है । 
यहाँ तुम्हारा रहना अच्छा नहीं | संसार की गति ही ऐसी है । यहाँ जो कोई भी 
मृत्यु को प्राप्त हो जाता है चाहे वह कितना ही प्यारा अथवा कैसा ही देष्य हो 
कभी भी पुनः जीवित नहीं हो सकता यह तो सभी प्राणियों की गति है | इसलिये 
कभी सोह में पढ़कर अधिक शोक नहीं करना चाहिये | अतएव ठुम भी संसार 
की इसी दशा को देखते हुए मोह छोड़कर छौढ जाओ [? 


तृतीय उद्योतः ८०, 





तारावती . 
इस प्रबन्ध में वण्य विषय एकवस्तु है और उससे एक दूसरी वस्तु ध्वनित होती 
है कि गंध यह प्रयत्न कर रहा है कि किसी प्रकार ये छोग बाढक के शब को 
छोड़कर जल्दी द्दी घर को लौट जायें तो में इसे खा दूँ. | यदि मोह और शोक में 
कहीं इन छोगों को काफी देर हो गई और सूच अस्त हो गया तो में इस बालक को 
न खा सकूंगा क्योंकि मेरी गति दिन में ही है; अतः रात होजाने पर यह शव मेरे 
हाथ से निकछ जायेगा | इसी लिये वह उन सब व्यक्तियों को जल्दी ही घर छौट 
जाने की सम्मति दे रहा है | 
( इसको सुन कर वे सब छोग छौटने के लिये उद्यत हो जाते हैं ) तब वियार 
उनसे कहता है--- 
धुम छोग तो हमें बड़े ही मूख माद्ूम पढ़ रहा हो | अभी तो यह सूर्य स्थित 
हैं (जब इतना दिन शेप है तब हिंसक वन्य पशुओं का भय ही क्या १) 
एक वात और है--यह समय बहुत अधिक विघ्नों से भरा हुआ है। ( यह समय 
ऐसा है जबकि बहुत से राक्षस भृत प्रेत पिशाच इत्यादि मारे मारे फिरते हैं । 
सम्भव है कि किसी राक्षुस इत्यादि के आवेश के कारण इसकी मृत्यु हुई हों । 
यदि यह वात हो तो ) यह भी सम्मव है कि इस अवसर के टछ जाने के वाद 
( राक्षस इत्यादि की वाघा के शान्त हो जाने पर ) यह जी ही उठे । देखो इस 
बालक का रंग कैसा सोने के समान चमचमा रहा है | ( अमी इसका वर्ण 
बिलकुल नहीं विगड़ा है और न इसके अन्द्र कोई मृत्यु का चिह्न मादम पड़ 
रहा है | ) यह अभी बालक ही तो है ! अभी इसकी जवानी भी तो नहीं आई हे, 
कैसा सुन्द्र बालक है ! तुम छोग तो मुझे बिल्कुल मृखमादूम पढ़ रदे हो जो केवछ 
ण््र के कहने से ही ऐसे सुन्दर बालक को छोड़ कर चले जाना चाहते हो । 
और तुम्हें इसके छोड़ने से बिल्कुल श्ढा नहीं हो रही हैँ ।! 
यह गोसायु का कथन भी एक वस्तु है। इससे एक दूसरी वस्तु ध्वनित 
होती है कि-सियार दिन में तो उस बालक का मांस खा नहीं सकता क्योंकि उसे 
पड़ोस में ही स्थित गर॒श्न से मय है।वह यह चाहता हे कि “यदि कहीं सूयास्त पयन्त 
शव के सम्बन्धी लोग रुक जावे तो रात हो जाने पर ण्त्र को दिखाई ही न पड़ेगा 
* और उस शव 'मांस को खाने की श्र की कुछ भी शक्ति न रह जावेगी | तब से 
स्वच्छन्द्तापूबवक उसका मांस खा सकूंगा |? इसलिए वह उन मनुष्यों को श्मशान 
से लोटने से रोक रहा हैं और उनसे वाहक के सोन्दय की प्रशंसा कर तथा उसके 
पुनः जीवित होने की सम्भावना प्रकट कर यही प्रयत्न कर रहा है कि वे इतने समय 
तक झके रहेँ कि सूथ अस्त हो जावे |”? 


८३० ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 
सुप्तिड्बचनसस्बन्धेस्त्था.. कारकशक्तिमिः । 
कृप्तद्धित समास्श्व चोत्योडलक्ष्यक्रमः कवित्‌ ॥१६॥ 
(अनु०) सुपूतिद्वचन, सम्बन्ध, कारकशक्ति, कृतू , तद्धित और समास से 
कहीं अलक्ष्यक्रम द्योत्य होता है ॥१६॥ 
लोचन 
एवसलक्ष्यक्रमव्यज्ञन्यस्य रसादिध्वनेयंद्रपि वणशभ्यः प्रश्वति प्रबन्धपयन्‍्ते व्यक्षक- 
वर्ग निरूपिते न निरूपणीयान्तरमवश्चिप्य ते तथापि, कविसहदयानां शिक्षां दातुं पुनरपि 
सूक्ष्मचक्ञान्वयव्यतिरेकावाश्रित्य व्यक्षकवर्गमाह--सुप्तिड्डित्यादि | वय॑ वत्वित्थमे- 
तदुनन्तरं सबृत्तिक वाक्य बुध्यामहे । सुवादिसिः योअ्नुस्वानोपमो भासते वक्‍्तन्रसि- 
प्रायादिरूपः अस्यथापि सुबादिभिव्येत्त स्यानुस्वानोपमस्यालक्ष्यक्रमव्यज्ञयों द्योत्यः। 
क्वविदिति | परवंकारिकया सह सम्मील्‍य संज्ञतिरिति । सर्वन्न हि सुबादीनासभिप्राय- 
विशेषाभिव्यञ्ष कत्वमेव | उदाहरणे स॒त्वभिव्यक्तोडभिप्रायो यथास्व॑ विसाबादि- 
रुपताद्वारेण रसादीन ज्यवक्ति । 


बल मकर मे चपतस व्वन करते इत्यादि की ध्वनि के यद्यपि वर्णों से लेकर 
प्रबन्धपयन्त व्यज्ञकबग के निरूपित कर दिये जाने पर अन्य कुछ निरूपण करने 
योग्य शेप नहीं रह जाता है तथापि कवि ओर सहृदयों को शिक्षा देने के लिये फिर 
भी सूक्ष्म दृष्टि से अन्वयव्यतिरेक का आश्रय लेकर व्यज्जकवग को कहते है--सुप्‌ 
तिछ! इत्यादि | हम तो इस के बाद इस प्रकार सच्ृत्तिक वाक्य को समझते है । 
'ुप्‌ इत्यादि के साथ जो अनुस्वानोपम ( ध्वनि ) वक्ता की अभिप्रायरूप भासित 
होती है व्यक्त अनुस्वानोपम इस ध्वनि का भी अलक्ष्यक्रम द्योत्य होता है ।! कहीं” 
यह । पूर्व कारिका से मिलाकर सद्नति होती है । सुप इत्यादि का सर्वत्र अमिप्राय 
विशेष व्यड्जकत्व ही होता है । उदाहरण में वह अमिव्यक्त अभिप्राय अपनी शक्ति 
के अनुसार विभाव इत्यादि की रूपता के द्वारा रस इत्यादि को व्यक्त रकता है । 

तारावती 


यह अभिप्राय व्यक्त होकर शान्त रस मे ही परिपूणता को प्रा होता है । इस 
प्रकार प्रबन्ध वस्तु की व्यश्ञना के द्वारा रस का व्यञ्ञक हो जाता है॥ १५॥ 
प्रस्तुत अन्थ के उपक्रम से ध्वनि का स्वरूप बतढाने की प्रतिशा की- थी । 
प्रथम उद्योत मे विप्रतिपत्तियाँ, उनपर विचार और ध्वनि का सामान्य स्वरूप बतला 
दिया गया । द्वितीय उद्योत से व्यड्धश्याथ की दृष्टि से ध्वनि के स्वरूप पर विचार 
किया गया । तृतीय उद्योत मे अविवज्षितवाच्य विवज्धितान्यपरवाच्य, अनुरणनरूप 
पैथा असल्लष्ष्यक्रम व्यज्ञथ इन सभी के व्यज्ञकों का निरूपण कर दिया गया और यह 


वृतीय उद्योतः ८३१ 





ध्वन्यालोकः 


अलक्ष्यक्रमो ध्यनेरात्मा र्सादिः सुव्विशेषेस्तिझुविशेषेवेचनविशेषः सस्वस्ध- 
विशेषेः कारकशक्तिमिः कद्विशेपेस्तद्धितविशेषेः समासेश्वेति । चशच्दाज्निपातोप- 
सर्गकालादिभिः प्रयुक्तरसिव्यज्यमानों दृश्यते । 

ध्वनि की आत्मा अल्क्ष्यक्रम रस इत्यादि सुप्‌ की विशेषताओं से, तिझ की 
विशेषताओं से, वचन की विद्येपताओं से, कारकशक्तियों से, इझृत्मत्यय की विशेष- 
ताओं से, तद्धित की विशेषताओं से और समासों से (व्यक्त होता है | ) 
शब्द से प्रयोग किये हये निषपात, उपसग और कार इत्यादि से अभिव्यक्त होता 
हुआ देखा जाता है| 


लोचन 
एवदुक्त भवत्ि--वर्णादिमिः प्रवन्धान्तेः साक्षाद्ा रसो5मिव्यज्यते दिभावादि- 
मतिपादनद्वारेण यदि वा विभावादिव्यक्षनद्वारेण परस्परयेति तन्न वन्धस्थेतत्परम्परया 
च्यक्षकत्व॑ प्रसड्रादादावुक्तम्‌ । अघुना तु वर्णपदादीनामुच्यते इति | तेन बृत्तावपि 
'असिव्यज्यमानों दश्यते” इति। व्यज्षकत्वं इश्यत इत्यादी च वाक्यशेपोडध्याहाय: 
विमावादिव्यन्जनद्वारतया पारम्पय णेत्येवंरूपः । 
यहाँ यह कहा गया है--वर्ण आदि से प्रवन्धपयन्त के द्वारा विभाव इत्यादि 
के प्रतिपादन के माध्यम से या तो साज्षात्‌ रस अमिव्यक्त होता है या विभाव 
इत्यादि की व्यड्जना के द्वारा परम्परा से | उसमे प्रवन्ध का रस की परम्परा से 
व्यक्ञकत्व प्रसंगवश पहले कह दिया गया। इस समय तो वण इत्यादि का कहा 
जा रहा है | इससे द्वत्ति मे भी 'अभिव्यक्त होता हुआ देखा जाता है” व्यज्जकत्व 
देखा जाता है! इत्यादि मे विभाव इत्यादि के व्यज्ञन के माध्यम के रूप में 
परम्परा से! इस प्रकार के वाक्यशेष का अध्याहार कर लेना चाहिये | 


तारावती 
बतलछा दिया गया कि वर्णों से छेकर प्रवन्धपर्यन्त विभिन्‍न तत्त्व किस प्रकार असंल्लक्ष्य- 
क्रम व्यद्धन्य रसादिध्वनि के व्यञ्ञक होते हैं | इस प्रकार अब कुछे निरूपण करने 
योग्य नहीं रह गया तथापि कवियों और सहदयों को शिक्षा देने के लिये व्यज्ञक 
वर्गों पर पुन दृक्ष्म दृष्टि से विचार किया जा रहा है जिसमें अन्वय-व्यतिरेक का सहारा 
लिया जावेगा | अर्थात्‌ कोई विशेष तत्त्व किस प्रकार व्यञ्ञक होता है और किस 
प्रकार व्यज्ञक नहीं होता--इसी आशय से यह १६वीं कारिका लिखी गई है।इसका 
आशय यह है कि ध्वनि का आत्मा अलछ्क्त्यक्रम रस इत्यादि की अभिव्यक्ति कहीं-कहीं 
सुप्‌ अर्थात्‌ शब्दविभक्तियों तिड अथांत्‌ क्रियाविभक्तियों, वचन की विश्येपताओं, सम्बन्ध 
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तारावती 

की विशेषताओं कारकशक्तियों, कप्रत्ययों, तद्धितप्रत्ययों और समासगत विशेषताओं 
के द्वारा भी होती है | कारिका में “व! शब्द का प्रयोग किया है । इसका आश्चय 
यह है कि विशेष रूप मे प्रयोग किये जाने पर निपात, उपसर्ग और काल इत्यादि 
के द्वारा भी अलक्ष्यक्रम की अभिव्यक्ति होती है | यहाँ पर छोचनकार ने कहा कि 
हम तो इसके बाद बृत्ति के सहित वाक्य को समझते हैं | इसका आशय यह है कि 
पिछली कारिका में इस कारिका को जोडकर अथ करना चाहिये | पिछली कारिका 
की क्रिया 'भासते' के सुप्‌ इत्यादि ठृतीयान्त करण हैँ और उस कारिका के “अस्य 
ध्वने” इस शब्द का चोत्य/ इस शब्द से सम्बन्ध हो जाता है इस प्रकार दोनों 
कारिकाओं का मिलाकर यह अर्थ होगा--क्रद्य हुआ अनुस्पानोपमात्मक जो 
प्रभेद कुछ प्रबन्धों मे तथा कह्दी-कहीं सुप्‌ इत्यादि के द्वारा भासित होता है इस 
ध्वनि का द्योत्य अलक्ष्यक्रम होता है। जहाँ तक इस इस कारिका का सम्बन्ध है 
इसका आशय यही है सुप्‌ इत्यादि के द्वारा जो अनुस्वानोपम ध्वनि भासित 
होती है और जो वक्ता के अभिप्राय इत्यादि के रूप में होती दे सुप्‌ इत्यादि के 
द्वारा अभिव्यक्त अनुरवारोपम इस ध्वनि का भी अल्छ्ुयक्रम व्वज्ञथ थयोत्य होता 
है। आशय यह है कि सर्वत्र सुप्‌ इत्यादि विशेष अभिप्राय के ही व्यज्ञक होते हैं । 
किन्तु प्रस्तुत कारिका के उदाहरण के क्षेत्र मे वे स्थल आते हैँ जहाँ विशेष प्रकार 
का अमिप्राय व्यक्त होकर अपनी सत्ता प्रकरण और आवश्यकता के अनुसार पहले 
विभाव इत्यादि रूपता को प्राप्त होता है। और फिर उसी विभावादि रूपता 

के द्वारा रस इत्यादि को व्यक्त करता है | 
उक्त विवेचन का आशय यह है कि वण इत्यादि से लेकर प्रबन्वपयन्त दूसरी 
अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है-कहीं तो विभाव इत्यादि का प्रतिपाछक साक्षात्‌ 
अभिधादत्ति से ही होता है और वह विभावादिसंयोग रस को अभिव्यक्त करता 
है तथा कहीं वर्ण इत्यादि निमित्त व्यजञ्ञकों से विभाव इत्यादि की अभिव्यक्ति होती 
है और अमभिव्यक्त होकर विभाव इत्यादि रस को अमिव्यक्त करते है | प्रथम प्रकार 
की रसाभिव्यक्ति'का विवेचन पहले किया जा चुका कि क्रिस प्रकार वण इत्यादि 
से साक्षात्‌-रस की अभिव्यक्त होती है | उस प्रकरण के अन्त में प्रबन्ध से रसा- 
भिव्यज्ञकता का विवेचन किया गया था | अतः प्रकरण की समरसता बनायी रखने 
के लिये परम्परा से रसाभिव्यक्ति प्रकरण में पहले प्रबन्ध की ही अमिव्यञ्ञकता दिख- 
लाई गई | अब वर्ण और पद इत्यादि की परमरा से रसव्यज्ञकता दिखलाई 
जा रही है। अतः दृत्ति मे मी जहाँ पर यह आया है कि अभिव्यक्त होते 
हुये देखा जाता है! वहाँ पर 'विभाव इत्यादि की अभिव्यज्जना के द्वारा? यह 





धघ्वन्यालोकः 
यथा--< 
न्यकारों हायमेव मे यदस्यस्तत्राप्यलो तापसः 
सो्प्यत्रेव निहन्ति राक्षुसकुर् जीवत्यहो रावण: | 
घिक्‌ धिक्‌ शक्रजितं प्रवोधितवता कि कुम्मकर्णन वा 
स्वर्गंग्रामटिकाविल॒ुण्ठनवृथोच्छूनेः किमेभिसुजेः ॥ 

(अनु०) जैसे--- 

/निस्सन्देह यही घिकार है कि मेरे शत्रु, उनमें भी यह तापस, बह भी यहीं 
राक्षस कुछ को मारता है, आश्रय है कि रावण जीवित है | इन्द्रजित ( मेघनाद ) 
को धिक्कार है, प्रवोध को प्राप्त होनेवाले कुम्मकण से भी क्या £ स्वगंरूपी छोटे से 
ग्राम को नष्ट करने में बथा फूली हुई इन भ्रुजाओं से भी क्या £? 

लछोचन 

धसारय' इति । मम शत्रुसक्षावो नोचित इति सस्वन्धानौचित्यं क्रोधबिसाय॑ 
व्यनक्ति अरय इति चहुवचनस््‌ । तपो विद्यते यस्येति पौरुषकथाहीनत्व॑ तद्धितेच सत्व- 
थीयेनामिव्यक्तम्‌ । तन्नापिशब्देन निपातसमुद्ायेचात्यन्तासस्मावनीयत्वम्‌ । सत्कतृंका 
यदि जीवनक्रिया तदा हननक्रिया तावदजुचिता | ठस्याँ च स कर्ता अपिशव्देन मचु- 
धव्यसात्रकम। अन्नेवेति। मद्घिष्टितो देशो5घिकरणम्‌ , निःशेषेण हन्यमानताया राक्षस- 

भरे शत्रु! यह । मेरे शत्रुओं का होना उचित नहीं है यह सम्बन्ध का अनौ- 
चित्य क्रोध के विभाव को अभिव्यक्त करता है 'अरय£ यह वहुबचन। तप विद्यमान 
है जिसका' यह पौरुष की वात-चीत का न होना मत्वथीय तद्धित से व्यक्त हुआ । 

तत्नापि! ( उसमें भी ) इस निपातसमुदाय से अत्यन्त असम्भवता ( प्रकट होती 
है | ) यदि मेरी की हुई जीवन क्रिया तो हनन की क्रिया तो अनुचित है | उसमें 
भी वह कर्ता है--“भी? शब्द से केवछ तुच्छ मनुष्य की ( अभिव्यक्त होती है ) 
यही पर यह । 
तारावतो 
जोड़ देना चाहिये और जहाँ पर यह आया है कि “यज्जकत्व देखा जाता है? 
वहाँ पर (परम्परा के द्वारा! इस वाक्यशेष का अध्याह्वार कर लेना चाहिये | 

सुप्‌ इत्यादि की व्यज्ञलकता का उदाहरण हनुमान्नाठक के १४ वें अड्ड से लिया 
गया है । रासरावणयुद्ध चल रहा है। रावण वीर दर्प में उन्मत्त है | किन्तु राम 
के शौय को देखकर कह रहा है--- 

यही तिरस्कार है कि मेरे शत्रु हों, उसमें भी यह तापस ! वह भी यहीं पर 
रासक्ष कुछ को मार रहा है, आश्रर्य है कि रावण जीवित है । इन्द्र को जीतनेवाले 

५३ 


८३४ ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 

अत्र हि इलोके भूयसा सर्वपामप्येपां स्फुटमेव व्यक्ञकरं दृश्यते। तत्र 'मे 
यद्र्य' इत्यनेन सुप्सस्वन्धवचनानामभिव्यञ्षकखम्‌। रत्राप्यसों तापस' इत्यत्र 
तडद्धितनिपातयोः । 'सोडप्यत्रेव निहन्ति राक्षसकुर्ल जीवत्यहों रावण” इत्यत्र 
तिट्ठारकशक्तीनाम्‌ । 'घिक्‌ घिक्‌ शक्रजितम! इत्यादी रलोकार्थे कृत्तद्धितसमासो- 

निस्सन्देह इस इलोक में अधिकता से इन सभी का स्फुट व्यज्ञकत्व दिखलाई 
देता है | उसमें 'मेरे शत्रु! इससे सुप्‌ सम्बन्ध और वचन की अभिव्यज्ञकता दे । 
“उसमें भी यह तापस” इसमें तद्धित और निपात की । “वह भी यहीं राक्षस कुछ 
को भारता है, आश्रय है कि फिर भी रावण जीवित है? यहाँ तिडः ओर कारक की 
शक्तियों की ( व्यज्ञकता है।) “इन्द्रजित को घिकार धिक्कार' इत्यादि आधे इलोक में 
कृत्मत्यय तद्धित प्रत्यय समास और उपसर्गो की ( व्यज्जकता है | ) व्यम्नकों की 


हि लछोचन 

बर्ल च कमति तद्िद्मसम्भाव्यसानसुपनतमिति पुरुषकारासस्पत्तिध्यन्यते तिक्कारक- 
शक्तिमतिपादकेश्व शब्दे: | रावण इति व्वर्थान्तरसडक्रमितवाच्यत्व॑ पूर्वमेव व्याख्या- 
तम्र | धिग्धिगिति निपातस्य शक्र जितवानित्याख्यायिकेयमिति । उपपद्समासेव 
सहकृतः स्वग्रेत्यादिसमासस्य स्वपोरुषानुस्मरणं अति व्यन्जकत्वसू । आसशटिकेति 
स्वार्थिकतद्धितमयोगस्य॒ स्त्रीमत्ययसहि त्तस्थावहुमानास्पद॒त्व॑ म्रति, विल॒ण्ठनभव्दे 

मेरे द्वारा अधिष्ठित देश परिपृ्णरूप से मारे जाने का अधिकरण है। और 'राक्षुस- 
बल” यह कम है इस प्रकार यह असम्भव बात प्राप्त हुई है इस प्रकार तिड? तथा 
कारवशक्ति प्रतिपादक शब्दों से पुरपाथ की असम्पत्ति ध्वनित होती है | 'रावण! 
इस अर्थान्तरसंक्रमित वाच्यत्व की पहले ही व्याख्या की जा चुकी है । 'घिक्ू घिक! 
इस निपात की ( व्यञ्जकत्व ) इन्द्र को जीत लिया? यह आपख्यायिक्रा ही है, 
उपपद समास से सहक्ृत स्वग इत्यादि समास का स्वपौरुषानुसरण के प्रति व्यञ्ञकता 
है | स्लीप्रत्यय के सहित 'ग्रामटिका! इस स्वार्थिक तद्धित प्रयोग की अवहुमाना- 

तारावती 

( मेघनाद ) को धिक्कार है घिक्कार है, प्रबोध को प्राप्त होनेवाले कुम्मकर्ण से भी 
क्या १ अथवा स्वग जैसे तुच्छगाँव को नष्ट करने में चथा फूली हुई इन भ्ुजाओं से 
भी क्‍या |! 

इस छोक मे इन सभी का बहुत अधिक मात्रा में स्पष्ट ही व्यज्ञकत्व देखा 
जाता है | वह इस प्रकार--मेरे शत्रु हो? मे विभक्ति, सम्बन्ध और वचन अमि- 
व्यण्जक है। 'मेरे! एकवचनवाचक विभक्ति की व्यड्जना है कि मैं जगत्‌ का 
एक वीर हूँ, विश्व विजय के लिये मुझे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं । 'मेरे! भी झत्र 
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पसगार्णाम। एवंविघस्य व्यज्षकभूयरत्वे च घटमाले काव्यस्प्र सर्वातिशायित्ी 
वन्वच्छाया समुन्भी छति। यत्र हि व्यज्ञयावभासिनः पदस्येकस्वेत ताबदानि- 
भावस्तत्रापि काव्ये कापि वन्धच्छाया, किम्ुत यत्र तेयां बहूनां समप्रेयः। 
यथात्रानन्तरोदितश्छोंके | अन्र हि रावण इत्यस्पिन्‌ पदेडथान्तरसंक्रतितनाच्य 
ध्वनिप्रशेदेनालडकतेडपि पुनरनन्तरोक्तानां व्यक्ञकप्रकाराणामुद्धासनम्‌ । दृश्यन्ते 
च भहात्मनां प्रतिभाविशेषभाजां वाहुल्येनैबंविधा वन्धग्रकाराः | क 
अधिकता के सद्डटित किये जाने पर इस प्रकार के काव्य की बन्चन की छाया 
सब को अतिक्रमण करनेवाली ( होकर ) प्रकट होती है । निस्सन्देह जहाँ व्यज्ञ 
को अवभासित करनेवाडे एक ही पद का आविर्भाव हो वहाँ पर भी काव्य में 
कोई अपूब बन्ध की छाया होती है, उसका तो कहना ही क्‍या जहाँ उन बहुतों 
का समूह हो । जैसा कि यहाँ अभी उदाहरण दिये छोक में । यहाँ ।नस्सन्देह 
रावण! इस पद में ध्वनि के अवान्तर भेद अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य के द्वारा 
अलछंकृत होने पर भी पुनः अमी कहे हुये व्यब्जकप्रकारों का भी उद्धासन होता 
है | विशेष प्रतिभा को प्राप्त करनेवाले महात्माओ के इस प्रकार के बन्धनप्रकार 
बहुत अधिक देखे जाते हैं । 

छोचन 
विशव्द्स्य निर्दयावस्कन्द्न अति व्यक्षकत्वम्‌ । ध्थाशव्दस्य निपातस्य स्वात्मपीरुष- 
निन्‍्दां मति व्यक्षकता । भुजैरिति वहुबचनेन मत्युत सारमान्रसेतदिति व्यज्यते । तेन 
तिलशस्तिरुशो5पि विभज्यमाने5न्र श्छोके सर्च एवांशो व्यब्जकत्वेन भातीति किस- 
न्‍्यत्‌ | एतद्थंग्रद्शनस्थ फर्ल दुर्शशति--एवमिति। एकस्प पद॒स्थेति यदुर्क्तन तदु- 
दाहरति--यथात्रेति। 
स्पदत्व के प्रति व्यक्षकता है | 'विलुण्ठन! शब्द से 'त्रि! शब्द की निर्दबतापूवक 
विन४ करने के प्रति व्यञ्जकता है | नियात दृथा? शब्द की आत्मप्रोरुष निन्‍्दा के 
प्रति व्यब्जकता है । भुजाओं से! मे बहुवचन के द्वारा व्यक्त होता है कि मत्युत 
ये भारमात्र ही है। इससे तिछ तिछ करके इस ब्छोक के विभक्त करने पर सभी 
अंश व्यज्ञकत्व के रूप में शोमित होते है। अधिक कहने से क्या ! इस अथ के 

ताराबती 
बने रहे यह अद्भुत भी है और अनुचित भी । 'मेरे! मे सम्बन्ध कारक है, इसका 
व्यद्धन्याथ यह है कि मेरा कोई भी गन्नु विद्यमान रहे जिससे मेरा वध्य और घातक 
भाव का सम्बन्ध हो ऐसा सम्भव ही नहीं है क्‍्यों।क मुझसे शत्रुता करके भी कोई 
जीवित वचा ही नहीं । शत्रु हो! में बहुबचन का व्यद्भथाथ यह है कि मेरे एक 
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भी शत्रु का रह सकना आश्र्यजनक दे फिर वहुत से शत्रुओं का तो कहना ही 
क्या! इस प्रकार विभक्तिसम्बन्ध और वचनसम्बन्ध के अनौचित्य की व्यञ्ञना 
करते हुये क्रोध के विभाव को व्यक्त करते हैं। 'डसमें भी यह तापस) यहाँ पर 
तद्धित और निपात व्यञ्ञक हैं | 'वापत? में तद्धित अण्‌ पत्यय और 'अपि! ( भी ) 
यह निपात है । तापस में अण्‌ मत्वथीय है, अतः इसका अथ है कि तप जिसके 
अन्दर विद्यमान हो । इससे व्यज्जना निकछती हे कि ऐसे शत्रु जिनके पौरुष की 
बातचीत भी सम्मव न हो । मैं यदि जीवित हूँ तो शत्रुओं द्वारा मेरे ब्ग का 
संहार अनुचित है और उस संहार का कर्ता भी वह | यहाँ भी झब्द की व्यज्ञना 
है केवलछ तुच्छ मनुप्यः | “वह यहीं पर राक्षत कुछ को मारता है और आश्वय है 
कि रावण जीवित है” यहाँ पर तिब और कारक शक्तियाँ व्यज्जक है | मारता है 
और जीवित है? की क्रियाविभक्तियाँ व्यज्ञक हैं, यहाँ पर! का अधिकरण कारक 
और (राक्षस कुछ को' का कम कारक ये कारक शक्तियाँ व्यज्जक हैं । “यहाँ पर! 
का अथ है जहाँ मैं विद्यमान हूँ और मेरा एकच्छत्र प्रभुत्व है । “निहन्ति! में निः 
उपसग् से व्यक्त होता है कि निरशेष रूप में राक्षों का संहार कर रहे हैं 
राक्षसकुल्म! में कम कारक से व्यब्जना निकछती है कि समस्त राक्षस वंश 
का संहार ही भगवान राम की संहार क्रिया का छक्ष्य है। 'रावण' शब्द में 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य की पहले ही व्याख्या की जा चुकी है | अर्थात्‌ रावण का 
स्वयं ही रावण कहना वाधित होकर अनुपम पराक्रम शाह्त्वि इत्यादि सुणों को 
अभिव्यक्त करता है|इसी प्रकार 'एव! जीव घाठ' 'अहो? यह अव्यक्त ये भी व्वज्ञक 
हो सकते हैं। समिष्ट में इसका व्यंग्याथ यह होगा कि रावण अद्वितीय पराक्रमी तथा 
समस्त जगह्विजेता है। यही आश्रय है कि उस रावण का भी कोई शत्रु होकर वना 
रहे | यदि वह शचन्ु अकेला हो तो भी कुछ समझ मे आसकता है किन्तु वहुत बड़ी 
संख्या में शत्रु विद्यमान हों यह और भी आश्रयजनक है वे शत्रु भी यदि कहीं 
दर प्रदेश में स्थित हो जहाँ रादण विद्यमान नहो तो मी.कोई वात है किन्द॒ यहाँ ये 
राम इत्यादि छात्र तो ऐसे प्रदेश में स्थित है जहाँ रावण विद्यमान ही नहीं है 
अपितु उसका पूणप्रमुत्व है फिर स्थित होते हुये यदि चुप रहें तो भी कुशल है 
किन्तु ये तो क्रियाशीछ ही नहीं किन्तु संहार कर रहे हैं; फिर किसी एक का मारा 
जाना भी वड़ी बात नहीं ये तो समस्त राक्षस वंश के विनाश पर ही उतारू हैं । 
शत्रु भी यदि कोई वीर हो तो भी एक वात है किन्तु ये तो वेचारे तपस्वी है । 
यदि परम पराक्रमी के रूप सें प्रसिद्ध मैं सर गया होता और तब यह सब कुछ होता 
तो इतना बड़ा आश्रय नहीं होता किन्तु सबसे बढ़ी आश्चर्य की बात तो यही है 
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कि रावण अब तक जीवित है । ( फेवछ मेरा पराक्रम ही व्यर्थ नहीं हो रहा है' 
अपिठ दूसरे भी परमपराक्रमी महावीरों का पराक्रम व्यथ ही जा रहा है | ) घिक्‌ 
घिक्‌ इस निपात ( तथा इसकी वीप्स ) से परम गहणीयता की व्यज्ञकता होती हैं। 
शक्रजित अर्थात्‌ शक्र को जीतनेवाछा इस उपपद समास से व्यक्त होता है कि 
मेघनाद का श्क्र को जीत लेना तो एक कल्पित कथा सी जान पढ़ती है । 
( शक्र शब्द शक धाठ से रम्‌ प्रत्यय होकर बनता है। इसका अथ है जो शत्रुओं 
को जीतने मे समथ हो” (मेघनाद ने ऐसे शत्रु को भी अनायास ही जीत छिया अतः 
राम को जीतना तो उनके लिये बड़ी बात ही नहीं थी | किन्तु उन भेघनाद की 
शक्ति भी कृण्ठित हो गई | यह व्यज्ञना उपपद समास तथा उसके साथ क्विप इस 
क्दन्त प्रत्यय से निकलती है | ( प्रवोधितवता सें प्र! उपसग बुध” धातु से णिच 
प्रत्यय होकर कतवत्‌ प्रत्यय होता है। “प्र! का अथ है प्रकप णिच का अथ है 
प्रेरणा और क्तवत्‌ का अथ है भूत काछ। इससे व्यक्षना निकलती है कि कुम्मकण 
से बड़ी आशा थी; उन्हे जगाने के छिये बहुत अधिक उद्योग किया गया, वे जागे 
भी किन्तु उन्होंने कर क्या लिया | अब तो उनकी आशा और उठकर उनके 
पराक्रम सब अतीत की कथा बन गये है । मेघनाद और कुम्मकर्ण की आशा तो 
दूर की बात रही में ही क्या कर पाया। शन्रुजित्‌ के किप्‌ प्रत्ययान्त उपपद 
समास के साथ स्वग ही श्रामटिका! यह कमंघारय समास भी व्यज्ञक है | ग्रामटिका 
मैं स्वार्थिक तद्धित प्रयोग है । ( आमटिका मे अल्प अथ में तद्धित 'दिकच? प्रत्यय 
हो जाता है | इसका अथ है तुच्छ ग्राम । इससे व्यज्ञना निकलती है कि मैंने स्वर्ग 
को एक तुच्छ गांव के समान बड़ी ही सरकता से जीत छिया था और उस के 
अभिमान से मेरी भुजाये फूली हुईं थीं; किन्तु यह सब अभिमान व्यथ ही था । 

जब से साधारण तपस्वी मेरे सामने ही मेरे वंश का नाश कर रहे है तब स्वग जेसे 
तुच्छ आम के जीत लेने का क्या दप| विछ॒ण्ठन? शब्द में (वि? उपसगग की व्यञ्ना 
है निरदंयता-पृवक नष्ट भ्रष्ट करना । द्था? इस निपात की व्यञ्जना है' अपने 
पौरुष की निन्दा। 'भ्ुजाओं से! में वहुवचन से व्यक्त होता है इन में कोई शक्ति 
नहीं ये मेरी भ्ुजाये तो भाररूप ही हैं | अधिक कहने की क्या आवश्यकता यदि 
इस पद्य को तिछू तिछ करके तोड़ा जावे तो इसका सभी अंश व्यञ्जक के रूप में 
प्रकाशित होता है । ( यहाँ पर प्रकृति, प्रत्यय, अव्यय इत्यादि प्रत्येक तत्त्व ध्यड्जक्‌ 
ही है । ऊपर दिग्दशन मात्र कराया गया है | ) यदि इस प्रकार के काव्य से 

म्बद्ध व्यभ्जक बहुलता से सच्ठण्ति किये जाव तो ऐसे काव्य मे एफ ऐसा उदच्चकोटि 
फा सद्ठटना सौन्दय विद्यमान होगा जो कि सभी सौन्दयों का अतिक्रमण कर 
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ध्वन्यालोकः 
यथा महतंव्यासस्य-- 
अतिक्रान्तसुखाः कालाः अत्युपस्थितदारुणाः । 
एव रव३ पापीयद्विसा एथिदी गतयीवना | 
(अनु०) जैसे महर्षि व्यास का-- 
भजसमे सुख अतिक्रान्त हो गये हैं. और दारुण ( दुःख ) विपरीत रूप में 
उपस्थित हे इस प्रकार के काछ और कछ कछ ( उत्तरोत्तर) अधिक पाषियों के 
दिनों वाली गतयौवना प्रथ्वी है |? 
लोचन 


अतिक्रान्तं न तु कदाचन वर्तमानतासचलूम्वमानं सुख्ख॑येपु ते काछा इति, सर्च- 
एुव न तु सु्ख मति वर्तमानः स को5पि काललेश इत्यर्थ:। अतीपान्युपस्थितानि बृत्तानि 
मत्यावतमानानि तथा दूरसावीन्यपि अत्दुपस्थितानि विकटतया वर्तमानानि सचन्ति 
दारुणानि दुःखालनि येपु ते । दुःख वहुमकारमेव अतिवतसानाः सब कारछांग्ा इत्यनेन 
क्ारूस्य तावन्निवंद्सभिव्यन्जयतः शान्तरसब्यन्जकत्वस्‌ । देशस्याप्याह--एथिवी 
दिखछाने का फछ दिखलाते हैं--..'इस प्रकार यह! 'एक पद का! जो यह कहा 
उसका उदाहरण दे रहे है--जैसे यहाँ पर! यह | 
वीता हुआ, कभी वर्तमानता का अवरूम्बन छेनेवाछा नहीं है सुख जिनमे 
ऐसे काछ, समी (काल ) सुख के प्रति बतमान कोई एक भी काछ काछेश 
नहीं यह अर्थ है | विपरीत रूप में उपस्थित बीते हुये और पुनः छौटकर आनेवाले 
तथा भविष्य में अतिदूर होनेवाले भी ग्रत्युपस्थित अर्थात्‌ निकटता से वर्तमान हो 
जाते हैँ दारुण अर्थात्‌ दुःख जिनमें | सभी प्रकार के काछाश बहुत प्रकार के 
ढु/खों को छोट रहे है इस कथन के द्वारा निवंद को अभिव्यक्त करनेवाले काल की 
चान्तरस व्यज्जकता (सिद्ध हो जाती है | ) देश की भी बतलाते हँ--ध्थिवी 
है ताराबती 
जावेगा । ( क्योंकि जब व्यज्जकों की संख्या अधिक होगी तो व्यड्भथों की संख्या भी 
असीमित ही जावेगी। व्यद्धब्यो का सौष्व ही सौन्दर्य का एकमात्र निदान होता है। ) 
यदि व्यद्धथ को अवभासित करनेवाले किसी एकपद का प्रत्यक्षीकरण हो जावे वहाँ 
प्र भी काव्य का रुद्चटनासीन्दय प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाता है फिर जहाँ इस प्रकार के 
सोन्दयघायक व्यज्ञकों की भरमार हो और प्रत्वेक पद तथा उस पढ का प्रत्येक खण्ड 
चीन चादता टिये हुये हो बहाँ के सौन्दर्य का तो कहना ही क्या | उदाहरण के 
30 टदूइत दिये हुवे न्यवकारो हयमेव' इत्यादि पद्म में प्रधान व्यज्धवयार्थ है 
.. पद से अभिव्यक्त होनेवाछा अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य | ( रावण”! पद 


रथ 
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अन्न हि कृत्तद्धितवचनेरलक्ष्यक्रमव्यद्भाय;, प्रथिवी गतयीवना' इत्यनेन 
चात्यन्तविर्कृतवाच्यो ध्वनिः प्रकाशित३ । 

यहाँ पर निस्सन्देह छृद्यत्यय, तद्धितप्रत्यय और वचन से अल्क्ष्यक्रमव्यज्भन्य 
और 'गतयौबना प्रथिवी? से अत्यन्त तिरस्क्ृत वाक्यध्वनि प्रकाशित की गई है | 

लछोचन 
श्ः शव भातः झातदिनाहिनं पापीयदिवसाः पापानां सम्वन्धितः पापिष्ठजनस्वामिका 
दिवसा यस्यां सा तथोक्ता | स्वसावत एवं तावत्काछों दुःखमयः, दन्नापि पापिष्टजन- 
स्वामिकएथिवीलक्षणदेशदौरासयाद्विशेषतों हुःखमय इत्यर्थ:। तथा हि श्वः श्व इति 
दिनाहिन॑ गतयीदना वृद्ध्लीवद्सम्माव्यमानसंभोगा गतयोवनतया हि यो यो दिवस 
आगच्छति स स पूच्रपिक्षया पापीयान्‌ निकृत्वात्‌ । यदि वेयसुनन्तो«्यं शब्दों मुनि- 
नैवं अयुक्तो णिजन्तो वा। अत्यन्तेति | सोडपि सकारोज्स्येवाज्ञतामेतीति भाव: । 
कल-कल अर्थात्‌ प्रातः प्रातः अर्थात्‌ एक दिन से दूसरे दिन पापीय दिनवाले 
अर्थात्‌ अत्यन्त पापियों से सम्बन्धित जिसके दिनों के स्वामी हैं इस प्रकार की 
हो गई है | स्वभाव से ही काछ दुःखमय है उसमें भी अत्यन्त पापी लोगों 
के स्वामित्ववाले प्ृथ्वीरूप देश की दुरात्मता से विशेष रूप से दुःखमय ( हो गया 
है ) यह अथ है | वह इस प्रकार कछ कछ अर्थात्‌ एक दिन से दूसरे दिन गत- 
योवना बृद्धा ज्नी के समान योवन के गत हो जाने से जिसके सम्भोग की सम्भावना 
नहीं की जा सकती जो जो दिन आता है वह वह पहले की अपेक्षा निक्ृष्ट होने के 
कारण अधिक पापवाला है । अथवा यह शब्द ईयसुन्‌ अन्तवाछा मुनि ने प्रयुक्त 
किया है अथवा णिजन्त है। “अत्यन्त' यह। भाव यह है कि वह भी प्रकार इसी की 
अद्भवा को प्राप्त होता है | 
तारावती 

बाधित होकर धर्मान्तर परिणत 'रावण” को अभिव्यक्त करता है | ) उस अर्थान्तर 
संक्रमित वाच्य का सौन्दय उन समस्त व्यज्ञकों के व्यंग्यार्थों के द्वारा बट जाता है 
जिन पर पिछले पृष्ठों मे विस्तृत प्रकाश डाला गया है | यह नहीं समझना चाहिये 
कि प्रत्येक पद्‌ को व्यश्जक बनाकर कविता करना असम्भव है। विदश्येप प्रतिभा- 
शाली महात्माओं के इस प्रकार के बन्धनप्रकार प्रायः देखे जाते हैं। एक 
उदाहरण छोजिये--महर्षि व्यास ने बुरे समय के आ जाने का वणन करते हुए 
हुये लिखा है-- 

थे ऐसे समय है जब कि सुख व्यतीत हो चुका है, दारुण ( दुःख ) 
प्रतिकूल रूप में उपस्थित हैं, एथिवी का यौवन व्यतीत दो चुका है और जो भी 


।::> अनिशशिशिश कि निलिकललक+५6 ,५८+ पल मिनर आल सील ध्वन्यालोके 


तारावती 
दिन आता है वह,पहले की अपेक्षा अधिक पाषियों से अधिकृत द्वीता जाता हे ।! 
- बीवन किसी स्त्री का ही समाप्त होता है; एथ्वी की यौवनसमाप्ति बाधित 
हो जाती है. ओर उससे लक्ष्यार्थ निकलता दै--उपमोग के अयोग्य होना । उससे 
व्यज्ञव्यार्थ के रूप -में प्रथिवीगत अनेक द्वीनतारे प्रतिमासित होती हैँ। यौवन का 
अर्थ बिल्कुछ छूट जाता है अतः यह अत्यन्त तिरस्कृत वाच्यब्वनि हुईं । इस 
इस ध्वनि का सौन्द्यप्रकप ऋत्मत्यय तद्वितप्रत्यय वचन के व्यद्धचार्थों के द्वारा 
बढ़ जाता हैं तथा उनसे अलक्ष्यक्रम रसध्वनि आस्वादगोचर हो जाती है | 
( इत्मत्वय तीन शब्दों में दै--अतिक्रान्त, प्रत्युपस्थित और गत शब्दों में क्त 
प्रत्यवय | ) अतिक्रान्त में क्तप्रत्यय भूतकाला्थक दे इससे व्यब्जना द्वोती दे कि 
यह काछ ऐसा है जिसमें सुख सबथा व्यतीत हो गया है किसी प्रकार भी वर्तमान 
नहीं है | इससे काल की अत्यन्त भीपणता व्यक्त होती है। ध्रत्युपस्थितं शब्द में 
भी मूतकालार्थक क्त' प्रत्यव है, इसकी व्यक्ञना बह है कि दारण परिस्थितियाँ कुछ 
पहले से ही आई हुई है अतः उनके वतमान द्वोने में किसी प्रकार की शक्का नहीं 
रह गई | विगत भीषण परिस्थितियाँ लौट आई है और जिन भीषणताओं की बहुत 
समय बाद आने की सम्भावना थी वे अभी आ गई हैँ और निकट ही वतमान 
रूप में मारूम पढ़ती हैं | इस प्रकार इस क्त प्रत्यय से व्यक्त होता है कि एक तो 
इनका आना सन्दिग्ध नहीं रहा दूसरे इनका निराकरण भी अश्वक्‍्य प्रतीत होता 
है । ( गत मे क्त प्रत्यव से यही व्यक्त होता है कि प्रथिवी का यौवन व्यतीत ही 
हो गया अब उसके पुनरावतन की कोई आशा नहीं | अतः प्रथिवी निस्सार है 
और सर्बथा परित्याग के योग्य है ।) तद्धित प्रत्यय पापीय! में छ! है इसका अर्थ 
है पापियों से सम्बन्ध रखनेवाले | इस 'छ' अत्यय से व्यक्ञना निकलती है कि 
अब इन दिनों पर अधिकार पापियों का ही रह गया है । भले आदसमियों की तो 
बात पूछनेवाला भी कोई नहीं । स्वभाव से ही काछ दुःखमय दे उसमें भी देश- 
गत घुराई और अधिक बढ़ गई है कि प्रथिवी के समी शासक पापी ही हो गये हैं। 
अतः यह समय और अधिक दुःखदायक हो गया है | वह इस प्रकार कि जैसे 
किसी बृद्ध जी का जो भी दिन आता है वह पिछले दिन की अपेक्षा उसे और 
अधिक यौवनश्नन्य वना देता है, उसके अन्दर आकषकता, सम्भोग की उम्मावना 
इत्यादि सभी कुछ प्रतिदिन क्षीण होते जाते है | इसी प्रकार पृथ्वी का जो भी 
दिन बीत रहा है वह पहले की अपेक्षा अधिक निकृष्ट दी होता है जिससे न एृथ्वी 
४5 कोई आकृपण रह गया है और न वह सम्भोगयोग्य ही रह गई है | पापीय' में 
इयसुन्‌ प्रत्यय भी माना जा सकता है जिसका अर्थ होता है अपेक्षाकत अधिक 
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एपां च सुवादीनामेकेकशः समुदितानां च व्यज्ञकत्व॑ महाकदीनां अवन्येयु 

ग्रायेण दृश्यते | सुबन्तस्य व्यक्ञकर्त यथा-- 
ताछ शिक्वावलयसभगेंः कान्तया नर्तितो मे 
यामध्यास्ते दिवसविगमे नीलकण्ठः सुदृदू वश ॥ 

(अनु०) इन स॒प्‌ इत्यादिकों का एक एक रूप में ( पृथक प_्रथक ) और समु- 
दाय के रूप में व्यज्ञकत्व महाकवियों के प्रवन्धों में प्रयः देखा जाता है | सुबन्त 
का व्यज्ञकत्व जैसे-- 

'अझड्लार से परियूण वलयों से छुन्द्र माढूम पड़नेवाली ताबियों द्वारा मेरी 
प्रियतमा द्वारा नचाया हुआ तुग्हारा मित्र नीलकण्ठ दिवस के अन्त में जिसके 
ऊपर बैठता है |? 

पर बैठता है । हम 


सवन्तस्पेति । समुदितत्वे तृदाहरणं दत्त व्यस्तत्वे चोच्यत इति मावः । तोले- 
रिति वह॒वचनमनेकविधं चेद्ग्ध्यं ध्वनत्‌ विमलस्मोद्ीपकतामेति । 

सुबन्त का? यह समुदित होने पर तो उदाहरण दे दिया गया, पथ होने पर 

दिया जा रहा दे यह भाव है । ताढे/ में बहवचन अनेक प्रकार के वैदर्ध्ये को 

ध्वनित करते हुये विप्रछम्म की उद्दीपकता को प्राप्त होता है । ( उदाह्मत श्छोक 


तारावती बी 
पापी । ऐसी दशा में यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि इसका शुद्धरूप पापीयोदि« 


वसा: होगा, स” का छोप कैसे हो गया ! इसका उतर यह है कि यह मुनि का 
प्रयोग है अतः 'स' का छोप आप है | अथवा ईयसुन्‌ प्रत्यय करके नामधातु का 
पिच प्रत्यव कर दिया जावे । जो छोकों को 'पापीय? बनाता है उसके छिये पिच 
होकर क्रिया होगी 'पापीयति! फिर कर्ता में अच प्रत्यव करके रि ओर णिच का 
लोप करके 'पापीय” यह अझदन्त शब्द बन सकता है इस प्रकार इत्मत्यव और 
तद्धित प्रत्यव की व्यग्जकता दिखला दी गईं। काछाश में बहुवचन से व्यक्त 
होता है कि काठ का कोई भी अंश सुखमय नहीं रहा सभी काछांश दासुण 
व्याधियों के देने वाले वन गये हैं | इस प्रकार प्रथम पंक्ति में काछ की भीपणता 
बतलाई दे और दूसरी पक्ति में स्थान की अस्पृहृणीयता | जब देश और काढ 
दोनों विपरीत हैँ तब ममत्व ही किससे किया जावे / इस प्रकार असंज्लक्ष्यक्रम 
व्यंग्य शान्त रस यहाँ पर ध्वनित होता है और उसका अज्ञ वन गयी है गतयोवना' 
की अत्यन्त तिरस्कृत वाच्यव्यञ्जना | 

प्रस्तुत कारिका में सुप्‌ इत्यादि की व्य्जकता वतछाई गई है | यह व्यव्ज- 
कता दोनों प्रकार की हो सकती है--समुद्ति रूप में मिलकर सभी की एक साथ 
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ध्वन्यालोकः 
तिडन्तस्थ यथा-- 
अवसर रोड चिअ णिम्सिआईं था पुंस में हअच्छीई । 
दंसंणमेत्तुस्मत्तेहि जहिं हिअअं॑ तुह ण णाअमू ॥ 
तिडन्त का जैसे-- 
दूर हटो; रोने के लिये ही निर्मित मेरे इन हत नेत्रों को विकसित मत करो 
जिन्होंने दशनमात्र से ही उन्मत्त होकर तुम्हारे हृदय को भी नहीं जाना |! 
छोचन 
अपसर रोदितुमेव निर्मिते मा पुंसय हलते अक्षिणी से । 
दर्शनमान्नोन्मत्ताश्यां याभ्यां तव हृदयमेच॑ रूप न झ्ातस्‌ ॥ 
उन्मत्तो हि न किश्चिज्जानातीति न कस्याप्यन्नापराधः । देवेनेत्थमव निर्माणं कृत- 
समिति। अपसर सा बृथा मयासं कार्षी: देवस्य विपरिचर्तयितुमश्क्यस्वादिति तिडन्तो 
व्यक्षकः तदनुगहीतानि पदान्तराण्यपीति भावः | 
की छाया संस्कृत में दी गई है | इसका अनुवाद ऊपर दिया जा चुका है । ) 
उम्मत्त निस्सन्देह कुछ नहीं जानता; अतः यहाँ पर किसी का अपराध नहीं 
है । देव ने ही इस प्रकार का निर्माण किया है | 'हटो; व्यथ में प्रयास मत करो; 
क्योंकि दैव का बदलना अशक्य है |? इस प्रकार तिडन्त व्यञ्ञक है और उससे 
अनुग्हीत और पद भी व्यज्जक है | 
तारावती 
व्यक्षकत्ता और इनकी प्रथक्‌ व्यज्ञकता । सुप्‌ इत्यादि की व्यज्जकता के प्रायः 
दोनों रूप प्रवन्ध काव्यों मे देखे जाते है | सामूहिक रूप में व्यज्ञकता के उदाहरण 
पिछले प्रकरण में दिये जा चुके | अब प्रथक्‌ एथक तत्वों की व्यडजकता बतढाई 
जा रही है। सुबनन्‍्त की व्यज्जकता का उदाहरण मेघदूत से दिया गया है । पूरा 
पद्य इस प्रकार है-- 
तन्मध्ये च स्फटिकफलका काझ्नीवासयष्टिः 
मूले बद्धा मणिमिस्नतिप्रौढव॑शप्रकाशैः । 
ताले; शिव्जद्वलयसुभगैः कान्तया नर्वितो मे 
यामध्यास्ते दिवसविशरमें नीलकण्ठः सुहृद्दः ॥ 
यक्ष मेघ को अपने घर की पहिचान बतछाते हुये कह रहा है कि--( मेरे 
द्रवाजे पर माधवी का मण्डप है जिसके चारों ओर कुरवक का घेरा बना हुआ 
? उसके समीप ही छाल अशोक और वकुल के वृक्ष खड़े हैं | ) उन दोनों दुक्षों 
के मध्य में सोने की वासयष्टि ( एक प्रकार की छतरी जिस पर पालतू पक्षों रहा 
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तारावती 


करते हैं | ) है जिसका ऊपरी फलक स्फटिक मणि का बना हुआ है और नीचे 
की ओर प्रोढ वांसो के समान चमकने वाली मणियां जड़ी हुई हैं । दिन के 
व्येतीत होने पर ( साय॑ काल मे ) ठ॒म्हारा मित्र मयूर उस वासयष्टि पर आकर बैठता 
है । यह वह्दी मयूर है जिसको मेरी प्रियतमा तालियाँ वजा-बजाकर नचाया करती 
है जो तालियाँ झ्ड्लार करनेवाले वलयों से बहुत ही सुन्दर मादूम पड़ती है । 

यहाँ पर सुबन्तपद ताले? तृतीया का बहुवचन है जिससे ध्वनित होता है. कि 
'मेरी प्रियतमा अनेक प्रकार से ताल बजा लेती है, वह विलास नृत्य और सन्भीत 
में बहुत निपुण है |? यह व्यज्जना आलम्बन के गुणों का स्मरण कराने के कारण 
विप्रल्म्म का उद्दीपन करती है | इस प्रकार सुबन्त से वस्त॒व्यज्ञना के द्वारा रस- 
ध्वनि होती है । 

तिडन्त से व्यब्जना का उदाहरण--- 

किसी नायक ने अपराध किया है; नायिका रो रही है, नायक उसे मनाना 
चाहता है; इस पर नायिका कहती है--- 

(ुम यहाँ से चले जाओ; भगवान्‌ ने मेरी हृतभागिनी आँखें रोने के लिये ही 
बनाई है अतः तुम इन्हें बढ़ाने की चेष्टठा मत करो | ये आँख तुम्हारे दशनमात्र से 
से उन्मत्त हो गई और इन्होने तुग्हारे हृदय को नहीं जान पाया ।? 

आशय यह है कि नायिका कह रही है कि मेरी आँखों का ऐसा भाग्य कहाँ 
कि अपने प्रियतम के तृप्तिकारक मुख के अवलोकन का आनन्द छे सके | परमात्मा 
ने तो इनके भाग्य में रोना ही दिया है। सबसे बड़ा अपराध तो इनका यही था 
कि इन्होंने तुम्हारे बाह्य रूप को ही देखा और उन्मत्त हो गये; इन्होंने तुम्हारे कपटी 
हृदय को नहीं देखा |? जो उनन्‍्मत्त हो जाता है वह निस्सन्देह कुछ समझ ही नहीं 
पाता । अतः रूप पर उन्मत्त होकर मेंने जो कुछ किया उसमें अपराध किसका है ! 
परमात्मा ने ही ऐसी रचना कर दी थी | यहाँ दूर हटो' यह क्रिया है | इससे 
व्यञ्जना निकछती है कि (तुम्हारा मुझे मनाने की चेश करना व्यथ है; जब देव ने 
ही ऐसा विधान कर दिया तो उसे वदछ कौन सकता है ! इस व्यण्जना के द्वारा 
नायिका नायक से अपनी हृदयवेदना निवेद्ति कर उसके हृदय में सद्भावना 
जगाना चाहती है | इस प्रकार यहाँ तिडन्त व्यब्जक है और उसके साथ दूसरे 
शब्द भी व्यञ्जक हैं | ( एव! ( ही ) शब्द से व्यज्ञना निकलती है कि तुम्हारी 
अनुयायिनी होने का यही फल मिला कि मुझे जीवन भर रोना पड़ेगा। हतमागी नेत्र! 
से सौभाग्य का अभाव और तुम्हारे हृदय को नहीं देखा! से हृदय शब्द से नायक 
की दुष्टता व्यक्त होती है । ) 


८४४ ध्वृन्यालोके 








ध्वन्यालोकः 
यथा वा-- 
मा पन्‍थ रुन्धीयो अवेहिं बाछआ अहोसि अहिरीयो। 
अम्हेअ णिर्च्छाओ सुण्णघरं रक्खिद्व्ब॑ णो ॥| * 
(अनु०) अथवा जैसे-- 
धभरे अप्रौढ बालक ! दूर हटो, मेरे मार्ग को मत रोको, आश्वय है कि तुम 
निरलज हो; हम परतन्त्र हैं क्योंकि हमें शूत्य घर की रक्षा करनी है ।! 


छोचन 
मा पन्‍थान॑ रुधः अपेहि वालक अग्नोढ अहो असि अद्धीकः | 
वर्य परतन्न्ना यतः शून्यगृर्हं सासक रक्षणीयं चतंते ॥ 

इच्यन्नापेहीति तिहल्‍्तसिद्‌ं ध्वनति-त्व॑ तावदुमौढो लोकमध्ये यदेव॑ प्रकाशयसि । 
अस्ति तु सद्लेतस्थानं शून्यगृहं तत्रेवागन्तव्यमिति । 

अन्यत्न प्रज वारुक' अघोढवुद्धे स्नान्‍तीं मां कि मकपष॑ णालोकयस्थेतत्‌ । भो इृति 
सोल्लुण्व्माह्मानम्‌। जायामीरुकाणां सम्वन्धितडमव न सवति । अन्न जायातो ये भीरव- 

( गाथा का अनुवाद बृत्ति के अनुवाद में दिया गया है । ) 

यहाँ पर 'दूर इटो” यह तिडन्त यह ध्वनित करता है--तुम तो प्रौढ़ नहीं हो 
ज़ो छोक के मध्य मे इस प्रकार प्रकाशित करते हो । सूना घर सद्छेत स्थान तो है 
ही वहीं तुम्हे आ जाना चाहिये ।? 

(हे बालक | अर्थात्‌ अप्रौढ बुद्धिवाले अन्यत्र जाओ | स्नान करती हुई मुझको 
प्रकष के साथ ( घूर घूर कर ) क्‍या देख रहे हो ! 'ओ? ( अरे ) यह सम्बोधन 

वारावती 

अथवा तिडन्त की व्यज्ञ कता का दूसरा उदाहरण-- 

किसी नायक ने किसी नायिका को माग में घेरा है। नायिका संकेतस्थछ का 
निर्देश करती हुई कह रही है--- 

6म्हारी चेष्टाय तो बालकों जैसी हैं; तुम सामने से हृठ जाओ। ठुम तो 
विलकुछ निलज्ज हो । छोग तुम्हारी चेशओं को देख रहे हैं और तुम्हें छोक 
निन्‍दा का भी भय नही छयता | मैं तुम्हारी तरह वेकार और स्वतन्त्र थोड़े ही 
ही हूँ । मेरा घर सूना पड़ा है और मुझे उसकी रखवाली करनी है |? 

यहाँ पर दूर हट जाओ! यह तिडन्त ( क्रिया ) पद है | इससे व्यञ्जना 
निकलती है कि--त॒म प्रौढ नहीं हो जो छोक में इस प्रकार प्रच्छन्न प्रेम को 
भकाशित कर रहे हो । मेरा घर सूना पड़ा है जो कि संक्रेतस्थान है वहीं आजाना। 
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घ्वन्यालोकः 
सम्वन्धस्य यथा--- 
अण्णत्त बच्च वाल हवा अन्ति कि म॑ पुछोएसि एअम्‌ । 
भो जाआमभीरुआण्ण त्ड॑ विश्रण होई॥ 
कृतकमग्रयोगेषु ग्राक्ृतेषु तद्धितविपये व्यक्षकलमावेद्यत एवं। अवज्ञातिशये 
क१। समासानां च वृत्त्योचित्येन विनियोजने । 
(अनु०) सम्बन्ध का जैसे-- 
'हे बालक ! दूर जाओ । स्नान करती हुई मुझे देख रहे हो यह क्या वात है १ 
पत्नियों से डरनेवाले के लिये ( यह ) तट नहीं है ।! 
जहाँ 'क' का प्रयोग किया गया हो वहाँ प्राकृत में तद्धित के विपय में 
व्यज्ञकत्व कहा ही जाता है । अवशज्ञा की अधिकता में “क? प्रत्यय होता है | 
समासों का व्यब्जकत्व इत्ति के औचित्य के द्वारा विनियोजन मे होता है । 
छोचन 
स्तेषामेतत्स्थानमिति दूरापेतः सम्बन्ध इत्यनेन सम्वन्धेनेप्यातिशयः अच्छन्नकामिन्या- 
» सिव्यक्तः । कृतकेति 'काम्रहर्ण तद्धितोपलक्षणार्थभ्‌ । कृतः कप्रत्ययम्योगो थरेपु 
काव्यवाक्येपु यथा जायाभीरुकाणामिति। ये ह्ारसश्ा घपत्नीपु श्ेमपरतन्त्रास्तेस्यो 
को5न्यो जगति कुत्सितः स्थादिति कमत्ययोअ्वज्ञातिशयद्योतकः । समासानां चेति। 
केवलानासेव व्यक्षकत्दसावेद्यत इति सम्वन्धः । 
अपमान के सहित है। पत्नियों से डरनेवालों से सम्बन्धित तट ही नहीं होता । 
यहाँ पर जाया से जो डरे हुये हैं उनका यह स्थान यह सम्बन्ध वहुत दूर चछा 
गया” इस सम्बन्ध से प्रच्छन्न कामिनी के द्वारा ईष्यों की अधिकता अमिव्यक्त की 
गई । कृतक' में क का ग्रहण तद्धित के उपलक्षुण के लिये है| किया गया है 
कक! प्रत्यय का प्रयोग जिन काव्यवाक्यों में जैसे जायाभीरुकाणाम? में । जो रसज्ञ 
नहीं हैं ओर धमपत्नियों के प्रेम के आधीन हैं उनसे अधिक कुत्सित कौन होगा ! 
इस प्रकार क प्रत्यय अवज्ञा की अधिकता का द्योतक है।समारों का! अथांत्‌ केवछ 
( समासों ) का व्यञ्जकत्व निवेदित किया जा रहा है। 
तारावदी 
सम्बन्ध की व्यज्ञलकता का उदाहरण--- 
कोई नायिका किसी विवाहित पुरुष से प्रेम करती है ओर वह नाथक भी 
नायिका को चाहता है | किन्तु अपनी पत्नी के सामने वह उस नायिका से प्रेम 
करते हुये डरता है । नायिका चाहती है कि वह अपनी पत्नी की उपेक्षा कर और 
“उसे अपमानित कर नायिका से प्रेम करे | इंस समय नायिका सरोवर तट पर 


८४६ ध्वन्यालोके 





तारावती 


अकेले में स्वान कर रही है और नायक उसे देख रहा है । नायिका ताने के साथ 
कह रही है-- 
अरे छड़के | ( अप्रौढ बुद्धिवाले ) कहीं और जाओ | में स्नान कर रही हूँ 
मुझे क्या देख रहे हो ! जो लोग अपनी र्तियों से डरते हैं उनके लिये यह तट 
नहीं हैं ।! 
आशय यह है कि मैं ऐसा प्रेम पसन्द नहीं करती कि तुम वहाँ सामने तो डर 
जाओ और यहाँ छिप छिप कर मुझे देखो | यदि प्रेम करना है तो तुम्हे खुलकर 
प्रेम करमा चाहिये | यहाँ पर भो/ ( अरे ) यह सम्बोधन का शब्द अपमानजनक 
रुप मे प्रयुक्त किया गया है । यहाँ पर 'जो अपनी पत्नी से डरे हुये हैं उनका यह 
तट नहीं है” इसमे 'उनका तट! यह सम्बन्ध सबथा असम्भव है | ( यदि ठुम 
वहाँ नहीं बोलते तो यहाँ भी बात नहीं कर सकते | ) इस प्रकार सम्बन्धपष्ठी से 
ईष्या की अधिकता अभिव्यक्त होती है | 
प्राकृत भाषाओं में जहाँ 'कः प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वहाँ तद्धित के 
विपय मे व्यञ्जकता प्रसिद्ध ही है | “'क' प्रत्यय अधिक अनादर के अथ मे होता 
है। क' का ग्रहण दूसरे तद्धित प्रत्ययों का उपलक्षुण है | अर्थात्‌ जिस प्रकार क! 
प्रत्यय व्यज्जक हो सकता है उसी प्रकार अन्य तद्धित प्रत्यय भी व्यज्जक हो सकते 
हैं । 'क! प्रत्यय का उदाहरण है--जायामीरुकाणाम! यहाँ 'भीर! शब्द से “का! 
प्रत्यय किया गया है जो अवज्ञातिशय अथ से होता है| इसका व्यद्धयाथ है कि 
जो रसज्ञ नहीं होते ओर धमंपत्नी के प्रेम के आधीन होते हैं उनसे निकृष्ट संसार में 
और कोन हो सकता है १ ( यहाँ जाया शब्द का व्यद्धथाथ है कि तुम्हारी पत्नी में 
न सौन्दय है और न आकर्षण उससे सन्‍्तान पैदा करने का उपयोग भले ही हो, 
सरसता और सहृदयता की आशा तो हो ही नहीं सकती । फिर भी छुम उससे 
डरते हो यह तुम्हारी हृष्यहीनता है जो कि ठुम मेरे रूपसौन्द्य की आकपकता 
की भी उसके डर से उपेक्षा कर देते हो । यही हीनता, अरसिकता और अज्ञान 
बालक! इस सम्बोधन से व्यक्त होते हैं भव अनौचित्य की सीमा तक पहुँच गया है, 
जो बहुत ही बुरा है । अत, तुमसे यह आशा ही नहीं की जा सकती कि मैं तुमसे 
अपना सम्बन्ध करूं और बाद से डर कर तुम मेरा साथ नहीं छोड़ जाओगे । ये 
सब व्यज्जनाये कुत्साथक प्रत्यय तथा सम्बन्धानौचित्य के कारण निकलती है । ) 
समास भी इत्ति के औचित्य के साथ विनियुक्त करने पर व्यब्जक होते है | 
यह केवल समासों की व्यज्जकता का ही कथन किया गया है | ( यह पहले ही 
पतछाया जा चुका है कि उपनागरिका इत्यादि बृत्तियों का निणय समास के 
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ध्वन्यालोकः 
निपातानां व्यज्ञकल यथा-- 
अयमेकपदे तया वियोगः प्रियया चोपनतः सुदुस्सहो | से। 
नववारिधरोदयादहोभिभंवितव्यं च निरातपाधरम्यः ॥ 
इत्यत्र चशव्दः ) 
(अनु०) निपातों का व्यज्ञकत्व जैसे-- 
“उस प्रियतमा से सुदुस्सह वियोग एकदम आ पढ़ा ओर नवीन जढूघरों के 
उदय से दिन भी आतपाभाव से रमणीय हो जावंगे |? 
यहाँ पर “च! ( और ) शब्द । 
लोचन 
च शब्द इति जातावेकक्‍चनस्‌ । हो च शब्दावेबसाहतुः-काकतालीयन्याग्रेन 
शण्डस्योपरि स्फोट इतिवत्तद्वियोगश्च वर्षासमयश्च सममुपनती एतद्ले माणहरणाय | 
अत एव रम्यपदेन सुतराम्मुदीपतविसावत्वमुक्तम्‌ । 
ध्व शब्दः यह । जाति में एकवचन है| दो “च! शब्द यह कहते हैं-- 
काकताछीय न्याय से फोडे पर ( दूसरा ) फोड़ा इसके समान उसका वियोग और 
वर्षा समय एक साथ आये। यह प्राणहरण के लिये पर्याप्त है। अत एवं रम्य! शब्द 
उद्दीपन विभावत्व तो कह ही दिया गया | 


ताराबती 

आधार पर भी होता है । ये द्त्तियाँ वीर रौद्र शज्ञार इत्यादि की व्यज्नना करती 
हैं | इस प्रकार केवल समासों की व्यञ्जकता का पहले ही प्रतिपादन किया जा 
चुका, अतः यहाँ पर उनके उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है | ) 

यहाँ तक उन व्यञ्जकों का परिचय दिया जा चुका जिनका उल्लेख कारिका 
में किया गया था | कारिका में “चः शब्द का भी प्रयोग किया गया है | अतः 
उससे निपात इत्यादि दूसरे तत्त्वों का भी उपादान हो जाता है । अब उनकी 
व्याख्या की जा रही है । निपातों की व्यब्जकता का उदाहरण-- 

विक्रमोवशीय में राजा पुरूरवा उबंशी के साथ गन्धमादन पर्वत पर विद्ार 
करने गये हैं । वहाँ गोत्रस्खलन के कारण उवशी रुष्ट होकर कुमारवन में चली 
गई जिसमें किसी भी त्ली का जाना निपिद्ध था और उसके लिये यह्द नियम 
बना हुआ था कि यदि कोई स्री नियम का अतिक्रमण करके उस वन में चली 
जाती तो वह छता वन जाती | उवशी भी छता बन गई | राजा उसके वियोग में 
विलाप करते हुये घूम रहे है वें उसी अवसर पर कह रहे हैं | 
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घ्वन्यालोकः 
- यथा वा-- 
मुहुरद्गुलिसंबताधरोष्ठ प्रतिपेधाज्रविक्ववामिरामम्‌ । 
मुखमंसविवर्तिपद्मछाक्ष्याः कथमप्युन्नमितं न चुम्वितं तु ॥ 
अत्र तुशव्दः। * 
अथवा जैसे-- 
ध्वार बार अद्भुलि से रोके हुए अधरोष्ठवाले, प्रतिपेष के अक्षरों की विक्लवता 
के कारण अमिराम, कन्धे की ओर धूमे हुये उस सुन्दर पर्तम-युक्त नेत्रोंवाली 
( शकुन्तला ) के मुख को जैसे तैसे ऊपर को उठाया किन्द चूम तो नहीं पाया ।? 
यहाँ पर तु! ( तो ) शब्द | 
छोचन 


तु शब्द इति । पश्चात्तापसचकस्सन्‌ तावन्मात्रपरिश्ुम्बनछाभेनापि कृतकृत्यता 
स्थादिति ध्वनतीति सावः। 
तु शब्द! यह, भाव यह है कि पश्चात्तापसृचक होते हुये केवछ उतने परिं- 
चुम्बन की प्राप्ति से ही कृतकृत्यता हो जाती यह ध्वनित करता है | 
तारावती 
“उस प्रियतमा से यह अत्यन्त असह्य वियोग एक दम आ पड़ा और नवीन 
जलछघरों के उदय से घृपरहित हो जाने के कारण दिन अधिक रमणीय हो 


जाने चाहिये [' रे 
इस पद्च में दो वार च! शब्द आया है चोपनतः “भवितव्यं च! इन दोनों 


चकारों के लिये एक साथ ही दूत्ति में “व शब्द'ं कहकर निर्देश किया गया है | 
यहाँ पर एकवचन जाति के अथ में हुआ है इससे एकबचन से दोनों चकारों 
का अहण हो जाता है । “च! यह निपात है । इन दोनों “च” शब्दों से व्यज्जना 
होती है--जेसे फोढ़े पर दूसरा घाव हो जावे उसी प्रकार काकतालीय न्याय से 
अर्थात्‌ संयोगवश् प्रियतमा का वियोग और वर्षाकाल एक साथ आये हैं । इससे 
मेघों की अत्यन्त उद्दीपकता, उनसे मलिन दिवसों के यापन करने की कठिनता 
और विरहवेदना की असहायता का उत्कप ध्वनित होता है । आशय यह है यह 
संयोग हमारे प्राण लेने के लिये पर्या्त है । ( यदि कुछ व्यवधान से उद्दीपक मेघ 
आये होते तो उनको सह लिया गया होता और वे अधिक पीड़ित नहीं करते । ) 
इसीलिये “रम्य! शब्द से उद्दीपकता ठीक ठीक बतला दी गई है । 

निपात की व्यज्जकता का दूसरा उदाहरण अभिज्ञानशाकुन्तल से दिया गया 
है। राजा का शकुन्तछा से एकान्त सम्मिलन हो चुका है । गौतमी के आ जाने 
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धघ्वन्याोकः 
निपातानां प्रसिद्धमपीह द्योतकरत्व॑ रसापेक्षयोक्तमिति द्र॒ष्टव्यम्‌। 
(अनु०) निपातों का प्रसिद्ध भी द्योतकेत्व यहाँ पर रख की अपेक्षा से 
कहा गया है | 
छोचन 


प्रसिद्धमपीति । बैयाकरणादिगृहेपु हि. प्राक्मयोगस्वातन्थ्यमयोगाभावात्‌ 
पृष्टयाद्श्रवणाहिद्गलंख्याविरहाच्ध॒वाचकबैलक्षण्येन द्योतका निपाता इल्युद्धोप्यत 
एवेति भावः । 

प्रसिद्ध भी? यह । भाव यह है वैयाकरणों के घरों में निस्सन्देद णहले प्रयोग- 
स्वातन्त्य प्रयोग का अमाव, पड्ठी इत्यादि का आश्रवण और लिझ्ञसंख्या का अभाव 


इन ( 3 ) से बाचक की विलक्षणता से निपात द्योतक हैं यह घोषित किया ही 
जाता है | 


तारावती 

से शकुन्तला राजा को छोड़ कर चछी गई दे तथा उनका सहवास नहीं हो सका 
है । राजा पश्चात्ताप करते हुये कह रहे हैं-- 

शकुन्तछा बार बार अपनी अंगुलियों से अपने अधरोष्ठ को छिपाने का प्रयत्न 
करती थी ( जिससे में उसका चुम्बन न कर सकूँ ) | बार वार मना करने के जो 
शब्द उसके मुख से निकछते थे और जिनके कारण उसकी व्याकुलता अभिव्यक्त 
हो रही थी उनसे उसका मुख बड़ा ही सुन्दर प्रतीत होता था । चुम्बन को बचाने 
के लिये उसने अपना मुख कन्धघे की ओर घुसा लिया था। उसके नेत्नछोमों से 
युक्त नेत्र बड़े ही सुन्दर प्रतीत हो रहे थे । मैंने उसके मुख को ऊपर को उठाया 
किन्तु चुम्बन तो नहीं कर पाया ।! 

यहाँ पर तो! शब्द पश्चात्ताप का सूचक है और उससे ध्वनित होता है कि 
यदि और कुछ न सही उतना भर मुझे चुम्बन ही मिल जाता तो मैं कृतक्ृत्य 
हो जाता । ( चूम तो नहीं पाया” की व्यञ्जना यह है कि मैंने सभी कुछ 
प्रयत्न कर लिया किन्तु उसका चुम्बन नहीं छे सका, वस्त॒ुतः उसका चुम्बन 
सरल नहीं है। ) 

यहाँ पर एक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि वैयाकरणों के मत में निपातों 
का कोई अथ नहीं होता | इन लोगों का मत है कि उपसर्ग और निपात किसी 
अथ के वाचक नहीं होते किन्तु द्योतक ( व्यञ्जक ) होते है । उदाहरण के छिये 
अनुभवति' में अनु!” का कोई अथ नहीं है ।!” भवति' में ही अनुभव” इत्यादि 
सभी अथ सन्निदित है | अनु? का प्रयोग उस सन्निहित अथ को अभिव्यक्तमात्र 
कर देता है । यही निपातों के विषय में भी कह्य जा सकता है। वैयाकरण लोग 

ण्छ 
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ध्वन्यालोकः 
उपसगांणां व्यक्षकत्वं यथा-- 
नीवाराः शुकगर्मकोटरमुख शभ्रष्टास्तरुणामघः 
प्रस्तिग्धा! कचिदिड्मुदीफलछमिद्‌ः सूच्यन्त एवोपछाः । 
विश्वासोपगमाद्भिन्नगतयः शब्द॑ सहन्ते मृगा- 
स्तोयाघारपथाश्च॒ वलल्‍्कछशिखानिष्यच्दलेखाह्लिताः | 
(अनु०) उपसर्गों की व्यज्ञकता जैसे-- 
धुकों से युक्त कोटरों के मुख से गिरे हुये नीवार इश्षों के नीचे ( पड़े हैं ) । 
कहीं इक्दी के फरों को फोड़नेवाले चिकने उपल दिखाई ही पढ़ रहे हैं 
विश्वास के उत्पन्न हो जाने से स्खछनरहित गतिवाछे मृग शब्द को सदते हैं और 
जढों के आधार के मार्ग वल्‍्क़छ शिखाओं के प्रवाह की रेखाओं से अड्ित हैँ ।! 
छोचन 
अकर्पण स्निग्धा इति अशब्दुः मकप धोतयन्निह्दीफलछानां सरसत्वमाचक्षाण आश्र- 
मस्य सोलन्दर्यातिशर्य ध्वनति । 'तापसस्य फलविपयोड5मिलापातिरेको ध्वन्यते” इति 
वल्वसव्‌ । अभिन्नानद्याहुन्तले हि राक् इयमुक्तिन तापसस्पेत्यकय्‌ । द्विन्नाणामित्यनेना- 
भिकम॑ निरस्यति | सम्यमुच्नेर्विशेषेणेक्षितत्वे सगवतः कृपातिशयो5मिव्यक्त 


प्रकप के साथ स्निग्ध!/ इससे “प्र! शब्द प्रकप को द्योतित करते हुये इड्ध दी 
फलों की सरसता वतछाते हुये आश्रम के सोन्द्य के आधिक्य को घध्वनित करता है। 
तापस की फछविपयक अमिलापातिशयता को प्रकट करता है? यह कहना तो ठीक 
नहीं | अमिशानश्ाइुन्तछ में यह राजा की उक्ति हैं तापस की नहीं वस इतना 
पर्याप्त है । दो तीन! कहने से अधिक का निराकरण करते हैं | ठीक रूप में 
अधिकता से विशेष रूप में देखने में भगवान्‌ की कृपा की अधिकता अभिव्यक्त 
होती है | 

तारावती 

इन के वाचक न होने के कई कारण बताते हैं---_ १ ) वाचक झब्दों के ग्रवोग 
का कोई नियम नहीं होता | 'धटम्‌ भानया आनय घटम? इत्यादि किसी रूप में 
प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु श्र! इत्यादि उपसर्गों और “च! इत्यादि निपातों 
का स्थान नियत होता है | उपसर्गों का प्रयोग नियमतः धातुओं के पहले ही होता 
है । (२) वाचक शब्दों का स्वतन्त्र प्रयोग हुआ करता है किन्ठु उपसग और 
निपातों का प्रयोग दूसरे शब्दों में जुढ़कर ही होता है। “प्र! 'अनु? इत्यादि का 
एकांकी होने पर कोई अथ ही नहीं होता और न इनका प्रयोग ही हों सकता है। 
( रे ) वाचक छब्दों के साथ सम्बन्ध इत्यादि में पष्ठी इत्यादि का प्रयोग होता है 
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ताराबती 

जैसे--दिवस्थ पुत्र” हत्यादि; किन्तु इव! इत्यादि निपातों के साथ सम्बन्ध इत्यादि 
में पष्ठी इत्यादि का भी प्रयोग नहीं होता । ( ४ ) वाचक झब्दों में छिड्ढ संख्या 
इत्यादि का योग होता है किन्तु उपसग और निपातों में लिझ्ठ संख्या इत्यादि का 
योग नहीं होता । इन कारणों से उपसगों और निपातों में अन्य वाचकों से विल- 
क्षणता होती है । अतः उपसग और निपात वाचक नहीं किन्तु द्योतक ही माने 
जाते हैं । फिर इनकी द्योतकता का प्थक्‌ प्रतिपादन करने का क्या ग्रयोजन ! 
इसका उत्तर यह है कि यद्यपि इनका द्योतकत्व बेयाकरणों में प्रसिद्ध है तथापि 
यहाँ पर प्रथक्‌ उल्लेख रस इत्यादि की दृष्टि से किया गया है। आशय यह है 
कि उपसर्ग और निपात सामान्यतया द्योतक तो होते ही हैं वे रस इत्यादि के भी 
व्यञ्जक होते हैं | 

उपसर्गों की योतकता का उदाहरण--जैसे अभिज्ञानशाकुन्तछ मे मृगयाविहार 
के प्रसद्ध में तपोवन के निकट जाकर अपने साथी को बतला रहे हैं कि यह प्रदेश 
बिना कहे तपावन का प्रदेश ज्ञात हो रहा है। 

वृक्षों के नीचे नीवार धान्य कण विखरे पड़े हैं जिनको दृक्षों के कोटरों में 
बेठे हुये तोतों ने कृतर-कुतर कर खा डाछा है। ( मुनि छोग अपने जीवननिर्वाह के 
लिये नीवार वो छेते हैं | अतः नीवार-कण आश्रम के निकट ही सम्भव हैं | ) 
कहीं-कहीं इज्जुदी फछ को पीसनेवाले बहुत अधिक चिकने पत्थर दिखाई 
पड़ रहे हैं | ( मुनि छोग इच्चुदी फलों को पीख पीस कर अपने ते का काम 
चलाया करते हैँ । वे इच्चुदी फलों को तोड़ कर उनको पत्थर से पीस हेते हैं 
अत; इस प्रकार के चिकने पत्थर आश्रम के निकट ही मिछ सकते है | ) रथ का 
घघर रव हो रहा है किन्तु हिरणों को विश्वास हो गया है कि आश्रम के निकट 
उन्हे कोई मारेगा नहीं | अतः थे शब्द की परवाह नहीं करते तथा किसी भय के 
होने पर भी अपनी चाल में अन्तर नहीं भरने देते ( भागते नहीं ) | कह्दीं-कहीं 
जलाशय बने हैं, उन जलाशयों को जानेवाले मार्गों पर वल्कलछ वस्तों के छोर से 
निकली हुई जल्धारा की रेखायें बनी हैं ( जिससे ज्ञात होता है कि जछाशयों में 
स्नान कर मुनि छोग इन मार्गों से निकलते होंगे ओर उनके वल्कछ के छोरों ते 


जल बहता जाता होगा जिसकी रेखाये मार्गों में बन गई है। ( इन बातों से शात 
होता है कि हम आश्रम के निकट हैं । 


यहाँ पर प्रस्निग्ब शब्द में प्र! उपसग का अर्थ है प्रकप, इससे व्यञ्जना 
होती है कि यहाँ के इड्जुदी फछ बहुत ही चिकने हैं और उनमे तेल बहुत अधिक 
निकलता है जिससे उनके पीसनेवाले पत्थर डूब गये है । अत. यह स्थान बहुत 
ही सुन्दर हैं । कुछ छोगों ने यहाँ पर यह व्याख्या की है कि--“तपस्वी छोग विशेष 
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ध्वन्यालोकः 

इत्यादौ। द्वित्राणां चोपसर्गाणामे 5 त्र पढे यः अयोगः सो5पि रसव्यक्त्यनुगुण- 
तयव निर्दोष: | यथा--प्रश्नश्यव्युत्तरीयत्थिपि समसि समुद्रीच्ष्य वीतावृतीन्द्रा- 
ग्जन्तून! इत्यादी | यथा वा 'मलुप्यवृत्या समुपाचरन्तम्‌? इत्यादी 

(अनु ) इत्यादि से। दो तीन उपसरगों का एक पद में जो प्रयोग वह भी रसा- 
भिव्यक्ति के अनुगुण होने से ही निर्दोप होता है । जेसे--उत्तरीय की प्रभा के 
समान अन्धकार के प्रश्नष्ट होने पर शीघ्र ही वीत आवरणवाले जन्धुओं को देख- 
फर"*““? इत्यादि में | अथवा जेसे “मनुष्य की जृत्ति से ठीक आचरण करनेवाले 
को'** इत्यादि ६ | । 


छोचन 
मनजुष्यवृत्या समुपाचरन्तं स्वबुद्धिसामान्यक्ृृतानुमानाः । 
योगीश्वरेरप्यसुबोधसीश त्वां बोद्धुमिच्छन्त्यजुधाः स्वतकेः ॥ 
सस्यवभूलसुपांशुकृत्वा आसमन्ताघरनन्‍्तमित्यनेन छोकानुजिषृक्षातिशयस्तत्तदाचरतः 
परसेश्वरस्यथ ध्वनितः । 


“हे ईश ! अपनी सामान्य बुद्धि के आधार पर अनुमान करनेवाले मूख लोग 
मनुष्य इत्ति में आचरण करनेवाले, योगीश्वरों के द्वारा भी सरलतापूवक न समझे जाने 
योग्य आपको अपने तकोँ से जानना चाहते हैं |” 

ठीक रूप में छिपकर 'आ? अर्थात्‌ चारों ओर से चरण ( विचरण ) करनेवाले 
इससे लोक के प्रति विभिन्न कार्यों को करनेवाले भगवान्‌ के अनुग्रह की अतिशयता 
ध्यनित होती है । 

तारावती 
फल की अभिलाषा से खूब तेल निकाछ निकाल कर अपने बालों को चिकना किया 
करते हैं यह व्यड्जना होती है ।? किन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं; क्योंकि अभिशन 
शाकुन्तल मे यह कथन राजा का है तपस्वी का नहीं । ( आशय यह है कि प्र” 
उपसग आश्रम के प्रति अनुराग की अधिकता को व्यक्त करते हुये शान्तरस में 
पर्यवसित होता है । 

कहीं कहीं एक ही पद में दो तीन उपसर्गों का प्रयोग देखा जाता है | यह 
प्रयोग भी दोषरहित तमी साना जा सकता है जब यह रसामिव्यक्ति के अनुकूल 
होता है है जैसे सू्यशतक में मयूर कवि ने सूर्य की प्रशंसा करते हुये लिखा है-- 
जब सूय ने देखा कि जो अन्धकार उत्तरीयवस्त्र के समान समस्त जन्तुओं को ढके 
हुये था वह एकदम हट गया और समस्त जन्तु आवरणरह्वित हो गये ( तब उसने 
किरणों को तन्तुओं के रूप मे फैलाकर उन सबको मानो आवरण दे दिया ) (' 
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ध्वन्यालोक 
निपातानामपि तथेव। यथा अहो वतासि स्पृहणीयवीये' इत्यादी। यथा वा- 
ये जीवन्ति न मान्ति ये स्ववुषि प्रीत्या प्रनृत्यन्ति च 
प्रस्यन्दिप्रमदाश्रचः पुलकिता हृष्ठे गुणिन्युलिते। 
हा धिक्कष्टमहो के थामि शरणं तेपां जनानां ऋृते 
नीतानां प्रठढयं शठेन विधिना साधुद्विषः पुष्यता ॥ 
श्त्यादौ 
(अनु०) निपातों का भी उसी प्रकार ( व्यज्ञकत्व होबा है ) । जेसे “अद्दो 
आश्रय है कि तुम स्पृहणीय पराक्रम वाले हों |? इत्यादि में; अथवा जेसे--- 
पकिसी ऊर्जित अर्थात्‌ महत्त्वशाली व्यक्ति को देखने पर जो जीवित होते है, 
जो अपने शरीर में फूले नहीं समाते, जो प्रेम के साथ नाचने छगते हैं जिनके 
आनन्दाश्न प्रवाहित होने छगते है जिनका शरीर रोमाचित होने लगता है--हाय 
घिक्कार है कष्ट की बात है आश्रय की वात है कि सजनों के विरोधियों का 
पोषण करनेवाले दुष्ट दैव के द्वारा सवंथा प्रछ्य को प्राप्त किये हुये उन ( छोगों ) 
के लिये में किसकी शरण जाऊं !! 
इत्यादि में | 
लोचन 
तथेवेति | रसव्यअकत्वेन द्विन्नाणामपि प्रयोगो निर्दोष इत्यर्थ: | श्लाघातिशयों 
निर्वेदातिशयश्र अहो वतेति हा धिगिति च ध्वन्यते । 


“उसी प्रकारः यह । अथांत्‌ रस की व्यञ्जकता में दो तीन का भी प्रयोग 
निर्दोष होता है । अहदो बत! यह और 'हा घिक्‌ू? यह श्छाघातिशय और निवेदातिशय 
को ध्वनित करता हे | 

तारावती 
यहाँ पर 'देखकर! के लिये 'समुद्दीक्ष्य/ का प्रयोग किया गया है | इसमें 
सम” 'उत” और “वि? ये तीन उपसग हैँ; सम का अथ है भलीमाँति, 'उत्‌? का अर्थ 
है उच्चता के साथ और वि! का अथ है विशेषरूप से | इस प्रकार सूय के भरी 
भाँति, उच्चतापूषक और विशेष रूप से प्राणियों को देखने में भगवान्‌ सूथ की 
कृपा की अधिकता व्यक्त होती है कि भगवान्‌ सूथ प्राणियों से इतना प्रेम करते हैं 
कि उन्होंने प्राणियों को वहुत ही ध्यान से देखा | दूसरा उदाहरण--- 

“अपनी सामान्य बुद्धि से ही अनुमान करनेवाले मूर्ख छोग मनुष्य वृत्ति से 
विचरण करनेवाले योगीश्वरों के द्वारा भी मलीमाँति न जानने योग्य तुझ ईश को 
सपने तकों से जानना चाहते हैं |! 





८५७ ध्वन्याढोफ 





तारावती 

यहाँ पर विचरण के लिये 'समुपाचरन्तम? यह प्रयोग किया गया है | सम! 
का अर्थ है मलीमाँति, उप” का अथ है गुप्त रूप मे” और 'आ' का अथ है चारों 
और | इससे ध्वनित होता है कि भगवान्‌ व्यामोहरदित होकर छोककल्याण के 
डिये सवत्र विचरण करते हैं | वे जिस रूप मे विचरण करते हैं वह उनका रूप गुप्त 
अतः दुशंय होता है | इससे विभिन्न कार्यों को करनेवाले भगवान्‌ को छोकानु- 
ग्रहे्छा की अधिकता ध्यनित होती है । 

जो बात उपसर्गों के विषय में कही गई है वह निपातों के विपय में भी छागू 
होती है | अरथांत्‌ रखव्यज्ञक के रूप में यदि दो तीन उपसगों का प्रयोग किया जावे 
तो उसमे दोष नहीं होता । जेसे “अहो बत ! ठुम स्पृद्णीय पराक्रमवाले हो !” यहाँ 
पर 'अहो' और 'बत' ये दो निपात प्रयुक्त किये गये हैं जिनसे प्रशंसा की अधिकता 
ध्वनित होती है | दूसरा उदाहरण-- 

'कुछ छोग इतने सजन होते हैं कि जब वे किसी ऊजस्वीत्‌ गुणवान्‌ व्यक्ति को 
देखते हैं तो जी उठते हैं, अपने अज्ञों में नहीं समाते, आनन्दित हो जाते हैं, उनके 
आनन्दाश्रु एकदम प्रवाहित होने छगते है और वे रोमाश्वित हो जाते हैं; किन्ठ 
घिक्‍कार है, अत्यन्त खेद की बात है कि दुष्ट दैव ऐसे लोगों का विल्कुछ नाश 
कर देता है और सजनों से द्रोह करनेवालों को पुष्ट करता है | जब दैव ही सन्ननों 
का घातक है तब हम उनके न्ञाण के अतिरिक्त किस की शरण जावे ?? 

यहाँ पर 'हा! 'धिक! ये दो निपात एक साथ आये हैं; इनसे विधि के प्रति असूया 
ओर छोक की विपरीत की निन्‍्दा की व्यञ्नना से निरवेंद की अधिकता ध्वनित 
होती है । 

यहाँ पर यह बतछाया गया है कि सुप्‌ तिझः इत्यादि तो ब्यञ्जक होते ही हैं 
कभी कभी एक साथ दो दो तीन तीन उपसग निपात इत्यादि भा जाते हैं; उनका 
दो तीन वार प्रयोग भी व्यज्ञक हो सकता है | केवछ कारिका में आये हुये तत्त्व 
ही दो वार कहे जाने पर व्यञ्जक नहीं होते अपितु शब्द इत्यादि भी व्यज्ञक हो 
जाते हैं | पुनरुक्ति भी व्यश्जक हो सकती है इस प्रसज्ञ से दूसरी पुनरुक्तियों की 
व्यव्जकता का भी निर्देश किया जा रहा है कि यदि पदपौनरुक्त्य का व्यज्जकत्व 
की दृष्टि से प्रयोग किया गया हो तभी वह शोभा को घारण करती है | ( आशय 
यह है कि वैसे पुनरुक्ति तो दोष ही होती है, किन्तु यदि व्यञ्जकत्व की दृष्टि से 
उसका प्रयोग किया जावे तो वह रसापकष के स्थान पर रसोत्कर्ष ही करती है। 
यही बात साहित्यदपण मे बतछाये हुये विहित के अनुवाद इत्यादि स्थडों के 
विषय मे कही जा सकती है । ) पद के पौनरुक्‍त्य से व्यज्जना का उदाहरण-- 


तवीय उद्योतः द्ण्ण 





ध्वन्यालोकः 
पदपोनरुक्त्य च व्यक्षकत्वापेज्ञयेब कदाचित्युज्यमान शोभामावहति। 
यथा--- 
यह्ख्नाहितसतिवहुचाहुगर् 
कार्यन्मुखः खलजनः कृतक॑ त्रवीति 
तब्साधवो न त विदन्ति विदन्ति किन्तु 
हु कतु धरथा प्रणयमस्य न पारयन्ति ॥ 

इत्यादा। 

(अनु०) पदपोनरुक्‍त्य तो कभी व्यञ्जकत्व की अपेक्षा से ही प्रयुक्त किया 
हुआ शोभा को धारण करता है | जेसें--- 

“जो कि वश्चना में अपने मन को लगाये हुये काय की ओर उन्म्रुख दुष्ट छोग 
बहुत सी खुशासद की बातों से भरी हुईं वनावटी बातें किया करते हैं उसको 
सज्जन लोग नहीं जानते ऐसा नहीं है अपितु जानते हैं. किन्तु इसके प्रणय को व्यर्थ 
करने में समथ नहीं होते ।' 


इत्यादि में । 
लोचन 


भसड्भात्पौनस्वत्यान्तरमपि ज्यज्ञकमित्याह-परदपोनरुच्त्यमिति | पद्महर्ण वाक्या- 
देरपि यथासम्मवमुपलक्षणसर्‌। विद॒न्तीति। त एवं हि. सर्व विदन्ति सुतरामिति 
ध्वन्यते । वाक्यपौनरुक्त्यं यथा--'पश्य द्वीपादन्यस्मादपि! इति चचनान्तरं “क्र; 
प्रसद्धबश दूसरे व्यज्ञषक पोनरुक्‍्त्य को कहते हैं---'पदपौनरुक्तथ! यह | पद- 


अहण यथासम्भव वाक्य इत्यादि का भी उपछक्षण है| “जानते हें? | “वे ही सब 
भछी भाँति जानते हैँ? यह घ्वनित होता है । वाक्यपोनकक्‍त्य जैसे---'दिखो दूसरे 
तारावती 


<दुए लोग वश्चना को अपने मन में रक्‍खे हुये और स्वार्थ साधन को ही 
अपना छक्ष्य समझते हुये जो कि चाठुकारिता से भरी हुई बहुत सी वनावदी, बातें 
किया करते हैँ उनको सज्जन छोग जान नहीं जाते ऐसा नहीं है, वे जान जाते हैं; 
किन्ठु फिर भी ( अपनी सज्जनता के कारण ) उनमे इतनी शक्ति ही नहीं होती कि 
वे दुष्टों की अभ्यर्थना को व्यर्थ कर सके 

यहाँ पर “नहीं जान जाते ऐसा नहीं! इस कथन से ही दृढता आ जाती है' 
क्योंकि दो वार 'नः का प्रयोग प्रकृत अथ को दृढ कर देता है। तथापि पुनः 'जानते 
हैं? यह कह दिया गया है । इस पुनरुक्ति से व्यञ्जना निकछती ह कि और कोई - 
लाने या न जाने सज्जनों मे इतनी निपुणता होती हैं कि ठीक ठीक तो वे ही 
जान पातं ६ | 


८१६ ध्वन्यालोके 
कर लोचन 


सम्देहः द्वीपादन्यस्मादपि' इत्यनेनेप्सितप्राप्तिरविष्नतैव ध्वन्यते । “कि किम्र्‌ ? स्वस्था 
सवन्ति सयि जीवति' इत्यनेनामर्पातिशयः । 'सर्वक्षितिश्ठतां नाथ दृष्टा सर्वाज्गसुन्दरी' 
इत्युन्सादातिशयः । 
द्वीप से भी! इन बचनों के बाद क्या सन्देह है दूसरे द्वीप से भी! इससे इशष्ट की 
विष्नरहित ही प्राप्ति ध्वनित होती है । "क्या क्या मेरे जीवित रहते धातराष्ट्र स्वस्थ 
हों! इससे अमर्ष की अधिकता । “समस्त पवतों के स्वामी ! क्या तुमने सर्वाज्भछुन्द्री 
को देखा है !! इससे उनन्‍्माद की अधिकता । 

तारावती 


यहाँ पर 'पद-पौनरुक्‍त्य/ यह उपलक्षणपरक है, इससे वाक्य इत्यादि के 
पौनरुक्त्य में भी व्यञ्जकता सिद्ध हो जाती है। वाक्य-पोनरुकत्य मे व्यज्जकता का 
उदाहरण--( १) रूनावली से सूत्रधार कहता है---दूमरे द्वीप से भी, सम्रद्र के सध्य 
से भी, दिशा के छोर से भी अभिमत को छाकर अभिम्रुख विधाता उसे सच्बूढित 
कर देता है ।? सूत्रधार के इस कथन को लेकर क्या सन्देह है ! दूसरे द्वीप से भी! 
इत्यादि वाक्य को कहते हुये पात्रप्रवेश होता है। वाक्य के इस पौनरुकत्य से 
ध्वनित होता है कि अभीष्ट की प्राप्ति बिना विष्न के ही हो जावेगी | ( रत्नावढी 
का प्रवहण भज्ग, पुनः व्यापारियों के हाथ मे पड़ना, सागरिका के रूप मे उदय के 
अन्तःपुर मे निवास इत्यादि ऐसी घटनाये थी जिनको अनुकूल विधाता ने स्वयं 
सट्ठटित कर दिया ओर रत्नावछी के रूप मे अभीष्ठ प्राप्ति होकर ही रही | ) ( २) 
वेणीसंहार मे भीमसेन बारूबार यह वाक्य बोलते हैं कि 'मेरे जीवित रहते 
धृतराष्ट्र के पुत्र स्वस्थ हों |! इस वाक्य से भीमसेन के क्रोध की अधिकता ध्वनित 
होती है | (३ ) विक्रमोबशीय मे उबशी के छतारूप मे परिणत हो जाने पर राजा 
पर्वत से पूछते हैं--'हे समस्त पवतो के स्वामी ! क्या तुमने इस बन के अन्दर 
मेरे द्वारा विमुक्त सर्वाद्सुन्द्री रमणी को देखा है ?” देखा” की प्रतिध्वनि सुनकर 
फिर वही कहते हैं | यहाँ वाक्य का पुनः कहना राजा के उनन्‍्माद की अधिकता 
को भवनित करता है | ह 

तिड्न्त के अथंसमूह में कारक, काछ, संख्या, उपग्रह (कर्ृवाच्यता कमवाच्यता) 
ये सब आ जाते है, तिड्न्त पद के अन्दर इन सबका अनुप्रवेश हो जाता है। 
इनमे प्रत्येक पर यदि अन्वय और व्यतिरेक की दृष्टि से सूक्ष्मतया विचार किया 
जावे अर्थात्‌ यह देखा जावे कि कौन अर्थ किस शब्द के होने पर व्यक्त होता है 
और उसके हटाने पर हट जाता है तो भागों में रहनेवाला व्यञ्जकत्व भी अनुभव- 
गोचर हो जावेगा । उदाहरण के लिये काल की व्यम्जकता को लीजिये | 





तृतीय उद्योतः ८५७ 


ध्वन्याकोकः 





कारूस्य व्यज्ञकत्व॑ं यथा-- 
समविससणिव्विसेसा ,समन्तओ मन्द्मन्दसंआरा। 
अइरा होहिन्ति पहा सणोरहाणं पि दुल्लद्ठा ॥ 
[ समविपमनिर्विशेषाः समनन्‍्ततो सन्दमन्द्सबखाराः । 
अचिराद्रविष्यन्ति पन्‍थानो मनोरथानामपि ठुल्ले्न-याः ॥ इति छाया]. 
(अनु०) काछ की व्यञ्जकता जैसे-- 
सम और विपम में विशेषतारहित, चारों ओर मन्द मन्द विचरणवाले मार्ग 
क्षणमर में मनोरथों द्वारा मी अल्डूनीय हो जावंगे |? 
छोचन 
कालस्येति। तिढन्तपदानुग्रविष्टस्थात्यर्थंककापस्थ कारककालूसंख्योपग्रहरुपस्थ 
भध्येबन्चयव्यतिरेकाभ्यां सूक्ष्नदशा मागगतमपि व्यक्षकत्व॑ विचाय॑मिति भावः। 
काल का! यह | भाव यह है कि तिडन्त पद में अनुप्रविष्ट, कारक काल 
संख्या वाच्यरूप अथकलछाप के मध्य में भी अन्वय व्यतिरेक से सूक्ष्म दृष्टि से भाग 
में रहनेवाले व्यअ्जकत्व का भी विचार करना चाहिये | 
तारावती 
कोई नायक परदेस को जा रहा है, वर्षाकार सन्निकट है। नायिका उससे 
कह रही है-- 
शीघ्र ही वर्पांकाल आ जावेगा समान तथा ऊँचे नीचे सभी प्रदेश पानी भर 
जाने से एक जेसे हो-जावेंगे | चारों ओर पिच्छलता आ जाने से इनमें सश्चरण 
बहुत ही मन्‍्द हो जावेगा । शीघ्र ही मार्ग मनोरथों के लिये भी दुलद्डथ 
हो जावंगे |! 
आशय यह है कि हे प्रियतम ! आप तो परदेश जा रहे हैं, एक तो वर्षा का 
उद्दीपन काल आयेगा, दूसरे हमारे लिये सन्देश भेजना भी कठिन हो जावेगा । 
अतः भेरी प्राण रक्षा के लिये तुम्हें ऐसे समय में परदेश नहीं जाना चाहिये । 
यहाँ पर “शीघ्र ही हो जावेगा? इस भविष्यत्काछ का प्रयोग किया गया है यहाँ पर 
भविष्यत्‌ में स्य॒प्रत्यय भविष्यत्काछ का वाचक है । जिससे व्य»जना निकलती 
है जब में वर्षाकाछ की कल्पना करती हूँ तब भी मेरा शरीर काँप उठता है फिर 
जब वर्षाकाढ वततमान होगा तब मेरी क्या दशा होगी यह तो कहना ही कठिन 
है ।? यह व्यज्ना यहाँ पर रस की परम परिपोपक हो जाती है। जब हम इस गाथा 
के अ्थ को विप्रल्म्म शृृंगार के विभाव के रूप मे समझते हैं तव यह रससय हो 
जाता हैं । इस प्रकार तिडन्त इत्यादि के अवान्तर भाग भी व्यञ्जक होते हें । 


८५८ ध्बन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 

अन्न ह्चिराड्ुविष्यन्ति पन्‍्थान इत्यन्न भविष्यन्तीत्यस्सिन्‌ पे अत्ययः काल- 
विशेषामिधायी र्सपरिषोपहेतु) प्रकाशते । अय॑ हि गाथाथः अवासविग्रल्स्भ- 
श्रृद्धारविभावतया विसाव्यसानों रसवान्‌। 

(अनु०) यहाँ पर निस्सन्देह शीघ्र ही मार्ग हो जावेंगे” यहाँ पर हो जावेंगे' 
इस पद में कालछविशेष का अमिधान करनेवाढा रस्परिपोष हेतु प्रत्यय प्रकाशित 
होता है | निस्सन्देह यह गाथा का अथ प्रवास विग्ररूम्म शज्ञार के विभाव के रूप 
में विभावित किये जाने पर रसवाला होता है |? 

लछोचन 

र्सपरिपोपेति। उत्मेक्ष्ममाणो वर्षासमयः कम्पकारी किसुत चर्बंसान इति ध्वन्यते | 

(सपरिपोप' यह । उद्पेज्ञा किया हुआ वर्ष समय कम्पन पैदा करनेवाला है 
बतमान का तो कहना ही क्या १ यह ध्वनित किया जाता है | 

तारावती 

यहाँ प्रकरण अंशांशी की व्यज्जकता का चल रहा है | इसी पसद्भ में यह 
भी समझ लिया जाना चाहिये कि जिस प्रकार प्रत्यवरूप अंश व्यञ्जक होता है 
उसी, प्रकार प्रकृतिरूप अंश भी व्यड्जक हो सकता है अर्थात्‌ पूरा पद तो व्यञ्जक 
होता ह्वी है दोनों पदांश ( प्रकृति और प्रत्यय ) व्यञ्जक होते हैं | उदाहरण-- 

“आइचय है कि यह ब्राह्मण ( सुदामा कुछ ) दिनों में ही इतना अधिक उन्नति 
की पराकाष्ठा को पहुँचा दिया गया । वह झकी दीवारोंवाछा घर और ये आकाश 
चूमनेवाले विशाल भवन, वह बुढ्ढी गाय और ये हाथियों की घनघोर घटाये, 
वह मूसल का तुच्छ शब्द और यह त्लियों का लकित सद्भीत। आश्रय है कि 
कितना बड़ा अन्तर हो गया है ।? 

यहाँ पर दिवसे: शब्द की प्रकृति है दिवस” | इससे व्यञ्जना होती है कि 
इस ब्राह्मण को इतनी अधिक उन्नति करने में न वष छगे न महीने | कुछ ही 
द्विनों में यह सव हो गया | एक तो इतना बड़ा परिवतन ही आश्रयजनक है, 
दूसरी वात यह है कि बह सव दिनों मे ही सम्पन्न हो जावे, वर्षों' की तो बात ही 
दूर रही महीने भी न छंगे यह तो सवथा अत्यन्त असम्भव है। इस प्रकार दिवस! 
इस प्रकृति ( शब्द ) का अथ वस्तु की अत्यन्त असम्मवनीयता को ध्वनित करता 
है। सामान्य ग्रकृतियों से तो व्यज्जकता होतीं ही है, 'सर्बनाम? रूप प्रकृति मे 
व्यज्जकता विशेष रूप से होतीह । यहाँ यह शट्ढा हो सकती है कि जब प्रकृतिरू्प . 
अंश में व्यज्षकता वतछा दी तब सबनाम में प्थग्सूत व्यज्जकता बतलाने में पौन- 
उक्त्य दोप है। इसका उत्तर यह है कि सवनाम सामान्य प्रकृति से मिलकर ( मी ) 


हतीय उद्योत ८५६, 
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यथात्र प्रत्ययांशो व्यज्ञकस्तथा ऋचित्यक्वत्यंशो5पि दृश्यते | यथा-- 
तदुगेहँ नतसित्तिमन्दिर॒सिंद॑ रूव्धावगाहँ दिवः 
सा घेनुजर्ती चरन्ति करिणामेताः घनासा+ घटा ॥ 
स छुद्रो मुसलूध्यनिः कछमिदं सद्भीतक॑ योपिता- 
साश्चय दिवसेद्विंजोड्यमियतीं भूमि समारोपितः ॥ 
अन्न इलोके द्विसेरित्यस्मिन्‌ पढ़े प्रकृत्यंशोडपि द्योतकः । 
(अनु०) जिस प्रकार यहाँ पर प्रत्यय का अंश व्यज्ञक है उसी प्रकार कहीं 
प्रकृति का अंश भी देखा जाता है | जेसे-- 
झकी दीवाछोंवबाला वह घर और आकाश में अवकाश पानेवाला यह 
( विशाछू ) भवन । वह बुड़ढी गाय और ये बादलों के समान हाथियों की 
घटाये [ वह तुच्छ मूसछ का शब्द और यह स्त्रियों का मधुर सद्भीत । आश्रय है 
कि यह ब्राह्मण दिनों में ही इतनी बड़ी भूमिका पर पहुँचा दिया गया ।? 
यहाँ छोक में दिनों में ही! इस पद में प्रकृति का अंश भी द्योतक है । 
छोचन 
' अंशाशिकमसब्देवाह--यथात्रे।तें | दिवसाथों झाज्नात्यन्तासम्साज्यमानतामस्या- 
थस्य ध्वनति | 
अंशाशी के प्रसद्ध से ही कहते हैं--'जैसे यहाँ! | दिवस का अथ यहाँ पर इस 
अथ की अत्यन्त असम्भाव्यमानता को बतछाता है। 
तारावती 
भ्यञ्जक होता है । ( सामान्य सवनाम भी व्यञ्जक हो सकता है इसके उदाहरण 
अन्यत्र दिये गये हैं | ) इसीलिये पौनरुक्त्य नहीं होता | उदाहरण के ढिये प्रस्ठुत 
(तद्गेह नतमित्ति! इत्यादि पद्य को हीं छीजिये---वह घर यहाँ वह! इस स्वनाम 
से घर की जीण-शीणता और बहुत ही निकृष्ठता व्यक्त होती है । किन्तु केवछ “वह? 
की व्यञ्जना उत्कृष्टतटापरक भी हो सकती है । इ्सीछिये 'नतमित्ति” ( झकी हुई 
दीवालोंवाला ) इस शब्द का प्रयोग किया गया । अब इस नतमभित्ति! शब्द के 
सहकार मे 'तत” की व्यञ्जना से दौमांग्यातिशय का ख्यापन हो जाता है | यदि 
केवल 'नतभित्ति” शब्द का प्रयोग किया गया होता 'तत” यह सबनाम न होता 
तो उस घर के समस्त दोर्भाग्यों का आयतन होने की सूचना नहीं मिलती | इसी 
प्रकार वह गाय' 'मूसछ की वह क्ुद्र ध्वनि! इत्यादि मे भी समझना जाना चाहिये | 
'यत्‌! और 'तत्‌! शब्द का नित्य सम्बन्ध हुआ करता है किन्ठ ते लोचने प्रतिदिशं 


८६० ध्वेन्यालोके 





घ्वन्यालोकई 
७ है टेप गेक्ते सव नाम्नामेव 
सवनाम्नां च व्यज्ञकत्वं यथानन्तरोक्ते इछोक्रे । अन्न च सबनाम्नामेव 
व्यज्ञक् हृदि व्यवस्थाप्य कविना क्वेत्यादिशव्दमयोगो न कृतः । 

(अनु०) और सवनामों का व्यज्ञकत्व जसे अभी उदादइरण दिये हुये इलोक में। 
यहाँ पर सबनामों के व्यञ्ञकत्व को ही हृदय भ॑ रखकर कवि ने क' श्त्यादि शब्दों 
का प्रयोग नहीं किया । 

लोचन 


सवनाम्नां चेति। महृत्यंशस्य घेत्यर्थः | तेन अकृत्यंशेव संभूय सर्वनामब्यक्षक 
इश्यत इत्युक्तं मवतीति न पोनरुक्त्यम्‌ । तथाहि--तदिति पर्द नतमित्तीत्येतत्मकृत्य॑- 
इसहाय॑ समस्तामद्रलनिधानभूतां मृपकायाकोणणणतां ध्यनति | तदिति द्वि फेवलमुच्य- 
माने समुत्कर्पातिशयो&पि सम्माब्येत | न च नतभित्तिशदव्देनाप्येते दोमग्यायतनल- 
सूचका विशेषा उक्ताः | एवं सा धेलनुरित्यादावपि ब्रोज्यम्‌ । एवंचिधे व विपये स्मरणा- 

सबनामों का! यह । अर्थात्‌ प्रकृति के अंश का भी । इससे प्रकृति अंश से 
मिलकर सबनाम व्यञ्जक देखा जाता है यह बात कद्दी हुई हो जाती है अतः 
पुनरुक्ति दोप नहीं आता | वह इस प्रकार--तत्‌! यह शब्द 'नतभित्ति! इस 
प्रकृति-अंश की सहायता के साथ समस्त अमज्जल के निधानरूप मूपक इत्यादि 
की आकीर्णता को घ्वनित करता है | केवल 'तत? यह कहे जाने पर उत्कर्प 
की अधिकता भी सम्भावित की जा सकती | नतभित्ति! छब्द से ही दोर्भाग्य की 
अधिकता की सूचक ये विशेषताय नहीं कही गई होतीं । इसी प्रकार “वह गाय 
इत्यादि में भी योजना कर ली जानी चाहिये | ओर इस प्रकार के विषय में 'तत्‌! 

तारावती 

विधुरे छिपन्ती' में जैता वतछाया जा चुका है ऐसे अवसरों पर 'तत! शब्द को यत्‌ 
शब्द की अपेक्षा नहीं होती अपितु 'तत” शब्द स्मरण के आकार का द्योतक होता 
है। वह घर! “वह गाय” वह छुद्र मृसलूध्वनि” से सुदामा के अतीत दौभांग्य की 
अधिकता व्यक्त की गई है और (दम! शब्द अनुभव का वाचक है | यह गगन- 
चुम्बी भवन” यह हाथियों की घनघोर घटायें” 'यह रमणियों का कल्मघुर सन्भीत' 
ये अनुभव गोचर हैं । स्मृति और अनुभव में अत्यन्त विरुद्ध विषयता को सूचित 
किया जा रहा है जिससे आश्रय के विभाव की योजना की गई है । यदि 'ततः 
ओर 'इदम शब्द न होते तो सभी कुछ असज्भत हो जाता । अतः यहाँ पर काव्य 
सौन्दय का प्राण यही 'तत?” और 'इद्मः अंश ही है | प्रस्तुत अन्य की योजना इसी 
प्रकार करनी चाहिये । यहाँ पर प्रकृतियों और सबनामों को मिलाकर जो व्यञ्ञकता 
दिखलाई गई दे वह एक उपलक्षणपरक शब्द द जिससे निष्कर्प निकलता है कि 


तृतीय उद्योतः <६१९ 





घ्वन्यालोकः 

अनया दिशा सहृदयेरन्ये5पि व्यज्ञलकविशेषाः स्वयमुल्रक्षणीयाः । एतच सब 
पद्‌वाक्यरचनायोतनोक्त्येब गतार्थमपि वैचिज्येण व्युततत्तये पुनरुक्तम्‌ । 

( अनु० ) इस दिशा से सद्वदवों द्वारा और भी व्यज्ञक विशेष स्वयं समझ 
लिये जाने चाहिये । यह सब पद वाक्य और रचना द्वारा द्योतन की यक्ति से ही 
: गताथ भी वैचिच््य के साथ व्युत्तत्ति के लिये पुनः कहा गया | 

छोचन 
चयाकारयोतकता तच्छब्दस्थ । न तु यच्छव्दसम्बद्धतेत्युक्त आाक । अत एवाजन्न ददिंद॑ 
शब्दादिना स्फृत्यनु मवयोरत्यन्दविरुद्ध विषयतासचनेनाश्रय विसावता योजिता । वदिदं- 
शब्दाद्यमावे तु सर्वमसंग त॑ स्थादिति तदिदमंशयोरेव ग्राणत्व॑ योज्यम्‌ | एवच्र द्विशः 
सामस्त्यं न्रिशः सामस्त्यमिति व्य झ्षकमित्युपलक्षणपरम्‌ | तेन छोष्टप्रस्तारन्यायेनानन्त- 
बैचित्यमुक्तम्‌ । यहृक्ष्यत्यन्येव्पीति । 

भतिविक्षिप्ततया शिष्यत्ुद्धिसमाधान न भवेदित्यमिप्रायेण संक्षिपति-एतच्चेति। 

विवत्यामिधाने5पि प्रयोजन स्मारयति--वेचित्येणेति | 


शब्द की स्मरण के जाकार की द्योतकता होती है । यत्‌ शब्द सम्बद्धता नहीं होती 
यह पहले कहा जा चुका है । अतएव यहाँ पर 'तत! इद्म! शब्द इत्यादि से 
स्मृति ओर अनुमव की अत्यन्त विरुद्धविषयता की सूचना के द्वारा आश्रय की 
विभावना योजित की गई है । 'तत” और 'इदम? इत्यादि शब्दों के अभाव में तो 
सब असज्भत हो जाता, अतः 'तत्‌! और (इदम! शब्दों में ह्वी प्राणत्व की योजना 
करनी चाहिये | और यह दो दो से समस्तता ओर तीन तीन से समस्तता यह 
उपलक्षणपरक है | इससे लछोष्टप्रस्तारन्याय से अमन्त वैचित्य कहा गया है | 
जैसा कि कहेगे कि “अन्य भी! इत्यादि । 

अत्यन्त विक्षिति ( बिखरा हुआ ) होने के कारण शिष्य-बुद्धि का समाधान नहीं 
होगा इस अभिप्राय से संक्षेप करते हैं---“और यह |? फेलाकर कहने में भी प्रयोजन 
का स्मरण कराते हँ--वैचित््य से! यह । 

तारावती 

व्यक्ञकत्व में परिपूणता दो दो करके भी आ सकती है तीन तीन करके भी आ 
सकती है । यह तो सिद्ध ही है कि यहाँ पर कवि ने सबनामों का अयोग व्यञ्ञक 
रूप में किया है | यदि कवि का रुक्ष्य सवनामों के द्वारा व्यज्ञना करना न होता 
तो कवि सवनामों का प्रयोग न कर वेपम्यप दिखलाने के लिये--कहाँ तो झुकी 
दीवालों वाला घर और कहाँ विशाल भवन! इस प्रकार कहाँ तो” इन शब्दों का 
प्रयोग करता | इनका प्रयोग न कर सवनामों का प्रयोग किया गया है इससे यद्दी 
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तारावती 
सिद्ध होता है कि कवि सर्वनाम का प्रयोग व्यज्ञक के रूप में कर रह्य है और दो 


दो शब्द मिलकर पूर्ण व्यज्ञषक बनते हैं | यदि इस प्रकार दो दो तीन तीन को 
मिलाकर व्यज्ञक माना जावे और एक दूसरे से उनके साझुय की विवेचना की 
जावे तो लोष्प्रस्तार के हारा व्यञ्ञकों की संख्या अनन्त हो जावेगी और उनकी 
विशेषताओं की भी कोई सीमा न रहेगी | अतः यहाँ मारमात्र दिखलाया गया 
है | समस्त व्यज्ञकों का उल्लेख सवथा असम्मव है | सद्दयों को चाहिये कि वे 
इसी प्रकार अन्य व्यज्ञकों की स्वयं कल्पना कर लें | यहाँ पर यह विपय बहुत ही 
विखर गया है । अतः सम्भव है कि शिष्यों को कुछ व्यामोह्द हो जावे और वे ठीक 
रूप मे उसको दृदयज्ञम न कर सके इसीलिये अन्त मे संक्षेप मे बतछा दिया गया है 
कि यह सब पद वाक्य और रचना के द्योतन के कथन से ही गतार्थ तथा अपनी 
विचित्रताओं के साथ ठीक रूप में समझ से आ जावे इसलिये पुनः कथन कर दिया 
गया । विचित्रता को समझाने के लिये ही एथक्‌-प्रथक््‌ निर्देश किया गया । 
( आशय यह है कि पिछली कारिकाओं मे पद्‌ इत्यादि की व्यजञ्ञकता बतलछाई जा 
जा चुकी थी | पद के अन्दर ही उसके विभिन्न अवयव सुप्‌ तिडः इत्यादि भी आ 
जाते है। किन्तु इतने से बात स्पष्ट नहीं होती थी अतः स्पष्ट करने के मन्तव्य से 
सुप्तिडः/ इत्यादि प्रस्तुत कारिका लिखी गई है। ) 
यहाँ पर एक प्रइन यह उपस्थित होता है कि व्यद्धयाथ या तो अभिधषेयार्थ- 
मूलक होता है या लक्षणाथमूछक । लक्ष्याथ भी अमिधा की पुच्छमूत ही होती है । 
अतः यह सिद्ध हो जाता है कि रस इत्यादि जितने भी व्यज्भथाथ होते हैं उन सबका 
उद्गम सबदा वाच्याथ से ही होता है और वाच्याथ मे ही रस इत्यादि का आक्षिप 
किया जा सकता है। इसका आशय यही है कि जहाँ कहीं वाच्याथ होगा वहीं ' 
व्यज्जना हो सकेगी, जहाँ वाच्याथ नहीं होगा वहाँ व्यञ्जना हो ही नहीं सकेगी । 
अथ सम्पूर्ण पद का होता है उसके किसी अंश का नहीं । सुप्‌ इत्यादि पदांश 
हैं पूण पद नहीं । अतः जब सुप्‌ इत्यादि में वाच्याथं ही नहीं होता तो उससे 
व्यज्जना किस प्रकार हो सकती है और सुप इत्यादि को रसाभिव्यज्जक किस 
प्रकार माना जा सकता है १ प्रश्नकर्ता का आशय यह है कि सुप्‌ इत्यादि का 
व्यज्जकत्ववैचित््य-प्रतिपादन असछूत ही है | यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर पदों 
को व्यज्ञकता के निरूपण के अवसर पर दिया जा चुका है तथापि यहाँ पर प्रश्न 
दो मन्तव्यों से पुनः उठाया है | एक तो इस मन्तव्य से कि पाठक पहले कही हुई 
बात को भूछ न जावे, दूसरे यह कि उसी ग्रतिपादन से कुछ अधिक कहना है | 
( पदों की व्यड्जकता के निरूपण के अवसर पर यह प्रश्न उठाया गया था कि 


तृतीय उद्योतः ८६३ 





घ्वन्यालोकः - 
नन्ु चारथंसामथ्यक्षिप्या रसादय इत्युक्तम्‌ू, तथा च सुवादीनां व्यक्षकल- 
चैचित्यकथनमनन्वितमेव । उत्तमत्र पदानां व्यज्लकल्ोक्त्यवसरे। किद्नाथ- 
विशेषालेप्यत्वेषपि रसादीनां तेपासथ विशेषाणां व्यज्ञकशब्दाबिनाभावित्वाद्यथा- 
( अनु० ) ( प्रश्न ) यह कहा गया है कि रस इत्यादि अथसामथ्य से आश्षेप 
करने योग्य होते हैँ | अतः सुप्‌ इत्यादि का व्यज्ञकत्व वेचित्रयकथन-अनुचित ही 
है | ( उत्तर ) इस (ग्रन्थ ) में (ही ) पढों के व्यज्ञकत्व के कथन के अवसर पर 
कहा गया है । (इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है | ) दूसरी वात यह है 
कि रस इत्व।दि के अथविशेष के द्वारा आशक्षेप करने योग्य होने पर भी उन अथं- 
छोचन 

नन्विति। प्वेनिर्णीत्मप्येतद्विस्सरणार्थभधिकामिधानाथ चाक्षिप्म्‌ । उक्त- 
मत्नेतिं। न बाचकत्वं ध्वनिष्यवहारोपयोगी य्रेनावाचकस्य व्यक्षकर्त न स्थादिति 
प्रागेवोक्तत्‌ । नन्ु न गीतादिवद्धसामिव्यक्षकत्वेडपि शब्दस्य चन्न व्यापारोअ्स्व्येच; स 
च ब्यक्षनात्मैवेति सावः | एतद्चास्मामिः प्रथमोद्योते निर्णीत्चरम्‌ । न चेद्सस्मासिर- 
'ननु! यह | पूवनिर्णोत भी यह विस्मरण न होने के लिये और अधिक कहने 

के लिये आक्षिप्त किया गया है। यहाँ यह कहा गया! वाचकत्व ध्वनिव्यवहार 
का उपयोगी नहीं है जिससे अवाचक का व्यज्ञकत्व न हो यह पहले ही कहा जा 
चुका है । भाव यद्द है गीत इत्यादि के समान शब्द के रसामिव्यञ्ञकत्व में भी 
वहाँ पर व्यापार नहीं ही होता ऐसा नहीं हे और वह व्यञ्जनात्मक ही होता हे । 

५ .._. पारावती 

बस्तुतः वाक्य साथक होते ६, वाक्यगत पद उसी प्रकार निरथक होते ६ जिस 
प्रकार पदूगत वर्ण निर्थक होते है । अतः पदों की व्यञ्जकता सिद्ध नहीं होती |) 
वहाँ पर बतछाया जा चुका हैं कि व्यज्जक होने के लिये वाचक होना अनिवाय 
नहीं है | जिस प्रकार गीत इत्यादि रस के व्यञ्जक होते हैं उसी प्रकार ( अर्थ 
निरपेक्ष ) शब्द का व्यापार रसामिव्यञ्जन में न हो ऐसी बात नहीं है । इसका 
निरूपण प्रथम उद्योत में ही किया जा चुका है। शब्द यह व्यापार व्यञ्जना के 
अतिरिक्त और कछ नहीं होता । जब केवल वण माधुय इत्यादि गुणों की व्यब्जना 
करते हैं तब केवछ वर्णरूप सुप्‌ इत्यादि रस की व्यञ्जना क्यों नहीं कर सकते १ 
दूसरी वात यह है कि कहीं कहीं अथविशेष के द्वारा भी रस इत्यादि को अमि- 
व्यक्ति होती है, वे वाच्याथविशेष किन्हीं विशेष शब्दों के छारा ह्दी अभिहित किये 
जा सकते हैं | जब तक उन विश्येप शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता तव तक 
वे विशेष अथ्थ भी निष्पन्न नहीं हो पाते ओर न रस इत्यादि की व्यज्जना ही कर 


८६४ धघ्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 
प्रदर्शित व्यज्ञकस्वरूपप रिज्ञानं विभज्योपयुज्यत एवं। शब्दविशेपाणां चान्यत्र 
च्‌ चारुत्व॑ यद्दिभागेनोपदर्शितं तदपि तेपां व्यज्लकलेनावस्थितमित्यवगन्तव्यम्‌ । 
विश्येपों के व्यज्ञक शब्दों के विना न हो सकने के कारण जैसा दिखलाया गया है 
वैसे व्यज्ञकस्वरूप का परिज्ञान विभक्त करके उपयुक्त हो ही जाता है । और जो 
शब्दविशेषों का चारुत्व विभक्त करके अन्यत्र दिखलाया गया है वह भी उनके 
व्यज्जकत्व से ही अवस्थित होता है--यह समझ्नना चाहिये | 
लोचन 
पूवेमुक्तमित्याह-- शब्द्विशेषाणां चेति | अन्यत्रेति । भामहविवरणे । विभागेनेति । 
स्रवेचन्दनाद्यः शब्दाः »ज्भारे चारवों घीभव्से व्वचारव इति रसकृत एवं विभागः । रस 
प्रति च शब्दस्य व्यन्जकल्वसेवेत्युक्त प्राक्‌ । 
यह हमने प्रथम उद्योत में प्रायः निर्णीत ही कर दिया है। यह हमने कुछ अपूब 
नहीं कहा यह कहते हें--.शब्द विशेषों का! यह । “अन्यत्र' भामह विवरण मे । 
“विभाग से, खक्‌ चन्दन इत्यादि शब्द <ंगार में सुन्दर और बीमत्स में असुन्द्र 
होते हैं यह रसकृत विभाग ही है । रस के प्रति शब्द का व्यज्ञकत्व ही है यह पहले 
कहा जा चुका | 
तारावती 
सकते हैं | इससे यह सिद्ध ही हो जाता है कि जहाँ अर्थ से रसादि की व्यञ्जना 
होती है वहाँ भी शब्द निमित्त अवश्य होता है । अतः शब्द को तोढ़ कर उसके 
धथक्‌ धथक््‌ अवयवो मे जो व्यञ्जक के स्वरूप (व्यज्ञकता) का परिज्ञान कराया गया 
है वह भी सज्भत ही हो जाता है | यह बात हम कोई नई नहीं कह रहे हैं | भामह 
विवरण में ( उद्धठ ) ने विशेष शब्दों की चारुता-अचारुता का निरूपण विभाग 
के साथ किया है ( शब्द-खण्डों की चारुता-अचारुता का निरूपण किया है। ) यह 
चारता अचारुता का निरूपण तभी सद्भत होता है जब कि शब्दों और शब्द्खण्डों 
व्यड्जकता स्वीकार कर ली जावे | खक्‌ , चन्दन इत्यादि शब्द श््ञार में चार 
होते हैं और बीभत्स मे अचार होते हैं यह विभाजन रस की दृष्टि सें ही किया जा 
वी ता है | रस की दृष्टि से भी यह विभाजन तभी सज्भञत हो सकता है जब कि 
अथनिरपेक्ष शब्द की व्यज्जकता मान ली जावे | इन सबका विस्तार-पूवक 
निरूपण पहले किया जा चुका है | ( आशय यही है कि जहाँ कहीं अथमूछक 
व्यज्जना होती है वहाँ भी शब्द का सहकार अनिवार्य होता है और जहाँ शब्द- 
मूलक व्यज्जना होती है वहाँ तो शब्द में कारणता होती ही है | ) यहाँ पर एक 
प्रश्न यह भी विचारणीय है कि वहाँ तो ठीक है जहाँ श्रद्धारपरक रचना द्वोती है । 
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घ्वन्यालोकः 

यत्रापि तत्सम्प्रति न अ्तिमासते तत्रापि व्यक्षके रचनान्तरे यद्‌ दृ््ट सोछप॑ 
देषां प्रवाहपतितानां तदेवाभ्यासादपोद्धतानासप्यवभासत इत्यवसातव्यम्‌ | 

(अनु० ) जहाँ पर वह इस समय प्रतिभाखित नहीं होता वहाँ पर भी दूसरी 
व्यक्षक रचना में जो सौठव देखा गया प्रवाहपतित अपोद्ध्ृत उन ( शब्दों ) का 
अभ्वासवश वही अवभासित होता है यह समझना चाहिये | 

लोचन 

यत्रापीति। खक्‍चन्दनादिशव्दानां तदानीं श्यट्वारादिव्यक्षकत्वाभावेअपि ब्यञ्ञ- 
कत्वशक्तेभूयसा दशनात्तदधिवाससुन्दरीभूतमथ प्रतिपादयितुं सामथ्यंमस्ति | तथा हि- 
तटी तार वाम्यत्ति' इत्यन्न तटशब्दुस्य पुंस्त्वनपुंसकत्वे अनाच त्य स्रीत्वमेवाशितं सहृदये 
'स्रीति नामापि सधुरम्‌! इति कृत्ठा । यथा वास्मदुपाध्यायस्थ विद्वत्कविसहृद्यचक्र- 
वर्तिनो भद्देन्दुराजस्य-- 
इन्दीवरथ ति यदा विश्वयात्ञ छक्ष्म 

स्युविस्मयैकसुहदो5स्य यदा विछासाः । 

स्यथाज्ञाम पुण्यपरिणामवज्ञात्तथापि 

. कि कि कपोरूतलकोमलूकान्तिरिन्दुः ॥ 


जहाँ पर भी? यह | सकचन्दन इत्यादि शब्दों का उठ समय श्ंगार इत्यादि 
के व्यग्जकत्व के अभाव में भी व्यञ्जकत्व शक्ति के वहुत अधिक देखने से उसके 
अधिवास के कारण अधिक सुन्दरता को प्राप्त अथ को ग्रतिपादित करने के लिये 
शक्ति है । वह इस प्रकार--तरटी तार ताम्यतिः यहाँ पर तथ शब्द के पुंस्त्व और 
नपुंसकत्व का अनादर करके 'त्री यह नाम भी मधुर है” यह समझ कर सहृदयों के 
द्वारा स्त्रीत्व का ही आम्रय छिया गया । अथवा जैसे हमारे उपाध्याय विद्वत्कवि 
सहृदयचक्रवर्ता भट्टेन्दुराज का-- - 

यदि पुण्य-परिणामवश चन्द्र इन्दीवर के समान श्याम कान्तिवाले चिह्न 
को न धारण करे, यदि इसके विछास एकमात्र मित्र बन जावे तथापि वह 
चन्द्रमा क्या कपोलतछ के समान कोमल कान्तिवाला हो सकेगा ? 

वारावती 
वहाँ शब्द श्रुज्धार के व्यज्जक होते हैं । किन्द॒ कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ 
श्ंगार की अमिव्यञ्जना नहीं होती, किन्तु शंगारपरक शब्दों के प्रयोग से चारुता 
वहाँ पर भी आ जाती है | रसाभिव्यञ्जना वहाँ पर चारुता मे निमित्त नहीं हो 
सकती तो फिर चारुता मे निमित्त दूसरा तत्त्व क्या माना जा सकता है £ वही तत्त्व 
शरद्भार स्थल में भी क्‍यों निमित्त नहीं माना जा सकता ! उसके ढिये व्यज्ञना को 
णज 
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तारावती 

निमित्त मानने की क्या आवश्यकता ? इसका उत्तर यह है कि जहाँ इसकी अमि- 
व्यक्ति महीं होती वहाँ भी चारुता मे हेतु व्यज्ञना ही होती है । होता ऐसा है कि 
हम प्रायः श्ज्भाररसमयी रचनायें पढ़ते रहते हैं और तदनुकूल रसाभिव्यज्ञनजन्य 
शब्द-सौष्ठ का आस्वादन करते रहते हैं । इससे हमारी अन्तरात्मा में एक भावना 
बन जाती है कि उन शब्दों में सोष्ठव विद्यमान है। यह सौष्ठव का परिजश्ञान 
व्यज्ञना के कारण ही होता है । फिर जब हम किसी ऐसी रचना को देखते है 
जहाँ उन शब्दों से किसी विशेष प्रकार के रस की अभिव्यक्ति नहीं होती वहाँ 
अभ्यास, वासना ओर संस्कारवश उन शब्दों से सौष्ठव को प्रतीति होती द्वी रहती 
है। अतः सिद्ध है कि व्यज्ञनाजन्य सौष्ठवप्रतीति ही संस्कार-वश उन स्थलों पर भी 
अवभासित होती रहती है जहाँ उन शब्दों से व्यज्ञना नहीं होती | उस अवभास 
में भी मूलभूत व्यज्ञना ही निमित्त होती है । उदाहरण के डिये तट शब्द पुलिज्ध 
भी है, र्लीलिज्र भी और नपुंसकलिज्ञ भी। तट» 'तटी? और तग्म? तीनों शब्दों 
का समानारथक प्रयोग होता है | 'तटी अत्यधिक पीडित (विदीण ) हो हही है! 
यहाँ पर तट शब्द के पुंछिद्ध और नपुंसकलिज्ञा का अनादर करके ख्रीलिंग का 
प्रयोग किया गया है, कारण यह है कि स्त्री यह नाम भी मधुर होता है! इस उक्ति 
के आधार पर यद्यपि यहाँपर माधुय की कोई अभिव्यज्ञना नहीं होती तथापि संस्कार- 
वश् तठ शब्द के स्त्रीलिज्भ रूप में पुलिज् और नपुंसकलिड्ग की अपेक्षा कुछ 
विशेष सीष्ठव आ ही गया है। इसीलिये सहृदय कवि ने यहाँ पर स्त्रीलिज्ञ रूप का 
ही प्रयोग किया है । दूसरा उदाहरण जेसे अभिनवगुप्त के उपाध्याय विद्वत्कवि 
सह्ृदयचक्रवर्ती उत्तठ राजदेव का पद्च-- 


'जब चन्द्र इन्दीवर के समान कान्तिवाले चिन्ह ( कलछझ्क ) को न धारण करे, 
जब उससे विस्मय के एकमात्र सहचर विछास भी उत्पन्न हो जावें तो भी पुण्य 
परिणाम वश वह चन्द्र क्या कपोलतछ के समान कोमल कान्तिवाछा हो सकता है?” 

यहाँ पर कलड्ढ को इन्द्वीरबत्‌ बतछाया गया है । यद्यपि यहाँ कोई माधुय॑- 
भाव की व्यज्ञना नही होती तथापि “इन्दीवर” शब्द में संस्कार जन्य माधुयांमि- 
व्यज्लनक्षमता विद्यमान है ही । उसी के कारण यहाँ पर सोष्ठव का प्रतिमास होता 
अवश्य है । इसी प्रकार लक्ष्य, विस्मय, सुदतू, विलास, नाम, परिणाम, कोमल 
इत्यादि शब्दों के विषय में भी समझा जाना चाहिये । इन से सौष्ठब का प्रतिभास 
इसीलिये होता है कि श्टंगार रस क्षेत्र मे इनकी माधुर्याभिव्यज्ञन की शक्ति देखी जा 
चुकी है । यह तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि यदि यह नहीं माना जावेगा तो शब्द- 
वाचकता तो सभी अथों में एक जेसी होती है फिर किसी विशेष अवसर पर किसी ” 
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को उन्यथा तुल्ये वाचकत्वे शद्दानां चारुखविपयों विशेषः स्थात्‌ ! अन्य 
एबासी सहृदयसंवे् इति चेत्‌ किमिदं सहृदयत्य॑ नाम ! कि रसभावानपेज काब्या- 
श्षितसमयविशेषामिक्षत्यम्‌ ! उत रससावादिसियकाव्यस्वरूपपरिज्ञाननेपुण्यम्‌ 
पूर्वस्मिन्‌ पक्चे तथाविधसहृदयव्यवस्थापितानां शब्दविश्येपाणां चारुत्निश्रमो त 
(अनु० ) अन्यर्था वाचकत्व के समान द्वोने पर झव्दों को चारुतातिपयक 
विशेषता क्या हो ! यदि कहो यह ( विद्येतत ) और ही छदवर्सवेद्य होती ह्दे तो 
यह दृदयसंवेद्य क्या वस्तु दे ! क्या रस और भाव की अपेक्षा न करते हुवे काब्ण- 
भ्रित संकेतविशेष का शान ? अथवा रसभावादिमय काव्यस्वरूप के परिज्ञान की 
निपुणता ! पहले पक्ष में उस प्रकार के सहृदयों द्वारा व्यवस्थायित शब्दविश्येप्रों का 
चारुत्यनियम , सिद्ध ) नहीं होगा । क्योंकि दूसरे संकेतों के द्वारा अन्यथा भी 
छोचन 
भ्त्र हीन्दीवरविस्मयसुहृद्विछासवासपरिणामकोमकादयः शब्दाः श्यज्ञाराभिव्यक्ष व- 
इृष्टशक्तयोउ5न्न पर सान्द्यमावहल्ति । 
सवश्य॑ चैतद्वगन्तव्यमित्याह-कोउन्यथ्रेति | अ-वेद्वस्तावद्सो व युक्त इत्याशये- 
नाह-सहृदयेति। पुनरिति | अनियन्त्रितछुरुपेच्छायत्तों हि समयः करथ॑ विय्तः स्थाव्‌| 
यहाँ निस्सन्देह इन्दीवर, लक्ष्य, विस्मय, सुद्ददू, विकास, नाम, परिणाम, कीमल 
इत्यादि शब्द जिनकी शक्ति श्क्ञ।र रसके अभिव्यस्जन में देखा जा चुकी है बा 
परम सौन्दर्य को घारण करते दें । 
और यह अवश्य ही समझा जाना चाहिये यह कहते हं--/अन्यथा क्या ।! 
असंवेद्य तो वह नहीं ठीक दे इस आशय से कहते ह-सह्ृदया इत्यादि पुन 
यह । पुरुष की अनियन्त्रित इच्छा के आधीन संकेत नियत केसे दो कता दे ! 
दाराबती 
विशेष शब्द में विशेष चादता के मानने का क्या आधार होगा ? यहाँ पर यह कहा 
जा सकता है कि सौष्ठव के प्रतिमास के ढिय्रे व्यक्ञना को घसादने से क्‍या छाम [ 
यह कोई अन्य ही तत्त्व है जो कि सह्दृदयठंवेदनासिद कहा जा सकता द्व 
( अर्थात्‌ इस तत्त्व को सिद्ध करने के लिये कोई अन्य प्रमाण नहीं दिया जा सकता 
क्योंकि यह अनिर्वाच्य होता दे | इसके लिये तो यही कहा जा सकता दे कि यह 
सहृदयसंवेद्य है । ) इसके उत्तर में निवेदन दे कि यहाँ पर पूवपक्षी ने दो शब्दों 
का प्रयोग किया है संवेदना और सद्वदय । इनमें संवेदना पर तो हमें कोई 
आपत्ति नही । कोई भी सौष्ठव-सम्पादक तत्त्व असवेद्य तो हो ही नहीं सकता । 
भव रही सहृदय की बात । आप सहदृदय किसे कहते हैं ! क्‍या काव्यगत ऐसे 
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स्यात्‌ | पुनः समयान्तरेणान्यथापि व्यवस्थापनसस्भवात्‌ । हितीयस्मिस्तु पत्ते 
रसब्नतैव सहद्यत्वमिति । वथाविधे! सहृदयेः संवेदो रसादिसमपंणसामथ्यमेव 
नैसर्गिक शब्दानां विशेष इति व्यक्षकल्वाश्रय्येव तेपां सुख्य चारुत्वम्‌ | वाचकत्वा- 
श्रयाणान्तु प्रसाद एवार्थपेक्षायां तेपां विशेषः | अथानपेन्ञायां ्वलुप्रासादिरेव | 
व्यवस्थापन की सम्भावना की जा सकती है । दूसरे पक्ष में तो रसशता ही सह्ृदयत्व 
है | उस प्रकार के सहृदयों के द्वारा संवेध रसादि ससपंण का नेसर्गिक सामथ्य 
ही शब्दों की विशेषता होती है। इस प्रकार व्यज्ञकत्व के आश्रित ही उनका 
मुख्य चारुत्व होता है । वाचकत्व का आश्रय छेनेवाले उन शब्दों के अ्थ की 
अपेक्षा करने पर प्रसाद ही उनकी विशेषता है | अर्थ की अपेक्षा न करने पर तो 
अनुप्रास इत्यादि ही | 
लछोचन 

मुख्य चारुत्वयसिति | विशेष इति पूर्वण सस्बन्धः । अथापेज्ञायासमिति | वाच्या- 
पेक्षायामित्यथ: । अलुप्रासादिरेवेति | शब्दान्तरेण सह या रचना तदपेक्षो&सी विशेष 
इत्यथं: । आदिय्रहणाच्छव्दगुणाऊह्वाराणों संग्रहह | अत एवं रचनया प्रसादेन 
प्वारुत्वेन चोपबूंहिता एव शब्दाः काच्ये योज्या इति तात्पयेम्‌ ॥ १७, १६ ॥ 

भुख्यचारत्व' इसका सम्बन्ध पहले आये हुये विशेष शब्द से है । अथ्थ की 
अपेक्षा में अर्थात्‌ वाच्य की अपेक्षा में | “अनुप्रासादि ही ।? दूसरे शब्दों के साथ 
जो रचना उसकी दृष्टि से यह विशेषता है यह अथ है | “आदि शब्द के ग्रहण 
से शब्द गुण और अलड्लारों का संग्रह हो जाता है। अत एवं रचना के द्वारा प्रसाद 
ओर चारुत्व से उपबृंहित शब्दों की ही काव्य में योजना करनी चाहिये ॥ १५, १६॥ 

वाराबती ँ 

विशेष संकेत का समक्षना ही सहदयत्व कहलाता है जिसमें रस भाव इत्यादि की कोई 
अपेक्षा न हो! अथवा रसादिमय काव्यस्वरूप के परिजश्ञान की निपुणता ही 
सहृदयत्व की प्रयोजिका होती है ! ( सहृदय शब्द के ये ही अभिप्राय सम्भव है । ) 
यदि प्रथम पक्ष के अनुसार यह सानें कि सहृदय बनने के लिये रस, भाव इत्यादि 
के परिशान की कोई अपेक्षा नहीं होती; काव्य के शब्द नवीन अथ देते हैं उन 
अर्थो' को पहिचानना ही सहृदयत्व है तो इस पर सेरा कहना यह है--कि यदि रस 
इत्यादि से अनभिन्न को ही सहृदय माना जावेगा तो उनके द्वारा शब्दों की जो भी 
व्यवस्था की जावेगी कि अध्ुक शब्द चारु है, अम्रुक शब्द अचार है वह व्यवस्था 
नियमित नहीं हो सकेगी क्योंकि दूसरे सहृदय आकर दूसरे प्रकार की व्यवस्था कर 
दंगे। आशय यह है कि यदि व्यक्तियों की इच्छा को ही नियामक साना जावेगा 
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हे तारावती 
तो संसार में एक प्रकार के तो व्यक्ति होते नहीं और न उनकी इच्छायें ही निय- 


न्त्रित होती हैं | अतः एक ही शब्द को कुछ लोग चार कहेंगे दूसरे ठोग अचार । 
ऐसी दशा में कोई व्यवस्था नहीं वन सकेगी | अतः यह मानना ही पड़ेगा कि चारुता 
का नियामक, वस्तुतः रस इत्यादि ही होता है क्योंकि वही अद्वितीय आस्वाद का 
प्रवतक होता है । अतः रख की दृष्टि से जो भी व्यवस्था की जावेगी वह स्थिर 
हो जावेगी, उसमें मनभानी व्ववस्था के लिये अवसर नहीं रहेगा | यदि रसभावादि 
दृष्टि सहृंद्ता की व्यवस्थापक मानी जाती है तो सहृदयता का ञअथ ही हुआ 
रसज्ञता | अतः सहृदयसंवेद्य शब्दविशेपष! का अर्थ यह हुआ कि--रख और भाव 
इत्यादि को समपंण करने की स्वमाविक झक्ति ही शब्दों की विशेषता होती है 
जिसको सद्ददय ही परख पाते हैं | अतः मुख्य चारुता व्यज्जकत्व पर ही अवरम्बित 
होती है | याद शब्दों को वाचकता तक ही सीमित रखना हो तो उनकी दो 
परिस्थितियाँ हो सकती है एक तो अथ की अपेक्षा करते इय चारुता का निरूपण 
किया जावे दूसरे अथ की अपेक्षा न करते हुये चारुता का निरूपण किया जावे | 
यदि अथ की अपेक्षा करते हुये चारुता का निरूपण करना हो तो उसकी सबसे 
बढ़ी विशेषता प्रसाद ग्रुण ही होगी अर्थात्‌ वहाँ छब्दप्रयोग का मन्तव्य अपना 
अमिप्राय दूसरे को समझा देना मात्र होता है | यह प्रयोजन जिस शब्द के प्रयोग 
से सबसे अधिक सिद्ध हो जावे वही शब्द उस अथ के प्रति विशिष्ट माना जावेगा 
और शब्द की सबसे बढ़ी विशेषता मानी जावेगी अथ का एकदम अत्यायन करा 
देना | यह विशेषता आपेक्षिक ही मानी जा सकती है--यदि वही अथ दूसरे 
शब्दों से कहे जाने पर उतनी शीघ्रता से अथ न प्रकट करे तो जिन शब्दों से अर्थ 
एक दम प्रकट हो जावे उन झब्दों में अथ को प्रकट करने की विशेषता ही 
सानी जावेगी | यदि सौष्ठव का प्रत्यावन वाच्याथ की दृष्टि सेन करना हो तो 
शब्दों का सौष्ठव अनुप्रास इत्यादि की संज्ञा का अधिकारी होगा । इसमें भी 
आपेक्षिक सौष्ठव ही रहता है । यदि दूसरे शब्दों का उसी अथ मे प्रयोग करने पर 
अनुप्रास इत्यादि की निष्पत्ति न हो तो अनुग्रास निष्पादन ही प्रयुक्त झब्दों की 
विशेपता होगी | अनुप्रास आदि में आदि शब्द से शब्दगुणों और शब्दाब्ड्डारों 
का संग्रह हो जाता दे । तात्यय यह है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना 
चाहिये जो रचना प्रसाद और चारुता के द्वारा उपबूंहित हो । ( साराश यह है कि 
मुख्य रूप में व्यज्जना की दृष्टि से सौष्ठवपूण शब्दों का प्रयोग करना चाहिये । 
यदि व्यज्जनाजन्य सौषठ्ठव अपेक्षित न हो तो वाच्याथ की दृष्टि से अथवा 


स्वय॑ वाचक शब्द की दृष्टि से सोष्ठव पर विचार कर शब्दों का प्रयोग 
करना चाहिये । )॥ १५, १६॥ 
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ध्वन्यालोकः 
एवं रसादीनां व्यज्ञकस्वरूपसभिधाय तेपामेव विरोधिरूप लक्षयितुमिद्‌- 
मुपक्रस्यते- 
प्रबन्धे मुक्तके बापि रसादीन्‌ बन्धुमिच्छता । 
यत्नः कायें! सुमतिना परिहारे विरोधिनाम्‌॥?७॥ 
प्रबन्धे मुक्तके वापि रसमावनित्रन्धर्न अत्याहतमता कविविरोधपरिहारे पर 
यलमादघोत । अन्यथा त्वस्यर्समय+ श्छोक एको5पि सम्यडः न सम्पयते । 
( अनु० ) इस प्रकार रस इत्यादि के व्यज्ञकों को कह कर उन्हीं के विरोधियों 
के स्वरूप को बतछाने के लिये उपक्रम किया जा रहा है--- 
प्रबन्ध अथवा मृक्तक में रस इत्यादि के निबन्धन की इच्छा करने वाले बुद्धि- 
मान व्यक्ति को विरोधियों के परिहार में यत्न करना चाहिये |! 
प्रबन्ध अथवा मुक्तक में भी रसभावनिवन्धन के प्रति आहत मन बाला 
कवि विरोधपरिहार में परस प्रयत्न को भली भाँति घारण करे। नहीं तो इसका 
एक भी श्लोक रसमय सम्पन्न नहीं होता । 
लोचन 
रसादीनां यद्नयअ्षक वर्णपदादिप्रवन्धान्त॑ तस्य स्वरुपममिधायेति सम्बन्धः । 
उपक्रम्यत इंति | विरोधिनामपि लक्षणकरणे प्रयोजनमुच्यत्ते शक्यहानत्व॑ नाम अनया 
कारिकया | लक्षणं तु विरोधिरससम्बन्धीत्यादिना सविष्यतीत्यर्थः | 


रस इत्यादिकों का जो व्यज्ञक-वर्ण, पद से छेकर प्रवन्घपयन्त उसका स्वरूप 
कह कर यह सम्बन्ध है । उपक्रम किया जा रहा है? यह | इस कारिका से विरोधियों 
के भी लक्षण करने में शक्यहानरूप प्रयोजन बतलाया जा रहा है। छक्षण तो 
(विरोधिरसम्बन्धि! इत्यादि से हो जावेगा यह अर्थ है | 

तारावती 

ऊपर १६ वीं कारिकापयन्त व्यज्ञक तत्त्वों पर विचार किया गया और यह 
वतला दिया गया कि ध्वनि के विभिन्न भेद वण से लेकर प्रवन्धपयन्त किस किस 
रूप मे अभिव्यक्त होते हैं। १८वीं कारिका से इस बात पर विचार किया जावेगा कि 
रसविरोध किसे कहते हैं | १८ वीं और १६ वीं कारिकाओं में रसविरोध के स्वरूप 
पर विचार किया जावेगा । प्रस्तुत १७ वीं कारिका मे यह विचार किया गया है 
कि यहाँ पर रसबिरोध का प्रकरण लिखने का प्रयोजन क्या है ! वस्तुतः इस प्रकरण 
का प्रयोजन यही है कि पाठकगण यह समझ जावें कि जो रसविरोधी तत्त्व हैं 
उनका परिहार भी सम्भव है। इसीलिये सबंप्रथम विरोधस्थलों को दिखछाकर 
बाद में परिहार का प्रकार दिखछाया गया है। गस्तुत कारिका मे कहा गया दे 
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ध्वन्यालोकः 
कानि पुनस्तानि विरोधीनि यानि यत्नतः कवेः परिहतेव्यानी त्युच्यते-- 
विरोधिरससम्बन्धिविसाबादिपरिसरह$ । 
विस्तरेणान्वितस्यापि बस्तुनोउन्यस्य बर्णनम ।॥|१८॥ 

( अनु० ) फिर वे विरोधी हैं कौन जो यत्नपृवंक कवि के परिहरणीय हैं यह 
कहा जा रहा है--- 

विरोधी रस सम्बन्धी विभाद इत्यादि का परिग्रहव अन्वित भी अन्य वस्तु का 

छोचन 

नल 'विभावसावालु सावसन्चार्योचित्यचारुण:” इति यदुतक्त॑ तत एवं ब्यत्तिरेक- 
मुखेनेतद॒प्यवगंस्यत्ते, मैवम्‌; व्यत्रिकेण हि तद॒सावसात्र प्रतीयते न तु तह्िरुद्धस । 
तदभावमान्न॑ च न तथा दूषक यथा तहिरुद्ुम्‌। पथ्याजुपयोगो हि न तथा व्याधि 
जनयति यद्ददपथ्योपयोगः । तदाह--यत्नत इति। विभावेत्यादिना श्छोकेन थदुक्त 
तहिरुद॑विरोधीत्यादिनाधश्छोकेनाह । इतिघ्षत्तेत्यादिवगा श्लोकहयरेन यदुर्क्त तद्विरुदध 
विस्तरेणेत्यर्धश्लोकेनाह' । उद्दीपनेत्यधश्लोकोक्तस्थ विरुद्ध अकाण्ड इत्यधेश्छोकेन । 

( प्रश्न ) (विभावभावातुमावसब्चार्योचित्यचारणः” यह जो कहा गया । उसी 
से व्यतिरेक मुख से यह भी ज्ञात हो जावेगा । ( उत्तर) ऐसा नहीं | व्यतिरिक 
से उसका अभावमात्र प्रतीत होता है विरुद्ध नहीं । केवछ उसका अभाव वैसा 
दूपक नहीं है जैसा विरुद्ध ।पथ्य का अनुपयोग उतना व्याधि को नहीं उत्मन्न करता 
जितना अपथ्य का उपयोग । वह कहते हैं---यत्न से! (विभावभावानुभाव! इत्यादि 
इलोक से जो कहा गया उसका विरोधी 'विरोधि' इत्यादि आधे इलोक से कहते 
हैं। इतिबृत्तिः इत्यादि दो इछोकों में जो कहा गया उसके विरुद्ध 'विस्तरेण-- 
इत्यादि दो श्लोकों में जो कहा गया उसके विरुद्ध (विस्तरेण-- इस आधे श्छोक से 

तारावती 
कि कवि चाहे जिस प्रकार की रचना में प्रइत हो चाहे वह प्रबन्धकाव्य लिख 
रहा हो चाहे मुक्तक यदि उसके मन में रस निवनन्‍्धन की कामना विद्यमान है तो 
' उसे इस बात के लिये अत्यन्त सावधान तथा जागरूक रहना चाहिये कि उसके 

अभी प्सितु रस में विरोधी रस का रख्वमात्र भी समावेश न हो पावे | यदि बह यह 
ध्यान नहीं रक्खेगा तो उसका एक पद्म भी रसमय नहीं हो सकेगा ॥ १७ ॥ 

अब इस विषय मे विचार किया जा रहा है. कि जिन विरोधियों का परित्याग 
करना कवि का कतंव्य है वे विरोधी हैं कौन १ वस्तुतः प्रवन्ध की रसाभिव्यञ्जकता 
के अवसर पर विस्तारपूर्वक उन तत्त्वों पर विचार किया जा चुका है जो रस के 
अभिव्यञ्जक होते हैं | इससे अर्थतः सिद्ध हो जाता है कि उन तत्तवों फा 
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ध्वन्यालोकः 

अकाण्ड एव विच्छित्तिरकाण्डे च॒ प्रकाशनम्‌ । 

परियोय गतस्यापि पौनःपुन्येन दीपनम्‌ ॥ 

रसस्य स्याद्विरोधाय वृष्त्यनोचित्यमेव च॥९०॥ 
विस्तारपूवक वर्णन, बिना अवसर विच्छेद और बिना अवसर के प्रकाशन; 
परिषोष को प्राप्त मी ( रस ) का बार-बार दीपन और इत्तियों का अनोचित्य रस 
विरोध के लिये होता है ॥ १८, १६ ॥ 

लोचन 
रसस्पेत्यर्धश्कोकोक्तस्य विरुद्ध परिपोष॑ गतस्वेत्यर्धश्छोकेन | “अलंकृतीवामित्यनेन 
यहुत्त॑ तह्दिरुदसन्यद्पि च विरुद्ध धृत्यनोचित्यमित्यनेन । एतत्क्रेण ब्याचप्टे--- 
कहते हैं। 'उद्दीपन' इत्यादि आधे इलोक मे कहे हुये का विरुद्ध 'अकाण्ड' इस आधे 
'छोकसे | 'रसस्य” इस आधे छोक में कद्दे हुये के विरुद्ध 'परिपोष॑ गतस्य' इस आधे छोक 
के द्वारा | 'अलंकृतीनाम! इस श्लोक से जो कहा गया उसके विदद्ध तथा और भी 
ताराबती 

अभाव रखविरोधी होता है । अतः यह प्रश्म किया जा सकता है कि जब पूर्वोक्त 
तत्वों के व्यतिरिक के द्वारा ही विरोधी तत्त्व भी अवगत हो सकते हैं तब प्रथक्‌ रूप 
सें विरोधियों का प्रकरण लिखने की क्या आवश्यकता ? किन्तु इसका उत्तर स्पष्ट 
है।व्यतिरेक से अनुकूछ का अमाव ही व्यक्त होता है स्वतन्ध विरोधियों का समावेश 
व्यतिरेक में नहीं होता। दोप दोनों प्रकार से उत्पन्न होता है अनुकूछ परिस्थितियों का 
प्रयोग न करने से और विरोधियों का समावेश करने से। किन्तु अनुकूछ के समावेश 
मे करने से दोप इतना तीज्र नहीं होता जितना विपरीत परिस्थितियों के प्रयोग 
से | पथ्य का अनुपयोग व्याधि को उतना अधिक नहीं बढ़ाता जितना कुपथ्व का 
सेवन । इसीलिये यहाँ पर कहा गया है कि विरोधियों के परिहार में बहुत अधिक 
प्रयत्म की आवश्यकता होती है | इस दिशा में बहुत अधिक जागरूक रहना 
चाहिये | पहले १० से १४ तक कारिकाओं में बतछाया जा चुका है कि रस के 
व्यक्षक कौन से तत्त्व होते हैं । उनके प्रतिकूछ तत्त्व स्वभावतः रखविरोधी होते हैं। 
उनको क्रमशः इस प्रकार समझना चाहिये-( १) (क) घटित या कल्वित कथाशरीर 
का इस रूप मे सम्पादन करना कि उसमे विभाव, भाव अजुभाव और सख्ारी भावों 
के औचित्व से सौष्ठव आ गया हो रस का व्यज्ञक होता है । (ख ) इसके प्रतिकूल 
विरोधी रस से सम्बद्ध विभाव इत्यादि का ग्रहण करना रखविरोधी होता है । 
(२) (क ) इतिइत्तवश आई हुई प्रतिकूल स्थिति को छोड़कर कल्पना से मध्य 
में ऐसी कथा का उन्नयन कर लेना जो रस के अनुकूल हो तथा केवछ शाख्न॒स्थिति- 





तारावती 

सम्पादन की इच्छा से न हो अपित रसामिव्यक्ति की दृष्टि से सन्वि तथा सन्ध्यज्डों 
की सद्ठटना रसामिव्यज्ञक होती है | (ख ) इसके प्रतिकूछ सम्बद्ध भी किसी 
अन्य वस्तु का अत्यन्त विस्तार से वणन करना प्रकृत रस का उपघातक होता है | 
(१)(क ) मध्य में अवसर के अनुकूल उद्दीपन और प्रशमन रस के व्यज्ञक 
द्ोते हैं । (ख) इसके प्रतिकूल बिना अवसर के विच्छेद और बिना अवसर के 
प्रकाशन रस के विरोधी होते हैं | (४ ) ( क् ) जिस अंगी रस का विश्राम प्रसक्त 
हो गया उसका अनुसन्धान करते चढना रस-साधना में उपकारक होता है| ( ख ) 
इसके प्रतिकूल परिपोषक को प्राप्त भी रस का बार बार उद्दीपन रखविरोधी होता 
है। (५)(क ) अछ्कारों की रसानुरूप योजना रस के लिये सात्म्य होती है | 
(ख ) इसके प्रतिकूल दृत्तियों का अनोचित्य रखविरोधी होता है | प्रस्तुत प्रकरण 
में इन पाँचों की यथाक्रम व्याख्या की जावेंगी । 

[ प्रस्तुत प्रकरण को समक्षने के लिये रस-विरोध पर खंक्षित्त प्रकाश डाछ छेना 
आवश्यक प्रतीत होता है । कुछ रस परव्पर विरोधी होते हैं कुछ अविरोधी | 
साहित्वदपण में विरोधी रसों का इस प्रकार परिगणन किया गया है--( १ ) 
श्ृंगार रस के विरोधी होते हैं करुण, बीमत्स, रौद्र, बीर और भवानक | (२) 
करुण के विरोधी होते हैं हास्य ओर शंगार | ( ३ ) वीर रस का विरोध भयानक 
और शान्त के साथ होता है । (४ ) बीर, <ंगार, रौद्, हास्य और भवानक के 
साथ शान्त का विरोध होता है। (५ ) हास्व॒ के विरोधी मवानक और करुण 
होते हैं। (६) रौद्र के विरोधी हास्य शंगार और भयानक रस होते हैं । (७) 
भयानक के विरोधी <ंगार, वीर, रौद्र, द्वास्य और शान्त होते हैं | ( ८) बीमत्स 
का विरोधी <ंगार होता है । इनके विरोध और अविरोध की व्यवस्था पर भी 
आचार्यों ने विचार किया है | पण्डितराज ने लिखा है कि विरोध दो प्रकार का 
होता है--स्थितिविरोध और ज्वानविरोध।साहित्वदर्षणकार ने विरोध और अविरोध 
की व्यवस्था पर इस प्रकार प्रकाश डाछा हं--'रखों के विरोध ओर अविरोध की 
अवस्था तीन प्रकार की होती है--( १ ) किन्हीं दो रसों का विरोध आल्म्बन की 
एकता में होता है अर्थात्‌ एक ही व्यक्ति के प्रति ब्रिधी रसों का प्रतिपादन दूषित 
होता है, यदि विभिन्न व्यक्तियों के प्रति उन रखों का प्रतिपादन किया जावे तो 
दोप नहीं होता | ( २) जेंसे बीर और अथंगार आल्म्बन की एकता में विरोधी 
होते हैं | जिस व्यक्ति के प्रति रति हो और उसी को जीतने तथा पराभूत करने 
को इच्छा का वण्णन किया जावे यह विरोध होगा । किन्तु सीता के अति रति 
और रावण के प्रति विजय की इच्छा का वर्णन तो हो ह्वी सकता है । ( २ ) किन्‍्दीं 
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ध्वन्यालोकः 
प्रस्तुतरसापेक्षया विरोधी यो रसस्तस्थ सम्बन्धिनां विभावभावानुभावानां 
परिग्रहों र्सविरोधहेतुकः सम्सवन्तीय/। तत्र विरोधिरसविभावपरिग्रहों यथा 
शान्तरसबिभावेषु तहिभावतयैव निरूपितेष्वनन्तरमेष श्ृद्भारादिविभाववर्णने । 
( अनु० ) प्रस्तुत रस की दृष्टि से विरोधी जो रत उसके सम्बन्धी विभावभाव 
ओर अनुभावों का परिग्रह रसविरोध के हेतु के रूप मे सम्भावित किया जाना 
चाहिये । उसमें विरोधी रस के विभाग का परिग्रह जेसे शान्त रस के विभावों में 
उसके विभाव के रूप में निरूपित किये जाने पर बाद में ही 'ज्जार इत्यादि का 
छोचन 
प्रस्तुतरसापेक्षयेत्यादिवा । हास्यश्यद्वारयोदीरादूसुतयों रौद्वकरुणयोमयानकवीमत्सयोन् 
विभावविरोध . इत्यभिप्रायेण शान्तश्द्वाराहुपन्‍्यस्तो,  भ्रशमरागयोरविरोधाव्‌ । 
विरुद्ध इत्यनोचित्यः इसके रा । इसकी क्रमशः व्याख्या की जा रही है--प्रस्तुत 
रस की अपेक्षा इत्यादि के द्वारा । हास्य और शज्ञार का, वीर और अद्भुत का 
रौद्र और करण का मयानक और बीभत्स का विभावविरोध नहीं है इस अभिप्राय 
से शान्त और शज्जार को उपन्यस्त किया गया है क्योंकि प्रशश और राग का 
तारावती 

दो रसों का विरोध आश्रय की एकता मे होता है. अर्थात्‌ एक ही व्यक्ति के दृदय 
मे दो विरोधी भावों का वणन दूषित होता है । जेसे एक ही व्यक्ति में उत्साह 
और भय इन दोनों तत्वों का वर्णन दूषित होता है. किन्तु राम मे उत्साह और 
रावण में मय का वणन दूषित नहीं होता । (३ ) किन्हीं दो रसों का विरोध 
नेरन्तय मे होता है । वीर और #ंगार का विरोध आलूम्बन की एकता में होता 
है। इसी प्रकार सम्भोग &ंगार का विरोध हास्य, रौद्र और बीमत्स से तथा 
विप्रल्म्भ का विरोध वीर करण और रौद्र से आलम्बन की एकता में ही होता है। 
वीर और भयानक का विरोध आहलम्बन की एकता मे और, आश्रय की एकता 
में होता है । शानन्‍्त और श्ृंगार का विरोध नैरन्तय और विभाव की एकता में 
होता है। बीमत्स अछुत और रौद्व से, शंगार का अछुत से और भयानक का 
बीमत्स से विरोध तीनों प्रकार से होता है | इसी प्रकार अन्य स्थानों के विषय में 

भी समश्न लेना चाहिये | ] 
अब रसविरोध की प्रथम स्थिति पर विचार कीजिये--जहाँ प्रस्तुत रस की 
दृष्टि से विरोधी रत के उपकरणों का उपादान किया जावे वहाँ पर रसविरोध 
होता है । ( रसगद्भाधरकार का कहना है कि रसविरोध शब्द में रस का अथ 
है उसकी उपाधि स्थायी भाव क्योकि रस॒ तो सामाजिक की चित्तद्ृत्ति में होता है 
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ध्वन्यालोक 
विरोधिरसभावपरिय्रही यथा प्रिय अ्रति अणयकलूहकुपितापु का मिनीपु वेराग्य- 
कृथाभिरतुनये । विरोधिरसानुभावपरिग्रहों यथा प्रणयक्रुपितायां प्रियायासप्रसी- 
दन्त्यां नायकस्य कोपावेशविवशस्य रोद्राचुभाववणने । 
विभाव वणन करने में । विरोधी रस के भावों के परिग्रह का उदाहरण जेसे प्रिय 
के प्रति प्रणण कलह में कुपित कामिनियों के विषय में वेराग्य की बातचीत से 
अनुनय करने से । विरोधी रघ के अनुभावों के परिग्रह का उदाहरण जैसे प्रणव 
कुपित तथा प्रसन्न न होनेवाली नायिका के विषय में कोपावेशविबश नायक के 
रौद्र रस के अनुभावों के वणन करने में । 

छोचन 
विरोधिनों रसस्य यो भावों ब्यमिचारी दस्य परिग्रहः, विरोधिनस्तु यः स्थायी 
स्थायितया तत्परिग्रहोइसम्भवनीय एवं ठदनुत्थानप्रसज्ञाव्‌ । ज्यमिचारितया तु 
परिम्नहो सचत्येव । अत एवं सामान्येन सावग्रहणस्‌। वेराग्यकथाशिरिति वैराग्य- 
विरोध है | विरोधी रस का जो भाव अर्थात्‌ व्यभिचारी उसका परिग्रह; विरोधी 
का जो स्थायी, स्थायी के रूप सें उसका परिग्रह ही असम्भव है क्योकि उसके 
उत्थान का प्रसद्ध ही नहीं आता । व्यभिचारी के रूप से तो उसका परिग्रह हो ही 
जाता है । इसीलिये सामान्यतया भाव शब्द का उपादान किया गया है 'ैराग्य 
की बातों के द्वारा! यहाँ वैराग्य शब्द से शान्त का जो स्थायी निवंद वह कहा 
तारावती 


नायक इत्यादि में नहीं होता | दूसरी बात यह है कि रस अद्वितीवानन्द्मय 
होता है, उसमें विरोध असम्मव है। विरोध के विषय में रसगछ्भाधरकार का 
कहना है कि यदि प्रकृत रस के विरोधी रसांगों का निबन्धन किया जावेगा तो 
विरोधी प्रकृत रत का वाघ कर लेगा अथवा दोनों उसी प्रकार नष्ट हो जावंगे 
जेंसे सुन्द और उपसुन्द परस्पर लड़कर दोनों नष्ट हो गये | ) रस के उपकरण 
तीन होते हैं विभाव, भाव, और अनुभाव । विरोधी रस से सम्बद्ध इन तीनों का 
उपादान नहीं करना चाहिये। उदाहरण के लिये यदि शझ्ानन्‍्त रस के विभावों का 
शान्तरस के विभावों के रूप मे ही वणन किया गया हो और उसके तत्काछ वाद 
शंगार रस के विभावों का वणन प्रार्म्म कर दिया जावे तो विरोधी रस के विभाव 
परिग्रह का दोष होगा | ( पहले वतछाया जा चुका है कि हास्य और शंगार, 
वीर और अरुत रौद्र और करुण, भयानक और वीमत्स इनके विभावों का विरोध 
नहीं होता । इन रसों का विरोध तभी होता हैं जब एक ही आउल्म्बन के प्रति 
दोनों भाव हों । यदि हास्य और शंगार के पथक्‌ परथक्‌ आहछूम्वनों का एक साथ 


८छद ध्वन्याठोक 





लोचन 

शब्देन निवेद्‌ः शान्वस्य यः स्थायी स उत्तः | यथा 'प्रसादे पर्तस्व प्रकट्यमुदद 
सन्त्यज रुपस्‌! इत्यादूयुप्रम्यार्थान्तरन्यासों न मुग्धे प्रत्येतुं प्रभवाति गत: काल- 
हरिणः हृति । सवागपि विवदालुप्रवेशे सति रतेबिच्चेदः । श्यापवविपयसततस्वों हि 
जीवितसवंस्वामिसा॑ कथ्थ॑ भजेत । न हि श्ातशुक्तिकारजततस्वस्तदुपादेयधियं 
सजते ऋते संबृतिसान्नाव्‌। कथामिरिति बहुववर्न शान्तरसस्थ व्यमिचारिणों शति- 
सतिप्रस्चतीन्‌ संग्रुह्दादि । 

गया है । जैसें--प्रसन्नता में वर्तमान दओ, आनन्द प्रकट करो और क्रोध छोड़ 
दो! यह उपक्रम करके-- है मुग्धे |! बीता हुआ कारूदरिण पुनः आने में समर्थ नहीं 
होता ।? यहाँ थोडे भी निर्वेद के अनुप्रवेश मे रति का विच्छेद दो जाता दे | 
विषयों के वास्तविक तत्त्व को जाननेबाला व्यक्ति निरसन्देह जीवितसबस्थ के 
अमिमान को किस प्रकार प्राप्त दोवे | शक्ति और रजत के तत्त्व को जाननेवाढा 
एकमात्र संदृति को छोड़कर उसके उपादान की बुद्धि को प्राप्त नहीं होता। 'कथामिः 
का बहुवचन शान्त रस के व्यमिचारी धृति, मति इत्यादि का संग्रह कर लेता है । 

ताराबती 

वणन किया जावेगा तो दोष नहीं होगा । एक मे रोद्र और दूसरे में करण का 
होना तो स्वाभाविक ही है । ) इसीछिये यहाँ पर विभाव विरोध में शान्त और 
अज्जार का उदाहरण दिया गया है। शम और रति एक दूसरे के विरोधी होते हैं । 
शम का वणन करते करते यदि कोई कवि रति के विभावों का उपादान कर छे तो 
यह दोष ही होगा । यह तो हुई विरोधी रस के विभावों के उपादान की बात | 
अब विरोधी रस के उपादान को छोजिये--भाव शब्द का अथ है व्यमिचारी भाव 
ओर स्थायी भाव। यहाँ पर भाव शब्द से तात्पय व्यभिचारी भाव से ही है स्थायी 
भाव से नहीं। क्योंकि यदि विरोधी रस के स्थायी भाव का उपादान किया जावेगा 
और उसका परिपोष भी स्थायी भाव के ही रूप सें किया जावेगा तो ग्रकृत रस तो 
समाप्त ही हो जावेगा और उसके स्थान पर विरोधी रस सचा मे आ जावेगा । 
अतः विरोधी रस के सद्चारी भावों का उपादान दोष होता है | यदि स्थायी भावों 
का भी उपादान व्यभिचारी भावों के रूप में किया जावेगा तो उनका उपादान भी 
दोप होगा । इसीलिये सामान्यतया भावों के विरोधी होने की बात कह दी गई है । 
उदाहरण के लिये प्रणयकुपिता नायिकाओं को मनाने के लिये कोई वैराग्य की 
कथायें करने छगे। वेराग्य ( निर्वेद ) यद्यपि शान्त रस का स्थायी भाव है किन्त॒ 
जब भानिनी के अनुनय के प्रसंग में उसका उपादान किया जावेगा तब व 
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तारावती 
व्यभिचारी भाव के रूप में आवेगा | उदाहरण के छिये चन्द्रकचि के निम्नलिखित 
पद्म को छीजिये-- 
प्रसादे वतंस्व प्रकटय मुर्द सन्त्यज रुप॑, 
प्रिये शुध्यन्त्यज्ञान्यमृतमिव ते सिद्चतु बचः । 
निधानं सोख्यानां क्षणमभिमु्ख॑ स्थापव सुख, 
न मु्धे प्रत्येद प्रति गत: कालूहरिणः ॥ 

( प्रसन्नता में वतमान दोओ, आनन्द प्रकट करो, क्रोध छोड़ दो, हे श्रिये मेरे 
चूखते हुये अद्ों को ठुग्हारे वचन अमृत के समान सीचने छगें, सुखों के निधान 
अपने मुख को अभिम्नुख स्थापित करो, हे मुग्धे ! गया हुआ कालरूपी दरिण पुनः 
आ ही नहीं सकता | ) 

यहाँ मानिनी के प्रसादन के लिये उक्त झब्दों का प्रयोग किया गया है | 
किन्तु अन्तिम पंक्ति में जो अर्थान्तरन्यास का प्रयोग किया गया है वह शान्तरस- 
परक है। इस प्रकार श्रृंगार के भाव के अन्द्र शम का सझ्ारी के रूप में उपादान 
कर दिया गया है' जो कि शंगार का विरोधी है। अतः यह दोप है । ( यदि 
श्वंगार में निर्वंद का थोड़ा सा भी प्रवेश कर दिया जावे तो रति का तो विच्छेद 
हो ही जाता है क्‍योंकि जिस व्यक्ति को संसार की नश्वरता का पता है जो विषय 
वासनाओं की अविश्वित्कतरता तथा ठुच्छता जान लेगा वह विपयों के सेवन में क्‍यों 
प्रवृत्त होगा ? जो समस्त स्थावर जंगम जगत्‌ को ब्रह्मय जानता है वह अपने 
प्रेमी को जीवित सवस्व कैसे मान सकता है जब कि साया का संवरण विद्यमान 
हो ! वेदान्त मे केवल ब्रह्मततत्व ही सत्य माना जाता है, जगत उसी प्रकार मिथ्या 
माना जाता है जैसे स्वप्न मे देखे हुये दृश्य मिथ्या होते हें और जिस प्रकार जाग 
जाने के वाद स्वप्न का वाध हो जाता है उसी प्रकार जयत्‌ रूप दीघ स्वप्न का बाघ 
ब्रह्मतान से हो जाता है | सत्य ब्रह्म में मिथ्या जगत्‌ की प्रतीति मायाजन्य होती 
है | इसके लिये अधिकवर दो दृशन्त दिये जाते हैं--रज्छु मे सप का भाव और 
शुक्ति में रजत का भान । जो व्यक्ति रजत को जानता है जब वह रजत की चमक 
शुक्ति में देखता है तब अज्ञान के कारण शक्ति को रजत कहने लगता है और तत्व 
रूप में तब तक शुक्ति को रजत ही कहता जाता है जब तक उसे सत्य ज्ञान नहीं करा 
दिया जाता | इसी प्रकार ब्रह्म में जगत्‌ का सत्वरूप में भान होता है। इस 
भान में कारण है माया । माया की दो शक्तियाँ होती हैँ आवरण और दिश्वेष । 
आवरणशक्ति के द्वारा वास्तविक तत्त्व संबृत हो जाता है और विक्षेपशक्ति के 
द्वारा मिथ्या तत्त्व प्रतिमासित होने छयता है | जब तक शुक्ति का वास्तविक तत्त्व 


८3८ ध्यून्यालोके 


2 3 लक कक नरक कि न लगन कलर 
ध्वन्याकोकः 
अय॑ चान्यो रसभद्जगहेतुययेअस्तुतरसापेक्षया वस्तुनोडन्यस्य कथ ख़िद्न्वि- 
तस्थापि विशेषेण कथनम्‌॥ यथा विप्नलगसखज्ञारे नायकस्य कस्यचिद्र्ण यितु- 
मुपक्रान्ते कवेयमकायकझ्छारविवन्धनरसिकतया महता प्रबन्धेन पर्वेतादिवणने । 
(अनु० ) यह दूसरा रसभद्जहेतु है कि प्रस्तुत रस की अपेक्षा किसी न 
किसी प्रकार अन्वित भी अन्य वस्तु का विशेष रूप में कथन करना । जेसे किसी 
नायक के विप्रव्म्म ःथ््लार के वर्णन के उपक्रम होने पर यमक इत्यादि 
की अछ्भारों की रसिकता के कारण बहुत बड़े प्रबन्ध के द्वारा पवत इत्यादि 
के वणन में । 
छोचन 
नन्‍्वन्यदलुन्मत्तः कथ॑ वर्णयेत्‌ , किस्रुत विस्व॒रत इत्याह--कथख़िद्न्बितस्येति । 
अनुस्मत्त कौन व्यक्ति अन्य का वणन करेगा, विस्तार से तो कहना ही क्‍या! 
इसपर कहते हैं--किसी प्रकार अन्वित | 
तारादती 
आबृत अथवा संदत न हो जावे और विशेष शक्ति से उसमे रजत का भान न होने 
लगे तब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका शक्ति और रजत दोनों का शान हो शक्ति 
की ओर रजतबुद्धि से अपना हाथ बढ़ा ही नहीं सकता । इसी प्रकार जब तक 
ब्रह्मतत्व का संवरण और जगत्‌ तत्त्व का विक्षेप न हो जावे तब तक जगत्‌ को सत्य 
मानकर व्यवहार के लिये कोई व्यक्ति उसका उपादान कर ही नहीं सकता | यह्दी 
बात प्रस्तुत प्रसकज्ष मे समझी जानी चाहिये | जो व्यक्ति संसार की असारता को 
समझ्षता है. वह किसी अन्य व्यक्ति को तब तक अपना जीवितसव स्व कैसे मान 
सकता है जब तक उसकी असारता-बुद्धि का संवरण और जीवितसव स्व भावना 
का स्फुरण न हो जावे । एसी दशा मे उक्त प्रसकज्ध सदोष ही कहा जावेगा । 
“कथाओं के द्वारा” इस बहुबचन से घृति सति इत्यादि दूसरे सश्चारियों का समावेश 
हो जाता है । विरोधी रस के अनुभावों के उपादान मे भी दोप होता है । जैसे 
यदि नायक के प्रयत्न करने पर भी प्रणयकुपिता सानिनी प्रसन्नन हो तो नायक 
कोप के आवेश से विवश होकर नायिका को मारने पीठने छगे । मारना पीठना 
रौद्र रस का अनुभाव है । रौद्र रस शंगार का विरोधी है । अतः श४ंगार मे रौद्र के 
अनुभाव का वणन दोष होगा । 
रसमंग का दूसरा हेतु यह होता है कि कोई वस्तु प्रकृत वस्तु से संबद्ध तो दे 
किन्तु उनका सम्बन्ध बहुत ही कठिनाई से स्थापित किया जा सकता है। प्रकृत 
रस की अपेक्षा उस वस्तु का अधिक विस्तार से वर्णन करना दोष माना जाता है 
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तारावती 

और उससे रसमंग हो जाता है । जो वस्तु स्वंथा असम्बद्ध दे उसका वणन तो 
कोई उन्मत्त व्यक्ति ही करेगा किन्तु सम्बद्ध वस्तु का भी अधिक विस्तार से वर्णन 
दोष ही होता है। ( शिंगमूपाल ने अंग रस को अंगी रस से अधिक महत्त्व देने में 
रसामास माना है । शारदातनय इत्यादि दूसरे आचार्यो'" की भी कुछ ऐसी ही 
सम्मति है। काव्यप्रकाशकारने भी रसदोप-प्रकरण में “अंगिनोड्तुसन्धानम्‌ "४ 
तथा “अनंगस्थामिधानम!--ये दो दोष माने हैं | साहित्यद्पणकारने भी रसदोष छिखा 

.“अंगिनोवनुसन्धानमनज्ञस्य च कीतनम? । रसगज्ञाधर में इस तत्त्व का कई 
खण्डों में प्रतिपादन किया गया है--समान बलवाले, अधिक बढवाले या प्रतिकूल 
रसों का निवन्धन प्रकृत रस का विरोधी द्ोने से दोप होता है।” इसी प्रकार अप्रधान 
प्रतिनायक इत्यादि के नाना प्रकार के चरित्रों का और अनेक प्रकार की सम्पत्ति 
का नायक के उन तत्त्वों की अपेक्षा अधिक का वर्णन नहीं करना चाहिये। क्योंकि 
ऐसा करने पर वर्णन के छिये अमीष्ट नायक का उत्कप सिद्ध नहीं होगा और 
तत्पयुक्त रसपरियोप भी नहीं हो सकेगा । अतः प्रतिनायक के चरित्र का 
उतना ही वर्णन करना चाहिये जितना नायक के चरित्रोत्कष में सहायक हो । 
यदि प्रतिनायक का अधिक उत्कर्ष दिखला दिया जावेगा तो किसी विषवाण 
से शवर द्वारा महाराज के मारे जाने के समान नायक का विजय सांयोगिक 
ही रह जांवेगा और प्रतिनायक का चरित्र नायक के उत्कप में हेतुमूत नहीं हो 
सकेगा ।” इसी प्रकार प्रकृत रस की अनुपकारक वस्तु का भी व्णन प्रकृत रस के 
विराम मे हेतु होने के कारण दोष होता दै ।! ) जेसे किसी नायक के विप्रलम्भ 
श्गार का वर्णन प्रारम्भ किया गया हो और कवि यमक इत्यादि अडक्वारों का 
विशेष प्रेमी होने के कारण उस विग्रलम्म का वर्णन छोड़कर पवत इत्यादि का 
वर्णन करने लगे | ( विप्रलूम्म श४ंगार में पवत इत्यादि की रमणीयता भी उद्दीपन 
विभाव के अन्दर आ सकती दे । यदि कवि इतने ही सम्बन्ध को लेकर विश्नलम्भ 
अंगार को छोड़कर पव॑त इत्यादि वर्णन से प्रदत्त हो जावे तो वह दोष ही होगा । 
पहले कद्दा जा चुकां दे यमक इत्यादि का निवन्धन विग्रल्म्म हँगार में विशेष रूप 
से विष्न उत्मन्न करता है अप्रकृत-बर्णन के उदाहरण के रूप में किराताजुनीय का 
वह प्रकरण उपस्थित किया जा सकता है--जब अजुन तपस्या करने जाते हैं और 
उनकी तपस्था में विष्न डालने के लिये किन्नर, गन्धव और अप्लराये भेजी जाती 
हैं । कवि वर्णन के प्रलोभन मे पड़कर पव॑त, ऋत॒, जलक्रीडा इत्यादि के बणन में 
ऐसा छगता दै कि प्रकृत वर्णन दृष्टि से सबंथा तिरोहित हो जाता है । इसी प्रकार 
शिश्ुपाल्वध में भगवान्‌ कृष्ण युधिष्ठिर के यज्ञ मे भाग ढेने जा रहे हैं जहाँ उन्हें 
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ध्वन्यालीकः 
अय॑ चापरो रसभन्जदेतुखवगन्तव्यो यद्काण्ड एव विच्छित्ति; रसस्याकाण्ड 
एव च प्रकाशनम्‌ । तत्रानवसरे विरामो रसस्य यथा चायकस्य कस्यचित्स्हणीय- 
समागमया तायिकया कयावित्‌ परां प्रिपोपपदवी प्राप्ते शज्गजारे विदिते च परस्परा- 
जुरागे समागमोपायचिन्तोचित व्यवहारभुत्सज्य खतत्वतया व्यापारान्तरणेने । 
(अनु०) यह दूसरा रसभन्नहेतु समशा जाना चाहिये कि विना अवसर रस का 
विच्छेद और विना अवसर ग्रकाशन। उनमें विना अवसर इसका विराम जैसे किसी 
नायक के किसी स्पृदृणीय समागम वाली नायिका के साथ ःंगार के बहुत बढ़ी परिषोष 
पदवी को प्राप्त हो जाने पर और परस्पर अनुराग के विदित हो जाने पर समागमो- 
पाय की चिन्ता के योग्य व्यवहार को छोड़कर स्वतन्त्ररूप में दूसरे व्यापारों का 
छोचन . 
व्यापारान्तरस्येति | चथा वत्सराजचरिते चतुय उच्के--रत्नावक्वीनासघेयमप्य- 
सूह॒तो दिजयवर्म॑बृत्तान्दवर्णबे। अपि तावदिति शब्दाभ्याँ दुर्योधनादेस्तद्वणनं दूरा- 
“दूसरे व्यापार का' । जैसे वत्सराज चरित चतुर्थ अद्ू मे ख्नावडी का नाम 
भी लेने वाले विजयवर्मा के बृत्तान्त वणन से । “अपि तावत्‌! इन शब्दों से ढुर्योधन 
चारावती 
शिशुपाल का वध करना है। कवि वणन के व्यामोह में इतना अधिक पड़ जाता 
है कि कृष्ण के मार्गवणन के प्रसंग में रैवतक पव॑त, पड्‌ ऋतु, जलक्रीडा, सन्ध्या, 
रात्रि, प्रभात इत्यादि के वर्णन में आठ, नौ सर्ग छमा देता है तथा पाठक सबंथा 
भूछ जाता है कि कथा कहाँ जा रही है | इस प्रकार के वणन सब था सदोष होते 
हैं | अप्रासंगिक का थोड़ा बहुत वर्णन सह्य हो सकता है किन्तु इतना अधिक 
विस्तार अनुचित ही कहा जावेगा । ) े 
५ रसमंग का तीसरा देतु यह होता है कि रस को ऐसे स्थान पर छोड़ देना 
जहाँ उसका छोड़ना उचित न हो और पाठक को रसविच्छेद्जन्य अतृप्ति तथा खेंद 
का अनुभव होता रहे । इसी प्रकार रस का ऐसे स्थान पर प्रकाशित करना जहाँ 
उसका प्रकाशन उचित न हो दोप ही कहा जावेगा | ( काव्यप्रकाश--/अकाण्डे 
प्रथनच्छेदौः । साहित्यद््पण---“अकाण्डे प्रथनच्छेदौः । रसगज्जाधर--विभिन्नरसों 
का प्रस्तावना के अयोग्य स्थान पर प्रस्ताव और विच्छेद के अयोग्य स्थान पर 
विच्छेद । जैसे सम्ध्यावन्‍्दव देवयजन इत्यादि धर्मवर्णन के प्रसंग में किसी 
कामिनी के साथ किसी कामुक के अनुरागवणन में ओर जेसे--महायुद्ध में दुर्भट 
प्रतिभटों के उपस्थित होने पर और ममभेदी वचनों के बोलने पर नायक का 
सम्ध्यावन्दन करना इत्यादि! |) विना अवसर के रसविराम का उदाहरण जैसें-- 
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'चन्यालोक; 
अनवसरे च॒ प्रकाशन रसस्य यथा ग्रवृत्त प्रवृत्तविविधवीरसडस्तये कल्मसडक्ष॒य- 
कल्पे सडम्यामे रामदेवप्रायस्थापि तावन्नायकस्यालुपक्रान्तविप्ररूस्भश्वद्धारस्य 
- मिमित्तमुचितमन्तरेणेव झआड्ारकथायासवताखरणणने | न चैब्रंविधे विपये देव- 
व्यामोहितत्व॑ कथापुरुपस्थ परिहारों यतो रसबन्ध एवं कवेः आ्राधान्येन प्रवृत्ति 
निवन्धन युक्तम्‌। इतिबृत्तवणन तदुपाय णवेत्युक्त प्राक--'आलोकार्थी यथा 
दीपशिखायां यत्ववान्‌ जनः इत्यादिना | 
वर्णन करने से | बिना अवसर के रस का प्रकाशन जैसे जिस संग्राम में अनेक वीरों 
का संक्षय प्रारम्भ हो गया हो और जो कल्पनाश के समान उपस्थित हो उस 
संग्राम के प्रारम्म हो जाने पर रामदेव के समान भी किसी नायक का, जिसका 
विप्रल्म्म &ंगार प्रारम्म न किया हो, किसी उचित निमित्त के बिना ही शंगार में 
प्रवेश के वर्णन में | इस प्रकार के विषयों में कथापुरुष का दैवव्यामोद्दितत्व 
परिद्दार ठीक नहीं है क्‍योंकि कवि का प्रद्ृत्तिनिमित्त प्रधानतवा रसबन्ध ही होता 
है । यह पहले ही कहा जा चुका है कि इतिद्ृत्ततणन तो उसका उप्ायमात्र है-- 
जैसे प्रकाश की इच्छा करनेवाला व्यक्ति दीपशिखा में यत्नवान्‌ दोता है? इत्यादि 
के द्वारा । 





लोचन 

पास्तमिति वेणीसंहारे द्वितीयाह्षमेदोदाहरणत्वेन ध्वनति । अत एव वक्ष्यति 'दैवव्या- 
मोहितत्वम! इति । पूत्र तु सन्ध्यज्ञामिप्रायेण श्रत्युदाहरणमुक्तम्‌ । कथापुरुपस्येति 
प्रतिनायकस्पेति यावत्‌ | 
इत्यादि का वह वणन दूर से ही परित्यक्त है इस प्रकार वेणीसंहार का द्वितीय अछ्ू 
ही उदाहरण के रुप में ध्वनित करता है | इसीलिये कहेगे--देवव्यामोहितत्व” | 
पहले तो सन्ध्यज्भ के अमिप्राय से अत्युदाहरण दे दिया। कथापुरुष का? अर्थात्‌ 
प्रतिनायक का | 

तारावती 
यदि किसी नायक के छद॒य में किसी नायिका के समायम की स्पृह्य उत्तन्न हो गई 
हो, #ंगार रसपरिपोष पदवी को प्राप्त हो गया हो और एक दूसरे का अनुराग 
प्रकट हो चुका हो क्योंकि रति के उमयनिष्ठ हुये विना शडज्लार का पूर्ण परिपोष 
कहा ही नहीं जा सकता | आशय यह है कि शूंगार रस पूचराग के रूप में स्थित 
हो ऐसी दशा में उचित व्यवहार यही हो सकता है समागम-उपाय सोचा जावे-.. 
दूतीसम्प्रेपण, पत्रेखन, संकेतनिर्धारण इत्यादि की चेष्टा की जावे-किन्तु इसके 
प्रतिकूल यदि कोई कवि इन व्यवहारों को छोड़कर दूसरे कार्यो क्रा विस्तारपूर्वक 

ण्धु * 
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तारावती 


वर्णन करने छगे तो यह दोष होगा। जैसे 'तापसवत्सराज? में र्नावडी और उदयन 
के पूवराग उत्न्न हो जाने के बाद चतुर्थ अछ्क में विजयवर्मा के वृत्तान्त का 
विस्तारपृवक वणन किया गया है, विजयवर्मा रत्नावडी का नाम तक नहीं छेते 
इस प्रकार प्रकृत रस उदयन और रत्नावछी के अनुराग का अतिक्रमण कर तथा 
उसको बीच मे ही छोड़कर दूसरे कार्यव्यापारों का वणन प्रारम्भ कर दिया गया 
है| यह बिना अवसर के रस को छोड़ देने में दोप की व्याख्या की गई 
है | दूसरा दोष तब होता दे जब रस का बिना अवसर के विस्तार 
किया जाता है । उदाहरण के लिये जब कि महासमर का प्रारम्भ हो चुका हो, 
अनेक वीरों का संक्षय भी प्रदत्त हो और प्रछ्य का दृश्य उपस्थित हो उस समय 
नायक की श्रद्धार चेशओं का वर्णन किया जाने छगे तो यह श्वद्धार का बिना 
अवसर विस्तार अत्यन्त अनुचित होगा। फिर नायक चाहे रामदेव के समान ही क्‍यों 
न हो यदि उसके विप्रल्म्म शद्भार का उपक्रम नहीं किया गया होगा और श्वद्धार 
चेष्टाओं का कोई कारण भी उपस्थित नहीं होगा तो उस दशा में उस नायक का 
शज्भास्वेशओं का वर्णन सबंथा अनुचित ही कहा जावेगा । “रामदेव जैसे का भीः 
यहाँ पर “भी” कहने का आशय यह है कि भगवान्‌ राम के लिये युद्ध तो एक साधारण 
सी बात है; उनके भ्रुकुटिविछास से ही सारी सृष्टि का छय हो सकता है । उनके 
लिये युद्ध की चिन्ता क्या १ अतः युद्ध की विभीषिका से चिन्तित होना और आमोद 
प्रमोद में न पड़ना उनके लिये कोई अनिवाय बात नहीं | किन्तु उन राम के 
विपय में भी यदि महान्‌ वीरों के संक्षय के अवसर पर शृज्धारक्रीडा का वर्णन 
किया जावे तो वह भी अनुचित द्वी होगा । फिर दुर्योधन इत्यादि के विषय में तो 
कहना द्वी क्या १ उनके विपय में »ज्ञार का विस्तार तो अनुचित होगा ही | वेणी- 
संहार के छ्वितीय अछ्ड मे दुर्योधन का श्वद्धारप्रथण इसी का उदाहरण है ।? 
'रामदेव जैसे का भी! कहने से उसी उदाहरण की व्यञ्ना होती है | हाँ यदि 
विप्रलुम्म का उपक्रम हो या श्भारप्रथन का कोई निमित्त उपस्थित हो तो इस 
प्रकार के वणन का अनौचित्य दूर हो सकता है । यहाँ यह तक प्रस्तुत किया जा 
सकता है कि इस प्रकार के विषय में प्रतिनायक के श्शज्ञार-विस्तार के द्वारा 
लेखक का मन्तव्य यह व्यक्त करना होता है. कि 'प्रतिनायक की बुद्धि ही दैववश 
मारी गई थी, अतः ऐसे अवसरों पर भी जब कि उसे सतक होकर चलना 
चाहिये था वह व्यथ की शज्ञास्वेशओं में छगा हुआ था, फिर उसका विनाश 
'क्यों न होता ? किन्तु यह समाधान ठीक नहीं, क्योंकि कवि का प्रधान प्रदृत्ति- 
निमित्त रसबन्धन ही होता है यही कहना ठीक है। इतिदत्तवर्णन तो एक 
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ध्वन्यालोक 

अतएव चेविवित्तमात्रवणनग्राधान्ये5ड्ञा द्रिभावरहितरसभावनिवन्घेन. च॑ 
कवीनामेब॑विधानि रखलितानि भषन्तीति रखादिरूपव्यद्धबयतालयमेवेपां 
युक्तमिति यत्नोउस्माभिराख्यो न ध्वनिप्रतिपादनमात्रासिनिवेशेन । 

(अनु ०) और इसीलिये केवर इतिइृत्तव्णन की प्रधानता होने पर 
अज्भाद्धि-मावरद्धित रसभाव के निवन्धन के द्वारा कवियों के इस प्रकार के सखलित 
हो जाते हैं इसीलिये रसभाव इत्यादि रूप व्यंग्यतात्यय ही इनका उचित है 
इसीलिये हमने यत्न आरम्म किया है, केवछ ध्वनिश्नतिपादन के आग्रह से नहीं | 

छोचन 

अत एव चेति। यतो रसवन्ध एवं मुख्यः कविव्यापारविषयः इतिवृत्तमान्नवर्णन- 
प्राधान्ये सति यदज्ञागद्ञिसावरहितानासविचारितगुणप्र धानसावानां रसभावानां निवन्धन 
तन्निमित्तानि स्खक्तितानि सब दोषा इत्यथ: | न ध्वनिप्रतिपादनमात्रेति। व्यद्गयोड्थों 
भवतु मा वा भूत्‌ कस्तन्नासिनिवेगः ? काकदुन्‍्तपरीक्षाप्रायसेव तत्स्यादिति सावः | 

“इसीलिये' यह | क्योंकि रसबन्ध ही कवि के व्यापार का मुख्य विपय है | 
इतिद्ृत्तमात्र वणन के प्रधान होने पर जो अज्ञाज्ञिमावरहित अर्थात्‌ गौण और 
प्रधान भाव का विना विचार किये हुये रसों और भावों का निवन्धन तन्निमित्त 
स्खलित ही सब दोष ( होते हैं ) यह अथ है | “ध्वनिम्रतिपादनमात्र' यह | व्यंग्य 
अथ हो या न हो उसमें क्या अमिनिवेश १ वह काकदन्तपरीक्षा के समान ही होगा 
यह भाव है | 





तारावती 

उपायमात्र होता है जेसा कि प्रथम उद्योत में कहा जा चुका है--जिस प्रकार 
आलछोक का इच्छुक व्यक्ति दीपशिखा मे यत्नवान्‌ होता है |” इत्यादि | 
वेणीसंद्वार के द्वितीय अछ्छ में दुर्योधन के श्ज्ञारप्रथन का उदाहरण पहले भी 
आ चुका है किन्तु वहाँ पर सब्ध्यज्ध की पूर्ति के लिये कथा-भाग के समावेश्य 
को अनुचित वतढछाने के उदाइरण के रूप में दुर्योधन और भानुमती के शज्भार- 
प्रथन का उल्लेख किया गया था और यहाँ पर बिना अवसर के शाज्भारप्रथन के 
प्रसद्ध में 'रामदेव जेसे का भी? इस भी? शब्द से उसकी व्यज्ञना की गई है। अतः 
विपयमेद होने से यहाँ पर पुनरुक्ति नहीं है | यहाँ पर 'कथापुरुष का देवव्या- 
मोहितत्व” मे कथापुर्ष का अमिप्राय है प्रतिनायक, प्रधान नायक नहीं; क्योंकि 
प्रधान नायक तो सफलता की ओर ही अग्रसर होता है उसका दैेवव्यामोहित 
होकर काय विगाढ़ लेना उचित नहीं | 

रुसनिवन्धन ही कवि का प्रधान काय क्षेत्र होता है । यदि कवि ऐसा काव्य 
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धघ्वन्यालोकः 

पुनश्चायमन्यो रसभन्नदेतुर्बधारणीयों यतरिपोपब्भतस्थापिं रसस्थ पौनः 
पुन्येत दीपनम्‌ | उपयुक्तो हि रसः स्वसामग्रीलव्धपरिपोपः पुनः पुनः परासदय- 
माणः परिस्छानकुसुमकल्पः कल्पते । 

(अनु०) फिर यह्द दूसरा रसमभंग हेतु समझ लिया जाना चाहिये जो कि परिपीप 
को प्राप्त भी रस का पुनः पुन; दीपन । निस्सन्देह अपनी सामग्री से परिपीप को 
प्रात होनेवाला उपयुक्त रस बार-बार परामर्श किये जाने पर अत्यन्त मलिनकुसुम 
के समान कल्पित द्वोता है । 

ताराबती 
लिख रहा द्वो जिसमें केवछ इतिद्नत्त की प्रधानता हो तो वह कभी कमी अपने 
काव्य को आह्य बनाने के मन्तव्य से उसमें रसभाव इत्यादि की संयोजना करता 
चलता है--उस निवन्धन में न वह अनुबद्ध रसभावों के अद्भाद्धिभाव का ध्यान 
रखता है और न उनके गीोण तथा प्रधान होने की ही कोई परवाह करता है। इस 
कारण रसभावनिबन्धन के क्षेत्र मे पद्‌ पद पर उसके प्रमादस्खलित होते हैँ और वे 
ही सब दोप हो जाते है । अतः समस्त प्रवन्धों का तात्यय एकमात्र रस और भाव 
इत्यादि दी होना चाहिये और उसमें आनेवाले दोपों को बचाना चाहिये वह 
दिखलाने के लिये द्वी हमने प्रस्तुत प्रकरण प्रार्म्म किया है, हमारा अभिनिवेश 
केवल ध्वनि का प्रतिपादन करना ही नहीं है | आशय यह है कि यहाँ पर कोई 
प्रस्तुत प्रकरण को ध्वनि से असम्बद्ध कहकर अप्रासंगिकता का दोपारोपण कर सकता 
है । उस पर आनन्दवधन का कहना है कि इस प्रकरण को ढिखने का हमारा 
मन्तव्य उन न्रुटियों की ओर संकेत करना है जो रसमावनिबन्धन में प्रायः कवियों 
से हो जाती है | इसका ध्वनि से भी सम्बन्ध है | किन्तु केवछ घ्यनि का प्रतिपादन 
ही प्रस्तुत प्रकरण का मन्तत्य नहीं है | आशय यह है कि उस प्रकार के इतिइत्ता- 
त्मक काव्य में ध्वनि हो या न हो इसमें हमारा क्या आग्रह ! वह तो काकदनन्‍्त 
परीक्षा के समान सवथा व्वथ ही है | | 
दूसरा रसभड्डहेतु यह समझा जाना चाहिये कि कोई रस विभाव, अनुभाव और 
सद्थारी भावों की उचित सामग्री के वछ पर पूर्णतया परिषोप को प्रास हो गया हो 
फिर भी उसका पुनः पुनः दीपन किया जावे | यदि किसी उचित रस के परिपुष्ट 
हो जाने के वाद उसका उपभोग किया जा रह्म हो उस समय उसका वार बार 
परामश किया जावे तो मसले हुये पुष्पों के समान उसमें सलिनता आ जाती है । 
मे कुमारसम्भव में रतिविछाप के अवसर पर कवि वार बार कहता चछता है कि 
रति विछाप करने छगी! 'रति छाती पीट कर रोने छगी” इत्यादि | इस प्रकार 
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तथा वृत्तेग्येबह्ारस्थ यदुनोचित्य॑ तदपि रसभद्डहेतुरेव । यथा नायक प्रति 
नायिकायाः कस्याश्रिदुचितां भज्धिमन्तरेण रवय॑ सम्भोगाभिदापकथने | यदि वा 
पृत्तीनां भरतप्रसिद्धानां केशिक्यादीनां काव्याछज्लारान्तरप्रसिद्धानामुपनागरिका- 
द्यानां वा यदनोचित्यमविपये निबन्धर्न तद॒पि रसभद्गहेतुः। एजसेपां रस- 
विरोधिनामन्येपां चानया दिशा खयसुस्मेज्षितानां परिंहारे सत्कविभिरहिते- 
भेवितव्यम्‌ । 

(अनु०) उसी प्रकार दृत्ति अर्थात्‌ व्यवहार का जो अनौचित्य वह भी रसभज्जहेतु 
ही होता है जैसे किसी मायक के प्रति किसी नायिका का उचित भक्नलिमा के बिना 
स्वयं सम्भोग की अभिदाषा के कथन करने में | अथवा भरतप्रसिद्ध कैशिकी 
इत्यादि बृत्तियों या दूसरे आलड्ढारिकों में प्रसिद्ध उपनागरिका इत्यादि का जो 
अनौचित्य अर्थात्‌ अविषय में योजना वह भी रसभद्जहेतु ही होता है । इस प्रकार 
इन रसविरोधियों और इसी दिशा मे स्वयं कल्पित किये हुये दूसरे ( रसविरोधों ) 
का परिहार करने में अच्छे कवियों को सावधान रहना चाहिये | 

छोचन 

वृत््यनीचित्यमेव चेति बहुधा ब्याच्टे तद्पीत्यनेन चशब्दं॑ कारिकागत॑ ब्याच्टे | 
रसभन्ञहेतुरेवः इत्यनेनैवकारस्थ कारिकागतस्य मिन्नक्रमत्वमुक्तम । रसस्य विरोधायै- 
वेत्यर्थः | नायक प्रतीति | चायकस्य हि भीरोदात्ताविभेदुमिन्नस्थ सर्वभा वीररसाजु- 
वेघेन सवितज्यमिति ठं प्रति कातरपुरुषोचितसधेर्ययोजन दुष्टमेव । 

धृष्त्यनोचित्य भी! इसकी बहुधा व्याख्या की है। वह भी? से कारिका में आये 
हुये “च! शब्द की व्याख्या करते हैं। रसभन्नहेठु ही! इसके द्वारा कारिका में आये 
हुये 'एव शब्द का मिन्नक्रमत्व कहा गया है । अरथांत्‌ 'रस के विरोध के लिये 
ही | 'नायक के प्रति! । धीरोदात्तादि भेद से मिन्न नायक में निस्सन्देह वीररसा- 
न॒ुवेध ही होना चाहिये अतः उसके प्रति कातर पुरुष के योग्य अधेय की योजना 
दूषित ही है । 

वारावती 
बार बार मसलने से पुष्प के समान रस मलिन पड़ जाता है ओर सहृदयों को उस॑ 
ओर से विराग हो जाता है | 

वृत्ति का अनीचित्य एक दूसरा तत्त्व है जो रसमंग में हेतु ही होता है । 
वृत्ति के अनोचित्य के यहाँ पर तीन अर्थ है--१-वबृत्ति अर्थात्‌ व्यवहार का 
अनोचित्य | उदाहरण के लिये सामान्यतया कोई नायिका किसी पुरुष के सामने 
अपनी सम्भोग की अमिलाषा शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं करती । प्रेमप्रवत्ति सवप्रथम 
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परिकरश्छोकाश्रात्र-- 
सुख्या व्यापारविषया। सुकवीनां रखादयः। 
तेषां निवन्धने साव्यं ते; सदेवाम्रसादिशिः ॥ 
नीरसस्तु प्रवन्धो यः सोउपशव्दों महान्‌ कवेः। 
स॒ तेनाकविरेव स्यादन्येनास्थृतलक्षणः || 
(अनु०) और यहाँ परिकर इलोक हैं-- 
अच्छे फवियों के मुख्य व्यापार विषय रस इत्यादि होते हैं | उनके निवन्धन 
में उनको सबंदा अप्रमत्त होना चाहिये | 
जो नीरस प्रबन्ध वह कवि का महान्‌ अपशब्द है | इससे वह दूसरों के द्वारा 
न याद किये जाते लक्षुणबाला अकवि ही होता । 


लोचन 
तेषामिति रसादीनाम्‌ । तैरिति सुकविमिः | सोडपशब्द्‌ इति दुयंश इत्य्थः । 
सज्ुु कालिदासः परिपोप॑ गतस्यापि करुणस्य रतिविछासेपु पीनःएुन्‍्येत दीपनसकाषीत्‌ , 
उनका? अर्थात्‌ रस इत्यादि का । उनके द्वारा” अर्थात्‌ अच्छे कवियों के 
द्वारा | वह अपशब्द है? अर्थात्‌ अपयश है | ( प्रश्न ) कालिदास ने परिपोष को 
प्राप्त हुये भी करण रस का रतिविलापों से पुनः पुनः दीपन किया है तो यह रस- 


ताराबती हि 
शब्दों द्वारा प्रकट करना पुरुष का कास है । यदि नायिका प्रेम प्रकट करना 


चाहती है तो वह विलासचेष्टाओं और संकेतों के द्वारा अपना कार्य पूरा करती है | 
इस सामान्य व्यवहार का अतिक्रमण कर यदि किसी नायक के प्रति नायिका के 
सम्भोगाभिछाध का कथन कराया जावे और संकेतों तथा विलासचेष्टाओं का 
मार््यम न स्वीकार किया जावे तो यह व्यवहार का अनौचित्य होगा। २-इस विषय 
का दूसरा उदाहरण यह हो सकता है कि नायक के धीरोदात्त इत्यादि भेद किये 
गये हैं; घीरोदात्तता इत्यादि नायक में तसी आती है जब कि उसके, अन्दर 
वीररस का अनुवेध हो | इसके प्रतिकूल यदि धीरोदाच इत्वादि में कातर पुंछष 
के योग्य अधैय दिखलाया जावे तो वह व्यवहार का अनौचित्य होगा और वह 
दोष ही होगा | २--भरत मुनि ने जिन कैशिकी इत्यादि वृत्तियों का उल्लेख 
किया है उनकी यथास्थान योजना रसाभिव्यक्ति में हेतु होती है । किन्ठु इसके 
प्रतिकूल उनका अनोचित्य रसभज्ध मे देतु होता है । अनौचित्य का यहाँ पर अर्थ 
है जहाँ कैशिकी इत्यादि इत्तियों की योजना नहीं की जानी चाहिये वहाँ उनकी 
योजना करना । ३--उद्धठ इत्यादि दूसरे आलड्लारिकोंने जिन उपनागरिका 
श्थ्थादि इत्तियों का निरूपण किया है उनकी अविषय मे योजना मी रसभज्ञ में हेतु 
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होती है । ( दत्तियों का विस्तृत परिचय ३३वीं कारिका की व्याख्या में दिया 
जावेगा | ) १६वीं कारिका का उत्तराध इस प्रकार है--रसस्य स्थाह्विरोधाय 
वृत्त्यनौचित्यमेव वा? यहाँ पर 'एवं' शब्द 'वृत््यनौचित्य' के बाद जुड़ा है | किन्तु 
व्याख्या करने में इसकी योजना “विरोधाय” के साथ कर ली जानी चाहिये । इसका 
अथ यह है कि कारिकाओं में कहे हुये तत्त्व रसविरोध के लिये ही होते हैं | 
इसी बात को प्रकट करने के लिये आनन्दवधन ने एवं शब्द को 'सभन्ञहेतु? 
के साथ लगाया है । इस प्रकार जिन विरोधी तत्वों का उल्लेख प्रस्तुत कारिकाओं 
में किया गया है उनका परित्याग करने के लिये अच्छे कवियों को सदा प्रयत्नशील 
रहना चाहिये | इसी दिलख्ला में दूसरे रसविरोधियों की स्वयं कल्पना कर लेनी 
चाहिये और उनका परिद्दार करने की भी चेष्टा करनी चाहिये । इस विपय में 
निम्नलिखित कतिपय परिकर श्लोक भी प्रसिद्ध हैं--- 

' अच्छे कवियों का सुख्य व्यापार विषय रस इत्यादि ही होते हैं अर्थात्‌ 
सत्कवियों की क्रियाशीलता का सबसे बड़ा फल यही है कि रस इत्यादि की अमभि- 
व्यक्ति हो जावे । अतः उन अच्छे कवियों का सबसे बड़ा क॒तंव्य यही है कि रस 
इत्यादि के निवन्धन में कभी प्रमाद न करें | 

रसरहित प्रबन्धरचना कवि का बहुत बड़ा अपशब्द है अर्थात्‌ कवि का 
सबसे बड़ा अपयश यही है कि रसदह्दीन प्रबन्ध की रचना करे | ( 'नीरस प्रवन्ध 
कवि का सबसे बड़ा अपयश है? इस वाक्य मे आयुधृतम! के समान जन्यजनक 
भाव में छक्षणा है अर्थात्‌ नीरतछ काव्य कवि के अपयश का सबसे बड़ा जनक 
होता है । ) इससे तो अच्छा यही है कि वह कवि ही न बने जिससे उसके नाम 
को कोई याद ही न करे ।” ( यदि नीरस काव्य लिखनेवाले कवि का कोई नाम 
लेगा तो उसकी निन्‍्दा ही करेगा । अतः अच्छा तो यही है कि वह कवि ही न 
बने और न कोई उसका नाम ही स्मरण करे। ) 

( प्रथ्न ) कालिदास ने रतिविलापों मे परिषोष को प्राप्त भी करुण रस का 
पुनः पुनः दीपन किया है | इस प्रकार मह्गकवियों के भी ये रस-दोष देखे ही 
जाते हैं | ( वेणीसंहार इत्यादि के दोष दिखलाये ही जा चुके हैं । ) फिर आज: 
कल के कवियों पर यह अधिक जोर क्‍यों दिया जा रहा है कि रसविरोध का 
परिहार करना ही चाहिये ! जब महाकवि भी इस प्रकार की चुटियाँ करते हें तब 
आजकल के सामान्य कवियों से यदि ऐसी ही भूछ हों तो क्या आश्रय ६ - 

( उत्तर) पुराने कवियों की थाणी स्वच्छन्दतापूवक अदृत्त होती थी 
उनको यश प्राप्त हो गया था । अतः यदि उनसे क॒द्दी भुछ हो गदई हो तो उसका 

है 
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किन लिन नशिनिभश किक नि नि भि निकल लि जअ जब अब आना ाााााााााआाााााए७७८७८एएा। 
धघ्वन्यालोकः 
पूर्व विश्वद्वठगिरः कवयः प्राप्तकीतेयः । 
ताच्‌ समाश्रित्य न त्याज्या नीतिरेपा मनीपिणा ॥ 
वाल्मीकिव्यासमुख्याश्र ये प्रस्याताः कवीखराः । 
तदमिप्रायवाह्योड्यं नास्मामिदेशितो नयः ॥ इति। 

(अनु०) "कीर्ति को प्राप्त करनेवाले पुराने कवि ( यदि ) विश्टद्छ वाणीवाले 

(हो गये हों ) तो उनका सहारा लेकर मनीपी को यह नीति नहीं छोड़नी चाहिये । 
वाल्मीकि व्यास प्रभृति जो प्रख्यात कवीश्वर हो गये हैं. हमने उनके अमिप्राय 
से बाह्य यह माग नही दिखलाया है |! 
लोचन 
तत्की&यं रसविरोधिनां परिहारनिबन्ध इत्याशइथाह-पूे इति। 

न हि वशिष्ठादिभिः कथश्वियदि स्छतिमार्गस्व्यक्तस्तद्यमपि तथा त्यजामः। 
अचिन्त्यहेतुकत्वादुपरिचरितानामिति भाव। । 'हृति! दाब्देन परिकरश्कोकसमात्ति 
सूचयति ॥ १९ ॥ 
विरोधियों का परिहार का आग्रह कौन ! यह शड्ढा कर के कहते हं---१हले के” यह। 

किसी न किसी प्रकार वशिष्ठ इत्यादि ने यदि स्मृतिमाग छोड़ दिया 
तो उन्हीं के समान हम भी नहीं छोड़े | क्योंकि ऊपर के चरित्रों का हेतु समझ्न 
में नहीं आता | यह भाव है | इति शब्द से परिकर श्छोकों की समाप्ति की सूचना 
देते हैं । 

तारावती 
सहारा लेकर किसी मनीपी को रसविरोध की परिदारसम्बन्धिनी इस नीति का परि- 
त्याग नहीं करना चाहिये [? 

आशय यह है महाकवियों की चुटियाँ उनकी महत्ता में ही ढँक जाती हैं | 
उनका सहारा लेकर साधारण व्यक्ति यदि वैसी भूले करने छगे तो उसको त्राण 
प्राप्त नहीं हो सकता । महामाष्यकार ने भी लिखा है कि मूख व्यक्ति अशद्ध शब्द 
बोलकर दूषित हो जाता है । किन्तु जो विशेष विद्वान होता है उसको अपनी 
विद्वत्ता का सहारा मिल जाता है और पाठकों का ध्यान महापण्डितों की सामान्य 
त्रुव्यों की ओर नहीं जाता। ) उदाहरण के लिये वशिष्ठ इत्यादि धर्मशाख्र के महान 
आचाय तथा प्रतिष्ठित क्रषि थे | यदि उन्होंने कद्दी घम-माग की अवहेलना कर 
दी हो तो साधारण जन का यह कतंव्य नहीं है कि उन महान ऋषियों का निदशन 
लेकश घम-मार्ग का परित्याग करने लगे | महान छोगों के चरित्र छोकोत्तर होते 
हैं। सामान्य व्यक्ति उनके देतु की कल्वना भी नहीं कर सकता | अतः उनके 
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विवज्तिते रसे छव्धप्रतिष्ठे तु बिरोधिनाम्‌। 
बाध्यानामक्ञभारव॑ वा प्राप्तानामक्तिरच्छछा ॥२०॥ 
खसामग्रया लब्धपरिपोषे तु बविवज्ञिते र्से विरोधिनां विरोधिरसाज्ानां 
वाध्यानामड्रमाव॑ वा ग्राप्तानां सतामुक्तिरदोपा । 
(अनु०) 'विवक्षित रस के रूब्धप्रतिष्ठ हो जाने पर तो बाध्य अथवा अद्भमाव 
को प्राप्त विरोधियों की उक्ति दोपरहित होती है! || २०॥  - 
विवक्षित रस के अपनी सामग्री से परिषोष को प्राप्त हो जाने पर विरोधियों की 
अर्थात्‌ विरोधी रसाड़ों की बाध्य अथवा अज्भभाव को प्राप्त होने पर उक्ति दोष- 
रहित होती है। 
लछोचन 


एवं विरोधिनां परिदारे सासान्येनोक्ते प्रतिश्रसच॑ नियतविषयसाह-विवक्तित इति । 
बाध्यानासिति | बाध्यत्वासिम्ायेणाजत्वामिप्रायेण वेत्यथं: । अच्छा निर्दृषित्यथे । 

इस प्रकार सामान्य रूप में विरोधियों के परिहार कह दिये जाने पर निश्चित 
विषयवाले प्रतिप्रसव ( विपरीवनि्दोषिता ) कहते हँ---विवक्षित इत्यादि | बाध्या- 
नाम यह। अथांत्‌ वाध्यत्व के अभिप्राय से अथवा अज्भत्व के अभिप्राय से। अच्छछा 
का अथ है निर्दोष । 


ताराबती 


अनुकरण पर न तो नीति-माग का (ही परित्याग करना चाहिये और न कछा-जगत्‌ 
में निश्चित सिद्धान्तों और मान्यताओं का ही अतिक्रमण करना चाहिये |? 

( प्रश्न ) रसविरोध तथा रसदोष के विषय में आपने जो मान्यतायें स्थापित 
की हैं उनमें प्रमाण क्या है ! कया आपके कथन से ही इन सान्यताओं पर विश्वास 
कर बन्धन स्वीकार कर लिया जावे ! 

उत्तर---बहुत से प्रद्यात कवीश्वर साहित्य-जगतू में प्रतिष्ठित हैं जिनमें व्यास 
और वाल्मीकि मुख्य है। उनके काव्यों का अध्ययन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि हमने जो मान्यतायें निर्धारित की हैं वे सब इन मूध॑न्य कवियों को मान्य हैं 
और उनका अभिप्राय भी इन मान्यताओं के पक्ष में ही है । अतः हमने कोई बात 
मनमानी नहीं कही है? ॥१६॥ 

ऊपर रखविरोधी तत्वों का उल्लेख सामान्यरूप में किया जा चुका | अब 
उन तत्त्वों का परिचय दिया जावेगा जिनमें विरोधी तत्त्व विरोधी न रहकर 
पोषक के लप में परिणत हो जाते हैं--- 
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बाध्यत्वं हि विरोधिनां शक्यासिसवले सति नान्यथा। तथा च तेपा युक्तिः 
प्रस्तुंतरसपरिपोपायेव सम्पद्यते । अद्भभाव॑ ग्राप्तानां च॒ तेपां विरोधित्वमेव 
निंवतेते । 

(अनु०) विरोधियों का बाध्यत्व अभिमभव के शक्य होने पर ही होता है; 
अन्यथा नहीं । अत एवं उनका कथन प्रस्तुत रस के परिपोप के लिये ही हो जाता 
है | अद्भभाव को प्रास होने पर उनका विरोध ही निद्वत्त हो जाता है । 

छोचन 

वाध्यत्वामिप्राय व्याच्टे--बाध्यत्व॑ द्वीति। 

बाध्यत्व के अमिप्राय की व्याख्या करते हैं--वाध्यत्वं हि! इत्यादि | 

ताराबती 

कवि जिस रस की अभिव्यक्ति करना चाहता है यदि वह रख प्रतिष्ठा को 
प्राप्त हो गया हो और उसका विरोधी रसया तो वाध्य रूप से आवे अथवा 
विवक्षित रत का अज्ञ बन कर आवे तो इस प्रकार के विरोधी रस का उपादान 
सदोप नहीं कहा जा सकता? ॥ २० ॥| 

रस की विभाव इत्यादि सामश्री रस का पोपक तत्त्व होती है | विरोधी रस के 
उपादान से विरोध को दूर करने की पहली शर्त यह है कि मुख्य रस की सामग्री 
में किसी प्रकार की कमी न रह जावे और उस सामग्री से मुख्य रस का पूर्णस्प में 
परिषोष हो जावे । दूसरी शत यह है कि मुख्य रस के जिस विरोधी रस का 
उपादान किया गया हो वह अपनी दुबता के कारण वाध्य हो जावे अर्थात्‌ मुख्य 
रस अपने विरोधी को अपनी शक्ति से दबा ले अथवा विरोधी रस मुख्य रस का 
अज्ञ बन जावे ऐसी दशा मे विरोधी रस तथा उसके अड़ों का उपादान दोष 
नहीं होता । कोई भी रस अपने विरोधियों का बाध तो तभी कर सकता है जब 
उसमे इतनी शक्ति हो कि वह बिरोधी को दवा सके, अन्यथा एक रस दूसरे का 
बाघ नहीं कर सकता । एक रस मे दूसरे को दबाने की शक्ति तभी आती है जब 
दवानेवाले रस की सामग्री पूर्ण हो और वह परिपोष को प्राप्त हो गया हो तथा दबने 
वाले रस की सामग्री न्‍्यूनहों और वह परिषोष को भी न प्रास हुआ हो । इस 
मकार जब मुख्य रस अमुख्य रस को दबा लेता है तब अमुख्य रस मुख्य रस का 
परियोषक ही हो जाता है। ( जैसे शत्रु पर विजय प्राप्त कर छेने पर ही किसी नायक 

को वास्तविक शोभा होती है उसी प्रकार विरोधी रस दवा कर अपने आधीन कर 
के ही मुख्य रस की शोभा बढ़ती है और इस प्रकार वह परिपुष्ट होता है। ) यह 
डर वाध्य होनेपर विरोधी रस के समावेश में निर्दोषिता की बात|कोई विरोधी रस 
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अड्भमावग्राप्तिर्हि तेपां स्वासाविकी समारोपकृता वा। तत्न येपां नैसर्गिकी 
तेपां तावदुक्तावविरोध एवं। यथा विपग्रल्म्भश्ज्ञारे तदड्जानां व्याध्यादीनाम्‌। 
तेषाग् तदड्ञानामेवादोपो नातदड्आडानाम्‌। तदद्भत्वे च सस्मवत्यपि सरणस्योप- 
न्‍्यासो न व्यायान्‌ | आश्रयविच्छेदे रसस्यात्यन्तविच्छेद्प्राप्तेः । 

(अनु ०) उनकी अज्भमावप्रासि या तो स्वाभाविक होती है या आरोपकृत होती 
है | उसमें जिनकी नैसर्गिक ( अद्भमावप्रास्ति ) होती है उनकी उक्ति में तो अविरोध 
ही होता है । जैसे विप्रलृम्म शज्भार में उसके अद्भव्याधि इत्यादि का | और उन 

( व्याधि आदि ) का उस ( शद्भार ) के अज्ञों का ही अदोष होता है अतदज्ञों 
का नहीं । तदद्भता के सम्भव होने पर भी मरण का उपन्यास ठीक नहीं | क्योंकि 
आश्रय के विच्छेद में रस का सवथा विच्छेद प्रसक्त हो जाता है | 

लछोचन ह 

अद्भसावाभिप्रायद्ुअयथा व्याचछरे, तन्न प्रथम स्वासाविकप्रकारं निरूपयति--- 
तद॒द्जानामिति । निरपेक्षमावतया सापेक्षमावविमलमस्मश्थ्द्वारविरोधिन्यपि करुणे ये 
च्याध्यादयस्सवंथाड्त्वेन दष्टाः तेषामिति । दे हि करुणे मवन्‍त्येव त एच च सबन्दीति । 
अद्वारे तु सवन्त्येव नापि व एवेति । अतदद्भानामिति। यथालरूस्थोश्नजु गुप्सानामि- 
त्यथ:। तदद्भले चेति। सर्च एवं खद्ारे व्यमिचारिण' इत्युक्तत्वादिति भावः। आश्रयस्थ 
स्रीपुरुषान्यतरस्थाधिष्ठानस्थापाये रतिरेवोच्छिय त तस्था जीवितसवस्वामिसानरूपत्वेनो- 
सयाधिष्ठानत्वात्‌ । 

अज्ञभाव के अभिप्राय को दो प्रकार से कहते हैं, उसमें प्रथम स्वाभाविक 
प्रकार का निरूपण करते हें “-उसके अज्लों का! यह । सापेक्ष भाव में होनेवाले 
विप्ररूम्म शंज्भार के निरपेक्ष भाव में होने के कारण विरोधी भी करुण में जो व्याधि 
इत्यादि सवथा अज्भ के रूप में देखे गये हैं उनका यह ( आशय है )। वे निस्स- 
न्देह करुण मे होते दी हें और वे दी होते हे | शज्ञार में तो होते दी हैं और वे ही 
नहीं ( होते )। “अतदद्भानाम! इति | अर्थात्‌ जैसे आलूस्य औग्र और जुगुप्ता 
का ।! और उसके अज्गों का! यह । भाव यह है कि क्योंकि यह कहा गया है कि 
ध्ृंगार मे भी व्यभिचारी होते है । आश्रय का अर्थात्‌ अधिष्ठानरूप स्त्री पुरुष दो 
में एक का विनाश हो जाने पर रति ही उच्छिन्न हो जावे | क्योंकि वह (रति ) 
जीवितसव॑स्वामिसानरूप होने के कारण उभयनिष्ठ होती है। 

ताराबती 
मुख्य रस का पोषक उस समय भी हो जाता है जब कि वह मुख्य रस का अद्ध बन 
जावे। इस प्रकार भी विरोधी रस के समावेश में दोष-राहित्य आ जाता है। एक रस 





तारावती 
दूसरे का अक्ग दो रूपों में बनता है या तो उसमें अंग वन जाने को स्वाभाविक 
योग्यता हो या उस पर अद्भभाव का आरोप कर दिया जावे। उसमे जो रस या 
उसके अड्गभ स्वाभाविक रुप में अंग हो जाते हैं उनके कथन में तो विरोध का 
प्रइन ही नहीं: उठता | उदाहरण के डिये काव्यशात्र में मिवेंद इत्यादि ३३ सद्चारी 
माने जाते हैं। उनमे २६ सश्जारी तो श्ज्ञार रस से हो ही सकते हैँ, उमग्रता, मरण, 
आहल्स्य और जुग॒ुप्सा ये चार सश्चारी परवर्ता आचारयों के मत मे श्ज्भार में नहीं 
होते। भरत ने केवछ तीन सश्ारियों का शज्ञार में निषेध किया है आलूस्य ओम्रथ 
और जुग॒ुप्सा। भरत ने मरण का निषेध श्यज्ञ।र में नहीं किया है। इस प्रकार तीन या 
चार सश्चारी शज्ञार मे नहीं होते शेष २६ सश्चारो श्वज्धार में होते हे।शशज्ञार का 
विरोधी है करण। आहलूम्बन के एक होने पर शद्भार ओर करुण का विरोध होता 
है । करुण रस के व्यभिचारी भाव निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, 
श्रम, विपाद, जड़ता, उन्म्राद और चिन्ता इत्यादि होते हैं | इस प्रकार व्याधि 
इत्यादि सश्चारियों की स्थिति दो प्रकार की हो गई--एक तो व्याधि-हत्यादि 
शद्भार के सज्जारी माव के रूप से आते हैं दूसरे ये 'ज्ञार के ,विरोधी करुण मे 
आते हैं | शज्भार और करुण का विरोध है इसमे तो सन्देह हो ही नहीं सकता | 
क्योंकि शइंगार रस ( विप्रव्म्म श्द्भार ) सापेक्ष भाव में होता है ओर करुण निर- 
पेज भाव में | आशय यह है कि जहाँ आलुम्बन के विद्यमान होने का निश्चय होने 
से पुर्निकन की अपेक्षा बनी रहे वहाँ विप्रलम्म शज्ञार होता है और जहाँ मरण के 
निश्चय होने से पुनर्सिलन की अपेक्षा समास हो जावे वहाँ करण होता है । सापेक्ष 
भाव और निरपेक्ष भाव में विरोध होता है। अत एवं करुण के व्यभिचारी भाव 
व्याधि इत्यादि अज्ञार के विरोधी सिद्ध हुये । इन व्याधि इत्यादि सआ्यारियों का 
प्रयोग अज्भार मे भी होता ही है ( क्योंकि व्याधि इत्यादि को तो काम दुशाओ में 
गिनाया गया है । ) अतः शज्ञार रस के अंग के रूप में यदि व्याधि इत्यादि का 
भ्रयोग किया जाता है तो दोप नहीं होता । इसके प्रतिकूल यदि ( इन व्याधि 
इत्यादि का करुण के अंग के रूप में अथवा ) उन उमग्रता इत्यादि सश्चारियों का, 
जो शज्ञार के अंग नहीं वन सकते, उपनिबन्ध किया जाता है तो वह दोष होता है । 
क्योंकि व्याधि इत्यादि के विषय से ये नियम बनाये जा सकते है--( १ ) व्याधि 
श्त्यादि करुण में होते ही हैं । ( २) करुण में व्याधि इत्यादि ही होते हैं । (३ ) 
“टज्ञार मे व्याधि इत्यादि होते ही है और ( ४ ) श्ज्ञार मे केवल व्याधि इत्यादि 
ही नहीं होते | इस प्रकार यदि शज्ञार के अंग के रूप में व्याधि इत्यादि विरोधी 
डण के अंगों का उपनिबन्ध किया जाता है तो वह दोष नहीं होता । यदि 
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क्रुणस्य तु तथाविधे विपये परिषोपो भविष्यतीति चेत्‌ न; तस्याग्रस्तुतत्वात्‌ , 
अस्तुतस्यथ च विच्छेदात्‌ । यत्र तु करुणरसस्थेत्र काव्याथेत्य॑ तन्नाविरोधः 
अृड्भारे वा मरणस्यादीघकालप्रत्यापत्तिमस्सवे कद्ोचिद्रपनिवन्धों नात्यन्त- 
विरोधी। दीघकाठप्रत्यापत्तों तु तस्यान्तरा प्रवाहविच्छेद एवेत्येब॑विधेतिवृत्तोप- 
निवन्धरन स्सवन्धप्रधानेन कविना परिहतेव्यम्‌ । 

(अनु०) यदि कहो कि इस प्रकार के विपय में करण का परिपोप हो जावेगा तो 
ऐसा नहीं होगा; क्योंकि वह प्रस्तुत नहीं है और प्रस्ठुत का विच्छेद हो चुका है । 
जहां करण का ही काव्याथत्व हो वहाँ विरोध नहीं होता | अथवा श्रज्भार में 
भरण के शीतघ्र ही प्रत्यावतन सम्मव होने पर कदाचित्‌ उपनिवन्धन अत्यन्त विरोधी 
नहीं होता | अधिक समय से ग्रत्यावतन होने पर उसका मध्य में प्रवाहविच्छेद 
दो दी जाता है अतः रसबन्ध को प्रधान बनाकर चलनेवाले कवि के द्वारा इस प्रकार 
के इतिवृत्त का उपनिवन्धन छोड़ ही दिया जाना चाहिये | 

लछोचन 

प्रस्तुतस्येति । विप्ररुम्मस्थेत्यथ:। काव्याथत्वमिति। भ्रस्तुतत्वमित्यथः । नन्‍्देव॑ 
स्व एवं व्यसिचारिण इति विघटितमित्याशइथाह--शूड्ारे वेति। अदीर्ंकाले यत्नर 
मरणे विश्रान्तिपद्वन्ध एवं नोस्पच्चते तन्नास्य व्यसिचारित्वम्‌ | कदाचिदिति। यदि 
ताइशों मह्लिं घठयितुं सुकवेः कोशर्ल भवति यथा-- 

प्रस्तुत का! यह | अर्थात्‌ विप्रल्म्म का | काव्याथत्व” यह। अर्थात्‌ प्रस्तुतत्व | 
( प्रश्न ) इस प्रकार सभी व्यमिचारी होते हैं यह वात कट जाती है यह झड़ा करके 
कहते है---/अथवा श्ृंगार मे” यह | अदीघ कालवाले सरण में जहाँ विश्राम शब्द 
का प्रयोग ही सिद्ध नहीं होता वहाँ यह व्यभिचारी होता है | 'कदाचित्‌? यह | यदि 
उस प्रकार की भक्धिमा को घटित करने का कवि का कोशछ होता है । जैसे-- 

तारावती 
व्याधि इत्यादि का करुण के अंग के रूप में उपनिवबन्ध किया जाता है या उग्रता 
इत्यादि 'ल्भारविरोधी अंगों का उपनिबन्धन किया जाता है तो वह दोप होता 
है | एक सिद्धान्त यह भी है कि शंगार मे सभी व्यमभिचारी होते हैं । ( शाूंगार में 
उग्रता आब्स्य, जुगुप्छा और इन सद्जारियों का निपेध किया गया है | आलम्बन 
के प्रति उम्रता निषिद्ध है, किन्तु सपत्नी के प्रति उग्रता शज्भार का पोषण ही करती 
है। आहलस्य प्रेम-्यवहार में निपिद्ध है, किन्तु रति-जन्य आलूस्य खजद्भार का पोपक 
होता है | आलम्बन के प्रति जुग॒ुप्सा निषिद्ध है, किन्तु प्रतिनायक अथवा सपत्नी 
के प्रति जुगुप्ता दूषित नहीं होती | इस प्रकार प्रायः सभी सा्चारी श्ज्भार के 


८ण्छ ध्वन्यालोके 
छोचन 


ऐीथें दोयब्यतिकरभवे जहुकन्या सरय्वो- 
दृहन्यासाद्सरगणनालेख्यमासाथ .. सच्यः । 
पूर्वाकाराधिकचतुरया सद्भतः कान्तयासी 
लीलागारेप्वरसत पुननन्दनाभ्यन्तरेपु ॥ 
अन्न स्फुटेब रत्यज्ञरता मरणस्य । अत एवं सुकविना सरणे पद्वन्धसातन्न न कृतम। 
अनूयमानत्वेनेवोपनिवन्‍्धनात्‌ | पदवन्धनिवेशे तु सर्वथा शोकोदय पएवापरिमितकाछू- 
प्रत्यापत्तिकाभेअपि | 

सथ दूरपरामशेकसह्द्यसासाजिकामिप्रायेण मरणस्यादीघंकाकप्रत्यापत्तेरज्नतोच्यते, 
हन्त तापसवत्सराजेडपि योगन्धराय्णादिनीतिसार्गाकर्णन&स्कृदमतीनाम्‌ वासवदत्ता- 
मरणबुद्धेरेचासावात्‌ करुणस्य नामापि न स्यादित्यकमवान्तरेण बहुना । तस्माद्वीधंकाल- 
तान्न पदुवन्धकाम एवेति सन्तव्यस्‌ | एवं सेसगगिकाद्धता ब्याख्याता । समारोपितत्वे 
वहिपरीतेत्यथलूब्धत्वात्‌ स्वकण्ठेच न ब्याख्याता । 

“जाह्ववी और ससयू के जरू-सम्मिलन से उत्नन्न तीथ में शरीर त्यागने से अमर 
गणना के आडेख्य॑ को शीघ्र ही प्राप्त होकर पहले आकार की अपेक्षा अधिक चतुर 
कान्‍्ता से संगत होकर वे (अज ) नन्दन के अन्दर लीछागारों मे रमण 
करने छगे। 

यहाँ पर स्पष्ट ही सरण रति का अंग हो रहा है | इसीलिये कवि ने मरण में 
पदबन्धनसात्र ( भी ) नहीं किया | क्योंकि अनुवाद के रूप में ही उसका उपनिवन्ध 
किया गया है । पदबन्ध के निवेश में तो अत्यन्त परिमित काल में ही पुनः प्राप्त 
हो जाने पर भी सबथा शोक का उदय ही हो जावेगा | 

यदि दूर का परामश करनेवाले सद्ददय सामाजिकों के अभिप्राय से मरण की 
अदीघकालीन प्रत्यापत्ति का अंग होना स्वीकार किया जाता है तब तो “तापस- 
व॒त्सराज मे भी यौगन्धरायण इत्यादि के नीति मार्ग को सुनने से संस्क्ृत बुद्धिवाले 
( सह्ृदयों ) में वासवदतता के मरण की बुद्धि न होने से करुण का तो नाम भी नहीं 
होगा। बस | अवान्तर अधिक विस्तार की क्या अवश्यकता ! अतः यहाँ दीघकाल्ता 
तो पदबन्ध के छाम से ही समझ्ली जानी चाहिये। इस प्रकार नैसर्गिक अंगता 
की व्याख्या की गई | समारोपित होने पर उसके विपरीत होती है; अतः अथ ग्राप्त 
होने के कारण स्वकण्ठ से व्याख्या नहीं की | 

तवारावती है 
सम्बन्ध मे प्रयुक्त किये जा सकते हैं | ) इस प्रकार यदि विरोधी उग्मता इत्यादि 
उश्चारियों का खज्धार में उपादान सम्भव हो तो भी मरण का उपन्यास श्रेयरकर 
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नहीं कहा जा सकता | क्योंकि जब आश्रय ही नहीं रहेगा तब शद्भार का तो 
अत्यन्त विच्छेद हो जावेगा । अतः मरण का वर्णन शज्भार के अनुकूल किसी भी 
अवस्था में नहीं पढ़ता। 'ज्ञार का स्थायी भाव है रति, रति तभी होती है जब स््री 
पुरुष दोनों एक दूसरे को जीवनसवस्व मानने छगें। इस प्रकार रति उभवनिष्ठ 
होती है । अतः रति-आश्रय स्त्री पुरुष दोनों होते हैं | यदि इनमें एक का भी 
मरण हो गया तो रति ही उच्छिन्न हो जावेगी | यहाँ पर यह कहा जा सकता है 
कि ऋूंगार का न सही, मरण के वाद करुण का तो परिपोप हो जावेगा | किन्तु यह 
कहना ठीक नहीं है । इस प्रकार के प्रकरण में सहृदयों की प्रद्नत्ति शज्ञार का 
आस्वादन करने के लिये होती है करण के आस्वादन के लिये नहीं | अतः प्रस्तुत 
श्रृद्धार रस ही है करुण नहीं । प्रस्तुत का विच्छेद दोष होगा ही। जहाँ पर करुण 
ही प्रस्ठुत होता है तथा वही काव्यप्रइृत्ति का प्रयोजक होता है तथा उसी का 
आस्वादन करने के लिये सह्ृदयों को प्रइत किया जाता है वहाँ मरण का वर्णन 
सदोष नहीं कहा जा सकता । यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जब मरण का वर्णन 
श्रज्ञार में निपिद्ध ही है तब यह कहने का क्या आशय कि शशज्ञार में सभी सद्चारी 
होते हैं ! इसका उत्तर यह है कि विशेष अवस्थाओं में मरण भी श्ज्ञार का पोपक 
होता है । यदि मरण के बाद शीघ्र ही पुन/सम्मिलन की सम्भावना उत्तन्न हो 
जावे तो कदाचित्‌ उसका उपनिबन्ध अधिक सदोप नहीं माना जा सकता । मरण 
के बाद पुनः प्रत्यापत्ति का वर्णन इतना शीघ्र होना चाहिये कि पाठकों और दशकों 
की बुद्धि में रति का विच्छेद न होने पावे और न उनके हृदय में श्रुज्ञार की प्रतीति 
ही विश्रान्त हो सके । किन्तु इसमें शत यह है कि कवि के अन्दर इतनी कुशलता 
होनी चाहिये कि वह वस्तु की सच्ठटना ऐसे रूप में कर दे जिससे श्ड्भार की बुद्धि 
का विच्छेद न होने पावे । उदाहरण के लिये रघुवंश में अज की मृत्यु का वणन 
करते हुये महाकवि कालिदास ने लिखा है कि अपने दीघ रोग से परितप्त होकर 
अज ने प्रायोपवेशन प्रारम्भ कर दिया तब-- 


“जहाँ पर भगवती जाह्वी और सरयू जैसी पवित्र नदियों का जछ एक दूसरे से 
मिलता है और इसीलिये जहाँ पर तीथ बन गया है वहाँ पर शरीर का न्यास करने 
से अज को शीघ्र दी अमरों में गणना प्रास हो गई | उधर इन्दुमती भी अपने 
लौकिक रूप से अधिक सुन्दर रूप धारण कर वहाँ आई। अपनी उस प्रेयसी से 
मिलकर अज नन्‍दन उद्यान के अन्दर बने हुए क्रीडाण्हों में विहार करने छगे ।' 

यहाँ पर अज की मृत्यु उनके प्रेयसीसम्मिलन और सम्भोग शाज्ञार में हेतु 
होने से रति का अद्ग है यह बात स्पष्ट ही है। ( यहाँ पर ध्यान देनेवाली बात यह्‌ 
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ध्वन्यालोकः 

तत्र छव्धप्रतिष्ठे तु विविज्षिते रसे विरोधिरसाद्भानां वाध्यलेनोक्तावदोपो 

यथा+-- 2 
क्वाकाय शशल्च्मणः क्‍व च कुल भूयोडपि दृश्येत सा 
दोपाणां प्रशमाय से श्रतमहों कोपेउपि कान्‍्त मुखम्‌। 
कि वच्यन्त्यपकल्सपाः कृतधियः स्वप्लेडपि सा दुलभा 
चेतः स्वास्थ्यमुपैहि क+ खलु युवा धन्योडघरं पास्यति ॥ 

(अनु०) उससे विवक्षित रस के लब्धप्रतिष्ठ दो जाने पर विरोधी रकणाज्ों के 
वाध्यत्व के रूप से कथन में अदोप जैसे-- 

'कहाँ तो दुष्कृय और कहाँ शशघर ( चन्द्र ) का वंश ! एक बार वह पुनः 
दिखलाई पड़ जाती ! हमारा श्ात्र तो दोपों की शान्ति के लिये होना चाहिये ! 
आश्रय है कि उसका मुख क्रोध में भी कमनीय प्रतीत होता है । कल्मपरह्वित 
कुशल बुद्धिवाले क्या कहेंगे ! वह तो स्वप्न में भी दुलभ है । हे चित्त ! स्वस्थ हो 
जाओ | न जाने कौन धन्य युवक उसका अधरपान करेगा !! 

लछोचन 

एवं प्रकारत्रयं व्याख्याय ऋमेणोदाहरति-तत्रेत्यादिना। क्त्राकायमिति | वितर्क 
शौत्सुक्येन, सतिः स्छत्या, शह्षा दैन्येन, छतिश्रिन्तया च वाध्यते । एतच्च द्वितीयों 
घोवारम्म एवोक्तमस्मासिः | 

इस भाँति तीनों प्रकारों की व्याख्या करके क्रमशः उदाहरण देते हैं--. 

धवहाँ पर! इत्यादि के द्वारा । 'कद्टा तो अकाय' यहाँ वितक औत्सुक्य से, मति 
स्मृति से, शड्ढा दैन्‍्य से और घृति चिन्ता से वाधित की जाती है । और यह हमने 
द्वितीय उद्योत के आरम्भ में ही कह दिया है । 

तारावती 

है कि आठ वष पूव इन्हुमती की सृत्यु हो चुकी है और प्रियतमा के शोक में अज 

का विछाप करुणरसपरक ही है। क्योंकि परस्पर जीवितसवस्व माननेवा्लों में 
एक को तो झत्यु हो चुकी है। अतः दूसरे को भी जीवितसवस्व होने का अधि- 
कारी कोई दिखलाई नहीं देता | अतएबं अष्टम सगे का अजविछाप सवथा करुण- 
रसपरक ही है । उसी शोक से अभिमूत होकर अज भी रोगशस्त हो जाते हैं और 
अन्त मे व्याधि के अचिकित्स्य हो जाने पर अपने पुत्र॒ दशरथ को राज्य-भार सौंप 
कर अनशन करते हुए प्राणों का त्याग कर देते है | इस प्रकार यह सारा वणन 
विप्रलम्भश्रृद्धारपरक न होकर करुणरसपरक ही है। किन्तु मरने के पहले लिखा 
गया है कि “यद्यपि अज का वह रोग वैद्यों से असाध्य तथा प्राणान्त मे देतु था 
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तारावती 
- तथापि प्रियतमा के पीछे जाने मे शीघ्रता कराने के कारण अज ने उस रोग को 
लाभ ही समझा ।! इन शब्दों के द्वारा कालिदास ने मरण के द्वारा सम्मिलन की * 
आशा प्रत्युज्जीवित कर दी है। इसके बाद ही अज की मृत्यु और उसके बाद 
प्रिवतमा के साहचय की प्राप्ति का वर्णन किया गया है | प्रस्तुत प्रकरण यह है कि 
जहाँ दो म॑ किसी एक की मृत्यु हो जाने पर आल्म्बनविच्छेद हो जाने से रस- 
विच्छेद की सम्भावना उत्नन्न हो जावे वहाँ प्रत्युलीवन के भी तत्काल दिखला दिये 
जाने पर रसविच्छेद नहीं होता | इस प्रकरण में रघुवंश का जो पत्र उदाह्वत 
किया गया है वह ठीक नहीं वैठता । क्योंकि एक की मृत्यु तो बहुत पहले हो चुकी 
है, यहाँ दूसरे की मृत्यु के बाद स्वगं में दोनों के पुनः समागम का वणन किया 
गया है | अतः करुण के बाद श्वड़ार के तत्त्व दिखलाएं हैँ । यहाँ पर आचाय 
का अभिप्राव केवछ इतना ही है कि मरण भी श्द्भार का उपकरण हो सकता है | 
इसी का यह उदाहरण है, सम्पूण प्रकरण का उदाहरण नहीं । इस प्रकरण का 
ठीक उदाहरण होगा कादम्बरी का महाश्वेताइसान्त । महाश्वेता कपिल्लक की 
अम्यथना पर अपने प्रियतम पुण्डरीक से मिलने चलती है; पुण्डरीक का वियोग- 
व्यथा से देहावसान हो चुका है | महाम्वेता का विप्रल्म्म मढी-भाँति करुणरूपता 
धारण नहीं कर सका दे कि इतने में ही चन्द्रमण्डल से एक व्यक्ति निकलकर 
पुण्डरीक के शव को उठा छे जाता है और आकाशवाणी हो जाती है कि महाश्वेता 
का पुण्डरीक से इसी शरीर में सम्मिछ्न होगा | इस आकाशवाणी के बाद विदेश- 
गमन के समान पुन सम्मिलन की आशा में विग्रलूम्भ सुरक्षित रहता है। ( कतिपय 
आचायों ने इस प्रकार को एथक्‌ ही करुणविप्ररमम्म की संज्ञा प्रदान की है। ) 
मरण को »ज्भार रस का अद्भ बनाने के मन्तव्य से ही महाकवि कालिदास ने ऐसे 
क्रिसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जिससे मरण की स्पष्ट प्रतीति हो और श्वद्धार 
की बुद्धि का ही विच्छेद हो जावे | यहाँ पर मरण के लिए. दिहन्यास” शब्द का 
प्रयोग किया गया है जो कि मरण का अनुवादसात्र है । अनुवाद के रूप में मरण 
का उल्लेख इसीलिए. किया गया है कि श्ज्भारानुकूल बुद्धि का व्यवच्छेद न होने 
पावे | यदि सरणपरक किसी ऐसे पदवन्ध का प्रयोग कर दिया जाता द्वै जिससे 
बुद्धि का व्यवच्छेद हो जाने की सम्भावना हो तब चाहे कितना ही झीक्र ग्रत्युजीवन 
का वर्णन कर दिया जावे किन्तु शोक का उदय तो हो ही जाता है | यदि प्रत्यु- 
जीवन का बहुत समय बाद वर्णने किया जाता है तो बीच में शज्ञार रत के 
प्रवाह का विच्छेद हो ही जाता है | अतः यदि कवि प्रधान रूप में श्ृंगाररस वन्ध 
के लिए प्रवृत्त हुआ हो तो उसे ऐसे इतिबृत्त का परित्याग ही करना चाहिए जिससे 
ण्छ 
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तारादती 


शंगार रस की भावना के विच्छिन्न होने की सम्मावना हो | यहाँ पर प्रवाह- 
विच्छेद न होने देने का आशय यही है कि कवि को किसी ऐसे छाब्द का प्रयोग 
नहीं करना चाहिए जिससे प्रसज्ञागत रसबुद्धि विच्छिन्न हो जावे | कुछ छोगों ने 
अदी्घकाल प्रत्यापत्ति इत्यादि ग्रन्थ की व्याख्या इस प्रकार की है--'मरण की 
प्रत्यापत्ति म जहाँ शीघ्र ही प्रत्युज्ीयन की सम्मावना होती है. वहाँ मरण श्रृंगार 
का अज्भ चन जाता है और यह शीघ्र ही प्रत्युज्जीवचन की सम्भावना सामाजिक की 
दृष्टि से होती है | सहृदय सामाजिक दूर की बात को समझ छेता है । अतः वर्णन 
इस प्रकार का होना चाहिए, कि सहृदय सामाजिक की शंगार रखानुकूल बुद्धि में 
विच्छेद न होने पावे ओर उसे मरण के बाद शीघ्र ही पुनरुजीवन की सम्भावना 
अवभात्तित हो जावे |? किन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं है तापसवत्सराज में योगन्ध- 
रायण के नीतिमाग को सहृदय पाठक छुनते ही हैं और पाठकों की बुद्धि उससे 
संस्कृत हो ही जाती है | अतः पाठकों को यह ज्ञात ही रहता है कि अभी वासव- 
दत्ता मरी नहीं हे--राजा मिथ्या प्रचार पर विश्वास करने के कारण भ्रम में है | 
अतः वहाँ पर करुण का नाम भी नहीं होगा | किन्तु पाठक करुण रस का आस्वा- 
दन करते ही हैं | बस इतना इस मान्यता के प्रतिकूल कहना काफी है । अधिक 
आवान्तर बस्तु के विस्तार की क्या आवश्यकता ? अतः यहाँ पर निष्कष यह 
निकलता है कि जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है जिनसे बुद्धि- 
विच्छेद हो सके तब बुद्धिविच्छेद हो जाता है और जब ऐसे शब्दों का प्रयोग 
नहीं किया जाता तब बुद्धिविच्छेद नहीं होता | अतः दीघकाछता कबि की वाणी 
पर आधारित होती है समय पर नहीं । इस प्रकार इस बात की व्याख्या की जा 
चुकी कि जो रस या रसाज्ठछू विरोधी रस में भी होते हैं. और प्रकृत रस के परिपोषक 
हो सकते हैं उनको किस प्रकार प्रकृत रस का अद्भ बनाया जाता है | दूसरे प्रकार 
के वे रस या रसाज्ञ होते हैं जो प्रकृत रस में कभी आते ही नहीं । वे सवदा प्रकृत 
रस क विरोधी ही होते हैं । उनको मी कवि अपनी वाणी की कुशलता से प्रकृत 
रस का अज्भ बना देता है । इस विषय से कुछ अधिक कहना नहीं है | जो कुछ 
स्वाभाविक रखाड्रों की अंगता के विषय से कहा गया है उसके विपरीत सबंथा 
विरुद्ध र्सांगों के विपय में समझना चाहिए। ( स्वाभाविक रसागों के विषय सें कहा 
गया था कि वे प्रकृत रस के अंग होकर ही उसका पोषण करते है | इसके विपरीत 
आरोपित रखागों के विपय में कह जा सकताहै कि वे विरोधी रस के रसाज्ष होकर 
ही प्रकृत रस का परिषोष करते हैं | ) इस प्रकार किसी विरोधी रस या रसाज्ञ के 
प्रद्ञत रत के पोषक होने के तीन रूप हो सकते है--( १ ) यदि विरोधी का बाघ 
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यथा वा पुण्डरीकस्य सहारवेतां श्रति प्रवृत्तनिर्भेरानुरागस्य हितीयमुनि- 
कुमारोपदेशबण ने । 

(अनु०) अथवा जैसे महाश्वेता के प्रति निर्भर अनुराग 
पुण्डरीक के लिये दूसरे मुनिकुमार के उपदेशवणन में । 

छोचन 

ह्वितीयेति। विपक्षीभूतवेराग्यविमावाद्यवधारणेडपि दाशकक्‍्यविच्छेद्त्वे न दाहया- 
सेवाजुरागस्योक्तं सवदीति सावः । 

“द्वितीय” यह । भाव यह है कि विपक्षु रूप में स्थित वैराग्य के विभाव इत्यादि 
के अवधारण मे भी विच्छेद के अशक्य होने से अनुराग की हृढता ह्वी कही हुई 
होती है | 


३०५ 


के प्रारम्भ होने पर 


तारावती 

कर दिया जावे, ( २) यदि कोई तत्त्व विरोधी रस से भी सम्मव हो और प्रकृत रत 
में भी सम्मव हो तो उस तत्त्व का विरोधी के अंग के रूप मे उपादान न कर प्रझृत 
रस के अग के रूप मे ही उपादान किया जावे और ( ३) सवथा विरोधी रस-तत्त्व 
का प्रकृत रस पर आरोपकर उसे प्रकहृत रस का अंग बना दिया जावे । अब 
क्रमशः इन तीनों के उदाहरण दिये जा रहे हैं । 

उक्त तीनों रूपों के साथ यह शत अनिवाय है कि प्रकृत रत का पूण परिपाक्र 
हो जाना चाहिए | तभी वह या तो दूसरे रख का वाध करता है या उसे अपना 
अंग बनाता है। (१) जब विरोधी रस बाध्य रूप मे निवद्ध किया जाता है 
उसका उदाहरण जैसे 'क्वाकार्य शशलक्ष्मण;"**”“? इत्यादि पद्म जो क्रि द्वितीय 
उद्योत में भावशवलता के उदाहरण के रूप में छोचन में उद्धृत किया जा चुका है 
ओर वहीं उसकी व्याज्या भी की जा चुकी है । वहाँ पर प्रकृत रस श्यंगार है। 
उसके व्यमिचारी भाव औत्ठुक्य, स्मृति, दैन्य तथा चिन्ता की अभिव्यक्ति होती दे। 
साथ ही <इंगार के विरोधी शान्त रस के व्यभिचारी वितक, मति, शड्ढा, और घृति 
की भी अभिव्यक्ति होती है । वितक का बाध ओऔत्सुक्य द्वारा होता है । इसी 
प्रकार मति को स्मृति के द्वारा, शड्ढा का दैन्य के द्वारा ओर घृति का चिन्ता के 
द्वारा बाघ हो जाता है। पयवसान में चिन्ता में ही विश्रान्ति होती है | इस प्रकार 
श्रृंगार रख का पू0्ण परिपाक हो जाता है। विरोधी रस के व्यभिचारी वितक 
इत्यादि का सवथा बाँध हो जाता है | अत; ( विजित शत्रु के समान ) वे व्यभि- 
चारी ( बिजेता ) ःशज्वार को पुष्ट ही करते हैं। अथवा दूसरा उदाहरण जैसे 
कादम्ब॒री भें अच्छोदु सरोवर के निकट महाश्वेता को पुण्डरीक का प्रथम दशन 


९०० ध्वन्यालोके 
मन न लीक हिल शशि लत आदत ले पक रत कफ तल मल की जल लव ह 
ध्वन्यालोक+ 
स्वाभाविक्यामद्भसावश्माप्तावदोपो यथा-- 
अमिमरतिमल्सह्ृद्यतां प्रलूयं मृच्छो तमः शरीस्सादम। 
मरणं च जलदभुजगजं प्रसद्य कुरुत विप॑ वियोगिनीनाम्‌ ॥ 
इत्यादो । समारोपितायामप्यविरोधो यथा पाण्डक्षामम! इत्यादी। यथा वा 
'कोपात्कोमलछोलबाहुछतिकापाशेन' इत्यादी । 
(अनु०) स्वामाविक अद्भमावप्रासि मे अदोप जैसे-- 
भेघरूपी भुजज्ञम से उत्पन्न विप ( जलरूपी गरलू ) वियोगिनियों के लिये 
चक्कर, अरति, आलूस्यपूर्ण हृदयता, चेतना शान का अभाव, मृच्छा, अन्धकार 
( मोह ) शरीर का अवसाद और मरण उत्तन्न करता है। 
इत्यादि मे | समारोपित अज्ञता में भी अविरोध जैसें--पाण्डुक्षामं वदनम 
इत्यादि में | अथवा जैसे 'कोपात्कोमलछोल्याहुरुतिकापाशेन! इत्यादि में । 
लोचन 
समारोपितायामिति। अद्जमावप्राप्ताविति भावः । 
पाण्डुक्षाम॑ वक्‍त्र हृदयं सरसं तवालरूस च चषुः। 
आवेदयति नितान्तं ज्ेन्नियरोगं सखि हृदन्तः॥ 
अन्न करुणोचितो व्याधिः श्छेपभद्भया स्थापित: । कोपादिति वध्चेति हन्यत इति 
रोद्राजुभावानां रूपकबलादारोपितानां तदनिर्वाहादेवाद्वत्वम्‌ | तथ्य पू्वमेवोक्त॑ 'नाति- 
निवंहणेपिता' इत्यन्नान्तरे । 
समारोपिता मे | “अंगभाव प्राप्ति में! इतना शेप है । 
“हे सखि ठग्हारा पाण्डु और क्षीण मुख, सरस हृदय और अलस शरीर ठग्दारे 
हृदय के अन्दर असाध्य रोग की सूचना देते हैं |? 
यहाँ करुण के योग्य व्याधि इ्लेष की भज्िमा से स्थापित की गई है। 'कोप से' 
यह 'बाँधकर' यह और 'मारा जाता है? यह इन रूपकों के वछ पर आरोपित अनुभावों 
का रूपक के निवहण करने से अंगत्व हो जाता है । वह पहले ही क्षद्दा गया है 
अत्यन्त निवहण की इच्छा न होना! इसके बीच से । 
तारावती 
हो गया और पुण्डरीक ने सुगन्धित मद्लरी तथा महाश्वेता ने एकावछी एक दूसरे 
को प्रणय-निवेदुन के संकेत के रूप में प्रदान कर दी । यहीं से परस्पर सह्ृदय 
सवस्वाभिमान रूप रति दोनों के हृदयों में जाग्रत हो गई । पुण्डरीक की विरह- 
चेदना के अपनोदन के मन्तव्य से उसके सहचर कपिश्लल ने वैराग्य का उपदेश 
दिया । वह वैराग्य का उपदेश शज्भार के प्रसंग में आया था । यह विरोधी रस 
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तारावती 

का समावेश था | किन्तु उस विरोधी रस का बाधकर श्रज्ञार ही प्रमुख वन गया 
और वह विरोधी रस ( शान्‍्त ) श्रज्ञार के परिपोषक के रूप में ही परिणत हो गया। 
शान्त रस की शंगार-परिपोपक के रूप में परिणति इस प्रकार हुई कि उससे यह 
सिद्ध हो गया कि यद्यपि विरोधी वैराग्य के विभाव इत्यादि का अवधारण किया 
गया तथापि अनुराग इतना दृढ़ था कि वैराग्य की कथाओं से भी उसका उपशम 
नहीं हो सका। इस प्रकार अनुराग की दृढ़ता को सिद्ध करना ही शान्‍्त रस के 
उपादान का प्रयोजन है। अतः यहाँ पर शान्त का शज्ञार में समावेश दोष नहीं 
अपितु गुण ही है। 

(१२ ) स्वाभाविक रूप में अंगभाव प्राप्ति में दोष न होने का उदाहरण 
जैसे-- 

“जलूदरूपी झुजंगम से उछूत विष ( जछ और गरल ) वियोगिनियों के लिये 
बलात्‌ चक्कर, अरति, छृदय में आलूस्य, चेशशूल्यता, अन्धकार, शरीर का हृठना 
और मरण उत्पन्न कर रहा है । 

उद्दीपन होने के कारण वर्षा का जल वियोगिनियों के छिये सप॑-विष जैसा ही 
है | जछ की वर्षा करनेवाले काले बादल काले सांपों के समान हैं | विष शब्द के दो 
अर्थ हैं ही जल और गरल । अतः बादलों से छोड़ा हुआ जल सर्पो से छोड़े हुये 
विष के समान है। जिस प्रकार सर्पा के विष के प्रभाव से चक्कर आने छगते है, 
संसार की सारी वस्तुयं अच्छी नहीं छगतीं, शरीर ढीछा पड़ जाता है, चेश शक्ति 
जाती रहती है, मूछा आने लगती है, शरीर दूठने छगता है, आखों के सामने अंधेरा 
छा जाता है। यही सब बाते वर्षा में वियोगिनियों के लिये होती हैं। यहाँ पर प्रस्तुत 
रस है विप्रल्म्म श्रज्ञार। उसके विरोधी करुण के अंग॒श्नमि इत्यादि है। किन्तु ये भ्रमि 
इत्यादि विप्रल्म्म के भी स्वाभाविक रूप मे अज्ञ बनने की क्षमता रखते हैँ | अत 
एवं कवि ने इसको स्वाभाविक रूप में ही विग्रछम्भ का अज्भ बना दिया है। 

( ३ ) तीसरा प्रकार है ऐसे विरोधियों का प्रकृत पर आरोपकर उनको अंग- 
रूपता प्रदान करना जो स्वाभाविक रूप में अज्भ नहीं बन सकते। इसका उदाहरण- 

है सखि ! तुम्हारा मुख पीछा तथा क्षीण पड़ गया है; छ्ृदय सरसता से भरा 
हुआ है और शरीर आलस्य से परिपू् है, ये सब बातें बतलाती हैं कि तुम्हारे हृदय 
के अन्दर ऐसा रोग घुस गया है जिसकी चिकित्सा दूसरे ही शरीर से सम्भव है | 

यहाँ पर रोग का अन्तःकरण में प्रविष्ट हो जाना, मुख का पीछा पड़ जाना 
इत्यादि विरोधी रस करुण के अंग है और अर्थ इलेष की भंग्रिमा से अर्थात्‌ ऐसे 
अनुभावों से जो उभयत्र सम्भव हैं इनका आरोप शंगार पर किया गया है। आरोप 
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इये चाद्भसावप्राप्तिस्‍न्या यदाधिकारिकल्ात्‌ प्रधान एकस्मिन वाक्याथ रस- 
योभावयोवो परपपरविराधिनोद्रयो रक़्भावगमन तस्यथासपि न दोपः । यथो क्तमू- 
क्षिप्ती हस्तावछम्न/' इत्यादी। कर्थ तत्राविरोव इति चेन--द्रयोरपि तयोरन्य- 
परत्वेन व्यवस्थानात्‌ । अन्यपरत्वेडपि घ्रोधिनो! कर्थ विरोधनिश्ृवत्तिरिति 
चेत-उच्यते । विधो विरुद्धसमवेशस्थ ठुष्टत्व॑ नानुवादे । 

(भनु०) और यद्द अज्ञमावप्राप्ति दूसरी है जो कि आधिकारिक द्वोने से क्रिठ्ी 
एक प्रधान वाक्याथ में परस्पर विरोधी दो रसों या दो मात्रों की अद्भमावप्रात्ति 
हो जाती है उसमें भी दोप नहीं होता।जैता कि कहा गया इ--क्षित्ों इस्तावल्म: 
इत्यादि में | यदि कहो कि वहाँ अविरोध कैसे द्ोता हे तो ( इसका उत्तर यह 
है कि ) क्योंकि उन दोनों को अन्यपरक के रूप में द्वी व्यवस्थित किया जाता. है । 
यदि कह्दो अन्यपरक होने पर भी विरोधियों की विरोधनिद्वति क्रिस प्रकार होती है 
तो उस पर कद्दते हैं --विदद्धों का समावेश विधि में दुए्ट होता है अनुवाद में नहीं। 

ताराबती 
कर देने से इनका विरोध जाता रह्य है। ( व उदाइरण काव्पप्रकाश् में भी आया 
है।काव्यप्रकाशकार ने लिखा है कि चेहरे का पीछापन इत्यादि करुण के ही अंग 
( अनुभाव ) नहीं होते अपितु »ज्ञार के भी अंग हो सकते हैं | अतः इनका कथन 
विरुद्ध नहीं माना जा सकता। काव्यप्रकाशकार का वह सत समीद्रीन ही प्रतीत होता 
है क्‍यों कि भरत ने भी व्याधि को केवल कदण का ही नहीं अपितु ज्ञार का भी 
अंग माना जाता है। सम्मवतः इसी अदचि के कारण ध्वनिकार ने दूसरा 
उदाहरण दिया है|) दूसरा उदाहरण जेसे--कोशत्कोमललोलब्राहुलतिका! 
इत्यादि | इस पद्म की विस्तृत व्याख्या पहले की जा चुकी है।वर्दां पर यह कहा गया 
था कि वह्दी अल्छ्ार रस का पोपक होता है जिसके निवहण की इच्छा दृष्टिगत न 
हो रही हो।इसी मान्यता के उदाहरण के रुप मे प्रस्ठुत पद्च को उद्घृत किया गया 
था यहाँ पर इसको उद्धृत करने का आश्यय यह है कि 'कोप से! बाँध कर! और 
मारा जाता है! ये ऐसे तत्त्व है जो शद्भार में नहीं अपितु उसके विरोधी रौद्र में ही 
सम्भव हैं | इसमे वाहुलतिका पर वंधनपाशों का आरोप किया गया है; किन्तु वधू 
इत्यादि पर व्याध इत्यादि का आरोप नहीं किया गया। रूपक के अनिब्यूंढ रहने से 
रौद्र का पूण परियाक नहीं हो सका है। इसके प्रतिकूल प्रकृत शज्जार का पूरा परि- 


पाक हो गया है। इसीडिये शरगार का अग होकर द्वी रूपक आया है ओर रूपक के 
वलपर विरोधी का प्रकृत पर आरोप करने का यह ठीक उदाहरण है। 


ऊपर उन तीन ग्रकारों का वर्णन किया जा चुका जिनमें एक विरोधी रस 
दूसरे प्रकृत रस का अछ्छ हो सकता है और उस विरोधी पा प्रकृत फे साथ सत्ति- 


बृतीय उच्योत॑ः 7... ९०३ 


५ लोचन 

अन्येति | चतुथों<्यं प्रकार इत्यर्थ: । पूर्व हि विरोधिनः प्रस्तुतरसान्तरेब्डतोक्ता, 
अधुना तु हयोविरोधिनोर्व॑स्त्वन्तरेडज़्माव इति शेषः । ज्षिप्त इति। व्याख्यावमेतत्‌- 
प्रधानेउन्यन्न वाक्याथे! इत्यन्न । वन्वन्यपरत्वेषपि स्वभावों न निवर्तते, स्वभावक्ृत 
एुव च विरोध इत्यमिप्रायेणाह---अन्यपरत्वेडपी ति । विरोधिनोरिति | तत्स्वभावयो- 
रिति हेतुत्वामिप्रायेण विशेषणम्‌। उच्यत इति | अय॑ भाव:--सामग्रीविशेषपतितत्वेन 
सावानां विरेधाविरोधो न स्वभसावसात्रनिवन्धनी शीतोष्णयोरपि विरोधाभावाव। 
विधाविति। तदेव कुछ सा कार्षीरिति यथा । विधिशब्देनात्रेकदा प्राधान्यम्ुच्यते । 
अत प्वातिरात्रे घोडशिनं गृहन्ति न गुहन्तीति विरुद्वविधिविंकल्पप्यवसायीति वाक्य- 
विदः । अनुवाद इंति। भद्गवायामित्यथ: । 

“अन्या? यह। अर्थात्‌ यह चौथा प्रकार है । पहले निस्सदेह विरोधी की प्रस्तुत 
दूसरे रस में अद्भुता कही गईं, अब तो दोनों विरोधियों का दूसरी वस्तु में अंगभाव 
बतलाया जा रहा है! यह शेष है। 'क्षिप् यह | इसकी व्याज्या प्रधानेडन्यत्र 
वाक्यार्थ”” “”इस कारिका में की जा चुकी है | “अन्यपरत्व में भी स्वभाव निदृत्त 
नहीं होता और विरोध स्वभावकृत ही होता है?! इस अभिप्राय से प्रश्न करके कहते 
हैं-“अन्यपरत्व में भी? इत्यादि । (विरोधियों का! यह। विरुद्ध स्वभाववालों का इस 
हेतुत्व के अभिप्राय से विशेषण है | 'कहा जा रहा है? यह। भाव यह है कि विशेष 
सामग्री में पड़े हुये भावों का ही विरोध या अविरोध होता है; केवल स्वभाव के 
ही आधीन नहीं होता । क्योंकि शीत और उष्ण का भी विरोध नहीं होता । 
(विधि! में यह । जेसे 'बही करो! मत करो! इससे | विधि शब्द से यहाँ पर एक- 
समय प्रधानता कही जा रही है अतणव अतिरात्र में पोडशी को ग्रहण करते है 
नहीं अहण करते हैं यह विरुद्धविधि विकल्प में पर्यवसित होती है यह वाक्यस्ञों 
का मत है | अनुवाद में यह? | अर्थात्‌ अंगता में । 

ताराबती 
वेश दूषित नहीं माना जाता । इनके अतिरिक्त एक चौथा प्रकार ओर होता है । 
पूर्वोक्त तीन प्रकारों से इस चौथे प्रकार में भेद यह होता है कि पूर्वोक्त तीन प्रकारों 
मे विरोधी रस प्रकृत का पोषक किस प्रकार होता है यह दिखलाया गया है | इस 
चौथे प्रकार मे यह दिखलाया जा रहा है कि दो परस्पर विरोधी रस प्रकृत रस में 
सन्निविष्ट किस प्रकार होते हैं | बह प्रकार यह है. कि यदि आधिकारिक होने के 
कारण एक वाक्याथ ( रस ) प्रधान हो और परस्पर विरोधी दो रस या भाव उस 
एक आधिकारिक की ही पुष्टि कर रहे हों तो उन दोनों के अज्ञरूपता धारण करने 
में भी कोई दोप नहीं होता । आशय यह है कि विरोधमूछकदोष तो तभी हो 
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तारावती 


सकता है जब दो विरोधी परस्पर संबद्ध हों। जहाँ विरोधियों का परस्पर सम्बन्ध 
ही नहीं होता, उनमें प्रत्येक किसी दूसरे को पुष्ट करता है वहाँ न वो उनका विरोध 
ही होता है और न विरोधमूलक दोष ही वहाँ पर होता है । जब दोनों प्रथक्‌ 
प्रस्तुत रस का परिपोपण कर देते हैं फिर यदि वे सम्बद्ध भी होते हैँ तो मी उनका 
विरोध अकिश्वित्कर द्ोता हैं | यह तो द्वो ही सकता है कि दो विरोधी राजा क्रिसी 
तीसरे अपने से बड़े राजा के द्ितसाधक हों | उदाहरण के लिये 'क्षिप्तो हस्तावलमग्म:' 
इत्यादि अमरुक के पद्म को लीजिये | इसकी व्याख्या प्रधानेडन्यत्र वाक्यार्थ-- इस 
कारिका में की जा चुकी है।यहाँ पर प्रधानीभूत वाक्याथ है---त्रिपुरारि का प्रभावा- 
तिशय और उसके अजद्ग है करुण तथा श्ज्ञार।वे दोनों परस्पर विरोधी रस हैं किन्तु 
दोनों ही भगवान्‌ शड्जर के प्रभाव-की अधिकता को ख्यापित करने में सहयोग देते 
हैं अतः दोनों का परस्पर समावेश दूषित नहीं माना जा सकता | यहाँ पर यह 
प्रश्न किया जा सकता है कि जो सवथा विरोधी होते हैं उनके विरोध की निश्वत्ति 
हो ही कित प्रकार सकती है ! इसका उत्तर यह है कि उक्त स्थल पर विरोधी रस 
स्व॒तन्त्र नहीं होते अतः वे अपने विरोध का निर्वाह भी नहीं कर सकते । वे अन्य: 
परक होते हैं और स्वयं विरोधी होते हुये भी विरोध का पालन नहीं कर सकते और 
दोनों ही स्वामी का काय बनाते ही हैं । इस पर यह पूछा जा सकता है कि विरोधी 
अनुचर अपने स्वामी का ही कार्य बनाते हैं, स्वयं तो नहीं दन जाते | अन्यपरक् 
होते हुये भी किसी का स्वभाव तो कहीं नहीं चछा जाता । विरोध मे कारण तो 
स्वभाव ही होता है । ऐसी दशा. मे उनकी विरोधनिद्गत्ति की बात करना केसे 
सद्भत हो सकता है ! यहाँ पर मूल में जो 'विरोधिनो:” यह विशेषण दिया गया है 
उसका अथ है विरोधी स्वभाववाढ्ा होना | यह विश्येषण हेतुगर्मित है । अर्थात्‌ 
क्योंकि उनका स्वभाव ही विरोध रखना है फिर वे अन्यपरक होकर भी विरोध का 
परित्याग कैसे कर सकते हैं १ इसका उत्तर यह है कि विधि में विरोधी का समावेश 
वूषित होता है, अनुवाद मे नहीं। इसको इस प्रकार समझिये यह समझना ठीक 
नहीं है कि दो विरोधियों के विरोध का आधार केवल स्वभाव ही होता है । 
वस्तुओ का विरोध था अविरोध स्वभाव के आधार पर भी होता है और विशेष 
प्रकार की सामग्री में पड़ना भी उनके विरोध या अविरोध का आधार होता है । 
उदाहरण के लिये शीतस्पश और उष्णस्पर्श में परस्पर विरोध है | यह स्वा- 
भाविक विरोध इस रूप मे होता है कि शीतस्प्श और उष्णस्पश् दोनों एक 
अधिकरण में नहीं रह सकते । इसी प्रकार शीतस्पर्श या उष्णस्पर्श द्वव्यत्व के 
चाथ या रूप इत्यादि गुणों के साथ एक अधिकरण से रह सकता है यह उनका 
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दारावती 
स्वाभाविक अविरोध है | इसी प्रकार शीतस्सर्भ से उत्चन्न होनेवाले द्रव्य में उष्ण- 
सथ की उत्तत्ति प्रतिवद्ध हो जाती है बढ उनका द्रव्यविश्येप में सन्निविष्ठ होने से 
विरोध का उदाहरण है | इसी प्रकार झीतस्पत्म और उप्गस्वश् का सामग्रीसन्निवेश- 
जन्य अविरोध वहाँ पर हो सकता है जो द्रव्य ञ्ीत तथा उष्ण दोनों प्रकार के 
उपकरणों से वनावा जाता हो । आशय यद्दी है क्वि भावों का विरोध या अविरोध 
सामग्रीविशेष से संयुक्त होने के कारण दोता है, जीत और उचष्ण के समान केवछ 
स्वभाव से दी उनका विरोध वा अविरोध नहीं होता।वाक्य में दो भाग होते हँ-- 
एक तो ज्ञाव तत्व जिनके विपय में कोई बात कद्दी जाती है, उसे वाक्य का उद्देश्य 
अथवा अनुवाद भाग कहते हैं| दूसरा अंश होता है अज्ञात अंज जो कि वतरावा जाता 
है, उसे विधि अंश अथवा विघेय अंश कहते हैं | विधेव में विरोधियों का समावेश 
दूपित होता है उद्देश्य से नहीं । क्योंकि दो विरोधी कार्य एक साथ किये ही नहीं 
जा सकते किन्ठु दो विरोधियों से सम्बन्ध रखनेवाठा कोई अन्य कार्य तो किया 
ही जा सकता है | उदाहरुण के लिये-धह काय करो” 'मत करो! इन दो विरोधी 
आदेशों का पाछन नहीं क्रिया जा सकता क्योंकि इन दोनों में विधेय में दी विरोध 
हैं। किन्तु विधेय में विरोध के विपय में इतना और समझ छेना चाहिये कि विरोधी 
विधेयों का समावेश वहीं पर दूषित होता है जहाँ एक ही स्थान पर एक ही समय 
में दो विरोधियों की प्रधानता वतछाई जाती हईँ | यदि कहीं शाह्त्र में इस प्रकार के 
परक्षर विरुद्ध तत्त्वों का एक साथ विधान होता है तो उनका एक ही में समावेश 
नहीं हो सकता अपितु उनका पयवसान विकल्त में होता है । उदाहरण के छिये 
ज्योतिष्टोम यज्ञ का विधान स्वर्ग के उद्देश्य से किया यवा है। ज्योतिष्टोम में १२ 
स्तोत्र आते हैं | इन स्दोत्रों का विभिन्न क्रम से गान किया जाता है | अन्त में 
जो स्तोत्र आता है उसी के आधार पर ज्योतिशेम का भेद किया जाता है| इस 
भाँति ज्योतिष्ठोीम चार प्रकार का हो जाता है--अग्निश्टेम, - उक्ध्य, पोडशी और 
अतिरात्र | ज्योतिष्ठोम यज्ञों मं सोम को रखने लिये जिस पात्र को काम में छात्रा 
जावा है उसे 'पोडश्ी! कहते हैं । ज्योतिषशेम के प्रकरण में छिखा हुआ है कि-- 
अतिरात्र ( नामक ज्योतिशष्टोम के प्रकार ) में पोडशी को ग्रहण करता है ।? फिर 
लिखा है कि--भअतिरात्र मे पोडशी को ग्रहण नहीं करता है ।” इस प्रकार अति- 
रात्र के. विषय में दो विरुद्ध विधान पाये जाते हैं | शात्न-विधि व्यथ तो हो ही 
नहीं सकती । अतः दोनों की चरिताथता के लिये विकल्य में अर्थ का परयंबसान 
हों जाता हैं । दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। अतः विकल्पपरक अथ 
करना पड़ता है | आशय यह है कि अतिरात्र में पोडशों को अहण न करने का 


«०६ ध्वन्यालोके 





घ्वन्यालोकः 
थथा-- 
एहि गचछ पतोत्तिष्न बद सोच समाचर। 
एवमाशाग्रहग्रस्तेः क्रीडन्ति धनिनोडर्थिसिः ॥ 
इत्यादौ। अन्न हि विधिग्रतिपेधयोरनूथ्यमानत्वेत समावेशे व विरोधस्तथे- 
हावि मविप्यति। श्छोके झ्स्मिन्नीरष्याविप्रल्स्भश्वज्ञारकरुणवस्तुनोने विधीय- 
मानत्वम्‌। तिपुररिएुप्रभावातिशयस्य वाक्याथेलात्तदद्भल्वेन च तयोव्येवस्थानात्‌ । 
(अनु ०) जेसे--आओ, जाओ, गिरो, उठो, कहो, घुप रहो इस प्रकार आशा- 
रूपी प्रह से ग्रस्त याचकों के साथ घनी छोग क्रीडा करते हैं ।! 
इत्यादि में | यहाँ निस्सन्देह विधि और निषेघ के अनुवादरूप होने के कारण 
विरोध नहीं है उसी प्रकार यहाँ पर भी हो जावेगा । निस्सन्देह इस श्छोक मे 
ईष्यविप्रत्म्भ और करुण इन दो वस्तुओं का विधीयमानत्व नहीं है । क्योंकि 
त्रिपुरारि के प्रभावातिशय के वाक्याथ होने के कारण उसके अक्ष के रूप में उन 
दोनों की व्यवस्था द्वोती है । 
छोचन 


क्रीराजनत्वेन श्न्न विरुद्धानामर्थानामसिधानमिति राजनिकटब्यवस्थिताततायि- 
दयन्यायेव विरुद्धानामप्यन्यसुसप्रेक्षितापरतन्त्नीकृतार्ना श्रोतेन ऋ्रमेण स्वात्मपरासश5- 
प्यविध्रास्यतास्‌ , का कथा परस्पररूपचिन्तायां येन विरोधः स्यात्‌॥ केवर्ल विरूद्धत्वा- 
दृरुणाधिकरणस्थित्या यो वाक्यीय एप पाश्चात्यः सम्वन्धः सम्साब्यते स विघटताम्‌ । 


यहाँ पर निस्सन्देह क्रीडा के अंग के रूप में विरुद्ध भी अर्थोंका अमिधान 
किया गया है इस प्रकार राजा के निकट बैठे हुये दो आततायियों के न्याय से 
विरुद्ध भी अन्यम्रुखप्रेक्षी होने के कारण परतन्त्र किये हुये श्रुतिक्रम से अपने 
परामश में भी विश्राम न पानेवाले ( तत्त्वों का क्रीडा में अंग के रूप में अन्वय होता 
है। ) परस्पर रूप चिन्ता के विषय में तो कहना ही क्या जिससे विरोध हो | 
विरुद्ध होने के कारण केवछ अरुणाधिकरणस्थिति से जो इसके बाद वाक्यीय 
सम्बन्ध की सम्भावना की जाती है वह विधटित हो जावेगी । 
ताराबती 

दोष नहीं होता । क्योंकि न ग्रहण करने की विधि भी मौजूद है | इस प्रकार 
विधेय में दो विरोधियों की समान कोटि की प्रधानता दूषित होती है । 

ऊपर विधेय में दो विरोधियों के समावेश में सदोषता का परिचय दिया गया 
है | अब उद्देश्य में विरोधियों के समावेश में दोष नहीं होता यह बतलाया जा रहा 
है। निम्नलिखित उदाहरण छीजिये--- 


हतीय उद्योतः है०्छ 


ताराबती 

आशा रुपी ग्रह से अस्त याचकों से घनी छोग इस प्रकार क्रीड़ा करते हैं कि- 
आओ-जाओ, उठो गिरो, बोलो-चुप रहो इत्यादि ।” आशय यद्द है कि धनी छोगों 
का बाचकों को अपनी क्रीडा का साधन बनाना एक सामान्य स्वभाव होता है। 
कभी वे उनसे कहते हैं आओ, कभी जाओ, कभी कहते हैँ उठो और कभी कहते हैं 
गिरो, कभी कहते हैं वोडो और कभी कहते हैं चुप रहो | यह सब उनका खिलवाड़ 
दी होता है। वे जैसा चाहते हैं वेसी ही आज्ञा देते हैं और चूँकि याचक आश्ा- 
रूपी ग्रह से असे हुये होते हैं, अतः जेसा कुछ उनसे कद्दा जाता है वैता उन्हें पालन 
करना पढ़ता है । 


यहाँ पर आओ, जाओ' गिरो! 'डठो' बोलो! चुप रहो!” ये सब परस्पर 
विरुद्धाथक शब्द हैं | किन्तु ये सब अनुवाद ही हैं क्योंकि घनियों की भाषा का 
इनमें अनुवाद किया गया है | विषेय है क्रीडा करना | क्रीडाहूप विधेय के ये 
सब परस्पर विरोधी तत्त्व अंग बनकर आये हैं | अतः विरोधियों को एकत्र समावेश 
यहाँ पर दोष नहीं है । यह ऐसे ही होता है जेसे दो विरोधी एक दूसरे के प्राण 
लेने पर उतारू हों किन्तु जब वे राजा के निकट पहुँचते हैं. तब एक दूसरे के साथ 
चुपचाप बैठ जाते हैं, वहाँ वे अन्यमुखग्रेश्नी होते हें इसीलिये उनकी स्वतन्त्रता 
जाती रहती है | इसी प्रकार यहाँ पर भी 'आओ' 'जाओ'' इत्यादि परस्पर विरोधी 
तत्व क्रीडा! रूप विधेय के मुखग्रेक्ञी है । अतः ये उसके आधघीन ही हो गये हैं 
जब हम इनको सुनते हैं. तब सुनने के क्रम से ही इनके अथ का परामशञ् होता 
जाता है | किन्तु क्योंकि ये दूसरे अथ के खाघक के रुप में आये हैं, अतः इनका 
विश्राम अपने झाव्दिक अथ में ही नहीं होता अपितु ये क्रीडा का अंग बन जाते 
- हैं । इनके परस्पर स्वभाव-चिन्तन का तो प्रश्न द्दी नहीं उठता, अतः इनका 
विरोध भी नहीं होता | क्योंकि विरोध तो तभी होता है जब परस्पर स्वरूप का 
चिन्तन किया जावे | केवछ इतना अन्तर अवश्य पड़ जाता है कि साधारण 
वाक्‍्यों में समस्त उद्देश्य पहले तो विधेय का प्रतिधादन करते हैं ओर बाद में 
स्वयं परस्पर संयुक्त हो जाते है । उदाहरण के लिये ज्योतिष्टोम प्रकरण मैं अदणा- 
घिकरण आता है | वहाँ एक श्रति-वाक्य है---अदझुणा, विज्ञाक्षी, एक वाली 
के द्वारा सोमको खरीदता है ।! अथात्‌ सोम को एक वर्ष की गाय से खरीदना 
चाहिये। जिसका रंग छाल हो और आँख पीछी हों । मीमांसकों के मत में शाब्द- 
बोध मे भावना प्रधान रहती है। 'अरुणयवा? (पिद्माक््या” ओर एकहायन्वा? इन 
तीनों शब्दों में करण में तृतीया है | अतः क्रमरूप आख्यात ( क्रिया ) जन्य भावना 
के साथ इनका अन्यय करण के रूप में प्थकूइरथक्‌ होता दे | बाद में इनफा 
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९०८ ध्बन्याढोके 





ध्वन्यालोकः 

नच रसेपु विध्यनुवादव्यवहारों नास्तीति शक्‍्यं वक्‍तुप, तेपां वाक्यार्थ- 
ल्ेनाभ्युपगसात्‌। वाक्याथेस्थ वाच्यस्य च यो विध्यनुबादो तो तदाक्षिप्तानां 
रखानां केन वारयते | येर्वा साक्षात्‌ काव्याथंता रसादीनां नाभ्युपगम्यते तैस्तेपां 
तन्निमित्तता तावद्वश्यमभ्युपगन्तव्या। तथाप्यत्र श्छोके न विरोधः। यस्मादनूद- 
मानाड्निमित्तोमयरसवस्तुसहकारिणो विधीयमानांशाद्भावविशेपग्रतीतिरुसच्यते 
ततश्र न कश्रिद्विरोधः। दृश्यते हि. विरुद्धोमयसहकारिणः कारणात्कायविशेषो- 
तपत्ति। | विरुद्धफलोत्पादनहेतु्व॑ हि युगपदेकस्य कारणस्य विरुद्ध न तु 
पिरुद्धोमयसहकारित्वम्‌ । एवंविधविरुद्धपदार्थत्रिपय: कथममभिनयः प्रयोक्तव्य 
इति चेत--अनूद्मानैवंविधवाच्यविपये था वार्ता सात्रापि भविष्यति। 
एवविध्यनुवादनयाश्रयेणात्र श्छोके परिहृतस्तावहििरोधः । 

(अनु०) रसों में विधि और अनुवाद का व्यवहार नहीं होता यह नहीं कहा 
जा सकता क्योंकि उन ( रसादिकों ) को वाक्याथ के रूप में माना गया है। 
वाच्यार्थ के और बाच्य के जो विधि और अनुवाद उनका उस ( वाच्य ) के द्वारा 
आध्षिप्त होनेवाले रसों के विषय में निवारण कौन कर सकता है ! अथवा जो छोग 
रस इत्यादिकों की साक्षात्‌ काव्याथता को स्वीकार नहीं कर सकते हैं उनको रखों 
की तन्निमित्तता ( वाच्यनिमित्तता ) अवश्य साननी पड़ेगी तथापि यहाँ पर इ्लोक 
में विरोध नहीं है क्योंकि भावविशेष की प्रतीति ऐसे विधीयमानांश से उत्पन्न होती 
है जिसमे अनुवाद किये जानेवाले अज्ञों को निमित्त मानकर उत्तन्न होनेवाडी 
दोनों प्रकार की रसवस्तु सहकारी के रूप में रहती है । निस्सन्देह दोनों विरोधी 
सहकारी कारणों से कायविशेषप की उत्पत्ति देखो जाती है। एक कारण का 
विरुद्धफलोत्यादन में हेतु बनना विरुद्ध होता है; दोनों विरोधियों का सहकारी होना 
विरुद्ध नहीं होता | यदि कहो कि इस प्रकार के विरुद्ध पदार्थों के विषय में 
अभिनय का प्रयोग कैसे किया जावे तो अनुवाद किये जानेवाले इस प्रकार के 
वाच्य के विपय सें जो बात होगी वह यहाँ भी हो जावेगी | इस विधि और 
अनुवाद के आश्रय से यहाँ विरोध परिहार हो गया । 

तारावती 
परस्पर भी सम्बन्ध हो जाता है। “अरुणा? और “पिज्ञाक्षी' ये गुण है ओर (एक 
हायनी? यह द्रव्य । द्रव्य और गुण का विरोध नहीं होता । अतः इन सब के प्रथक्‌ 
पथक्‌ क्रम रूप भावना से सम्बन्ध होने पर भी परस्पर अन्वय हो जाता है और 
उसका अरथ यह निकल आता है जो एक वर्ष की गाय छाल हो तथा पीले नेत्रों 
चाली हो उससे सोमछता के क्रव की भावना करनी चाहिये | यह्द तो वहाँ पर 


तृतीय खयोतः ९०९ 
छोचन 


नजु प्रधानतया यहाच्य॑ तन्न विधिः। अप्रधानत्वेन तु वाच्येब्चुबादः। न च॑ 
रसस्य॒वाच्यत्व॑ त्वयैव सोढमित्याशड्रमानः परिहरत्ति--न चेति। प्रधानाप्रधानत्व- 
मान्नकृतों विध्यक्ुवादी । तो च च्यद्शन्यवायामपि भवत एवेति भाव: । मुख्यतया च 
रस एवं काव्यवाक्यार्थ इत्युक्तम्‌ । वेनामुख्यतया यन्न सो5थेस्तन्नानूथमानत्वं रसस्यापि 
युक्तत्‌ । यदि वानूद्यमानविभावादिसिमाक्षिप्तत्वाद्सस्थानूदमानता तदाह-. 


प्रधानतया जो वाच्य हो वहाँ विधि होती है।अप्रधानरूप में वाच्य में अनुबाद 
होता है । रस का वाच्यत्व तो तुमने ही सहन नहीं किया, यह शड्लाकर उत्तर 
देते हैं-- 

'शऐसा नहीं! यह । विधि और अनुवाद प्रधान और अप्रधान मात्र से सम्पन्न 
किये जाते हैं और वे व्यद्धयता में होते ही हैं यह भाव है । यह कहा गया है कि 
मुख्य रूप में रस ही काव्य वाक्याथ होता है | इससे अमुख्य रुप मे जहाँ वह अर्थ 
हो वहाँ रत की अनुवादरूपता उचित ही है। अथवा अनुवाद किये जानेवाले 
विभाव इत्यादि से आक्षिस होने के कारण रस की अनुवादरूपता होती है | वह 

वाराबती 

होता है जहाँ पृथक्‌ू-पृथक्‌ सम्बद्ध होनेवाले अनुवाद रूप शब्द एक-दूसरे के विरोधी 
नहीं होते । यह बात ऐसे स्थरूपर लागू नहीं होती जहाँ भावना के सम्बद्ध दत्त्व 
परस्पर विरुद्ध होते है । वहाँ पर वे तत्त्व प_्रथक्‌-पृथक्‌ भावना से तो सम्बद्ध द्वोते हैं 
किन्तु उनका परस्पर सम्बन्ध नहीं होता | यही बात यहाँ पर भी होती है कि आओ 
जाओ इत्यादि विरोधी क्रीडारूप भावना से तो अन्वित हो जाते हैं किन्तु बाद में 
उनका परस्पर अन्वय नहीं होता केवक इतना ही अन्वर पड़ता है बेसे दो विरोधियों 
द्वारा एक ही भावना को पुष्ठ करने में कोई विरोध नहीं । 

( प्रश्न ) विधि और अनुवाद ( उद्देश्य और विधेय ) ये दोनों शब्द वाक्याथ 
बोध मे प्रयुक्त किये जाते है और इनका विशेष प्रयोग मीमांसा दशन में होता है | 
जो प्रधान रूप सें वाच्य हो उसे विधि कहते हैं ओर जो अप्रधान रूप में वाच्य हो 
उसे अनुवाद कहते हैं । विधि और अनुवाद की यही परिभाषा है । आप स्वय॑ 
ही इस बात को सहन नहीं करते कि श्स कभी भी वाच्य हो सकता है । जब रस 
कभी वाच्य होता द्वी नहीं तब रस में विधि और अनुवाद शब्दों का प्रयोग कहाँ 
उच्चित कहा जा सकता है! ये दोनों शब्द वाच्या्थविपयक ही हैं । (उत्तर ) 
विधि और अनुवाद का प्रयोजक तत्व केवल यही है कि उनमें प्रधानता और 
अप्रधानता का विचार किया जावे और जो प्रधान हो उसे विधि तथा जो अप्रधान 
हो उसे अनुवाद कह दिया जावे | विधि और अनुवाद होने के लिये , ऐसा कोई 








९१० घ्वन्यालोके 
हि कक कक 


वाक्याथस्पेति | यदि वा साभूदनूद्रमानदया विरुद्ययो रसयोः ससावेशः, सहकारितया 
तु भविष्यतीति सर्वथा विरुडयोयुक्तियुक्तोडज्ञाज्ञिमावों नान्न प्रयासः कश्चिदिति द्शयति 
यैवेति | तन्निमित्ततेति | काब्याथों विसावादिनिंमितं येपां रसादीनां ते तथा वेषां 


कहते हैं--वाक्याथ का! यह | अथवा अनुवाद रूप में विरुद्ध र्सों का समावेश न 
हो सहकारी के रूप मे तो हो जावेगा इस प्रकार विरुद्धों का अज्ञाज्ञिभाव सबथा 
उचित ही है; इस विषय में कोई प्रयत्न अपेक्षित नहीं यह दिखलाते हैं---अथवा 
जिनके द्वारा” यह 'तन्निमित्तता' यह। वे! अर्थात्‌ काव्याथ विभाव इत्यादि निमित्त 
हैं जिन रसादिकों के वे उस प्रकार के अर्थात्‌ 'तन्निमित्त' होते हैं | उनकी भाव- 
तारावतधी 
नियम नहीं है कि ये दोनों वाच्य मे ही होते है ।अतः यह नहीं कहा जा सकता कि 
वाच्य न होने से रसों के विषय सें विधि ओर अनुवाद इन शब्दों का प्रयोग नहीं 
किया जा सकता | वाक्याथ दोनों हो सकते है--वाच्यार्थ भो और व्यज्भञग्थाथ भी। 
यदि वाच्याथ के विषय से विधि और अनुवाद का प्रयोग किया जा सकता है तो 
व्यज्ञ्याथ रस के विषय मे भी वह प्रयोग क्‍यों नहीं हो सकता ! यह पहले ही बत- 
लाया जा चुका है कि मुख्य रूप मे रस ही वाक्य का अथ होता है क्योंकि तात्पय 
का पर्यवसान रस मे ही होता है । अतः यह ठीक ही है कि जहाँ रसरूप पयवसित 
अथ मुख्य न हो वहाँ रत भी अनुवादरूपता को घारण कर सकता है यह उचित 
ही है। आशय यह है कि रस भी वाक्याथ होता है अतः रस के विषय में भी 
गौण मुख्य यह व्यवहार अथवा विधि और अनुवाद यह व्यवहार उचित ही कहा 
जा सकता है। ( यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि यह बात सवसम्मत नहीं है कि 
काव्यवाक्यों द्वारा रसों का ही प्रतिपादन होता है और इसीलिये रस ही मुझ्य 
वाक्‍्याथ होते हैं ऐसी दशा मे रखों के विषय से विधि और अनुवाद के प्रतिपादन 
की क्‍या व्यवस्था होगी १ इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये पत्षान्तरों की व्याख्या 
की जा रही है । ) अथवा यहाँ पर यह समझना चाहिये कि रसों का आश्षेप विभाव 
इत्यादि से होता है। यदि विभाव इत्यादि अनुचित हों तो रसों को अनूदित 
मानने में भी कोई विप्रतियत्ति नहीं हो सकती | जब रसों का आशक्षेप वाक्याथ और 
वाच्य के द्वारा होता है तव उन आक्तेप करनेवाले तत्त्वों मे जो विधि और अनुवाद- 
रूपता रहती है वह यदि आतश्षेप्य रस इत्यादि मे भी आ जावे तो उसका निवारण 
कोन कर लेगा £ ( यहाँ पर दीधितिकार ने लिखा है कि “चकार अर्थात्‌ वाक्याथ 
और वाच्य! मे 'औरः! का प्रयोग प्रक्षित साढदूम पड़ता है क्‍योंकि उसके अथ का 
यह पर अन्वय नहीं होता अतः उस ओर की विवक्षा नहीं होती। सम्मवताः 
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लोचन 
भावस्वत्ता । अनुद्यमाना ये हस्तक्षेपादयों रसाइभूता विभावादयस्तजत्रिमित्त यदुभय॑ 
करुणविप्ररूम्भात्मक॑रसवस्तु रससजातीयं तत्सहकारि यस्य विधीयसानस्य शाम्मव- 
शरवह्लिजनितदुरितदाहलक्षणस्य तस्माद्भावविशेषे प्रेयोलझ्ाारदिपये सगवत्मसवातिशय- 
छक्षणे प्रतीतिरितिसड्ञतिः | विरुद्ध यदुभयं चारितेजोगतं शीतोष्णं तत्सहकारि यस्व 
तण्डुछादेः कारणस्य तस्मात्कायंविशेषस्य कोमलमभत्तकरणलक्षणस्योत्पत्तिदंश्यते । 
सर्वन्न हीव्थमेव कार्यकारणभावों वीजाडुरादी नान्यथा । 


वाचक संज्ञा है तब्रमित्तता । ( अनूच्यमानाज्ञ"“''प्रतीति/ इसका आशय यह है 
कि ) अनूद्यमान जो हस्तक्षेत्र इत्यादि रसाज्ञभूत विभावादि तन्निमित्तक जो कदण 
विप्रलम्मात्मक उमय रूप रसवस्तु अर्थात्‌ रससजातीय वह सहकारी ( होता है ) 
शद्ूरजी की शरामि से उत्तन्न दुस्तिदाइरूप जिस विधीयमान का उससे भाव 
विशेष मे अर्थात्‌ मगवद्यमभावातिशय रूप ग्रेयोलझ्वार के विपय में प्रीति होती है यह 
सड्ञति है । विरुद्ध जो उभयात्मक जल तथा तेजगत शीतोष्ण वे सहकारी होते हैं 
जिस तण्डुछादि कारण के उससे कोमछ भात के करण रूप कार्य विशेष की उत्पत्ति 
होती है । सत्र बीजाह्वुर इत्यादि मे इसी प्रकार का काय-कारण भाव होता है; 
अन्यथा नहीं | 


तारावती हे 
दीधितिकार का मन्तव्य यहाँ पर यह है कि वाक्याथ या तो रस हो सकता है या 
वाच्यार्थ | रस से यहाँ अमिप्राय हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर रस के आक्षेप 
करनेवाले तत्वों का उल्लेख किया गया है। यदि वाच्यार्थ द्वी यहाँ पर अभिगप्रेत 
है तो वाक्याथ ही वाच्य होता है। अतः वाक्याथ और वाच्य कहने का क्‍या 
अभिप्राय ! किन्तु यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिये कि नतो वाच्य केवछ वाक्याथ 
ही होता है और न केवल वाक्यार्थ रस का आश्षेप करनेवाला होता है वाच्य पदार्थ 
के द्वारा भी रस का आश्षेप दो ही जाता है । यहाँ पर आचाय का मन्तव्य यही है 
कि रस का आशक्षेप चादे वाक्याथ के द्वारा हुआ हो चाहे किसी दूसरे वाच्याथ के 
द्वारा, आक्षेपक तत्त्वों में रहनेवाला विधि और अनुवाद का व्यवह्वार रस के विषय 
मे भी घटित हो द्वी सकता है | ) अथवा यदि आप इस वात को नहीं मानना 
चाहते कि अनुवादरूप होने के_ कारण विरुद्ध रसों का समावेश दूषित नहीं होता 
तो न मानिये, यह तो आप मानेंगे ही कि सहकारी होने के कारण रस के विपय में 
विधि और अनुवाद इन झब्दों का व्यवहार अनुचित नहीं कह्दा जा सकता | अतः 
सर्वथा विरुद्धों का अज्ञाद्भिमाव उचित ही है इस विपय में प्रयास ( जबरदस्ती ) 
कोई नहीं किया जा रह्या है । जो छोग यह नहीं मानते कि रस साक्षात्‌ काव्याथ 


छा 
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तारावती 


होते हैं वे इतना तो मानेंगे ही कि साक्षात्‌ काव्याथ विभाव इत्यादि वाच्याथ ही 
होते हैं और उन वाच्यार्थों द्वारा रस इत्यादि का आशक्षेप होता है | इस प्रकार यह 
सिद्ध हो गया कि उनको इतना तो मानना पड़ेगा कि काव्याथ विभाव इत्यादि रस 
में निमित्त होते हैं । ऐसी दशा मे भी प्रस्तुत पद्च ज्षिप्तो हृस्तावलग्न:! इत्यादि 
में कोई विरोध नहीं आता | इस पद्च में त्रिपुरासर आल्म्बन है, भिपुर-युवतियाँ 
आश्रय है और उनके द्वारा द्वाथ से क्षिप्त कर देना इत्यादि अनुभाव हँ | थे जो 
रसाज्ञभूत विभाव इत्यादि हैं उनको निमित्त मानकर करुण और बिप्रद्म्म इन 
दोनों रसों की अभिव्यक्ति होती है । ये दोनों ही रसरूप वस्तु हैं अर्थात्‌ ध्यनिरूप 
पूण रस नहीं अधित दूसरे तत्त्व को पुष्ट करनेवाले रस-सजातीय तत्त्व हैं। धम्मु की 
शराग्नि से जो दूपित-दाह होता है वहीं विधीयमान अंश है । उस विधीवमान 
अंश के ये दोनों करण और विप्रल्म्म रस सहकारी हो जाते हैँ | उस विधीयमान 
अंश से एक विशेष भाव से, जोकि भगवान्‌ के प्रभावातिशय रुप में प्रेयोलझ्लार 
कहा जा सकता है, प्रतीति हो जाती है । यही इस ग्रन्थ की संगति है आशय यह 
है कि हस्तक्षेप इत्यादि वाच्यसामग्री से करण ओर विप्ररूम्म इन दोनों की मिश्रित 
प्रतीति होती है जो कि भगवान्‌ के प्रभावातिशय को पुष्ट करने के कारण उसकी 
सहकारिणी है । भगवान्‌ का प्रभावातिशय प्रेयोलड्वार के क्षेत्र में आ जाता है | 
( यहाँ पर दीधितिकार ने छिखा हे---छोचनकार ने जिस प्रेयोल्कार को समझा 
है वह यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि शिवविषयक रति भाव की ही यहाँ सभी ओर 
से प्रधानता है और प्रेयोलड्डार वहों पर होता है जहाँ भाव अग्रधान हो । किन्तु 
यदि अबड्वार मे ही पक्षुपात हो तो “टंगार और करुण के अंग होने के कारण रसवत्त्‌ 
अछड्कार का निणय कर लिया जावे!” यहाँ पर निवेदन यह है कि छोचनकार ने 
कविगत शिवविपयक्त रतिभाव को प्रेयोलट्लार नहीं कहा है और शिवविपयक रति 
प्रेयोलड्डारं हो भी नहीं सकती क्योंकि वह तो ध्वनि रूप मे स्थित है | करुण और 
विप्रल्म्म के द्वारा शड्डर जी के प्रमावातिशय की पुष्टि होती है और प्रभावातिशय 
के द्वारा कविगत रतिभाव की। इस प्रकार प्रभावातिशय ( शिव जी का उत्साह जो 
भावरूप से स्थित है ) अपराग होकर प्रेयोलझ्लार बन गया है इसमें किसी प्रकारकी 
अनुपपत्ति नहीं हो सकती | यह भी ठीक ही है कि करुण और विग्रलम्भ ये दोनों 
रसवत्‌ अल्छ्ार हो गये हैं | ) दो विरोधी सहकारी कारणो से विशेष कार्य की 
उसत्ति देखी ही जाती है । उदाहरण के छिये जल शीतस्पर्शवाला होता है. और 
अप्नि उष्णस्पशवाली | दोनों एक दूसरे के विरोधी है किन्तु दोनों ही मिलकर 
सहकारी कारण बनकर भात पकाने का काम करते हैं और उनसे कौमलछ मात पक 


स्ध 


अर 
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छोचन 

मनु विरोधस्तहिं सर्वन्नाकिश्वित्तरः स्वादित्याशइ्रयाह--विरुद्धफलेति | तथा- 
चाहः--“नोपादानं विरुदुस्थ' इति । ननन्‍्वमिवेयाथ काव्ये यदीदहरश वाक्य भमवेत्तदा 
यदि समस्ताभिनयः क्रियते तदा विरुद्धाथ विषयः थुगपद॒मिवयः कु शक्‍य इत्याशये- 
नाशइमान आह--एबसिति। एतकपरिहरति--अनूचयमानेतिं। अनुद्यमानमेवंविर्ध 
विरुद्धाकारं वाच्य॑ यन्न ठादशों यो विषयः 'एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ' इत्यादिस्वन्न या वार्ता 
सान्नापीति । 

( प्रश्न ) तो विरोध सवत्र अकिश्वत्कर होगा यह शट्ढा करके ( उत्तर रूप में ) 
कद्दते हैं--'विरुद्ध फल इत्यादि! | इसीलिये कहते है--( प्रश्न ) अभिनयाथक 
काव्य में यदि इस प्रकार का वाक्य हो तब यदि समस्ताभिनय किया जावे तो 
विरुद्ध विषय का एक साथ किस प्रकार अभिनय किण जा सकता है यद्द शद्ढा 

रते हुये कहते हैं---/इस प्रकार! यह | इसका परिद्दार करते हैं---अनूबमान 
यह । अनुवाद किया जानेवाछा विरुद्ध आकार का इस प्रकार का वाच्य जहाँ पर 
हो 'उस का “आओ, जाओ, गिरो, उठो' इत्यादि जो विपय उसमें जो बात ( होती 
है ) वह यहाँ पर भी ( हो जावेगी । ) 

तारावती हर 

जाना रूप विशेष काय की उत्पत्ति हो जाती है । इसी प्रकार बीज के डगाने के 
लिये शीतल जल और भूमिगत उप्णता दोनों का सहकार अपेक्षित होता है यही 
बात सभी काय-कारण भावों के विपय मे समझी जानी चाहिये | प्रस्तुत पद्म में भी 
ब्रिधी करुण और विप्रलम्म सहकारी बनकर शिव के प्रभावातिशय रूप काय को 
पुष्ठ करते ढं | 

( प्रश्न ) इस प्रकार का परिहार तो सबत्र सम्भव है फिर विरोध कहाँ रह 
गया ? विरोध तो सवचत्र इसी प्रकार अकिश्वित्कर हो जावेगा | ( उत्तर ) कारण 





'का विरोध वहाँ पर आवेगा जहाँ एक ही कारण एक ही साथ दो विरोधी फलों को 


उत्पन्न कर | दो विरोधियों का सहकार विरोधी नहों माना जाता | आशय यह है 
कि एक ही वस्तु एक ही साथ दो विरोधियों को जन्म नहीं देती जैसे जल एक ही 
साथ शीत और उष्ण इन दोनों फलों को उत्पन्न नहीं कर सकता। किन्‍्ठु दो विरोधी 
तत्व एक ही काय के सहयोगी तो हो ही सकते हैं | यही वात “विरुद्ध का 
उपादान”“” इत्यादि में कही गई है | ( छोचनकार ने यहाँ पर “नोगादान विरुद्ध- 

? केवछ इतना ही अंश उद्धत किया है। पूरी कारिका का पता नहीं है । 
सम्मभवतः इस कारिका का अथ यही होगा कि सहकारी के रूप में विरोधियों का 
उपादान: 7 नहीं होता।) ( प्रश्न ) यदि इस प्रकार का वाक्य किसी ऐसे काव्य 


ज्क्ल्ह 
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पतदुर सवति--'क्षिप्तो दस्तावछमम' इत्यादो प्राधान्येन भीतविष्छुतादि द्ट्य्‌ - 
पपादनक्रमेण प्राकरणिकरवावदुर्थः प्रदुशयितव्य; | यद्यप्यन्न कहणो5पि पराड्मेव 
वथापि विप्रकम्मरापेक्षया तस्य तावन्चिकर्दट आकरणिकत्वं सहेश्वरप्रमावँ प्रति सो पयोग- 
त्वात्‌ । विप्रलूम्भस्य तु कासीवेव्युव्मेक्षोप्मावकेनायातस्य दूरत्वात्‌। एवच्च साख - 
नेन्नोत्पकाभि रत्यन्दं प्राधान्येन करणोपयोगासिनयक्रमेण छेशदस्तु विप्ररूस्मस्य करुणेन 
सादश्यात्सूचनां कृत्वा। कार्मावेत्यन्न यद्यपि प्रणयकोपोचितोडईमिनयः कृदस्तथापि 
तततः प्रतीय मानोअ्प्यसी चविप्ररूम्मभ: समनन्‍तरामिनीयमाने स दहतु दुरितिमित्यादों 
सारोपामिनयसमपिंतों यो सगवत्प्रसावस्तन्नाइृतायां पर्यवस्यत्वीति न कश्चिहद्वरोधः । 
एवं विरोधपरिहारसुपसंहरति--एवसिति | 

यह कहा गया है--'्षिप्तो दस्तावल्मः” इत्यादि में प्रधानतवा भयभीत के 
भागने इत्यादि के उपपादन क्रम से प्राकरणिक अर्थ दिखछाया जाना चाहिये | 
यद्यपि यहाँ पर करुण भी पराज्ध ही है तथापि विग्रल्म्म की अपेक्षा उसकी ग्राकरपि- 
कता निकट है क्योंकि महेश्वर के प्रभाव के प्रति उसका उपयोग होता है ओर 
“कामी के समान! इस उत्प्रक्षा और उपमा के बलपर आया हुआ विप्रवामम्म तो दूर 
है| इस प्रकार साखुनेत्रोत्तलामि/ यहाँ तक प्रधानतया करुण के उपयोगी अभिनय 
के क्र से और करुण के साहश्य के कारण लेशमात्र विप्रठ्म्म की सूचना करके 
( अभिनय किया गया है । ) यद्यपि 'कामी के समान यहाँ पर प्रणबयकोप के योग्य 
अभिनय किया गया है तथापि उससे प्रतीयमान भी यह विप्रलम्म शीघ्र वाद में ही 
बह पाप को जछावे' इसके अभिनय किये जाने पर जोरदार अभिनय से समर्पित 
जो भगवान्‌ का प्रभाव उसकी अद्भता मे पयवसित होता है इस प्रकार कोई विरोध 
नहीं है । इस विरोधपरिदहार का उपसंहार करते हैं---“इस प्रकार! यह। 


तारावती 

में आवे जो अभिनय के मन्तव्य लिखा गया हो ओर उस समस्त वाक्य का अभिनय 
करना हो तो एक साथ ही दो विरोधियों का अभिनय कैसे किया जा सकेगा १ 
( उत्तर ) वाच्य में जब दो विरोधी तत्त्व उद्देश्य रूप मे आ जाते हैं उनका 
भी तो अभिनय किया ही जाता है | जैसे “आओ, जाओ, उठो, गिरो,? इत्यादि 
वाक्य सें उद्देश्य रूप मे दो-दो विरोधी तत्त्व आये हैं। अभिनय तो इनका भी किया 
ही जाता है।वहाँ जो बात अभिनय के लिये होती है वही यहाँ पर मी हो सकती है। 
(0. कैपर अभिनय के विषय मै जो कुछ कहा गया है उसका आशय यह है--यदि 

छ्षित्तो हस्तावलग्न? इत्यादि पद्म का अभिनय करना हो तो सबप्रथम भीत ओर 
विप्ड्त दृष्टि के उपपादन के द्वारा प्राकरणिक अर्थ का अमिनय किया जाना चाहिये। 


हा] 
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ध्वन्यालोकः 

किन्च मनाय्कस्पामिनन्दनीयोदयस्य कस्यचित्यभावातिशयवर्णने तत्मति- 
पक्षाणां यः करुणो रसः स परीक्षकाणां न वेक्लव्यमादधाति प्रत्युत प्रीत्यतिशय- 
निमित्ततां प्रतिपद्यत इत्यतस्तस्यथ कुण्ठशक्तिकलात्तद्विरोधविधायिना न कश्नि- 
होषः । तस्माद्गाक्यार्थीमूतस्य रसस्य भावस्य वा विरोधी रसबिशेवीति वक्तुं 
न्याय्य, न त्वद्भमूतस्य कस्यचित्‌ । 

(अनु) और मी--अमिनन्दनीय उदयवाले क्रिसी नायक के प्रभावातिश्वय के 
वणन में उधके विरोधियों का जो करुण रस वह परीक्षकों के वेक्लव्य का आधान 
नहीं करता अपितु अतिशय प्रीति का निमित्त वन जाता है । अतः उस विरोध 
करनेवाले तत्त्व की शक्ति के कुण्ठित हो जाने से कोई दोप नहीं होता | इसलिये 
वाक्याथ रूप में स्थित रस या भाव का विरोधी रखविरोधी होता है यह कहना 
न्याय्य है; अद्भमूत किसी का ( विरोधी कहना ) ठीक नहीं । 


तारावती 


यहाँ पर वस्तु का विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है--( १ ) शद्छर जी के 
प्रभावातिशय से परिपुष्ठट कविगत शझ्डरविपयक्र रति (भक्ति ) भाव | (२) 
शद्भर जी के प्रभाव को पुष्ट करनेवाल्ा त्रिपुरयुवतियों का करुण रस, (३) 'कामीब” 
इस उपमा के बल पर आया हुआ श॒ज्भार रस | शड्छर जी का प्रभावातिशय स्व 
प्रमुख है, और करुण तथा शुद्धार दोनों गौण हैं, क्‍योंकि दोनों ही शह्डर जी के 
प्रभावातिशय को पुष्ट करनेवाले होने के कारण अपराग हो गये हैं । किन्तु इन 
दोनों मे विप्रलमम्म #ंगार को अपेक्षा कदण शड्जर जी के प्रभावातिशय के अधिक 
निकट पड़ता है क्योंकि उसका उपयोग श्र जी के प्रभावातिश्नय के द्योतन में अधिक 
होता है, अतः प्राकरणिकता उसमे अधिक है।श्ंगार तो बहुत दूर है क्योंकि उसका 
शड्भर जी के प्रभावातिशय मे बहुत ही कम उपयोग होता है, 'कामी के समान! इस 
उपमा के बल पर ही उसका उपादान हुआ है, अतः प्राकरणिक अथ को चमत्कार- 
पूर्ण बनाने में ही उसका उपयोग है, मुख्याथ को परिपुष्ट करने में उसका उपयोग 
नदीं है।अतः जब प्रस्तुत पद्म का अभिनय किया जावेगा तब 'साखुनेत्रोत्पछामिः”? यहाँ 
तक करुण रस का उपयोगी अमिनय ही किया जावेगा और साथ साथ बहुत थोड़े 
रूप में विप्रल्म्म से कर्ण के साध्श्य की सूचना भी की जावेगी | ( दो विरोधियों 
का एक साथ अभिनय सम्भव नहीं है, अतः पहले करुण का अभिनय किया जावेगा 
और बाद मे विप्रल्म्म की सूचना दी जावेगी । ) 'कामी के समान” यहाँ पर 
यद्यपि प्रणयकोप के लिये उचित अभिनय किया गया है तथापि उससे जिस विप्र- 
लम्म की अभिव्यक्ति द्वोती है वह मुख्य नहीं हो पाता अपितु (वह शड्भर की शराम्रि 


९१६ ध्वन्यालोके 





विषयान्तरे तु प्रकारान्वरेण विरोधपरिहारमाह--किव्-्बेति | परीक्षकाणामिति 
सामाजिकानां विवेकशालिनास्‌ | न वेक्लव्यम्रिति | ८ ताइशे विषये चित्तद्गुति- 
सपच्यते करुणास्वादुविश्रान्त्यलाबात्‌। किन्तु बवीरस्य योञ्छों क्रोधो व्यसिचारितां 
प्रतिपययते तत्फलरूपो5सी करुणरसः स्वकारणामिच्यव्जनद्वारेण वीरास्वादातिशय 
एवं पर्यवस्यति । यथोक्तम--रोद्वस्थ चेव यत्कर्स स ज्ञेयः करुणो रसः इति | 
बदाह--आत्यतिशयेति । भन्नेदाहरणस्‌-- 

विषयान्तर मे तो प्रकारान्तर से विरोध परिहार बतछाते हैं--और भी? यह ॥ 
परीक्षकों का अर्थात्‌ विषेकशाली सामाजिकों का वैक्कव्य नहीं! यह | उस प्रकार 
के विषय में चित्तद्रुति उत्न्न नहीं होती क्योकि करुण के आस्वाद में विश्रान्ति नहीं 
होती। किन्तु जो यह क्रोध वीररस के व्यभिचारी भाव का रूप धारण करता है उसका 
फलरूप यह करुण रस अपने कारण के अभिव्यञ्ञन के द्वारा वीररस के आस्वाद 
की अधिकता में ही पयवसित होता है । जैसा कहा गया है--और रौद्र का जो 
कम है वह करुण रस समझा जाना चाहिये ।? वही कहते हैं--प्रीति की अधिकता” 
यह । यहाँ उदाहरण--- 

तारावती 

आपके पापों को जला डाले! इस वाक्य से जो बहुत ही जोरदार अभिनय होता है 
और उससे शड्डर जी के जिस प्रभावातिशय का समथन होता है उसमे विप्रल्म्म 
अंग बनकर पयवसित होता है. | इस प्रकार विधि और अनुवाद का आश्रय लेने 
से अर्थात्‌ यह मान लेने से कि दो विधियों का विरोध ही दूपित होता है, दो 
उद्देश्यों का जो एक ही विधि को पुष्ट कर रहे हों विरोध दूषित नहीं होता, यहाँ पर 
विरोध का परिहार हो जाता है | 

ऊपर जो विरोध-परिहार के प्रकार बतलाये गये हैं उनसे भिन्न एक दूसरा प्रकार 
भी विरोध-परिहार का है--यदि किसी नायक का उदय हो चुका हो और उसके 
उस उदय का अभिनन्दन करना हो तो उसके प्रभाव की अधिकता का वर्णन किया 
जाता है यदि उसके साथ ही उसके विरोधी राजाओं के करुण रस का वर्णन किया 
जावे तो उनसे न तो विवेकशीछ पाठक ही उहिस्न होगे और न आलोचक ही 
उसे अनुचित बतछावेंगे । कारण यह है कि अनौचित्य वहीं पर होता है तथा 
पाठकों को वेक्लव्य वहीं पर उ्तन्न होता है जहाँ चित्तद्ृत्ति की दशा परस्पर विरुद्ध 
हो। उदाहरण के छिये करुण रस मे चित्तदृत्ति में द्रवण-शीछता उत्पन्न होती है और 
रौद्र मे चित्तव्त्ति दीस हो जाती है | दीघि और द्रवणश्लीरूता दोनों परस्पर विरोधी 
हैं। अतः दोनों रूप एक साथ चिक्तद्ृत्ति में कभी उत्पन्न नहीं हो सकते | 
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लोचन 
कुरवक कुचाबातक्रीडासुखेन वियुज्यसे 
वकुछविटपिन्‌ स्मतव्यं ते मुखासवसेचनम । 
चरणघटनाशू न्‍यो यास्यस्यशोक सशोकता- 
समिति निजएरत्यागे यस्य द्विां जगदुः ख्रियः ॥ 


भावस्य वेतिं। वस्मिन्‌ रसे स्थायिनः प्रधावभूतस्य व्यमिचारिणो वा यथा 
विप्रलूम्मश्ज्ञार औत्सुक्यस्य | 


“हे कुरबक ! कुचाधात के क्रीडासुख से वियुक्त हो रहे हो, हे वकुलबृक्ष ! 
मुखासव के सेवन का तुम्हें स्मरण करना होगा | हे अशोक ? चरणघटना झून्य 
होकर सशोकता को प्राप्त होगे । इस प्रकार जिसके पुर-त्याग के अवसर पर र््रियाँ 
कह रही थीं |? 

अथवा भाव का! |उसरस में प्रधान स्थायी या प्रधानभूत व्यभिचारी का जैसे 


विप्रलमम्भ में औत्सुक्य का । 
ताराबती 
अब यदि किसी नायक के उदय का अभिननन्‍दन करना है और उसके लिये उसके 


विरोधियों के करुण रस का उपादान किया गया है तो इस प्रकार के विषय में अर्थ 
की परिसमासि करुण रस में नहीं होती क्योंकि करण रस ऐसे स्थान पर साध्य बन 
कर नहीं अपितु साधन बनकर ही आता है । ऐसी दशा मे चित्त में द्रवणशीछता 
ही उत्न्न नहीं हो पावी जिससे विरोध की सम्भावना की जा सके | अपिठु होता 
यह है कि ऐसे स्थान पर पाठकों का पूरा ध्यान नायक के उत्कप में ही केन्द्रित 
रहता है और उनके अन्दर ग्रतिपक्षी से सहानुभूति ही उत्पन्न नहीं हो पाती जिससे 
उनका हृदय प्रतिपक्षिओं के प्रति द्रवित हो ही नहीं पाता । वहाँ पर अतिपक्षियों 
का उपादान तो भाठ्म्बन के रूप में ही होता है. आश्रय के रूप में नहीं । अतः 
उनके भाव से तादात्म्य का प्रश्न ही नहीं उठता | वहाँ पर नायक वीर रस का 
आश्रय होता है। युद्धवीर मे क्रोध व्यभिचारी के रूप मे आता है | क्रोध का फल 
ही शोक होता है । आचार्यो' की ऐसी ही मान्यता है | कहा गया है कि--रौद्र 
का जो कम ( फल ) होता है. वही करुण रस समझा जाना चाहिये। नायकों की 
क्रोधपूण चेष्टाओं का ही यह फल होता है कि उनके शत्रुओं की दशा कारणिक हो 
जाती है। इस प्रकार ऐसे स्थछ पर करुण रस अपने कारणो की ( रौद्र रस की ) 
अभिव्यञ्जना करते हुये वीर॒रस मे पयवसित हो जाता है । इस प्रकार करण रस 
बीर के पोषण में आमन्द का कारण बन जाता है। अतः करुण की शक्ति से कुण्ठित 
हो जाने के कारण उस विरोधी का विधान करनेवाले रस मे कोई दोष नहीं आता। 
एक उदाहरण छीजिये->- 
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अथवा वाक्यार्थीभूतस्थापि कस्यचित्करुणगरसबिपयस्यथ ताहशेन झज्जार- 
बस्तुना भद्धिविशेषाश्रयेण संयोजन रसपरिपोपायेव्र जायते | यतः प्रकृतिमघुराः 
पदार्था: शोचनीयतां श्राप्ताः प्रागवस्थाभाविभिः संस्मयेमाणेविलासैरधिकतरं 
शोकावेशमुपजनयन्ति। 

(अनु०) अथवा वाक्याथरूप में स्थित किसी करुण रस के विषय का उस 
प्रकार की श्रद्धार वस्तु के साथ विशेष भन्विमा का आश्रय ढेकर जो संयोजना की 
जाती हैं वह रस परिपोष के छिये ही होती है । क्योंकि स्वभावत: मधुर पदार्थ 
शोचनीयता को प्राप्त होकर इस प्रकार पुरानी अवस्था में होनेवाले तथा स्मरण 
किये जाते हुये विछासों से शोक के आवेश को अधिक उत्तन्न करते हैं | 

तारावती 

(किसी राजा ने शत्रुओं को पराजित कर दिया है | शत्रु अपनी प्रियतमाओं 
को लेकर अपनी राजधानी से भाग खड़े हुये हैं।उत समय शत्रुओं की स्तरियाँ करुणा- 
पूर्ण स्वर में कहती है क्रि--हे कुरबक ! अभी तक तुम हमारे स्तनों के आघात 
की करीडा का आनन्द लिया करते थे, अब वह आनन्द तुम्हें कहाँ मिलेगा ! हे 
बकुल वृक्ष ! अब तुम हमारे मुखासव के सेवन का स्मरण किया करना | हे 
अशोक £ अब तुम्हें हमारे चरणों के प्रहार का सुख नहीं मिल सकेगा, अतः 
तुम अशोक नहीं रह सकोगे अपि तु सशोक हो जाओगे |? ( ये कविसमयख्या- 
तियाँ है कि अशोक सौमाग्यवती स्त्रियों के चरणाघात से फूलता है; कुरवक 
आहछिगन से और वकुल मुख का कुल्ला मारने से खिलता है ।) 

यहाँ पर कुचाघात इत्यादि से शज्भगर की व्यञ्जना होती है, वह शत्रुओं की . 
करुणा का पोषक होकर उसका अंग वन जाता है | मुख्य वर्ण्य विषय है राजा का 
प्रभावातिशय । उस ग्रभावातिशय को शत्रुओं की करुणा पुष्ट करती है। इस प्रकार 
विरोधियों का परस्पर सम्मिलन पाठकों के हृदय मे विक्षोम उत्तन्न नहीं करता 
अपितु प्राकरणिक अथ्थ की शोभा बढ़ाता है। अतः यह निष्कर्ष निकला कि 
वाक्याथरूप से स्थित चाहे रस हो चाहे भाव हो और वह भाव भी चाहे उस रत 
का स्थायी भाव हो चाहे प्रधानमूत व्यमिचारी हो उसका अर्थात्‌ प्रधान रस का 
विरोधी ही वास्तविक विरोधी होता है यही कहना ठीक है जैसे यदि विप्रल्म्म 
#ज्वार में औत्मुक्य प्रधानीभुत व्यमिचारी भाव हो तो उसका विरोधी वास्तविक 
विरोधी कहा जावेगा । किन्तु यदि कोई रस था कोई माव अंग रूप में स्थित हो 
तो उसका अविरोबी होना अकिश्चित्कर होता है | 

ऊपर यह दिखछाया जा चुका हे कि 'छ्िप्तो हस्तावलग्न। इस पद्य में विरोधी 
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अधुना पृथस्मिन्नेव छोके क्षिप्त इत्यादो प्रकारान्तरेण विरोध परिहरति-अथवेति। 
भय॑ चात्रमावः-पूर्व विप्ररूस्मकरुणयोरन्यत्राप्म्मावगसना न्निर्विरोधत्वसुक्तम्‌ । अथुना 
तु स॒ विप्ररूम्मः करुणस्थैवाड्ता प्रतिपन्नः कर्थ विरोधीति व्यवस्थाप्यते--तथाहि 
करुणो रसो नामेष्टजनविनिपातादेर्विमावादित्युक्तम्‌ । इष्टता च नाम रमणीयतासूछा । 
ततश्र क्ामीवार्द्धापराध इत्ठुओक्षयेद्सुक्तत्‌ | शाम्मवश्चरवह्निचेशितावलोकने प्राक्तन- 
प्रणयकलहबृत्तान्तः स्मयंसाण इदानीं विध्वस्ततया शोकविमावतां प्रतिपथते। तदाह- 
भज्जिविशेषेत । अग्रास्यतया विसावाजुभावादिख्पवाप्रापणया आम्योक्तिरहित- 
यंत्यथ; । 

इस समय तो 'क्षिप्त? इत्यादि पहले छोक में ही प्रकारान्तर से विरोध का 
परिहार करते हैं--/अथवा' इत्यादि। यहाँ पर यद्द भाव है--पहले अन्यत्र अंगभाव 
को प्राप्त होने के कारण विप्रलम्म ओर करण का निर्विरोधत्व कहा गया। इस समये 
तो वह विप्रवमम्म करुण की अंगता को प्राप्त होनेवाछा विरोधी केसे यह व्यवस्थापित 
किया जा रहा है । वह इस प्रकार--यह कहा गया है कि करुण रस इृष्टजनों के 
विनिपात इत्यादि विभाव से होता है और इष्टता तो र्मणीयता से ही उद्धृत होती 
है। इससे “कामीवाद्रपराध” इस उद्मेज्ञा से यह कहा गया हे--शद्भर जी की 
शराग्रि की चेशओं के अवलोकन से पुराना प्रणयकलह का दज्ृत्तान्त स्मरण किया 
जाता हुआ इस समय विध्वस्त हो जाने के कारण शोकविभावता को प्राप्त हो 
जाता है | वह कहते हैं--'विशेष भज्लिमा के द्वारा! यह। अग्राम्य विभाव 
अनुभाव दृत्यादि की प्राप्ति के साथ ग्राम्योक्ति रहित | 

तारावती हु 

का समावेश सदोष नहीं होता अब यह दिखला रहे हैं कि उसी पद्च में विरोध« 
परिहार दूसरे प्रकार से भी सम्भव है ओर केवल दोष-परिहार ही नहीं अपितु उसमें 
गुणरूपता मी आ सकती है | पहले यह बतढाया गया था कि पस्त॒ुत पद्च में 
विप्रल्म्म और करुण दोनों ही एक तीसरी रसवस्तु शझ्कडरविषयक भक्तिभाव का 
पोषण करते हैं अतः परांग होने के कारण दोनों का परस्पर विरोध नहीं होता । 
अब यह सिद्ध किया जा रहा है कि विग्रल्म्म स्वयं करण का , अंग बन गया है 
अतः उनके विरोध का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता | यदि करुण रस का विषय 
वाक्‍्यार्थ हो गया हो अर्थात्‌ वाक्यरचना मे करुण रस को प्रधानता प्राप्त हो गई 
हो और उस प्रकार की विरोधी श्वट्भारवस्तु के साथ उसकी संयोजना विशेष भंगिमा 
के साथ की जावे तो वह विरोधियों की सहसंयोजना रसपरियोपक ही होती है रस- 
विरोधी नहीं । इसको इस प्रकार समझिये---क्ररण रख का विभाव अथांत्‌ कारण 
होता है इृष्जनविनिपात, क्योंकि इष्जनविनिपात से ही करुण रस सम्भव होता है 
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अय॑ स रसनोत्कर्पी पीनस्तनविमदेतः। 
नाभ्यूझजघनसर्शी नीवीविस्रंसनः करः ॥ 
इत्यादी। तदत्र त्रिपुरयुवतीनां झञास्क्षवः शराभिराद्रपिराधः कामी यथा 
व्यवहरति सम तथा व्यवहतवानित्यनेनापि प्रकारेणास्त्येव निर्विरोधत्वमू | 
तस्माद्यथा यथा निरूप्यते तथा तथात्र दोपासावरः। 
(अनु०) जेसे--'यह वह रसना को ऊपर खींचनेवाल्य, स्थूलस्तनों का भछी- 
- भाँति मर्दन करनेवाछा, नामि, ऊद तथा जंघाओं का स्पर्श करनेवाल्य और नीवी 
को खोलनेवाला हाथ है |? 
इत्यादि में | अतः यहाँ पर त्रिपुरयुवतियों से शड्ढर की शराग्नि ने वसा दो 
व्यवहार किया जेसा पहले अपराध में आद्रैकामी किया करता था | इस प्रकार 
भी निर्विरोधता है ही । इसडिये यहाँ जेसे-जेंसे निरूपण किया जाता है वेसें-वैसे 
दोप का अभाव सिद्ध हो जाता है । 
हे लछोचन 
अन्नव इृष्लान्तमाह - यथा अयमिति । अन्न भूरिश्रवसः समरझ्ुनि निपतितं 
चाह दइृष्ठा तत्कान्तानामेतदनुशोचनमस्‌ | रसनां मेखछां सम्मोगावसरेपूरध्य॑ कर्षतीति 
श्सनोत्कर्पी | 
इसी विधय सें दृष्टान्त कहते हैं--जैसे यह? | यहाँ पर युद्धभूमि में पढ़ी हुई 
भूरिश्रवा की वाहु को देखकर उनकी कान्‍्ताओं का वह अनुशोचन दै । सम्भोग के 
अवसरों पर रसना अर्थात्‌ मेखछा को ऊपर को खींचनेवाला रसनोत्कर्पी । 
दाराबती 
यह वात कह्दी जा चुकी है और इस विपय में किसी का मतमेद नहीं है। वस्तु तभी 
इष्ट बनती है जब उसमे रमणीयता विद्यमान होती है | क्योंकि रमणीयता ही 
किसी वस्तु को इष्ट बनानेवाली होती है। सामान्यतया जब हम किसी भी वस्तु 
की दुर्गति देखते हैं तो हमे दुःख होता ही है, किन्तु यदि वह वस्ठ॒ रमणीय भी 
ही तो हमारा दुःख और अधिक बढ़ जाता है कि जो पदार्थ स्वभाव से ही मधुर 
था वह कैसी शोचनीय दशा को प्राप्त हो गया ! इस प्रकार जितना ही हम उसकी 
पुरानी गौरब-पूर्ण आनन्ददायक दशा का स्मरण करते हैं उतना ही हमरा शोका- 
वेश अधिकाधिक बढ़ता चला जाता है | इस प्रकार विरोधी होते हुये भी शव न्नार 
की व्यतीत हुई आनन्दमय दशा का स्मरण शोक को बढ़ाता द्वी है किन्ठु शत यह्द है 
कि उसकी सयोजना नवीन भंगरिमा के साथ फरुण के परिषोपक के रूप में की गई 
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इत्थ च+- 
क्रामन्त्यः क्ष्‌तकोमछाडशुल्बिलद्गक्तेः सदभोः स्थलीः 
पादे! पातितयावकैरिब पतद्वाष्पास्वुधोताननाः । 
भीता. भ्र्वकरावरूम्वितकरास्लहे रिनायोडघुना 
दावाभि परितो अमन्ति पुनरप्युद्यद्चिवाहा इब || 
इत्येवमादीनां सर्वेपामेतव॒ निर्विरोधल्वमवगन्तव्यम्‌ । 

एवं तावद्रसादीनां विरोधिर्सादिभिः सम्रावेशासमावेशयोर्विपयविभागों 
दशितः। 

(अनु०) ओर इस प्रकार-- 

घायल कोमल उंगलियो से प्रवाहित होनेवाले रक्त से भरे हुये अतः महावर 
ल्गाये हुये के समान पैरों से दर्म-परिपूण स्थल्यों को पार करती हुई, प्रवहमान 
अश्रुओं से घुले हुये मुखवाली, डरी हुई अतः अपने हाथों को प्रियतमों के हाथों में 
पकड़ाये हुये ठम्हारे वैरियों की स्लियाँ इस समय दावाप्ि के चारों ओर घूम रही हैं 
मानों उनके विवाह सन्निद्वित हों |? 

इत्यादि सभी का निर्विरोध समझा जाना चाहिये । 

इस प्रकार रसादिकों का विरोधी रसादिकों के साथ समावेश और असमावेश 
का विषय-विभाग दिखला दिया गया | 

तारावतो 
हो! यह परिपोषकता अ#इज्ञार रस में तब आती है जब वणन में ग्राम्यता 
न आने पावे, झूंगार रस करुण के विभाव अनुभाव इत्यादि रूपों में परिणत हो 
जावे और उसमें आम्य उक्तियों का अभाव हो । एक उदाहरण--महामारत के 
स्त्रीपव में हताहत सेनिकों को आल्म्बन मानकर शोक का वर्णन किया गया है | 
शोक का पूण परिपाक स्त्रीपव में ही होता है | भूरिश्रवा की स्लियाँ अपने मरे हुये 
पति का कठा हुआ हाथ देखती है और विलाप करती हुईं कहती हैं--- 

“यह वही हाथ है जो सहवास के लिये हमारी रतना को ऊपर उठाया करता 
था, जो हमारे स्थूल स्तनों का विमर्दन किया करता था और हमारी नामि ऊद 
तथा जड्डाओं का स्पश किया करता था |? 

यहाँ पर करुण के प्रसद्ध मे शुद्धार काछ को सम्भोगचेशओं का वर्णन किया 
गया है । ये चेष्टायं ककण का अग बन गई हैं क्योंकि शोक को अधिक तीख्रता 
प्रदान कर देती है । इसी प्रकार 'श्षिप्तो हस्तावरूग्न/ मे मानों अपराध में आदर 
फामी हो' इस उस्प्रेज्ञा का प्रयोग किया गया है । इस उद्पेक्षा से भी शोक की 


९घ२ ध्वन्यालोके 





लोचन 

अम्ुना चिरोधोद्धरणप्रकारेण बहुतरं लछक्ष्यम्ुपपादित भवतीत्यमिप्रायेणाह--- 
इत्थै चेति। होमामिधूमकृत॑ वाप्पाग्थु यदि था बन्छुगृहत्यागदुःसोक्षपम्‌ । भर्य॑ 
कुमारीजनोचितः साध्वसः । एवमियतास्याभावं प्राप्तानामुक्तिरच्छेति कारिकाभागोप- 
योगि निरूपितमित्युपसंहरत्ति--एवमिति । दावद्महणेन वक्तम्यान्दरमप्यस्नीति 
सूचयद्दि ॥२०॥ न 

उस विरोधोद्धरण के प्रकार से बहुत अधिक लक्ष्य उपपादित हो जाते हूँ 
इस अभिप्राय से कहते ईँ--और इस प्रकार! | द्ोमारिन के घूम से उतन्न अश्रु 
जल या बन्धुगहत्याग के दुःख से उत्पन्न भय का अर्थ है कुमारीजनोचित साध्वस। 
इस प्रकार इतने से “अज्भुभाव को प्राप्त द्वोनेवाडों की उक्ति छलरद्दित होती है' 
इस कारिका भाग का उपयोगी निरूपण कर दिया गया यह उपसंहार करते ६-- 
“इस प्रकार । तावत्‌ शब्द से सूचित करते है कि और भी कुछ कहना दे ॥ २०॥ 

ताराबती 

भावना अधिक तीत्र हो जाती है। जब उन त्रिपुस्युवतियों ने शक्कर जी के बाण की 
अग्नि का उपद्रव देखा तब उन्हे अपने पूर्वानुभूत प्रिवतम समागम का स्मरण हो 
आया | कहाँ तो उनके प्रियतर्मों की वह चाहुकारिता जब कि अपनी प्रियतमाओं से 
तिरस्कृत होकर भी वे उनकी चाढुकारिता ही करते थे और कहाँ उनकी यह दुदंशा। 
वैसे भी किसी की दुदंशा करुणामाव ही जागृत करती है; किन्तु जब यह शात होता 
है कि दुदंशा-गरस्त व्यक्ति पहले कितना आनन्दपूर्ण सम्पन्न जीवन व्यतीत करता 
था और अब उसके समस्त आनन्द समाप्त हो गये तब करुणाभाव और अधिक 
तीत्र हो जाता है । इस प्रकार जितना अधिक निरूपण किया जावे उतना ही 
प्रस्तुत पद्य निर्दोप ही सिद्ध होता है । 

यह विरोध का उद्धार केवल एक ही पद्म मे नहीं किया जा सकता । अनेक 
लक्ष्य ऐसे हो सकते है जहाँ इस प्रकार विरोध का उद्धार किया जा सकता है । 
एक और उदाहरण छीजिये--- 

किसी राजा ने अपने समस्त शच्ुओं को उच्छिन्न कर दिया है | वे शत्रु अपनी 
प्रियतमाओं को लेकर जंगल को भाग गये है | उस समय का वर्णन करते हुये कवि 
कहता है कि--वे शन्रुस्त्रियाँ दावाग्नि के चारों ओरे घूम रही हैं उस समय ऐसा 
भाद्म पड़ता दे मानों उनका पुनः विवाह हो रहा हो । ( विवाह मे अग्नि की 
परिक्रमा की ही जाती है । वे एसे स्थलों को पार कर रही है जहाँ कुश विखरे 
हुये हैं। कुशों से उनके पैर छाछ हो गये हैं तब उनकी ऐसी शोभा हो गई है 
भानों उनके महावर छगाया गया है । (विवाह से मी कुश बिछाकर उन पर 


दृद्दीय उद्योति३ ९२ 


घ्वन्यालोकः 
इदानीं तेषामेकप्रबन्धनिवेशने न्याय्यो यः ऋमस्त प्रतिपादयितुमुच्यते-- 
प्रसिद्धेडपि प्रबन्धानां तानारसनिवन्धने। 
एको रसोडद्भीकतंव्यरतंपामुत्कपमिच्छता ॥ २१ ॥ 
प्रबन्धेषु महाकाव्यादिषु नाटकादिपु वा विप्रकी्तयाड्रगड्धिभावेन वहवो- 
रसा उपनिवध्यन्त इत्यन्न असिद्धो सत्यासपि यः ग्रवन्धानां छायातिशययोग- 
मिच्छति तेन तेपां रसानामन्यतमः कश्चिट्विबक्तितों र्सोउज्धित्लेन निर्वेशयितव्य 
इत्यय युक्ततरो मागेंः। 
(अनु०) इस समय उनके एक प्रवन्ध मे निविष्ट करने में जो उचित क्रम है 
उसके प्रतिपादन के लिये कहते हैं-- 
ध्रबन्धों का नाना रस निबन्धन प्रसिद्ध होने पर भी उनका उत्कप चाहनेवाले 
के द्वारा एक रस अंग बना दिया जाना चाहिये! ॥ २१ ॥ 
प्रबन्धों मे अर्थात्‌ महाकाव्य इत्यादि में अथवा नाटक इत्यादि में बिखरे हुये 
रूप में अद्भाड़ि भाव से बहुत से रसों का उपनिवन्धन किया जाता है इस प्रसिद्धि 
के होते हुये भी जो प्रबन्धों की छाया की अधिकता का योग चाहता है उसके द्वारा 
उन रसों मे अन्यतम किसी विवक्षित रस को अज्ञी के रूप में सन्निविष्ट कर दिया 
जाना चाहिये यह अधिक उचितमाग है | 





लोचन 

तदेवावतारयति--इदानी भित्यादिना। तेषां रसानाँ क्रम इतियोजना । प्रसिद्धें5- 
पीति। मरतसुनिप्रस्ृतिमिर्निसूपिते3पीसत्यर्थ:। तेघामिति प्रवन्धानाम्‌| महाकाव्यादिप्वि- 
त्यादिशव्दः प्रकारे। अनसिनेयान्‌ भेदानाह, द्वितीयस्व्व मिनेयान्‌ | पिश्रकी्तयेति। नाय- 
फ्प्रतिनायकपताकाअ्रकरीनायकादिनिष्ठवयेत्यथं: । भदड्जाह्लिसावेनेत्येकनायकनिष्ठत्वेन । 
युक्ततर इति) यद्यपि समवकारादो पर्यायवन्धादी च नैकस्याड्वित्वं तथापि नायुक्तता 
तस्याप्येवंविधों यः प्रवन्धः तद्यथा नादक सहाकाव्यं वा तदुत्कृष्तरमित्रि तरशब्दाथः | 

वही अवतारित करते हैं---/इस समय? इत्यादि के द्वारा । उन रसों का क्रम वह 
योजना है । प्रसिद्ध होने पर भी? यह। अर्थात्‌ मरतमुनि इत्यादि के द्वारा निरूपित 
होने पर भी।उनका अर्थात्‌ प्रबन्धो का | 'महाकाव्य इत्यादि मे! यहाँ आदि शब्द 
प्रकारवाचक है।अनभिनेय भेदों को कहता है; द्वितीय तो अमिनेयों को। “विप्रकीर्ण 
रूप में! यह | अथात्‌ नायक, पताका और प्रकरी नायक इत्यादि में रहने के कारण। 
अज्ञाज्षिभाव के द्वारा अर्थात्‌ एकनायकनिष्ठ होने के कारण। अधिक उचित” यह | 
यद्यपि समवकार इत्यादि में और पर्यायबन्ध इत्यादि मे एक का अज्ञित्व नहीं होता 
तथापि उसकी भी अयुक्तता नहीं होती इस प्रकार का जो प्रबन्ध होता है जैसे 
माथ्क या महाकाव्य वह अधिक उत्ह्ृष्ट होता है यह तर शब्द का अथ है ॥ २१॥ 


९२४ ध्वृन्याढोंके 





तारावती 
भंवरों में पैर श्क्खे जाते हू और पैरों सं महावर लगाया जाता है | ) उन पर जो 
आपत्ति पढ़ी है उसके कारण उनके आँत बह रहे हैँ जिससे उनके मुख घुल गये 
हैं । ( विवाह मे भी एक तो होम के धु्ये के कारण कुमारियों के आँय, बहते ईं 
दूसरे उन्हें अपने बन्धुजनों के परित्याग का ढुःख होता हे उससे भी उनके जाँच 
बहते हैं । ) वे डरी हुई हैं क्योंकि राजमहलों को छोड़कर पहले पहल उन्हें बरनों के 
भयावह दृश्यों का साक्षात्कार हुआ है । ( विवाह में मी कुमारियों का स्वभाव ही 
डरना होता दे । पहले पहल अपने प्रियतमों के सम्पक में उन्हें भय का अनुभव 
होता है । ) उन्होंने अपने दवाथ अपने पतियों के हाथों में दे दिये ईं क्योंकि वनों 
में बिना हाथ का सहारा लिये चलना उनके लिये अशक्प है। ( विवाह में भी 
पतियों के हाथ मे वधुओं का हाथ दिया जाता है | ) इस प्रकार दावाग्निल्ती 
विवाह-होमाग्नि के चारों ओर शरनत्रुस्त्रियाँ घूम रही हैं । 
यहाँ पर राजाओं और उनकी पत्नियों का करण रस अद्जी है। उठ करण रस 
को पुष्ट करनेवाला है उनका विवाहोत्सव के समय का आनन्द का स्मरण । ऐसे 
अवसरों पर सर्वत्र ही निर्विरोध को समझ छेना चाहिये | इस प्रकार रस इत्यादि 
का विरोधी रस इत्यादि के साथ समावेश ओर असमावेश का विपय-विभाग तो 
दिखला दिया गया । 'तो! का अर्थ है कि इस विपय में और भी बहुत कुछ कहा 
जा सकता है ॥२०॥ 
ऊपर की कारिका की दृत्ति से 'तावत! शब्द का प्रयोग कर यह सक्लेत दिया 
गया था कि इस विषय मे और भी कुछ कहना शेष है | वह क्या है £ इसी प्रश्न 
का उत्तर २१ वीं कारिका से दिया जा रहा है । इस कारिका में यह दिखलाया 
गया है कि यदि कई रस किसी एक प्रबन्ध से आ जावे तो उनके एक में सन्निविष्ट 
करने का क्रम क्‍या होना चाहिये! कारिका का आशय यह है--“यद्यपि यह 
बात प्रसिद्ध है कि प्रवन्धों मे अनेक रसों का निबन्धन किया जाता है. तथापि यदि 
कवि अपने प्रबन्ध को उत्कृष्ट बनाना चाहे तो उसका कतव्य है कि वह एक रस 
को अंगी रस बना दे |? 
प्रसिद्ध है! कहने का आशय यह है कि भरतमुनि इत्यादि आचायों ने इस 
बात का निरूषण किया है ( और काव्य-परमपरा के परिशीलन से भी यही तथ्य 
प्रकट होता है | ) कि चाहे काव्य अभिनेय न हो जैसे महाकान्य इत्यादि और 
चाहे अभिनेय हो जैसे नाटक इत्यादि, सभी प्रकार के काव्यों में अनेक रस आते हैं 
वे मस्त रस समस्त काव्य में व्याप्त होते हैं और उनमें कोई अंगी होते हैं तथा 
कोई अंग । कोई रस नायकगत होता है कोई प्रतिनायक गत, कोई पताका ( व्यापक 


तृतीय उद्योतः ९्श्५्‌ 





ध्वन्यालोक: 
ननु रसान्तरेपु वहुपु प्राप्तपरिपोपेपु सत्छु कथमेकस्याड्विता न विरुध्यत 
इत्याशड्ूथ दमुच्यते-- 
रसान्तरसमावेशः ग्रस्तुतत्थ रखस्थ य। 
नोपहन्त्यद्धितां सोइस्य स्थायित्वेनावभासिनः ॥ २२ ॥ 
प्रवन्धेपु प्रथमदर्र अस्ठुतः सन्‌ पुनः घुनरसुसन्धीयमानत्वेन स्थायी यो रस- 
स्तरय सकठग्रवन्धव्यापिनों रसान्तरैरन्‍्तरालवतिंसिः समावेशों यः स नाज्षिता- 
मुपहन्ति । ३ 
(अनु०) परिपोष को प्राप्त होनेवाले बहुत से दूसरे रसों के होते हुये भी एक 
का अड्भी होना विरुद्ध क्‍यों नहीं होता ! यह श्ढा कर कह रहे है-- 
प्रस्तुत रस का जो दूसरे रसों के साथ समावेश वह स्थायी के रूप में अब- 
भासित होनेवाले इस रस के अद्भजीमाव को नष्ट नहीं करता ॥ २२॥ 
प्रबन्ध में पहले ही प्रस्तुत तथा वार-बार अनुसन्धान किये जाने के कारण 
स्थायी जो रस उस समस्त प्रवन्ध में व्यापक रस का अन्तराल्वर्ती दूसरे रसों के 
साथ जो समावेश वह उसकी अद्भिता को उपहत नहीं करता ॥ 


ताराबती 
प्रासंगिक इतिब्वत्त) के नायक से सम्बद्ध होता है और कोई प्रकरी ( प्रदेशस्थ प्रासंगिक 


इतिबृत्त ) के नायक से सम्बद्ध । आशय यह है कि एक नायक में रहनेवाछा कोई 
रस अपने नायक की उता के अनुसार द्वी महत्व को प्राप्त होता है | यद्दि प्रधान 
नायक गत ( आधिकारिक कथावस्तु के नावक गत ) होता है तो अंगी होता है 
नहीं तो अंग। यह सब प्रसिद्ध है तथापि यदि कवि की कामना हो कि उसका काव्य 
अत्यन्त रमणीयताशाडी हो तो उसे उन समस्त रसों मे किसी एक अभीष्ट रस को 
अंगी अवश्य वना देना चाहिये यही अधिक अच्छा भाग है। अधिक अच्छा! 
कहने का आशय यह है कि ऐसे भी काव्य होते है जिनमें किसी एक रस की 
प्रधानता नहीं होती | उदाहरण के लिये श्रव्य काव्य से पर्यायवन्ध और दृश्य काव्यों 
में समवकार ऐसे ही काव्य होते हैं जिनमें विभिन्न रस विखरे हुये होते हैँ ओर 
उनमे किसी एक को अंगी के रूप में यदि प्रतिष्ठित न किया जावे तो कुछ अनुचित 
नहीं होता तथापि नाटक या महाकाव्य से एक रस को अंगी बनाना तो अनिवाय 
ही होता है । यही कारण हद कि पर्याववन्‍ध, समवकार इत्यादि की अपेक्षा 
महाकाव्य और नाटक अधिक उत्कृष्ट माने जाते हैं । अतः यह स्वीकार करना 
ही चाहिये कि अनेक रसों में किसी एक का अंगी वनाना अधिक समीचीन 
होता है ॥२१॥ 


रद ध्वन्यालोके 


2 पट अप तप लक कक तल 


लोचन 

नतन्विति | स्वयं छव्धपरियोपत्वे कथमद्वत्वम्‌ १ अलव्धपरिपोपत्वे वा कथं रसरव- 
समिति रसत्वसद्गस्व॑ चान्योन्यविरुद्ध तेषां चाह्त्वायोगे कथमेकस्याज्ञिव्वमुक्तमिति माव:। 
रसान्तरेति। प्रस्तुतस्य समस्तेतिदृत्तव्याविनस्तत एुव विततव्याप्तिकत्वेनाड्लिसावोचि- 
तस्य रसान्तरेरितिबृत्तवशायातत्वेन पुरिसितकथाइकछव्यापिमिरय: समावेशः समुपदृंहर्ण 
स तस्य स्थायिल्वेनेतिदृत्तब्यापिदया सासमानस्य नाह्नितामुपहन्ति, अन्ञितां पोषय - 
व्येवेत्यथेः ॥ 

धननु! यह । स्वयं परिपोष को प्राप्त होने पर अद्भर्व कैसे ! अथवा परिपीष को 
न प्राप्त होने पर रसत्व केसे ! इस प्रकार रसत्व और अद्धित्व के तिद्ध न होने पर 
कैसे एक का अड्जी होना कहा गया है £ यह प्रइन का भाव है। 

'रसान्तरः यह । प्रस्तुत तथा समस्त इतिद्ृत्त से व्यापक और इसीलिये विस्तृत 
व्यासिवाला होने के कारण अड्जी होने के अधिकारी ( किसी ) रस का इतिबृत्त 
वश आने के कारण परिमित कथाखण्डों मे व्यास दूसरे रसों के साथ जो समावेश 
अर्थात्‌ उसका अभिवर्धन वह उठ स्थायी द्वोने से इतिद्वत्त में व्यापक होने के 
कारण शोमित होनेवाले ( रस ) की मुख्यता को उपहत नहीं करता अर्थात्‌ अच्िता 
को पुष्ट ही करता है | है 

तारावता 

( प्रश्न ) रस की परिभाषा करते हुये आचार्यों ने लिखा है कि एस उसे कहते हैं 
जो वेद्यान्तरस्पश झून्य हो अर्थात्‌ जिसके आस्वादन के अवसर पर अन्य सभी 
प्रकार के संवेदनीय पदार्थों का तिरोमाव हो जावे जो स्वप्रकाशानन्द चिन्मय ह्दो 
और जिसका स्वरूप अखण्ड हो उसे रस कहते हैं | रस की इस परिभाषा को 
स्वीकार कर छेने पर उनका अंगागिभाव तो दूर रहा उनका एक साथ समावेश 

कठिन प्रतीत होता है, वह न तो दूसरे का अंग ही हो सकता है और न अंगी 
ही । यदि स्वसामग्रीसमवधान में ही उसका परिपोत्र हुआ है तो वह अंग किस 
प्रकार हो सकता है ! यदि उसका परिपोष दोष नहीं हो गया है तो वह रस ही 
किस प्रकार कहा जा सकता है १ इस प्रकार अनेक रखों के परिपुष्ट हो जाने पर 
एक को ही अंगी कह देना क्‍यों सिद्धान्तविरुद्ध नहीं है ? आशय यह है कि रस 
कमी अंग नहीं हो सकता और अंग कभी रस नहीं हो सकता । रसत्व और अंगत्व 


परस्पर विरुद्ध हैं | जब अंगत्व रस मे आही नहीं सकता वो कोई एक अंगी भी 
केसे हो सकता है ? ( उत्तर )-- 


'प्रस्तुत रस स्थायी के रूप मे अवभासित होता है ( और वही अंगीरस कहा 


जाता है। ) यदि उसमे ( प्रसंगवश ) अन्यरसों का समावेश हो जावे तो उसके 
अंगी होने मे कोई उपघात नहीं होता ॥२९॥ 


तृतीय उद्योतः ९२७ 


__ ७ ७0७फ७फहऋ॒॒॒ऑऑऑ॒ पक अल नक्तीननणण: 
छोचन 
एतदुषक भसवति--अद्गजसूतान्यपि रसान्वराणि स्वविभावादिसामग्रया स्वावस्थायां 
यद्यपि रष्धपरिषोषाणि चमत्कारगोचरतां प्रतिपचन्ते, तथापि स चमत्कारस्तावत्येव 
न परितुष्य विश्रास्यति किन्तु चमत्कारान्तरसजुधावति। सर्वत्रेवाज्ञाड्लिसावेज्यमेवोदन्तः । 
यथाद तत्नभवान:-- ५ 
गुणः कृताव्ससंस्कारः प्रधान प्रतिपथते । 
प्रधानस्योपकारे हि तथा भूयसि वर्तते ॥ इति ॥२२॥ 
यह कहा गया है-- अगमूत भी दूसरे रस अपनी विभाव इत्यादि की सामग्री 
से अपनी अवस्था में यद्यपि परिषोष को प्राप्त होकर चमत्कारगोचरता को प्राप्त 
कर छेते हैं तथापि वह चमत्कार उतने से ही सुन्दुष्ट नहीं होता, किन्तु वूसरे 
चमत्कार की ओर दौड़ता है । अज्भाद्विभाव मे सर्वनत्न यही घटना होती है। 
जैसा कि भ्रीमान्‌ जी ने कहा है-- 
'गुण अपना संस्कार करके प्रधान को प्राप्त हो जाता है, और प्रधान के 
उपकार करने मे अधिकता में वतमान होता हे! यह ॥ २२॥ 
तारावती 
आशय यह है कि वही रस काव्य मे अद्भीरस का रूप धारण करता है जो नाठक 
के बीज के साथ ही सर्वप्रथम उपस्थित हो और काव्य जितना ही आगे बढ़ता जावे 
वह रस भी साथ साथ परिपोष को प्राप्त होता रहे तथा उसका बार बार अनुसन्धान 
भी कर लिया जाता रहे | इस प्रकार के रस को हम काव्य का स्थायी रस कह 
सकते है; क्योंकि यह रस समस्त प्रबन्ध मे व्याप्त होता है और प्रारम्म से समाप्ति 
पर्यन्त स्थिर बना रहता है । वीच बीच मे और रस भी आते रहते है | उनका 
समावेश इस व्यापक रस में होता चलता है। अन्य रसों से मिल जाने के कारण 
उसकी अगिता ( प्रघानता ) नष्ट नहीं होती । सारांश यह है कि किसी रस को 
समस्त इतिबृत्त मे व्याप्त होने के ही कारण अंगी होने की योग्यता प्राप्त हो जाती 
है । इतिवत्त में कोई एक ही कथा हो ऐसा तो कोई नियम नहीं है । मुख्य कथा 
एक होती है और उसके साथ छोटी-छोटी कथाओं के खण्ड गुंथे हुये से चलते 
रहते हैं | उन छोटी छोटी कथाओं में स्वतन्त् रसों की सत्ता विद्यमान रहती है । 
इस प्रकार वे छोटे-छोटे रस उसी व्यापक रस को बढ़ाते हैं ओर वह व्यापक रूप 
में ही बढ़ता चला जाता है। उसकी अंग्रिता नष्ट नहीं होती अपितु पुष्ट ही द्वोती है । 
यहाँ पर जो कुछ कहा गया है उस सबका सार यही है कि खण्ड रसों की 
विभाव इश्यादि सामग्री भी पूर्ण होती है और उनका परिपोष भी अपनी अवस्था 
से हो द्वी जाता दे तथा वे भी चमत्कार-गोचरता को प्राप्त हो ही जाते हैं । किन्तु 





०२८ ध्यन्याल्ोके 


ध्वन्यालोकः 
एतदेवोपपाद यितु मुच्यते-- 
कायमेक यथा व्यापि प्रचन्धस्य विधीयते । 
तथा रसस्थापि विधो विरोधों सेव विद्यत ॥२३॥ 

(अनु०) इसी को सिद्ध करने के लिये कह रहें ६-- 

(जिस प्रकार प्रबन्ध के एक व्यापक काय का विधान किया जाता ई उसी 
प्रकार रस की विधि में भी विरोध नद्ीं होता ॥ २३ ॥ 

लोचन कि 
उपपादयितसिति । उश्टान्तस्य समुधितस्थ विरुपणेनेति साथः | न्यायेन खेत- 
देवोपपथते । काय हि दावदेकमेयाधिकारिक व्याप्त प्रासपम्मिकरार्यानतरोंवक्रियसाण- 
सवश्यसद्ञीकार्यम्‌ । तत्पूछवर्तिनीनां नायकचित्ततृत्तीमां सहकादेवाद्मात्निमायः प्रवाह* 
पतित इति किमत्नापू सितति तात्पर्य स्‌ | तथेति ब्यापितया। यदि था एुव॒कारों सिन्न- 
क्रमः, तथंव तेनेव प्रकारेण कार्याद्नाप्निभावरुपेण रसानासपि बछादेवासावापतता- 
त्यथः । तथा च छूत्ते चक्ष्यति 'तथंवति। 

“पपादन करने के लिये! यह | भाव यह दे फि समुचित दृश्ान्त के निरूपण 
के दारा। और न्याय से यही उपपन्त होता द। काय तौ निस्तन्देह एक 
आधिकारिक ही प्रासड्भिक दूसरे कार्यों से उपकार किया जाता हुआ अवश्य अंगीकृत 
किया जाना चाहिये। उसकी प्रष्वर्तिनी नायक की चित्तत्र त्तियों का उसके बल से ही 
अद्भाड़िभाव प्रवाह से प्राप्त हुआ है अठः इसमें अपूब क्या दे ? यह तातय है | 
(उस प्रकार! अर्थात्‌ व्यापक रूप में | अथवा एव! झछब्द ऋ्रमभेद से लगाया जाना 
चाहिये । 'उसी ही प्रकार' अर्थात्‌ काय के अद्ञाक्षिमाव के रूप में ही रसों का 
भी वह वलपूवक आ जाता है | अतः वत्ति में कहँगे--तिथंब' यह्‌ 

मम पल तारानता 
वह च अपने स्वल्प में ही नहीं दक जाता अपितु दूमरे ( प्रधान रख के ) 
चमत्कार की ओर दीड़ता है । अंगांगिभाव में सबंत्र यही बात लागू द्ोती है । 
यही बात निम्नलिखित कारिका में कही गई है;--- 

गौण ( तत्व ) अपने संस्कार दर लेने के याद प्रधान को प्राप्त दो जाता दै 
और प्रधान के बहुत बडे उपकार में बतमान हो जाता है ॥/ 

इस प्रकार गीण रखों का प्रधान रस से समावेश दूषित नहीं कहा जा सकता 
और उनका विरोध भी अकिश्वित्कर हो जाता है॥ २२॥ 

२२ वीं कारिका में जो वात कही गई है उसको सिद्ध करने के लिये २३ वीं 
बह में एक समुचित दृश्ठान्त का निरूपण किया गया है । कारिका का आशय 


कस >०न>__ 


तृतीय उद्योतः ९्श्९्‌ 


ध्वन्यालोकः 

सन्ध्यादिसयस्य प्रवन्धशरीरस्य यथा कार्यमेकसजुयायि व्यापक कल्प्यते न 
च तत्कायानदरैन सद्भीयेते, न च तेः सड्डी येमाणस्यापि तस्य ग्राधान्यमपचीयते, 
तथब रसस्याप्येकस्य सन्निवेशे क्रियमाणे विरोधो न कश्चित्‌। प्रत्युत अत्युदित- 
विवेकानामनुसन्धानवतां सचेतसां तथाविधे विपये प्रह्मदातिशयः प्रवर्तेते । 

(अनु०) जिस प्रकार सन्धि इत्यादि से युक्त प्रवन्ध-शरीर के अन्ततक जानेबाले 
व्यापक काय की कल्यना की जाती है और ऐसा-नहीं होता कि उसका साड्ढय 
दूसरे कायों से न हो । यह भी नहीं होता कि उनके द्वारा सक्लीण हो जाने पर भी 
उसकी ग्रधानता जाती रहती हो । उसीप्रकार सन्निवेश् किये जाने पर रस का भी 
कोई विरोध नहीं होता । इसके प्रतिकूल उदय हुये विवेकवाले अनुसन्धान करने- 
वाले सहृदयों का उस प्रकार के विपय में अत्यन्त आनन्द प्रवृत्त हो जाता है | 





छोचन 

कार्यमिति। 'स्वव्पसात्र समुद्ि्ट चहुधा यह्िसपंति! इंति छक्षितं बीजम। 
वीजाअश्वति प्रयोजनानां विच्छेदे यद॒विच्छेदुकारणं यावत्समाप्तिबन्ध॑ स तु विन्दुः| 
इति विन्दुरूपयार्थप्रकृत्या निवेहणपरयन्तं व्याप्तोत्रि दाह-अजुयायी ति। अनेन बीज 
विन्दुश्चेत्यर्थश्रक्॒ती सब््गह्दीते । कार्यान्‍्तरैरिति | आगर्सादाविमर्शाद्या पताका विनि- 
वर्तते! इति प्रासज्ञिकं यत्पताकालक्षणार्थप्रकृतिनिष्ठ कार्य यानि च ततोउप्यूनव्याप्ति- 
वया प्रकरीलक्षणानि कार्याणि तैरित्येव॑ पद्चानामर्थप्रकृतीनां वाक्यैकवाक्यतथा निवेश 
उक्तः । तथाविध इति। थथा तापसवत्सराजे | एव्मनेन श्लोकेनाज्वाज्जितायां 
दृष्टान्वनिरूपणसित्िद्धत्तवछापतितत्वं व रसाहगड्रिमावस्थेति द॒र्य निरूपितस्‌ | द्ृत्ति- 
ग्रन्थोड्प्युभयामिप्रायेणेव नेयः ॥ २३ ॥ 

(कार्य यहः । जो थोड़ी मात्रा मे समुद्धिष्ट होकर बहुत प्रकार से फैलता है! 
यह बीज छक्षित किया गया । बीज से छेकर प्रयोजनों के विच्छिन्न हो जाने पर 
जो समाप्तिपयन्त अविच्छेद का कारण हो वह तो बिन्दु होता है । इस विन्दुरूप 
अथ प्रकृति से निवहण पयन्त व्याप्त कर छेता है--वह कहते हैं--“अनुयायी” यह । 
इससे बीज और विन्दु इन दो अथग्रकृतियों का संग्रह हो गया । दूसरे कायों से? 
यह | 'गर्भ तक या विमश तक पताका निवृत्त हो जाती है? इस प्रकार पताका- 
रूप जो अथरप्रकृति में रहनेवाला काय और जो उससे क्रम व्यासिवाला होने के 
कारण प्रकरी रूप काय उनके द्वारा! इस प्रकार पाँचों ही अथश्रक्ृृतियों का 
वाक्यैकवाक्यता के रूप मे निवेश कहा गया है । उस प्रकार का? यह । जैसे 
तापसवत्सराज में । इस प्रकार इस इलोक के द्वारा भज्ञाज्षिभाव में दृष्टान्त निरूपण 
तया रस के जअज्ञाज्ञिभाव मे इतिवृत्त के बछपर आना इन दोनों का निरूपण 
किया गया है । वृत्ति ग्रन्थ की योजना भी इसीग्रकार करनी चाहिये | २३॥ 

प् 





९३० धघ्वन्यालोकि 
वारावती 
“जिस प्रकार प्रबन्ध के एक व्यापक काय का विधान किया जाता है बही 
प्रकार रस की विधि में भी अपनाया जा सकता है उसमें कोई विरोच नहीं होता ।” 
प्रस्तुत कारिका का आशय ठीक रूप मे समझने के लिये यह आवश्यक है कि 
नाव्य-वस्तु-विधान की संक्षिप्त रूपरेखा समझ ली जानी चाहिये | वस्तु दो प्रकार 
की होती है--आधिकारिक और प्रासक्षिक। प्रत्येक काव्य का एक फल होता है | 
उस फल पर स्व्रामित्व अधिकार कहलाता है । उस अधिकार को लेकर चलनेवाली 
कथावस्तु को आधिकारिक कथावस्तु कहते हैं | प्रासस्धिक कथावस्तु का उपादान 
आधिकारिक के उपकार के लिये ही होता है।आधिकारिक कथावस्ठु समस्त प्रबन्ध 
मे व्याप्त होती है और प्रासद्धिक काव्य के थोड़े भाग में । प्रबन्धनिर्वाह के लिये 
भ कार्यावस्‍्थाओं, ५ अथप्रकृतियों और पाँच सन्धियों पर विचार किया जाता है । 
५ कार्यावस्‍्थायें होती हैं-“-आरमभ्म, यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम । 
पाँच अथप्रकृतियाँ होती हैं---बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और काय, तथा पाँच 
सन्धियाँ होती हैं--मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निवहण | इन सन्धियों मे 
प्रत्येक के अनेक अज्ज भी होते है । इन समस्त तत्त्वों के लक्षण ओर सन्ध्यड्रों के 
लक्षण तथा परिमाषायें नाव्यश्ाज्जीय अन्थों में विस्तारपूबंक दी गई हैं | इस 
कारिका का आशय यह है--इस विषय में कोई सन्देह नहीं हो सकता कि सन्धि 
इत्यादि से युक्त कथाशरीर मे एक व्यापक काय स्वीकार करना अनिवाय है जो 
कि प्रबन्ध के अन्त तक चछा जाता है। आधिकारिक नास्यवस्तु का प्रवतक 
होता है बीज | बीज की परिभाषा की गई है-'जो बहुत ह्वी थोड़ी मात्रा में उद्देश्य 
के रूप में स्वीकार किया गया हो और नाव्यवस्तु सें बहुत प्रकार से व्याप्त हो जावे 
उसे बीज कहते हैं ।” जैसे छोटे से वीज से विश्वाल वटबृक्तु तैय्यार हो जाता है 
उसीप्रकार छोटे से नाथ्यब्रीज से कथानक का विशाल कलेवर तैव्यार हो जाता 
है। जैसे र्नावढी मे “दीपादबन्यस्मादपि! इत्यादि कथन नाव्यबीज है | बीज 
को लेकर वस्तु जब आगे बढ़ती है तब कथासूत्र के प्रवाह मे पड़कर कोई ऐसा 
स्थल आ जाता है जहाँ कथा-प्रयोजन विच्छिन्न होता हुआ सा दिखाई पढ़ने 
छगता है | उस समय कोई ऐसा तत्त्व आ जाता है जो उस वध्ठ को और आगे 
बढ़ा देता है तथा वस्तु को अन्त तक अग्रसर करता रददता है, उस तत्त्व को बिन्दु 
कहते है | बिन्दु का कार्य कथावस्वु मे विच्छेद न उत्न होने देना है । इस 
प्रकार आधिकारिक कथावस्तु बीज और बिन्दु इन दो अर्थप्रकृतियों के सहयोग से 
प्रार्भ से अन्त तक चली जाती है | ( कार्य के विपय में पहले ही बतलछाया जा 
झुका दे कि वह एक व्यापक तत्त्त होता है जो प्रारम्भ से अन्द तक चढता रहता है 
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तारावती 

और अन्त में जहाँ बीज का फछ से योग होता है वर्दाँ ब्शक्तों और पाठकों को 
काय की प्रत्यक्ष प्रतीति होती है | ) इस प्रकार बीज, ब्रिन्दह और काय इन तीन 
अथप्रद्षतियों का सम्बन्ध आधिकारिक कथावस्दु से होता है और उसमें बीज तथा 
बिन्दु के सहयोग से अनुयायी काय व्यापक रूप में कल्पित कर छिया जाता है | 

तो हुई आधिकारिक वस्तु की बात । वह आधिकारिक वस्तु प्रासक्धिक वस्तु से 
साइ्ब को न प्राप्त होती हो ऐसा नहीं होता आशय यह है कि आधिकारिक वस्तु के 
काब के साथ अन्य काय भी जाते दी ६ | व काय दो भ्रकार के द्वोते हँ--एक तो 
ऐसे काब जो आधिकारिक काय के साथ ऊूछ दर तक चलते ६ और उन्हें पताका 
नाम से अभिहित किया जाता है और दमरे वे काब जो किसी एक देश में आकर 
वहीं उमाप्त हो जाते हैं | उन्हें प्रकगी कहने हैं| पताका या तो गर्भसन्बि तक 
चलती है या फिर अविक् से अधिक विमशसन्धि पवन्त जाती है । उसके बाद 
निदृत्त हो जाती दे | इस प्रकार विस्तृत पताका या स्वल्प देश गत प्रकरी की वीज 
बिन्दु इत्वादि से मिलाकर कथाशरीर का निष्पादन होता है | इस प्रकार मुख्य- 
वस्तु के साथ प्रासंगिक वस्तु के सन्निवेश से मुस्य-वत्तु का ग्राधान्य समाप्त नहीं हो 
जाता। इसी प्रकार मुख्य ( अंगी ) रस मे अप्रधान रसों का समावेश करने से कोई 
विरोध नहीं होता । इसके प्रतिकूल कहा जा सकता हैं कि जो सहृदव विवेकशीछ 
हैं ओर ठीक रुप में अंगी का अनुसन्धान करते हैं उन सहृदयों को दूसरे रखों से 
स्लीण मुख्य रस के आस्वादन में प्रमोद की मात्रा बहुत अविक् बढ़ जाती है । 
जैसे वापसवत्सराज में | ( इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है | ) इस कारिका 
में दो बातें कही गई हें--( १ ) इतिइत्त के दृश्शन्त से यह विद्ध क्रिय्य गया है कि 
जिस प्रकार इतिवृत्त में मुख्य वस्तु के साथ अवुस्य वस्तु का समावेश दूपित नहीं 
होता और न मुख्य वस्तु की मुख्यता को ही व्याथात छगता है उसी प्रकार अमुख्य 
रखों के समावेश से मुख्य रस की न तो झुख्यता नष्ठ होती है और न किसी प्रकार 
का विरोध आता है । ( २) मुख्य इतिबत्त का रस मुख्य रस द्वोता हैं और अमुस्य 
इतिबृत्त का रस अमुख्य होता है । अतः उनका जंगांगिभाव अठंगत नहीं 
माना जा सकता दुत्ति ब्न्थ की योजना भी इन्हीं दो इृश्कोणों से की 
जानी चाहिये | 

ऊपर यह छिंद्ध किया जा चुका कि दो रखों का अंगांगिमाव सम्मव है। 
यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि कुछ रस तो ऐसे हैँ जिनका एक मे सबन्नि- 
वेश सम्मत्र है और कुछ रस ऐसे हैं जिनका परस्पर सब्निवेद् उम्मव नहीं है | जिन 
रखों का परस्पर सन्निवेश सम्मव है उन रसों का तो अंग्रागिभाव वन जाता है | 
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ध्वन्यालोकः 

नतु थेषां रसानां परस्पराविरोधः यथा वीरस्ज्जारयोः खद्भगरहास्थयों रोद्र- 
शंगास्यो्वीराद्भुतयोबी स्रौद्रयो रौद्रकरुणयोः खंगाराद्भुतयोवरों तत्र मवलवज्ञाज्लि- 
भाव+, तेषां तु कर्थ भवेद्यपां परस्पर वाध्यवाथकभावः ! यथा झंगारवीभत्सयो- 
वीरभयानकयोः शान्तरोद्रयोः शान्तम्शज्ञास्योवा । 

(अनु०) ( प्रश्न ) जिन रसों का परस्पर अविरोध है जैसे वीर >शज्ञार का 
श्रज्ञार हास्य का, शुद्धार रौद्र का, वीर अछुत का, वीर रौद्र का, रौद्र करण का अथवा 
श्रुद्धार और अरुत का, उनमें अंगाडुगि भाव हो उनका तो कैसे हो जिनका 
परस्पर वाध्यवाधक भाव है जैसे श्ज्धार वीभत्स का, वीर भयानक का, शान्त रौद्र 
का अथवा शान्त-श्द्धार का ! 

लछोचन 

श््वारेण वीरस्थाविरोधो युद्धनयपराक्रमाद़िना कन्यारत्नलामादौ | हास्यस्य तु 
स्पष्टमेच तदद्ञत्वम्‌ हास्यस्य स्वयमएुरुपार्थस्वभावत्वेषषि समधिकतररअ्ष नोत्पादनेन 
श््ञाराह़्तयेव तथात्वम्‌ | रौह्स्थापि तेन कथब्विद्विरोधः | यथोक्तम्‌--“ह्भारश्र तैः 
प्रसस॑ सेव्यते' तैरिति रौह्प्रश्शतिमिः रक्षोद्ाववोद्भुतमनुप्यैरित्यर्थं: | केवर्ल नायिका 
विषयमीस््यतन्न परिहतंव्यम्‌ । असम्भाष्यपृथिवीसम्माजनादिजनितविस्मयतया तु 
वीराहुतयो; समावेश: । यथाह मुनि:---वीरस्य चैव यत्कर्स सोछुत: इति। वीर 
रोद्योधीरोदते मीमसेनादो समावेशः क्रोधोत्साहयोरविरोधात्‌ । रौद्रकरुणयोरपि मुनि- 
नेवोक्तः--रोद्रस्थैव च यत्कर्म स ज्षेयः करुणो रसः ।? 

“्ज्जार से वीर का अविरोध युद्धनय पराक्रम इत्यादि के द्वारा कन्यारत्न लाभ 
श्त्यादि मे | हास्य का तो उसका अजछ्छ होना स्पष्ट ही है | हास्य के स्वयं 
अपुरुषार्थ स्वभाव होते हुये भी अपेक्षाकृत वहुत अधिक रझ्जन के उत्पादक होने के 
कारण शज्ञार के अंग के रूप मे ही पुरुषाथ स्वरुप प्राप्ति होती है । रौद्र का भी 
किसी प्रकार उससे अविरोध होता है | जैसा कहा गया है--डउनके द्वारा वलात्‌ 
अ्ज्वार का सेवन किया जाता है । उनके द्वारा अथांत्‌ रौद्र प्रकृतिवाले राक्षठ, 
दानव और उद्धत मनुष्यों द्वारा वहाँ पर केवछ नाय्रिकाविषयक औद्धत्य का 
परित्याग कर दिया जाना चाहिये | असम्भव प्रथिवी सम्मार्जन इत्यादि से उत्न्न 
विस्मय के कारण तो वीर और अरुत का समावेश होता है । जैसा कि मुनि ने 
कहा हे--वीर का जो कर्म वह अछुत! यह । बीर रौद्र का धीरोद्वत भीमसेन 
इत्यादि में समावेश होता है; क्योंकि क्रोध और उत्साह का विरोध नहीं होता । 


रोद और करुण का भी मुनि ने ही कहा है---सैद्र का ही जो कर्म वह करुण रस 
समझा जाना चाहिये |? 
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तारावती 
किन्तु जिनका परस्पर सन्निवेश सम्भव नहीं है उनका अंगांगिभाव कैसे बनेगा ? 
आचायों के कथन के अनुसार कुछ रस परस्पर विरोधी होते हैं कुछ अविरोधी । 
बीर और शूंगार परस्पर अविरोधी रस होते हैं । (बीर का आहूम्बन होता है 
विजेतव्य व्यक्ति और शंगार का आलरूम्बन होता है प्रेम-पात्र व्यक्ति | एक ही व्यक्ति 
को आलम्बन मानकर वीर शंगार दोनों की निष्पत्ति नहीं की जा सकती | क्योंकि 
जिससे प्रेम करने की इच्छा हो उसी पर विजय ग्रास करने की कामना नहीं हो 
सकती । किन्तु यदि आलूम्बन भेद हो तो दोनों रसों म॑ विरोध नहीं होता । ) 
जब कन्यारत्न का छाभ युद्ध नीति अथवा पराक्रम के द्वारा होता है' तो शंगार का 
वीर से विरोध नहीं होता । ( रुक्सिणी की प्राप्ति युद्ध के द्वारा हुई थी, वासवदत्ता 
को उदयन ने योगन्धरायण के नीति-जन्य उत्साह से प्राप्त किया था और राक्षस 
विधि से कन्यापहरण में पराक्रमजन्य उत्साह से कन्या प्रास्ति होती है । ) हास्य तो 
स्पष्ट रूप मे ही शंगार का अंग होता है। ( मनि ने शृंगार की प्रकृति को ही 
हास्य कहा है | ) समस्त रतों में आश्रय के उपनिवन्धन का अनिवाय नियम है 
अर्थात्‌ रसों में यह अवश्य ही दिखलछाया जाता है कि अमुक भाव किस में उद्धत 
हुआ । यदि शकुन्तठा की रति का वणन किया जावेगा तो उस रति का आश्रय 
दुष्यन्त हे यह अवश्य दिखलाया जावेगा । किन्तु हास्य रस में हास्य की परिस्थिति 
( आल्म्बन-मात्र ) का चित्रण किया जाता है | यह अनिवायतया नहीं दिखलाया 
जाता कि उसका आश्रय कोन है अर्थात्‌ उस परिस्थिति से हँसी किसको आईं | 
(उसका आश्रय या तो समस्त सहृदय होते है या सहृदयों द्वारा कल्पित कोई 
व्यक्ति )। तथापि हास्य रस में यह विशेषता होती है कि वह अनुर्क्षन बहुत 
अधिक मात्रा में उत्तन्न करता है और इस प्रकार *ईंगार रस के ह को अधिकाधिक 
तीव्र करता जाता है | अतः ह्वास्य को श्ज्जञार का अंग होकर ही आश्रय प्राप्त होता 
है | अतः उसी रूप में हास्य के अवयवों की पूर्ति होती है और उसे रसरूपता 
प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हास्य और शज्ञार का भी परस्पर विरोध नहीं 
है। रोद्र और श्वज्धार परस्पर विरोधी कहद्दे जाते हें । किन्तु उनका अविरोध 
भी किसी न किसी रूप में स्थापित किया जा सकता है। भरत ने कहा है 
कि राक्षस दानव और उद्धत स्वमाववाले मनुष्य शद्भधार का सेवन बलपूबक 
किया करते हैं । किन्तु इतना ध्यान रखना पड़ता है कि जिस नायिका के 
प्रति उनमें प्रमप्रत्गत्ति दिखाई जाती है उस नायिका के प्रति क्रोध और उम्रता 
नहीं दिखछानी पड़ती | प्रेम में व्याघात डालनेवालों तथा अन्य व्यक्तियों 
के प्रति उनकी उग्रता का वणन किया जाता है। श्रृज्धार एक ऐसा रस है 


५३१४, ह ध्वन्याठोके 





जूद्भाराज़्तयोरिति। यथा रत्नावल्यामैन्द्रजालिकद॒र्शने। श्वज्ञारवीभत्सयोरिति। 
ययोदि परस्परसुन्मुछनात्मकतथवोद्गभवस्तन्न को5ज्जाज्षिमावः ? आलूम्वननिसप्तरूपतया 
व्व शतिरुत्तिउतति ततः पलायसानरूपतया जगुप्सेति समानाश्रयरवेन तयथोरन्योन्य- 
संस्कारोन्युछनत्वस्‌ । भयोत्लाहावप्येवमेव विस्द्धो वाच्यों | श्ान्तस्यापि दष्त्वज्लान- 
समुब्यितसमरतसंसारविपयनिव दष्राणत्वेत संतो निरीहस्वभावस्य विपयासक्ति- 
ज्ञीविताभ्यां रतिक्रोधाभ्यां विरोध एव । 
जार और अद्भुत का? यह । जैसे र्नावली में ऐन्द्रजालिक के दशन में | 
आज्भार और वीमत्स का! यह | निस्सन्‍्देह जिनका उद्धव परस्पर उन्मूडनात्मक 
रूप में ही होता है उसमे क्‍या अन्ञाज्ञिमाव ! आल्म्बन में मिमग्न रूप में रति का 
उत्थान द्वोता है और उससे पछायन रूप में जुगुप्सा का उत्थान द्वोता है इस प्रकार 
समानाश्रयत्व वे एक दूसरे के संस्कार का उन्मुलन करनेवाले होते हैं। इसी 
प्रकार भव और उत्साह के विरोध को भी कहना चाहिये | शान्त भी तस्वशानजन्य 
समस्त संसार के विपयों से विराग ही प्राण होने के कारण चारों ओर से निरीह 
स्वभाववाला होता है उसका ( उन ) रति और क्रोध से विरोध ही होता है जिनका 
जीवन ही है विषयासक्ति | 


वाराबती 
जो सभी के लिये हृद्य होता है । अतएव जहाँ दानव श्त्यादि के उद्धत स्वभाव 


का वणन होता है वहाँ साथ ही यदि किसी सुन्द्री से उसकी प्रेमलीछा का भी 
वन किया जावे तो किसी न किसी प्रकार श्वृद्धार और रौद्र का परव्यर समावेश 
हो सकता हैं | वीर और अद्भुत भी परस्पर विरोधी नहीं होते । क्योंकि जहाँ वीरों 
के असम्भव छत्यों का वणन किया जाता है वहाँ वीर और अद्भुत का परस्सर 
समावेश हो जाता है | मुनि ने कहा ही है कि वीर का जो कम वही अद्भुत होता 
है। धीरोद्धत स्वभाववाले भीमसेन इत्यादि में वीर और रौद्र का समावेश हो सकता 
है क्योंकि क्रोध और उत्साह दोनों का विरोध तो है ही नहीं। रौद्र और करुण भी 
विरोधी नहीं होते क्योंकि इनके सम्बन्ध को भी घुनि ने ही बतलछाया है--रौद्र का 
ही जो कम होता है उसी को करुण रस समझा जाना चाहिये ।? हाँ आश्रय की 
एकता में दोनों का विरोध होता है । यदि एक में क्रोध हो. और उसके विरोधी 
दूसरे व्यक्ति में करण हो तो कोई विरोध नहीं होता | श्वृद्धार और अद्भुत भी ' 
परस्पर विरुद्ध नहीं होते | उदाहरण के छिये रत्नावली नाटिका में राजा और 
सागरिका का सम्मिलन ऐल्द्रजालिक की अद्भुत क्रियाओं के द्वारा हुआ है और 


उसी के द्वारा सागरिका से वासवदत्ता की ईष्यां निन्वत्ति अतः अुद्धार 
ओर अछुत भी परस्पर अविरोधी होते के इज कु 
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ध्वन्याठोक+ 
इत्याशइ्य दम्मुच्यते-- 
अविरोधी विरोधी वा रसोउच्लिनि रखान्वरे | 
परिपषोप॑च॒नेतव्यस्तथास्यथादविरोधिता ॥ २४ ॥ 

(अनु ०) यह आशचड़ा करके यह कहा जा रहा है-- 

दूसरे अज्जीरस में अविरोधी या विरोधी रस को परिषोष को नहीं प्राप्त करानां 
चाहिये | इससे अविरोधिता होती है? | २४ ॥ 

वारावती 

ऊपर उन रसों का दिग्दशन कराया गया है जिनका परस्सतर मिल सकना 
सम्मव होता है और जो एक दूसरे के विरोधी नहीं होते | इसके प्रतिकूछ कुछ र॒घ 
ऐसे भी होते हैं जिनकी उत्तत्ति वा सत्ता ही एक दूसरे को डन्मुल्ति करनेवाढी 
होती है | उदाहरण के लिये शृंगार और बीमत्स को छीजिये । &ंगार का स्थायी 
भाव है रति और बीभत्स का स्थायी भाव है जुगुप्सा | रति का तो उत्थान ही तब 
होता है जब आश्रय का मन आल्म्वन के प्रति छछकने छगता है और उसी में गढ़ 
जाता है । इसके प्रतिकूछ जुगुप्सा का उदय तभी द्ोता है जब आशभ्रव आल्म्बन 
फी ओर से दूर भागने के लिये आतुर हो जाता है । इस प्रकार श्यज्भार बीमत्स 
के संस्कारों का उन्मूलन करता है और बीमत्स श्वृद्भार के संस्कारो का उन्मूलन 
करता है। अतः एक ही आश्रय मे एक साथ उन दोनों का कथन संगत नहीं 
कृद्दा जा सकता । इसीप्रकार भव मे आल्म्बन से भागने की प्रद्वत्ति होती है और 
उत्साह में आल्म्बनन को अमिभुत करने के लिये उसकी ओर बढ़ने की प्रवृत्ति होती 
है | अतः दोनों विरोबी हैं. और दोनों का एक साथ उपादान ठीक नहीं कहा जा 
सकता । शान्‍्तरस का प्राण होता है नित्रंद जो कि तत््वज्ञान से उत्न्न होता है 
संसार के समस्त विपयों से पथक्‌ होने की प्रद्गत्ति उत्तन्न करता है । अठः सभी 
ओर से स्वभाव का इच्छारहित हो जाना हो शान्त रस है | इसके प्रतिकूल रति 
का जीवन है विपयों में आसक्ति | क्रोध भी विषयाप्तक्ति से ही उत्पन्न होता है | 
क्योंकि जब विषयों के प्रति तीव्र अनुराग होता है. तभी विध्व डालनेवालों के प्रति 
क्रोध उत्पन्न हुआ करता है । इस प्रकार विपयों के प्रति विराग और विपयों के 
प्रति अनुरक्ति इन दोनों में स्वाभाविक विरोध होने के कारण शान्तरस स्वाभाविक 
रूप में शंंगर और रौद्र का विरोधी है। 

यह पूवपक्ष का प्रश्न है । इसका आशम्र यह है कि रस का विरोध दो प्रकार 
का होता है--णुक तो सामानाधिकरण्य का विरोध और दूसरा उन्मूल्य-उन्मूलछक 
रूप में विरोध। सामानाधिकरण्य का विरोध कहीं आज्म्बन की एकता में होता है; 





५९३६ ध्वत्यादोफि 
लछोचन 


अविरोधी विरोधी वेति। चाप्नहणस्यायममिप्रायः-अज्विरसापेक्षया चरय रसान्तर- 
स्योत्कर्षों निवध्यते तदा तद्‌विरुद्धोषपि रसो निवद्धश्नोद्यावहः । अथ तु थुकयाद्ञिनिर- 
सेडछ्जूमावतानयेनोपपत्तिघेटते तह्विरुद्वोईपि रसो वक्ष्यमाणेन विपयभेदादियोजनेनोप- 
निबध्यमानों न दोषावह इृति विरोधाविरोधावकिश्वित्करी । विनिवेशनमकार एवं त्वव- 
धातब्यसिति 


“(विरोधी अथवा अविरोधी” यह | वा ग्रहण का यह अभिप्राय है---अंगीरस 
की अपेक्षा जिस दूसरे रस का उत्कप निबद्ध किया जाता है तब निबद्ध किया 
डुआ उसका अविरुद्ध रस भी प्रश्न उठानेवाला होता है | और यदि युक्तिपूबक 
अंगीरस मे अज्भभाव की प्राप्ति के द्वारा उपपत्ति घटित होती है तो विरुद्ध भी रस 
आगे कहे जाने योग्य विषयभेद इत्यादि की योजना के द्वारा उपनिवद्ध किया 
हुआ दोषावह नहीं होता, इस प्रकार विरोध और अविरोध अकिश्वित्कर होते हैँ | 
विनिवेशन के प्रकार में ही तो ध्यान देना चाहिये | 





तारावती 


कहीं आश्रय की एकता मे और कहीं अधिकरण की एकता में | अतः जिन परि- 
स्थितियों से विरोध होता है उनसे भिन्न परिस्थितियों में न तो विरोध होता है 
और न उनका एक साथ वणन दूपित ही कहा जा सकता है | किन्तु जिनका 
उन्मूल्य-उन्मूलक भाव मे विरोध होता है उनका विरोध तो आत्यन्तिक होता है 
अतः उनका एकत्र समावेश दूपित क्‍यों नहीं होता १ इसी प्रश्न का उत्तर २४वीं 
कारिका मे दिया गया है | कारिका का आशय यह दे कि-- 


थदि किसी प्रकरण में कोई एक अड्ी रस विद्यमान हो तो उसके साथ कोई 
भी दूसरा रस आ सकता है चाहे वह विरोधी हो चाहे अविरोधी । किन्ठ॒ शर्त 
यह है कि दूसरे रस को पूर्णरूप से पुष्ट नहीं करना चाहिए.। यदि अंगी रस पू्णरूप 
से पुष्ठ कर दिया जाता है और दूसरा रस पुंष्ठ नहीं किया जाता तो विरोध 
नहीं होता ॥२४॥ 


'सारांश यह है कि <ंगार इत्यादि रस यदि प्रबन्ध के द्वारा व्यंग्य हो रहे हों 
तो अविरोधी या विरोधी किसी दूसरे रस को पुष्ठ नहीं करना चाहिये । “या! कहने 
का आशय यह है कि यदि अंगी रस के सामने किसी ऐसे दूसरे रस को अधिक 
उत्कृष्ट बना दिया जाता है जो विरोधी नहीं है तो वह भी एक दोष ही होगा और 
सहृदयों के अज्जुढ़ि-निर्देश का विषय बन जायेगा | इसके प्रतिकूछ यदि अंगी रस 
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ध्वन्यालोकः 
अज्ञिनि रसान्तरे श्द्भारादो प्रवन्धव्यड्थों सति अविरोधी विरोधी वा 
रसः परिपोप॑ न नेतव्यः । तत्राविरोधिनों रसस्याद्धिस्सापेक्षयात्यन्तमाधिक्ये न 
क॒तेव्यमित्ययं प्रथमः परिपोपपरिहारः । उत्कर्षसास्थेडपि तयोर्विरोधासम्भवात्त । 
(अनु०) अज्ञी दूसरे रख शज्ञार इत्यादि के प्रवन्ध व्यद्धय होने पर अविरोधी 
या विरोधी रस परिपोष को नहीं प्राप्त किया जाना चाहिये।उसमें अविरोधी रस का 
अज्जी रस की अपेक्षा अत्यन्त आधिक्य नहीं करना चाहिये यह परियोप का पहला 
परिहार है; क्योंकि उत्कृष साम्य में भी उनका विरोध असउम्भव होता है | 
छोचन 
अज्जिनीति सप्तम्यनाद्रे। जदूगितं रसविशेषम्नताइत्य न्‍्यक्कृत्याद्सभूतों न पोपयि- 
तब्य इत्य्थं: | अविरोधतेति। निर्दोषतेत्यर्थ: | परिपोषपरिहारे त्नीच श्रकारानाह -- 
ततन्नेत्यादिना तृतीय इत्यनेन | नल न्यूनत्व॑ कतव्यसितिवाच्ये आधिक्याज्य का 
सम्मावनायेनोक्तमाधिक्य व कर्तब्यसित्याशझन्याह--उत्कर्प साम्य इति। 
अक्लिनि! में अनादर में सप्तमी है | अर्थात्‌ अद्भी रस विशेष अनादर करके 
अर्थात्‌ नीचे गिराकर अज्भमृत को पुष्ट नहीं करना चाहिये । “अविरोधिता' अथांत्‌ 
निर्दोषता । परिपोष परिहार में तीन प्रकारों को कहते हैं---“उसमे? इत्यादि से 
तृतीय” यहाँ तक । निस्सन्देह न्यूनत्व करना चाहिये इस कथन के उचित होने 
पर आधिक्य की क्‍या सम्भावना जिससे कहा गया है कि आधिक्य नहीं करना 
चाहिये ? यह शड्ढा करके कहते हैँ --“उत्कप साम्य में? इत्यादि | 
ताराबती 
के साथ किसी ऐसे रख को छाया जाता हैं जो उसका विरोधी है--किन्ठु वह 
रस एक तो पुष्ट नहीं किया जाता; दूसरे युक्तियूबक उसके अन्द्र अंगरूपता 
की सिद्धि सच्चटित कर दी जाती है तो उनका एक साथ निवन्धन सदोप नहीं होता 
और विरोध अकिश्वित्कर हो जाता दै | विरोध परिहार के उपाय आगे चलकर 
बतछाये जायेंगे । उन्हीं का आश्रय लेकर विरोधियों का परस्पर सद्डदटन करना 
चाहिये। आशय यह है कि निवेशन के प्रकार के प्रति ही जागरूक रहना चाहिये। 
यदि निपुणतापूवक किन्हीं भी दो रसों का एक साथ सद्टन कर दिया जाये तो 
दोप नहीं रह जाता । कारिका में अंगिनि! शब्द का प्रयोग किया गया है | 
इसमें सस्मी विभक्ति है | यहाँ पर सप्मी अनादर के अथ में हुई है | आशय यह 
है कि विशेष प्रकार के अंगी को अनादरपूवंक दवाकर तथा तिरस्क्ृत करके ऐसे 
रस को पुष्ठ नहीं करना चाहिये जो अंग-मात्र हो । 


९७० घ्व्न्यालोंके 
लोचन 


एठच् मुक्तकविषयमेव सवति न तु भ्रवन्धविपयमिति केचिदाहुस्तचासत्‌ ; जावि- 

कारिकेप्वितिदूततेपु त्िवर्गफलूसमप्राधान्यस्थ सम्मवात्‌ । वथाहि रत्नावल्याँं सचिवा- 

लोग कहते है कि यह मुक्कविपयव में ही होता है प्रबन्ध विषय 

सें सहीं--यहू ठीक नहीं हद: क्योंकि आधिकारिक इतिवततों में विवर्ग फल 

का समग्राधान्य सम्मव है [| वह इस प्रकार-रत्नावछी में सचिवावत्त 

तारावती 

और जप के ढिये वे किसी मन्त्र का उच्चारण नहीं कर रही थीं अपितु मिथ्या ही 

जप करती हुईं जान पढ़ रही थीं । उनके ओटठों में शुस॒रूप से४हँसी छिपी हुई थी 

जो ओठों के काँगने से कुछ-कुछ प्रकद हो रही थी । इस प्रकार देवीं पावती 

सम्ध्या की अतूया से पशुपति की हँसी उड़ा रही थीं । अपने भक्तों के द्वारा इस 
रूप में देखी हुई देवी आप उब छोगों की रक्षा करे [? 

( यहाँ पर सन्ध्या के प्रति असूया शट्ढर के प्रति पाग्ती के रतिभाव को 
अमिव्यक्ष करती है | इस रतिभाव ने विभाव, अनुमाव और सप्चारीमाव के 
संयोग से खज्भार-रस का रूप धारण कर छिया है । साथ ह्वी शद्ढर जी की सन्ध्यो- 
पासनकालिक चेश्टाओं के अनुकरण तथा अधघरपुट में हयात की अभिव्यक्ति से हास्य 
रस मी व्वक्त होता है। वहाँ हास्य और शंगार दोनों समान वल्वाले हैं । 
झछुर जी का सन्ध्वाठुरागविघयक अनुकरण ईर्ष्या को पुष्ट करता है जोकि रतिमाव 
की पोषिका है । साथ ही प्रेम की अधिकता शड्डर जी की हँसी उड़ाने में पव- 
वयित हुई है | अतः दोनों रस ऋड़यर और हास्य एक दसरे के पोपक हैं । अतः 
सउम्रान बल्वाछे होते हुवे मी सदोप नहीं माने जा सकते । दीधितिकार ने लिखा 
हैं कि अक्षमाछठा जप इत्यादि से शान्तरस की अभिव्यक्ति होती हैं। अतः शान्त 
और श्जद्धार का एकत्र समावेश हैं | किन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं है । क्योंकि 
एक तो इस पत्च में प्यवंती का वैराग्य व्यक्त नहीं होता । शान्तरस की चेष्ठाओं 
का अनुकरण ह्वात्व को ही अमिव्यक्त करता है । दूसरी बात यह है कि शान्त 
और #इद्भार एक दूसरे के विरोधी रस हैं | प्रस्ठुत अ्करण अविरोधी रसों के उमव॒ऊ 
होने पर एकत्र समावेश की व्याख्या करनेवाला हैं । अवः शान्तरस को मानने 


में प्रकरण की संगति भी नहीं छगती | बाढछप्रिया में हाल्यरस ही माना गया है 
ओऔर वही ठीक है । ) 


कुछ आचार्यों ने लिखा है कि यह नियम मुक्तक के विषय में ही छायू होता है 
प्रवन्ध के विपय में नहीं | किन्ठ यह ठीक नहीं है | अवन्ध काव्य में भी दो रखों 
का साधात्व समकोदि का दह्वो तकता है| प्रबन्धकाच्यों में आधिकारिक वस्तु का 
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छोचन 

यत्तसिद्धित्वासिप्रायेण प्थिवीराज्यकाम आधिकारिक फू कन्यारत्वकामः प्रासब्डिक 
फर्ल॑ नायकामिप्रायेण तु विपयंय इतिस्थिते मन्न्रिवुद्धो नायकबुछौ च स्वास्यसात्य- 
घुद्धाय कत्वात्फलमिति नीत्या एकीक्रियमाणायाँ समप्राधान्यमेव पर्यव्रस्यति । यथो- 
क्तम--कवेः अयत्नाज्ञेवणां युक्तावास्‌' इत्यछमवान्तरेण बहुना। 

सिद्धित्व के अभिप्राय से प्रथिवी राज्य का छाम आधिकारिक फल है और 
र्नछामभ प्रासक्षिक फल है; नायक के अभिग्राय से तो विपरीत है ऐसी स्थिति में 
स्वामी और मन्त्री की दुद्धि की एकता से ही फल होता है इस नीति से मन्त्री 
की बुद्धि के एक किये जाने पर समग्राधान्य में ही पर्यवसान होता है। जैसा कि 
कहा गया है--कवि के प्रयत्न से काम में छंगे हुये नेताओं का! इत्यादि--बस 
अधिक अवान्तर की आवश्यकता नहीं । 


तारावदी 


फल ही प्रधान फल कहा जाता है और उसी को उद्दरय मानकर प्रबन्ध काव्य 
प्रबृत्त होता है | काव्य का फल हो सकता है धर्म अथ और काम इन तीनों में 
किसी एक दो या तीन का साधन | अतः यह असम्भव नहीं है कि किसी प्रबन्ध 
काव्य के दो उद्देश्य हों और दोनों की प्रधानता समान कोटि की हो । उदाहरण के 
लिये रत्नावली में कथावस्तु के बढ़ने का एक मात्र यही निमित्त है कि योगन्धरायण 
मन्त्री ने र्नावठी को सागरिका के रूप में राजा के अन्तःपुर में 'रक्खा है । 
नीतिशास्त्र के अनुसार सिद्धियाँ तीन प्रकार की होती हैं---मन्त्री के दृष्टिकोण से, 
राजा के दृष्टिकोण से और दोनों के दृष्टिकोण से । रत्नावली में योगन्धरायण 
का दृष्टिकोण है प्रुथिवीराज्य की प्राप्ति । यही मन्‍्त्री की दृष्टि से आधिकारिक 
फल है और कन्यारत्न का लाभ प्रासंगिक फल है। अतः प्थिवीराज्य प्राप्ति के 
लिये सचेष्ट होने के कारण यौगन्धरायण का उत्साह अभिव्यक्त होता है जो वीर रस 
पयवसायी है | दूसरी ओर नायक उदयन के इृष्टिकोण से कन्यारतन की प्राप्ति 
आधिकारिक फल है और प्रथिवीराज्य छाम प्रासंगिक फठ | अतः उदयन का 
खद्भार रस अभिव्यक्त होता है। नीति यह हैं कि फल वही कहा जा सकता है 
जिसमें स्वामी और अमात्य दोनों की बुद्धि एक ही हो । अतः जब यौगन्धरायण 
और उदयन दोनों की बुद्धि को एक किया जाता है तब यौगन्धरायण के उत्साह 
और उदयन की रति दोनों की प्रधानता समान ह्वी सिद्ध होती है। अतः दो अवि- 
रोधी रसों का समकोटिक होना प्रबन्ध में भी सम्भव है, केवल मुक्तक में नहीं । 
रसों के एक में सन्निवेश होने पर दोष होने का दूसरा प्रकार यह होता है--बदि 


०घु० ध्यन्यालोफे 
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ध्वन्यालोकः 

अद्ञिस्सविरुद्धानां व्यभिचारिणां प्राचुंयंणानिवेशनम्‌ , निवेशने वा ज्षिप्र- 
मेवाद्विस्सव्यभिचायनुबृत्तिरिति द्वितीयः । 

(अनु०) अंगीरस के विरोधी व्यमिचारियों का निवेशन करना अथवा निवेशन 
करने पर शीघ्र ही अद्धीस्‍सस के व्यमिचारियों की अनुद्ृत्ति करना यह दूसरा 
( प्रकार है ) । 

लछोचन ४ 

पू्व॑ प्रथम प्रकारं निरूष्य द्वितीयमाह-अद्भी ति । अनिवेशनमिति | अद्जभूते रस 
इति शेष: । मन्‍वेदं नासौ परिपुष्ो सवेदित्याशढत्य सतान्तरमाइ--निवेशने वेति | 
अत एव वा ग्रहणसुत्तरपक्षदात्य सूचयति न विकल्पम्‌॥ तथा चैक एवाय॑ प्रकारः | 
अन्यथा हौ स्थावास्‌ भज्विनो रसस्थ यो प्यमिचारी तस्यानुद्वत्तिरनु सन्धानस्‌ | यथा-- 
'क्ोपाष्कोमलकोछ! इति श्लोके5ज्ञिमूवायां रतावडत्वेन यः क्रोध उपनिवद्धस्वश्न 'यद्ध्वा 
इस इत्यमषस्‍्य निवेशितस्य क्षिप्रमेव रुद॒त्येति हसन्निति च र्युचितेप्य व्सुक्य- 
एर्पाशुसन्घावस्‌ । 

इस प्रकार प्रथम प्रकार का निरूपण कर दूसरे को कहते है--अंगी रस! 
इत्यादि | “न निविष्ट करना? यहाँ पर अंगभूत रस में यह शेप है। फिर तो 
निस्सन्देह यह परिपुष्ट नहीं होगा यह शझ्ढा करके दूसरा मत कहते ह--“अथवा 
निवेशन में' यह । इसीलिये 'वा? ग्रहण उत्तर पक्ष की दृढता को सूचित करता है 
विकल्प को नहीं । अतएव यह एक दी प्रकार 'है नहीं तो दो हो जायें | अंगीरस 
का जो व्यभिचारी उसकी अनुवत्ति अर्थात्‌ अनुसन्धान जैसे 'कोपात्कोमललोल"” 
इस इलोक में अदगीमूत रति में अंगभूत जिस क्रोध का उपनिवन्धन किया गया 
था उसम॑ बाँध कर 'दृढ़ता से! इन शब्दों से निवेशित अमप का शीघ्र ही 'रोती 
हुई के द्वारा” इससे और “हँसते हुये! इससे रति के योग्य ईर्ष्या औत्सुक्य और ह्ष 
का अनुसन्धान किया गया है | 

तारावती । 
अंगी रस के विरुद्ध किसी अन्य रस को काव्य में सन्निविष्ठ किया जावे तो अंग्री- 
रस के विरोधी व्यभिचारियों का बहुत अधिकता से निवेश नहीं करना चाहिये 
और यदि विरोधी व्यमिचारियों का सन्निवेश अनिवार्य ही हो जावे तो उनका 
उपादान कर उन्हे ऐसा रूप दे देना चाहिये कि वे शीघ्र ही अंगी रस के व्यमि- 
चारियों का अनुवतन करने छगे | यह दूसरा प्रकार है जो कि अंगी रस के साथ 
किसी अंग रस के प्रयोग में दिया जा सकता है। इस द्वितीय प्रकार के दो खण्ड 
हैं (१) अंगी रस से विरुद्ध व्यभिचारियों का प्रदुरता से सन्निवेश करना ही नहीं 
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तारावती 

चाहिये और ( २ ) सन्निवेश कर देने पर शीघ्र ही उन्हें अंगीरस के व्यमिचारियों 
का अनुयायी बना देना चाहिये । इस दूसरे खण्ड के उत्थापन का कारण यह है 
कि पहले खण्ड के अनुसार यह प्रश्न उठ खड़ा द्वोता है कि यदि विरोधी रस के 
व्यभिचारियों का सम्यक्‌ उपादान नहीं किया जायेगा तो विरोधी रछ का परिपोप 
किस प्रकार हो सकेगा ! यदि विरोधी रस का परिपोष न हुआ तो उस अपरिपुष्ट 
अविकसित अवस्था को रस की संज्ञा ही किस प्रकार प्राप्त ही सकेगी! इसी प्रश्न 
का समाधान करने के लिये द्वितीय खण्ड को स्वीकार किया गया है जिसका आशय 
यह है कि यदि विरोधी रस को पुष्ट करने के छिये व्यभिचारियों का उपादान 
अपरिहाय ही हो जाये तो उनका उपादान करना तो चाहिये किन्तु उन व्यमि- 
चारियों को मुख्य रत के व्यभिवारियों का अनुयायी अवश्य बना देना चाहिए। 
अतएव यहाँ पर द्वितीय खण्ड के उल्लेख के लिये जिस अथवा! दब्द का प्रयोग 
किया गया है उसका अथ वेकल्पिक पक्ष को सूचित करना नहीं है जेसा कि अथवा 
शब्द का प्रायः अर्थ हुआ करता है अपिठु उसका आशय है कि “अच्छा तो यही है 
कि विरोधियों के व्यभिचारियों का उपादान किया ही न जाये | परन्तु यदि करना 
अनिवाय ही हो तो उसे मुख्य रस की अपेक्षा गौण तथा मुख्य रस का पोपक बना 
देना चाहिये ।? अतः दोनों खण्डों को मिलाकर यह एक ही प्रकार है | परिषोष की 
सद्भति भी इसीप्रकार हो जाती है। अंग रस का परिपोष निपिद्ध नहीं है अग्रितु रस- 
संश के लिये उसका परिपोष आवश्यक ही है, उसके परिपोप के लिये यदि विरोधी 
ब्यभिचारियों के उपादान की आवश्यकता पडे तो नित्सड्डोच भाव से उनका उपा- 
दान करना चाहिए.। किन्तु तत्काछ ही अंगीरस के अनुकूछ व्यमिचारियों का 
परिशीलन कर लेना चाहिए | यह है मुख्य पक्ष इस प्रकार इस पक्ष के दो तत्त्व हैं 
विरोधियों का उपादान न करना और उपादान करके अगी का अनुवतन कर 
लेना। इन दोनों मे दुसरा तत्त्व ( विरोधियों का उपादान करके अंगी का अनुसरण 
कर लेना ) मुख्य पक्ष है। यदि अथवा” शब्द विकल्प-परक माना जायेगा तो 
ये प_थक-ध्थक्‌ दो प्रकार हो जायेंगे । अंगी के व्यमिचारी की अनुश्त्ति का आशय 
यह-दै यदि विरोधी गोण रख का अधिक विस्तार हो रहा हो और उससे अंगी रस 
दृष्टि से. ओझ्षक होता जा रहा हो तो अंगी रस के व्यभिचारियों का बीच-बीच में 
इस प्रकार स्मरण कर लेना चाहिये कि विरोबी रख के व्यमिचारी उस मुख्य रख का 
अनुवतन करते हुये ही जान पड़े और पाठकों या दशकों को मुख्य रस की प्रतीति 
भी दो जाये | उदाहरण के लिये--कोपात्कोमछलोलबाहु-- इत्यादि पद्म को 
लीजिये | इस पद्म का अद्भीरस है रंगार । नायक के अपराध के प्रमाणित द्ोजाने 
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ध्वन्यालोकः 
अद्भत्वेन पुनः पुनः प्रत्यवेक्षा परिषोप नीयमानस्याप्यडशशूतस्य रसस्थेति 
तृदीयः+। अनया दिशा अन्येडपि प्रकारा उ््रेक्षणीया३ । 
(अनु०) परिपोष को प्रास भी अंगमूत रस का अज्ज के रूप में पुनः पुनः पर्यवेक्षण 
यह तीसरा प्रकार है।इसी दिशा से अन्य प्रकारों की भी उद्मेक्षा कर लेनी चाहिये। 


छोचन 

तृतीय॑ प्रकारमाह--अज्भत्वेनेति। अन्न च तापसवत्सराजे वत्सराजस्य पद्मावती 
विषय/ सम्भोगश्ंगार उदाहरणीकतंब्यः | अन्येडपीति-)। विभावाजुमावानां चापि 
उत्कर्षों व कर्तव्यो5ड्जिससविरोधिनां निवेशनसेव वा न कार्यम्‌, कृदसपि चाज्जिश्सविमा- 
वालु मावैरुपबूंहणीयम्‌ | परिपोषिता अपि विरुद्धरसविभावाहुभावा अदग॒त्वं प्रतिजागर- 
यिदव्या इत्यादि स्वयं शक्यसुत््रेक्षितुस्‌ । 

तृतीय प्रकार को कहते हैं--अंगत्व के रूप मे यह और यहाँ पर तापसवत्सराज 
में वत्सराज के पद्मावतीविषयक सम्भोग शज्ञार का उदाहरण देना चाहिये । दूसरे 
भी? यह । विभावों और अनुभावों का उत्कष नहीं करना चाहिये अथवा अंगीरस 
के विरोधियों का निवेश ही नहीं करना चाहिये, किये हुये को मी अंगीरस के 
विभाव अनुमाव इत्यादि के द्वारा बढ़ा दिया जाना चाहिये । परिषोषित किये हुये 
भी विरुद्ध रस के विभाव और अनुभावों को अंगत्व के ग्रति जाण्त कर देना 
चाहिये इत्यादि की कल्पना स्वयं कर लेना चाहिये । + 


तारावदी 
के कारण नायिका को क्रोध आगया है जो रौद्र रस का स्थायी भाव है । रौद्गर को 


पुष्ठ करने के लिये उसके “बाघ कर! पाश! 'सजबूती से! इन अनुभावों का उपा- 
दान किया गया है | जिससे क्रोध के व्यभिचारी अमर्ष की प्रतीति होती है । रीद्र 
श्रृंगार का विरोधी है | अतः अद्भी शंगार का कवि ने तत्काछ परिशीलन कर लिया 
है और उसी निमित्त नायिका रो रही थी? 'नायक हँस रहा था? इन अनुभावों का 
उल्लेख कर दिया है | ये अनुभाव रति के व्यमिचारी ईर्ष्या, औत्सुक्य और हृ का 
अनुसन्धान करते है और अमर रति के इन व्यभिचारियों का अनुयायी बन गया है। 
( यहाँ पर “मन्वेब॑ नासौ परितुष्टो भवेत? यही पाठ समी पुस्तकों में पाया जाता दे । 
रस का परितुष्ट होना कोई स्वमाविक वात नहीं जान पड़ती । अतः यहाँ पर (परि- 
पुष्ठो भवेत्‌) यह पाठ किर छिया गया है | यदि परिपुष्टों भवेत्‌र यही पाठ माना 
जाबे तो भी आशय वही होगा । रस का परितोप उसका परिपोष ही है | इस 
दशा में यहाँ पर लाक्षणिक प्रयोग माना जावेगा । ) 

अब तृतीय प्रकार को बतलाते हैं--यदि अंगीरस कोई अन्य हो और किसी 
अन्य रस को उसके अंग के रूप मे अभिव्यक्त किया जा रहा हो तथा उस अंग 
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विरोधिनस्तु रसस्याड्विरसापेक्षया ऋस्यचित्त्यूनता सम्पादनीया। यथा 
शान्तेडड्विनि झद्न्‍ारस्य खड़ारे वा शान्तस्य। परिपोपरहितस्य रसस्य कर्थ 
रसल्मितिचेन--उक्तमत्रा द्विरसापेक्षयेति । अद्धिनो हि रसस्य थावान्‌ परिपोप- 
स्तावांस्तस्थ न कर्ेव्य4, स्वतस्तु सम्भवी परिषोप केन वायते | 

(अनु०) विरोधी तो किसी रस की अड्जी रस की अपेक्षा न्‍्यूनता कर देनी 
चाहिये | जैसे शानन्‍्त के अड़ी द्वोने पर शलत्भार की अथवा शरज्ञार में ज्ानन्‍्त की | 
यदि कहो कि परिपोपरहित रस का रसत्व कैसा ! तो यहाँ यह कहा गया हैं कि 
अद्जीरस की अपेक्षा । निस्‍्मन्देह अद्भीरस का जितना परिषोप है उतना उसका नहीं 
करना चाहिये। स्वतः सम्भवी परिषोप तो किसके द्वारा मना किया जा सकता हैं | 

वारावती 

( अप्रधान ) रस को पूण रूप से परिपुष्ट भी कर दिया हो तो वह रस अंग है इस 
तथ्य की ओर परिशीछकों का ध्यान बार-बार आकृष्ट करते चढना चाहिये | यदि 
इस नियम का पालन किया जाता है तो एक रस मे दूसरे का समावेश सदोप नहीं 
माना जाता । उदाहरण के लिये तापसवत्सराज में अद्भी रस है उदयन का वास- 
बदत्ता के प्रति शंगार | वासवदता के मरण के समाचार के बाद उदयन परिस्थि- 
तियों से प्रभावित होकर पद्मावती से विवाह कर छेते हैं | पद्मावती को आलम्बन 
मानकर उदयन के सम्भोग शंगार का वर्णन अंगी रस वासवदत्ता और उदयन 
के प्रेम का अंग बन गया है | पद्मावती के साथ सम्भोग श्रृंगार वणन पूर्ण रूप से 
परिपुष्ट हो गया है किन्तु कवि बीच-बीच में उदयन की वियोग-वेंदना का वर्णन 
करता चलता है जिससे वासवदता के प्रति रतिभाव भी परिशीछक की दृष्टि 
से सवथा ओश्ल नहीं होता। ऐसी दशा से अंग रस का परिपोष भी दूषित नहीं 
माना जा सकता । 


ऊपर तीन प्रकार बतलावे गये हैं जिनसे दो रसों का एकत्र समावेश दूपित 
नहीं होता । ये प्रकार केवछ दिग्दशन मात्र है । इन्हीं का अनुसरण कर दूसरे 
प्रकारों की भी कल्पना करलेनी चाहिये | संक्षेप में जिन दूसरे प्रकारों की कल्पना 
की जा सकती है उनमें कुछ ये हैं--( १) अगीरस से मिन्न किसी;दूसरे रस के 
विभावों और अनुभावों में उत्कप नहीं आने देना चाहिये । ( २) अथवा अंगी 
रस के विरोधी रस से सम्बद्ध विभावों और अनुभावों का विनिवेश करना नहीं 
चाहिये । ( ३ ) यदि विरोधी रस के विभावों और अनुभावों का सन्निवेश किया 
गया हो तो उनका पोषण अंगीरस के विभावो और अनुभावों के द्वारा करदेना 
चाहिये | (४) विरुद्ध रस के जिन विभावों और जनुभावों को परिपुष्ठ भी कर 

६० 





९४६ ध्चन्यालोकि 





लोचन 

एवं विरोध्यविरोधिसाधारणप्रकारसमसिधाय विरोधिविषयासाधारणदीप परिहार- 
प्रकारगवत्वेनिव विशेषान्तरमप्याह---विरोधिन इति। सस्सवीति। प्रधानाविरोधिसे- 
नेतिशेषः । 

इस प्रकार विरोधी और अविरोघी में सवंसाधारण प्रकार को कहकर विरोधी 
विषयक असाधारण दोष के परिद्दार प्रकार के सम्बन्ध में ही दूसरी विशेषता भी 
कहते हें--/विरोधी का! यह | सम्भवी यह! | यहाँ पर प्रधान के अविरोधी के 
रूप में यह शेप है | 

तारावती 

दिया हो उन्हें भी जागरूक कर देना चाहिये कि वे कहीं अपने अप्रधान रूप को 
छोड़कर प्रधानन बन जाये। इसी भाँति के दूसरे प्रकारों की भी कल्पना 
कर लेनी चाहिये ओर उनका संगमन उदाहरणों में भी करलठेना चाहिये । 

ऊपर दो रखों के परस्पर सन्निवेश के जो प्रकार बतलाये गये है वे सामान्यतया 
विरोधियों और अविरोधियों में एक समान लागू होते हैं । किन्तु विरोधी रसों की 
संयोजना कुछ विलक्षण अवश्य होती है | अतः दोष परिहार के साधारण नियमों ' 
के साथ उनके कुछ असाधारण परिहार प्रकार अवश्य होते हैं | अतः उदाहरण के 
रूप में एक दूसरी विशेपता भी वतछाई जा रही है--यदि किसी अंगी रस के साथ 
अंगरूप में किसी विरोधी रस को सन्निविष्ट करना हो तो अंगी रस की अपेक्षा 
विरोधी रस को कुछ न्यून अवश्य करदेना चाहिये | जैसे यदि शान्त रस अंगी हो 
और शइंगार रस को उसका अंग बनाना हो तो ऋआंगार को शान्त रस से कुछ न्यून 
करदेना चाहिये और यदि शंगार अंगी हो तो उसकी अपेक्षा शान्त को कुछ न्यून 
करदेना चाहिये | यहाँ प्रश्न यह उत्तन्न होता है कि रस स्वप्रकाशनन्द चिन्मय 
तथा वेद्यान्तर स्पश झून्य होता है | रस का अर्थ है रसनया आस्वादन | किसी भी 
तत्त्व से रसनीयता तभी उत्तन्न होती है | जब उसका पूण परिषाक हो जाता है । 
यदि उसमें थोड़ी सी भी न्यूनता रह जाती है तो न तो उसमे रसनीयता ही उत्न्न 
होती है और न उसे रस ही कह्द जा सकता है। फिर उसको रस ही मानकर हम 
कैसे कह सकते हैं कि एक रस का दूसरे में समावेश हुआ ! इसका उत्तर यह है कि 
हमने यह नहीं कहा कि उसके परिपोष मे कमी रखनी चाहिये किन्तु हमने यह कहा 
कि अड्जी रस की अपेक्षा उसे कम रखना चाहिये । जितना परिपोष अज्ञी रस का 
करना चाहिये उतना अज्ञ या अप्रधान रस का परिपोप नहीं करना चाहिये | किन्ठ॒ 
यदि उसका परिपोष स्वतः हो रहा हो और उससे अद्भी का विरोध न हो रहा 
होती उसके परिषोप को कौन रोक सकता है १ कुछ छोग यह आज्षेप करते हैं कि 
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ध्वन्यालोकः 

एतच्चापेक्षिक प्रकपेयो गित्वमेकस्य रसस्य वहुरसेषु प्रवन्धेषु रसानामड्जाज्लि- 
भावसनश्युपगच्छता5प्यशक्यप्रतिक्तेपसित्यनेन प्रकारणाविरोधिनां च रखाता- 
मज्भाड्लिभावेन समावेशे प्रवन्धेषु स्थादविरोवः। 

(अनु०) बहुत रसोंवाले प्रवन्धों में एक रस का यह आपेक्षिक प्रकर्पयोगमित्व 
रसों के अद्भाद्षिभाव को न माननेवालों के द्वारा भी खण्डित नहीं किया जा सकता; 
अतः इस प्रकार से प्रवन्धों में अविरोधी और विरोधी रखों के अज्जञाज्वलिमाव के 
द्वारा समावेश करने में विरोध न हो । 


छोचन 
पतचेति । उपकार्यापकारकमावों रखानां नास्ति स्वचसत्कारविश्रान्तत्वात ; 


अन्यथा रसत्वायोगात्‌। तद॒मावे च कथमहिस्तेत्यपि येपां मं तैरपि कस्यचिद्रसस्य- 
प्रकृ्त्व॑ भूयः प्रवन्धव्यापकत्वमन्येपां चाल्पप्रवन्धानुगामित्वमभ्युपगन्दब्यमिति बृत्त- 
सह्ृदनाया पएवान्यथानुपपत्ते,, भुयः प्रवन्धव्यापकस्थ च रससस्‍्य रसान्तरेयंदि न 
काचित्सडगतिस्तद्तिदृत्तस्यापि न स्थात्सड्गतिश्चेद्यमेवोपकार्योपकारकभावः । न च 
चमत्कारविश्रान्तेविरोधः कश्रिदृति समननन्‍्तरमेवोक्तम्‌ ॥ तदाह--अनभ्युपगच्छता- 
पीति । शब्दुमात्रेणसी नाभ्युपगच्छति । अकाम एवाभ्युपगसयितव्य इतिसाव। । 
अपने चमत्कार मे विश्रान्त होने के कारण रसों का उपकार्योपकारक भाव 
नहीं होता नहीं तो रसत्व होना ही न बने और उसके अभाव मे अद्धिता कैसी ! यह 
भी जिनका मत है उन्हें भी किसी रस का प्रक्ृष्त्व अर्थात्‌ अधिक प्रबन्ध में 
व्यापकत्व और दूसरों का थोड़े प्रबन्ध का अनुगामित्व मानना पड़ेगा क्योंकि नहीं 
तो इतिब्वत्त की सद्टना द्वी सिद्ध नहीं होती । अधिक प्रबन्ध में व्यापक रस को 
यदि अन्य रसों से कोई संगति नहीं होती तो इतिहृत्त की भी कोई स्ठति नहीं 
होगी यदि ऐसा मानों तो यही उपकार्योपकारक भाव होता है | चमत्कार 
विश्रान्ति से कोई विरोध नहीं होता यह अभी कहा गया है । यह कहते हें--..न 


माननेवालों के द्वारा भी? यह । वह केवछ शब्द से नहीं मानता | आशय यह है 
है कि विना ही इच्छा के उनको स्वीकार कराया जाना चाहिये । 


तारावती 
रस अखण्ड चवर्णात्मक झुद्ध चिन्मयानन्द स्वरूप होता है! तथा उसमें अद्भाड्धिभाव 


की कल्पना व्यथ है। क्‍योंकि कोई भी रस तमी रस कहलाने का अधिकारी 
होता है जब उसमें स्वमात्रविश्रान्त चमत्कार विद्यमान हो। यदि उसे अपने 
चमत्कार के लिये अपने क्षेत्र से मिन्न किसी अन्य तल्व की अपेक्षा हुई तो न 
तो उसमें आनन्द देने की शक्ति ही उत्पन्न हो सकती है ओर न उसे रस 
की संशा ही प्राप्त हो उकती है | ऐसी दशा में यह कहना किसी प्रकार 
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वरावती 
भी संगत नहीं हो सकता कि रस में अद्भाड्धिमाव दोता है | आशय यह है कि 
कृतिपय आचार्य रस को अखण्ड चबणात्मक स्वमात्रविश्रान्त चमत्कारपरक मानते 
हैं उनके मत में रस की कोटियाँ होती ही नहीं | उनको भी इतना तो मानना ही 
पड़ेगा कि जिन प्रवन्धों में अनेक रसों का उपादान किया जाता है उनमें कोई रस 
अधिक प्रबन्ध को घेरता है और दूसरा कम प्रदेश में ही समाप्त दो जाता है | जो 
रस अधिक प्रवन्ध में व्यापक होता है वह अधिक उत्कृष्ट माना जाता है ओर जो 
कम प्रदेश को व्याप्त करता है वह कम महत्त्वपूण माना जाता है। इस प्रकार 
आपेक्षिक महत्त्व योग का तो प्रतिवाद रत की अखण्डता ओर अंगागिमाव के 
असम्भव माननेवाले भी नहीं कर सकते । क्योंकि अनेक रसोंवाले प्रबन्ध में 
किसी कथानक का विस्तृत होना और किसी का अल्प होना अनुभवसिद्ध ही है और 
यदि उन कथानकों को एक दूसरे से सवथा असम्बद्ध माना जायेगा तो इतिद्वत्त 
की सट्डटना भी सिद्ध नहीं हो सकेगी। यह तो उनको भी मानना द्वी पड़ेगा कि जो 
विभिन्न इतिवृत्त एक प्रबन्ध में गुंथे हुये है वे एक दूसरे से असम्बद्ध नहीं है । 
उनमे एक दूसरे का उपकार्योपकारक भाव विद्यमान है | अधिक प्रबन्ध में व्यापक 
इतिवृत्त उपकाय है और कम देश में व्यापक इतिवत्त उपकारक है । जिस तक के 
आधार पर इतिवत्तों का उपकायोपकारक भाव माना जाता है उसी तक के आधार 
पर उनसे अभिव्यक्त होनेवाले रसखों का भी उपकार्योपफारक भाव माना जा 
सकता है। यदि रसों मे उपकार्योपकारक भाव नहीं माना जायेगा तो वह इतिवत्तों 
में भी सिद्ध नहीं हो सकेगा और इतिवृत्त के विभिन्न खण्ड विश्वज्लुल हो जायेंगे । 
चाहे इसे आप उपकार्योपकारक भाव कहे या अंगांगिमाव, इतिवृत्त और प्रबन्ध 
दोनों मे यह सिद्ध हो ही जाता है। किसी एक रस से चमत्कार का विश्राम हो 
जाना या उस रस का स्वतः पयवसित होना कोई ऐसी बात नहीं है जो इस मान्यता 
में विरोध उत्पन्न करे | कोई रस स्वतः पर्यवसित और चसत्कारविभान्त होकर भी 
दूसरे रस का अंग हो सकता है यह अभी सिद्ध किया जा चुका । जो छोग रखों के 
अंगागिमाव नहीं मानते उनका यह शाब्दिक विरोध ही है वस्त॒ुतः आन्तरिक 
विरोध नहीं | अतः उनसे यह उनके न चाहने पर भी तक के आधार पर स्वीकृत 
करा लेना चाहिये । 
कुछ लोगों ने इस वृत्तिग्रन्थ की व्याख्या दूसरे प्रकार से की है। वृत्तिग्रत्थ 
मे यहाँ पर दो मत दिखछाये गये हैं १--रसों का उपकार्योपकारक भाव होता है 


रे २--रस शब्द का यहाँ पर अर्थ है स्थायीभांव तथा स्थायीमाव में श्रेणी- 
जन हो सकता है। उसी को मानकर रसों के उपकार्योपकारक भाव की 


तृतीय उ्योतः ९४९ 





 ध्वन्यालोकः 

एतब् सब थेपां रसो रसान्तरस्य व्यभिचारीभवति इति दर्शन तन्‍्मतेनोच्यते । 
मतान्तरे तु रसानां स्थायिनों भावा उपचाराद्रसशब्देनोक्तास्तेपामद्भत्व॑ निर्वि- 
रोधमेव ॥| २४ ॥ 

(अनु ०) यह सब उनके मत से कहां गया है कि जिनका सिद्धान्त है कि रस 
दसरे रस का व्यमिचारी होता है | दूसरे मत में तो रसों के स्थायीमाव औपचारिक 
रूप में रस शब्द से अमिहित किये गये हैँ | उनका अद्भधत्व तो निर्विरोध ही 

लछोचन हि 

अन्यस्तु ब्याचऐ्टे--एदप्दापेक्षिकमित्यादिश्रन्थों द्वितीयमतसमिसेत्य यत्र रसाना- 
मुपकार्योपकारकता नास्ति तन्नापि हि भूयों वृत्तब्याप्यत्वमेवाद्ित्वमिति। एसचासत्‌; 
एवं हि. एठच्च सर्वरिति स्शब्देन थे उपसंहार एकपक्तविषयः मतान्तरे<पीत्यादिवा 
च यो द्वितीयपक्षोपक्रमः सो5तीव हुःश्लिष्ट इत्यलं पूर्ववंश्येः सह बहुना संछापेन । 

दूसरे ने तो कहा-यह आपेक्षिक-इित्यादि त्रन्थ द्वितीय मत लेकर (लिखा गया 

) कि 'जहाँ रसों की उपकार्योपकारता नहीं होती वहाँ अधिक कथानक में व्याप्त 
होना ही अंगित्व होता है! यह। यह ठीक नहीं हे--ऐेसे तो एक पक्ष के विपय में 
“यह सबः इत्यादि जो उपसंहार किया गया दे और दूसरे मत मे इत्यादि के द्वारा 
जो द्वितीय पक्ष का उपक्रम किया गया है उसकी योजना बहुत कठिन हो जायेगी; 
बस, अपने पूव वंशवालों के साथ अधिक विवाद की आवश्यकता नहीं । 

दारावती 

व्याख्या की जा सकती है | इन छोगों का कहना है कि प्रत्धुत वृत्ति-प्न्‍न्थ द्वितीय 
मत को मानकर छिखा गया है कि जहाँ रतों का उपका्योपकारक भाव नहीं होता 
वहाँ भी उसे अंगी कहने लगते हैं जो अधिक कथानक मे व्याप्त हो । यह इन 
लोगों की व्यास्था ठीक नहीं है | ये हमारे पूवंशज हैं अतः इनसे हम ( अभि- 
नवसुप्त ) अधिक विवाद तो नहीं करंगे।हाँ इतना अवश्य कहेंगे कि इस प्रकरण को 
द्वितीय मत में छगाने से इस ग्रन्थ की संगति नहीं वैठती | वत्तिकार ने प्रस्तुत 
वाक्य को लिखकर इस प्रकरण का उपरुंहार करते हुये लिखा है “यह सब रस दूसरे 
रस का व्यमिचारी होता है? इस मत को मान कर छिखा गया |” यहाँ पर सब 
शब्द का प्रयोग ह्वी सिद्ध करता है कि इसके पहले जो कुछ छिखा गया है वह 
प्रथम मत को मानकर ही लिखा गया है | उसके वाद लिखा हैं कि “दूसरे मत 
में भी"? | यदि उक्त कथन द्वितीय मत से संबद्ध साना लायेगा तो सारा कथन 
अस्त-व्यस्त हो जायेगा । अतः उक्त कथन प्रथम मत से सम्बद्ध ही माना जाना 
जाना चाहिये | 
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लोचन 
येषाति साम्षिवध्यायसमाप्तावस्तिश्छोकः--- 
बहूनां समचेतानां रूप यस्यथ भवेद्दहु । 
स मन्तच्यों रसः स्थायी शेषाः सच्चारिणो मता; 0 इति । 
तन्नोक्तक्रमेणाघिकारिकेतिबृत्तन्यापिका चित्तवृत्तिरवश्यमेव स्थायित्वेव. भाति 
प्रासड्षिकवतान्वगासिनी तु व्यभिचारितयेति रस्यमानता समये स्थायिव्यभिचारि- 
भावस्य न कश्चिद्विरोध इति केचिठ्व्याचचक्षिरे । तथा च भागुरिरपि कि रसानामपि 
स्थायिसच्ञारितास्तीत्यक्षिप्याभ्युपगमेनैवोत्तरमवोचद्दाठमस्तीति । 


“जिनका! यह । भावाध्याय की समाप्ति में छोक है--- 

'एकन्न बहुतों में जिसका रूप बहुत हो बह स्थायी रस माना जाना चाहिये । 
शेष सड्चारी माने जाते है ।? 

उसमें उक्त क्रम से आधिकारिक इतित्ृत्त में व्यापक चित्तत्नत्ति अवश्य ही 
स्थायी रूप में शोमित होती है और प्रासद्धिकब्ृत्त मे रहनेवाली तो व्यमिचारी 
रूप में इस प्रकार रसास्वादन के समय में स्थायी और व्यमिचारी भाव का कोई 
विरोध नहीं होता यह कुछ छोगों ने व्याख्या की है । उसी प्रकार भागुरि ने क्या 
रसों की स्थायीरूपता और सप्चारीरूपता होती है ?” यह आक्षेप करके स्वीकृति के 
द्वारा ही उत्तर दिया है--हाँ निसन्देह है ।? यह | 

ताराबवती 

ऊपर जो कुछ कहा गया है वह उन छोगों का मत दृष्टिगत रखते हये कहा . 
गया है जो यह मानते है कि एक रस दूसरे में व्यभिचारी होता है । अर्थात्‌ जिस 
प्रकार किसी रस की निष्पत्ति मे स्थायीमाव का परिपोष सश्जारियों के द्वारा होता है 
उसी प्रकार किसी एक रस को अन्य दूसरे रस पुष्ट किया करते हैं । नाव्यशाख्र में 
भावाध्याय की समाप्ति में एक श्लोक आया है' जिसका आशय यह है--- 

“जहाँ बहुत से रस मिले हुये हों उन रसों मे जिस भाव का रूप बहुत अधिक 
व्यापक हो वह रस स्थायी होता है; शेष रस व्यभिचारी होते हैं |? 

भावाध्याय मे जो क्रम बतछाया गया है उस पर विचार करने से अवगत होता 
है कि किसी प्रबन्ध काव्य में कोई एक चित्तवत्ति ऐसी होती है जो समस्त प्रबन्ध से 
व्याप्त रहती है और आधिकारिक इतिवत्त की चित्तवृत्ति कही जाती है। ऐसी 
चित्तइत्ति स्थायीरूप से आमासित होने के कारण स्थायी चित्तवत्ति कही जाती 
है और प्रासंगिक इतिवत्त मे रनेबाली चित्तवत्ति व्यभिचरित अथवा परिवर्तित 
होनेवाली होती है । अतः वह चित्तवत्ति व्यभिचारिंणी चित्तवत्ति कही जाती है । 
आधिकारिक इतिदृत्त से सम्बन्ध रखनेवाली चित्तज्गत्ति उपकरणों के संयोग से 


तृतीय उद्योत: ९७१ 
लोचन 


अन्ये ठु स्थायितया पदितस्यापि रसस्य रसान्तरे ध्यमिचारित्वमस्ति| यथा क्रोधस्य 
वीरे व्यभिचारितया पठितस्यापि स्थायित्वमेव रसान्तरे, यथा तत्वज्ञाननिवंद्सादकस्य 
: निर्वेदस्य शान्ते, व्यभिचारिणो वा सत एवं व्यभिचायन्तरापेक्षया स्थायित्वमेव, यथा 
विक्रमोवंश्याम्न॒न्सादस्य चतुथ उछ्के इतीयन्तमर्थमववोधचितुसर्य छोकः वहूनां चित्तवृत्ति- 
रूपार्णा सावानां मध्ये यस्‍्य वहुरू रूप॑ यथोपलभ्यतदे स स्थायी भाव:। स॒ च रसो 
रसीकरणयोग्यः; शेपास्तु सच्चारिण इति व्याचक्षते न तु रखानां स्थायिसश्ञारिभावे- 
नाइतोक्तिति । अतएवान्ये रसस्थायीति पटष्टया सप्तम्या द्वितीयया वाश्रितादियु गमि- 
गम्यादीनासिंति समा पठन्ति । तदाह--मतान्तरे5पीति | रसशब्देनेति | 'रसान्त- 
रसमावेशम्रस्तुतस्य रसस्य यश इत्यादि शाक्तनकारिकानिविष्टेनेत्यर्थ: ॥॥ २४ ॥ 

दूसरे लोग तो ( कहते हैं )--'स्थायी के रूप मे पठित भी रस का रसान्तर 
में व्यभिचारित्व होता है जैसे वीर से व्यभिचारी के रूप में पढ़े हुए भी क्रोध 
का दूसरे रस में स्थायित्व होता ही दे । जैसे तत्त्वज्ञान विभाववाले निर्वेद का 
शान्त में अथवा विद्यमान भी व्यमिचारी का दूसरे व्यभिचारी की अपेक्षा स्थायित्व 
ही ( होता है ) जैसे विक्रमोबशीय में चौथे अछ् मे उन्‍्माद का इस इतने अथ का 
बोध कराने के लिये यह छोक है । बहुत से चित्तव्ृत्ति रूप भावों के मध्य में 
जिसका जैठा अधिक रूप उपलब्ध होता है वह स्थायी भाव होता है और वह रस 
अर्थात्‌ आस्वादन के योग्य होता है | शेप तो सद्थारी होते हैं यह व्याब्या करते 
है; रखों का स्थायी और सद्थारी भाव के द्वारा अंगांगी भाव नहीं कहा गया है? 
यह । अतणव दूसरे लोग रसस्थायी इसमें पष्ठी.सप्तमी अथवा द्वितीया के द्वारा! 
ह्वितीयाश्रितातीत'*"? इत्यादि में गम्यादिकों का? इससे समास हो जाता है यह 
पढते हैं । वह कहते हँ---मतान्तर में भी? यह अर्थात्‌ प्रस्तुत रस का रसान्तर में 
समावेश" इत्यादि प्राक्तन कारिका में निविष्ट रख शब्द के द्वारा ॥ २४॥ 

तारावती 

परिपोष को प्राप्त होकर स्थायी रख का रूप धारण कर छेती है ओर प्रासंगिक 
इतिद्वत्त से सम्बद्ध चित्तवृत्ति व्यभिचारी रख का रूप धारण कर लेती 
है| जिस प्रकार आस्वादन के अवसर पर स्थायीभमाव का सश्चारियों 
से कोई विरोध नहीं होता अपितु सच्वारियों से स्थायी की पुष्टि ही होती 
है उसी प्रकार स्थायी रस की पुष्टि सश्चारी रखों से हो जाती है। 
आचार्य भागुरि ने भी प्रश्य उठाया है कि क्‍या रखों में स्थायी और सश्चारी की 
व्यवस्था होती है ? इसका उत्तर उन्होंने स्वीकृतिपरक दिया है तथा कहा है कि 
रसों मे यह अवश्य मानना पड़ता है कि कुछ रस स्थायी होते हे और कुछ सद्चारी। 








श्ष्र्‌ ध्वन्यालोफि 


अर ्या फर अत ामनााला कान हटानक, 


ताराबती 

(हूनां समवेतानां'““सश्चारिणो मताः इस श्लोक की एक व्यास्था ऊपर दी 
गई है | दूसरे छोग उस व्याख्या को नहीं मानते । वें कहते दईैं कि इस पद्म में यह 
सिद्धान्त माना गया है कि एक स्थान पर जो रस स्थायी के रुप में स्वीकृत 
किया जाता है वही अन्यत्र व्यभिचारी हो जाता है । भरत मुनि ने भावों की 
संख्या कुछ ४६ बतलाई है । उनमें केवल ८ स्थायीभाव बतढाये गये हैं । वस्त॒ुतः 
वे ८ स्थायीभाव सवदा स्थायी ही रहें ऐसा नहीं होता । जो भाव एक स्थान 
पर स्थायी होता है वही अन्यत्र व्यसिचारी भी हो सकता हं और जो एक 
स्थान पर व्यमिचारी होता है वह दूसरे रस में स्थायी हो सकता दे । उदाइरण 
के लिये वीर रस में क्रोध व्यभिचारी के रूप में आता दे और वह्दी रौद्र रस में 
स्थायी बन जाता है । मिबंद को सप्चारियों में गिनाया गया है । बह भाव अनेक 
ससों में सश्नारी होता भी है । किन्तु यही भाव उस समय स्थायी वन जाता है जब 
तत्वशञान को विभाव बनाकर शान्त रस की निष्पत्ति की जाती है । यह तो हुई 
प्रसिद्ध सरसों की वात | जो भाव शाल्तीय ग्रन्थों मे स्थायी की श्रेणी में नहीं रक्खे 
गये हैं केवल सश्ञारी ही होते हैं वे भी जब इतिहत में व्यापक रूप घारण कर 
लेते हैं तब वे स्थायी भाव ही हो जाते हैँ चाहे वे शास्त्रीय ग्रन्थों में स्थायी के रूप में 
परिंगणित न भी किये गये हों | उदाहरण के लिये विक्रमोवशीय के चौथे अड्डू में 
जब कि रुष्ट होकर उवशी ललनाओं के निपिद्ध उपदन में प्रविष्ठ होकर शाप के 
अनुसार छता वन जाती है तब उसके वियोग में पीढ़ित पुरूरवा उन्मत्त हो उठते 
हैं और कभी नदी को कभी मेघों को अपनी प्रेयसी के रूप में देखने छगते हैं | यह 
उन्माद इतना तीत्र हो गया है कि सामान्य सम्बारी न रहकर स्थावी बन गया दे। 
इस ग्रकार सामात्य सद्बारी भी वहुप्रवन्धव्यापी बनकर स्थायी बन जाते हैं । इसी 
अथ को कहने के लिये यह कारिका 'बहूनां तमवेतानां'“'सश्बारिणो मताः” लिखी 
गई है | इस प्रकार इस कारिका का अथ यह होगा--जहाँ बहुत से समवेत हों' 
का अथ है जहाँ बहुत सी चित्तदृत्तियाँ जिनका पारिमाषिक शब्द है भाव! एक 
साथ मिली हुई हों उन चित्तदृत्तियों में जिस चित्तज्गत्ति का स्वरूप अन्यों की अपेक्षा 
अधिक व्यापक और विस्तृत हो उसे स्थायी भाव कहते है | वही रस होता है 
अथांत्‌ रसन या आस्वादन की योग्यता उसी में होती है । शेष सश्ारी होते हैं । 
आशय यह है कि इस भावाध्याय की कारिका में रसों का एक दूसरे के प्रति स्था- 


यित्त और सश्चारित्व नहीं बतछाया गया है अपि ठु यह बतलाया गया है कि भावों 
में कौन स्थायी होता है और कौन सश्चारी | 


( भावाध्याय की प्रस्तुत कारिका बहूनां"*"“सताश में यह स्पष्ट नहीं है. कि 
यह कारिका रखों की परस्पर स्थायिता और सज्ञारिता का प्रतिपादन करती है या 





हंतीय उद्योततः .. ९०७३ 





हु ताराबती 
भावों में कोन सा भाव स्थायी होता है यह बतलछाती है। कारिका की प्रथम पंक्ति 


- में न रस शब्द का उपादान किया गया है ओर न स्थायी का | किन्तु द्वितीय 
पंक्ति में 'स रतस्थायीः यह आया है। रसस्थायी” शब्द करा सन्धि विच्छेद दो 
प्रकार से किया जा सकता है (१) रसः + स्थायी” इसमे 'खपरे छरिं? इससे विसमों 
का छोप हो जाता है | ( २ ) रू स्थायी? दोनों शब्दों में समास मानकर मध्य- 
वर्तिनी विभक्ति का छोप हो गया है । यदि पहले सन्धिविच्छेद को मानकर 'रिसः! 
और स्थायी' ये दो स्वतन्त्र शब्द माने जाय तो इनकी योजना दो प्रकार से हो 
सकती है---जहाँ कई एक मिछे हुये हों वहाँ जिसका रूप अधिक हो वह रख 
( स रसः ) स्थायी होता हैं और शेप स्चारी होते हँ | यह योजना उन छोगों के 
मत में है जो रसों का प्रस्पर उपकायोपकारक भाव मानते हैं और यह स्वीकार 
करते हैं कि रसों मे भी कोई स्थायी और कोई उद्यारी हुआ करते हैं | दूसरे प्रकार 
की योजना यह होगी--'कई एक समवेत ( भावों ) में जिसका रूप अधिक होता है 
वह भाव स्थायी होता है ( सः स्थायी ) और वही रस बनता है, अन्य भाव सश्चारी 
होते हैं ।” बह योजना उन लोगों के मत से है जो यह मानते हैं. कि रस अखण्ड 
चव णात्मक होता हैं उसमें परस्पर उपकार्योपकारक भाव नहीं होता । ) 

जो छोग 'रसस्थायी' में रस शब्द को स्वृतन्त्र न मानकर समाख्गर्मित मानते 
हैं उनके मत में तीन प्रकार की व्युत्तत्ति हो सकती है ( १) 'रस का स्थायी” यहाँ 
पष्ठी समास है। ( २) 'रस में स्थायी”? यहाँ 'सप्तमीः इस योग विभाग से समास 
किया गया है और ( ३ ) 'रसं स्थायीः--.रस के प्रति स्थायी यहाँ द्वितीया-तत्पुदप 
आश्रितादिषु गमिगम्बादीनामुपसंख्यानम! इस वार्तिक से हो जाता है | इन तीनों 
मतों में रस का स्थायी कहकर रस शब्द से स्थायी भाव के अहण की ओर संकेत 
किया गया है । अतएव रसान्तरसमावेशः प्रस्ठुतस्थ रसस्य यः? इस कारिका में 
जो रस शब्द आया है उसकी व्याख्या ये छोग यह कहकर करते हैं कि यहाँ पर 
रस शब्द का अथ है स्थायी भाव | इस प्रकार इस मत मे विरोधी रसों के समावेश 
का अथ है विरोधी स्थायी भावों का परस्र समावेश । स्थाबीमावों के परस्पर 
उपकार्योपकारक भाव में कोई विरोध आता ही नहीं | अतः इस मत में कोई 
अनुपपत्ति है ही नहीं। इस प्रकार यहाँ ये तीन मत हैं | ( आनन्दव्धन और 
अमभिनवरुप्त प्रथम मत से सहमत प्रतीत होते दे क्योंकि एक तो इन्होंने प्रथम मत 
का विस्तारपूवक निरूपण किया है और उसी के आधार पर अपने निष्कष भी 
निकाछे हैं, दूसरी बात यह है कि “मतान्तरे तु” तथा अमिनवशुत् ने “अन्ये तु! में 
56? शब्द के द्वारा उक्त मतों से अपनी अरुचि प्रकठ की है । अतः इन आचार्यों के 
मत का सार यह है कि स्वतन्त्र रसों का स्वतः परिपोष तो होता ही है किन्तु वे रस 
किसी प्रबन्ध में दूधरे रत का अद्भ मी हो सकते हैं )॥ २४॥ 





९७७ ध्वन्यालीके 


ध्वन्यालोक+ 

एवमविरोधिनां विरोधिनां च॒ प्रवन्धस्थेनाड्िना रसेन ससावेशे साधारणम- 

विरोधोपाय॑ प्रतिपाद्ेदानीं विरोधिविषयमेय त॑ प्रतिपादयितुमिदमुच्यते-- 
विरुद्धेकाश्रयी यस्तु विरोधी स्थायिनों भवेत्‌। 
स्विभिन्नाश्रयः कार्यस्तस्थ पोपेडप्यदोपता ॥२०॥ 

(अनु०) इस प्रकार अविरोधियों और विरोधियों का प्रवन्धस्थ अद्धी रस के 
साथ समावेश करने में साधारण अविरोध का उपाय प्रतिपादित कर विरोधी के 
विषय में ही उसको प्रतिपादित करने के लिये यह कहा णा रहा है--- 

धजो एक आश्रय से विरोध रखनेवाला स्थायी का विरोधी दो वह विभिन्न 
आश्रयवाला बना दिया जाना चाहिये उसके परिपोष में भी दोप नहीं होता! ॥२५॥ 

छोचन 

अथ साधारणं श्रकारमुपसंहरन्नसाधारणमासून्रयति--एवमिति | तमित्यविरोधो- 
पायस्‌ । विरुद्धेति विशेषणं हेतुगर्भम्‌। यस्तु स्थायी स्थाय्यन्तरेणासंमाव्यसानेकाश्रय- 
व्वाषिरोधी भवेद्यथोत्साहेव सं स विभिन्नाश्रयत्वेन नायकविपक्षादिगामित्वेन कार्य: । 
तस्येति । तस्य विरोधिनो5पि तथाक्ृतस्य तथानिवद्धस्थ परिपुष्टवायाः जत्युत 
निर्दोष नायकोत्कर्षाधानातू । अपिशव्दों सिन्चक्मः | एवमेव वृत्तावपि 
व्याख्यानात्‌ । 


अब साधारण प्रकार का उपसंहार करते हुये असाधारण को सूजबद्ध कररहे 
हैं--./इस प्रकार! इत्यादि । उसको? अर्थात्‌ अविरोधोपाय को | विरुद्ध यह हेत॒- 
गर्मित विशेषण है। जो स्थायी दूसरे स्थायी के साथ एकाश्रय के असम्भावित होने 
के कारण विरोधी हो जैसे उत्साह से भय उसे विपक्षाश्रयत्व के रूप में नायक के 
विपक्षादिगत रूप से करदेना चाहिये | 'उसके” तथाकृत अर्थात्‌ उस प्रकार 
निबद्ध उस विरोधी की परिपुष्ठता की भी प्रस्तुत निदोंषता ही होती है क्योंकि उससे 
नायक के उत्कष का आधान होता है । आशय यह है कि अपरिपोषण तो दोष ही 
होता है । अपि! शब्द मिन्नक्रमवाछा है। ऐसी ही द्वत्ति मे भी व्याख्या की 
गई है । 

तारावती 

२४ वीं कारिका में यह सिद्ध किया गया है कि अज्जी रस के साथ अन्य 
रसों का समावेश होता है तथा यह भी दिखाया गया है कि एक रस में दूसरे के 
समावेश के प्रकार कौन से हैं । वहाँ जो प्रकार बतलाये गये हैं वे सामान्य प्रकार 
हैं और विरोधियों तथा अविरोधियों के अद्भी रस में सन्निविष्ट होने की साधारण 
ब्यास्या करते है । अब इस पश्चीसवीं कारिका मे यह दिखलाया जा रहा है कि 


बृतीय उद्योतः हज । ९५०५ 


तारावती 

विरोधी रस के अंगी में सन्निविष्ट होने के विशिष्ट नियम क्या हैं ? यह कहने की 
आवश्यकता इसलिये पड़ जाती है कि अवरोधी रसों का किसी रस में सन्निविष्ठ होना 
एक साधारण बात है, किन्तु विरोधी के विषय में यह प्रश्न अवश्य उपस्थित होता 
है कि उसका विरोध परिहार किस प्रकार होता है और वह अंग्ी का अंग किस 
प्रकार बनता है ! 

सामान्यतया विरोध दो प्रकार का हो सकता है एक तो दो रसों का एक ही 
अधिकरण से रहने पर विरोध हो, दूसरे एक के तत्काछ बाद दूसरे के आ जाने पर 
विरोध होना | ( एक ही अधिकरण मे विरोध दो प्रकार का होता है--एक ही 
आहल्म्बन के प्रति दो विरुद्ध रसों का होना और एक ही आश्रय में दो विरुद्ध 
रसों का होना ।जेसे प्रेम और उत्साह दोनों का एक ही आहूम्बन नहीं हो सकता। 
यह सम्मव नहीं कि जिसके प्रति रति हो उसी को विजय करने की आकांक्षा भी 
विद्यमान हो । इसी प्रकार उत्साह और मय दोनों का आश्रय एक नहीं हो सकता। 
यह सम्भव नहीं कि जो व्यक्ति शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिये उत्साहित भी 
हो और शत्रु से डरे भी | ) प्रस्तुत कारिका प्रथम प्रकार के विरोध के निराकरण 
का प्रकार बतछाती है अर्थात्‌ इसमे यह वतछाया गया है कि एक ही अधिकरण में 
विरोध होने पर उसका परिद्दार किसप्रकार करना चाहिये-- 

जो रस एक आश्रय में होने के कारण एक दूसरे के विरोधी हों उनमें स्थायी 
रस को तो उसी रूप में रहने देना चाहिये किन्तु उसके विरोधी रस के आश्रय को 


बदल देना चाहिये | आश्रय के बदल देने पर यदि विरोधी रस का परिषोप भी कर 
दिया जाए; तो भी कोई दोष नहीं होता ॥? २५ ॥ 

आशय यह है कि एक रस के स्थायी भाव का यदि दूसरे रस के स्थायी भाव 
के साथ एक आश्रय मे रहना किसी प्रकार भी सम्भव न हो ओर इस कारण उन 
दोनों रखों मे परस्पर विरोध हो जैसे भय और उत्साह एक ही व्यक्ति मे रह ही नहीं 
सकते इसीलिये दोनों परस्पर विरोधी हैं ऐसी परिस्थिति मे उनके आश्रय को वदलू 
देना चाहिये । मान छो यदि कथानायक में वीर रस का परिपोष हुआ है तो उसके 
शत्रु में भय दिखला दिया जाना चाहिये | ऐसी दया में यदि मय का परिपोष भी 
कर दिया जाता है तो शत्रु का भय नायक के उत्साह का पोपक ही होता है 
और नायक मे उत्साह के आधान करने के कारण उसमें दोष तो नहीं 
8 गा तु गुण हो जाता है। इसके प्रतिकूछ उसका पुष्ट न करना ही दोप 
हता ६ । 

कारिका में अपि! शब्द 'पोषे! के साथ आया है 'तस्य पोपेडप्यदोषता” | किन्तु 


इस अपि शब्द का क्रम बदलकर “तत्वः के साथ छगाना चाहिये--“तस्वापि 





९५६ ; ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 

ऐकाधिकरण्यविरोधी नेरन्तयविरोधी चेति ह्विविधो विरोधी | तत्न प्रवन्ध- 
स्थेन स्थायिनाज्िना ससेनोचित्यापेक्षया विरुद्धेकाश्रयो यो विरोधी यथा वीरेण 
भयानकः स विभिन्नाश्नयः काय्यें;। तस्य वीरस्य य आश्रय कथानायकस्तहिपक्ष- 
विषये सन्निवेशयितव्यः। तथा सति व तस्य विरोधिनोडपि थ; परिषोपःस 
निर्दोष: । विपक्षविपये हि भयातिशयवर्णने सायकस्य नयपराक्रमादि सम्प- 
व्सवरामुद्योतिता भवति । एतच्च मदीयेडजुनचरितेडजेनस्थ पाताछावतरणप्रसह्गे 
वेशयन प्रदर्शितम्‌ ॥२०॥ 

(अनु०) दो प्रकार का विरोधी होता है ऐकाधिकरण्य विरोधी और नैरन्तय 
विरोधी । उसमे प्रबन्धस्थ स्थायी अद्भीरस के साथ औचित्य की दृष्टि से विरुद्ध 
एक आश्रयवाला जो विरोधी, जैसे वीर से भयानक, वह विभिन्न आश्रयवाला किया 
जाना चाहिये । उस वीर का जो आश्रय कथानायक उसके विपक्ष के विपय में 
सन्निविष्ट किया जाना चाहिये। ऐसा होने पर उस विरोधी का भी जो परिपोष 
वह निदोंप होता है | विपक्ष के विषय में भय के अतिशय वर्णन करने में नायक 
की नय प्रराक्रम इत्यादि की सम्पत्ति बहुत अधिक प्रकाशित हो जाती है | यह 
मेरे अज्ुनचरित मे अज्ञुन के पाता अवतरण के प्रसद्ध मे विशद्तापूवक दिख- 
छाया गया है ॥२ 

लोचन 

ऐकाधिकरण्यसेकाश्रयेण. सम्बन्धसान्नमू , तेन विरोधी यथा--मयेनोत्साह: 
एकाश्रयत्वेजपि सम्मवतति कश्रिन्निसन्तत्वेन निन्यंवधानेन विरोधी यथा रव्या निवेदः | 
प्रदर्शितमि ति। 'सझुत्यिते धनुध्वेनो मयावहे किरीटिनों महाजुपष्छवो5भवत्पुरे पुरन्दर- 
हिंषाम! इत्यादिना ॥ २५ ॥ 

ऐकाधिकरण्य अथांत्‌ एक आश्रय से सम्बन्धमात्र । उससे विरोधी जैसे-भय 
से उत्साह । एकाश्रयत्व के सम्मव होते हुये भी कोई निरन्‍्तरत्व के द्वारा अर्थात्‌ 
व्यवधानराहित्य के द्वारा विरोधी ( होता है ) जेसे रति से निवेद | दिखाया गया 
है!। यह अजुन की भया वह धनुध्वनि के उठने पर इन्द्र झत्रुओं के नगर में महान 
उपद्रव उठ खड़ा हुआ ।* इत्यादि के द्वारा ॥ २४॥ 

ताराबती 
पोषे! | अर्थात्‌ उस विरोधी के भी परिपोप में। बृत्तिकार ने यही व्याख्या 
को है | ( किन्तु इसकी कारिका के ठीक क्रम में योजना अधिक संगत प्रतीत 
होती है | इसका आशय यह हो जाता है कि यदि विरोधी को पुष्ठ भी कर दिया 
जाए तो भी दोप नहीं होता (? यही अथ अधिक संगत है | ) 


तृतीय उद्योत३ हे ९५७ 





ध्वन्यालोक+ 

एबमैकाधिकण्यविरोधिनः प्रवन्धस्थेन स्थायिना रसेनाड्डभावगमने निर्वि- 
रोघितव यथा तथा दर्शितम्‌। हवितीयस्य तु तत्मतिपादयितुमुच्यते-- 

र एकाश्रयत्वे निर्दोपो नैर्तय विरोधवान। 

रसान्तरूयवधिना रसो व्यद्भयः सुमेघसा ॥२६॥ 

यः पुनरेकाधिकरणले निर्विरेधी नेरन्‍तय तु विरोधी स रसान्तरव्यव- 
धानेन पवन्धे निवेशयितव्यः । यथा शान्तश्वद्भारों नागानन्दे निवेशितो । 

(अनु ०) इस प्रकार प्रवन्धस्थ स्थायी रस के साथ एकाधिकरण्य विरोधी (रस) 
के अद्भमाव को प्राप्त होने में जिस प्रकार निर्विरोधित्व होता है वह दिखछा दिया 
गया । दूसरे का तो निर्विरोधित्व प्रतिपादन करने के लिये कहा जा रहा है-- 

“शकाश्रयत्व मे निदोंप और नैरन्तय मे विरोधवाला रस बृद्धिमान्‌ के द्वारा 
अन्य रस के व्यवधान के साथ व्यक्त किया जाना चाहिये ॥२६॥ 

फिर जो एकाधिकरणत्व मे निर्विरोध और नैरन्तय मे जो विरोधों हो वह 
रसान्तर के व्ववधान के साथ प्रबन्ध निविष्ट किया जाना चाहिये । जेसे शान्त और 
श्रज्ञार नागानन्द मे निविष्ट किये गये हैं | 


तारावती 

ऐकाधिकरण्य का अथ है एक आश्रय से सम्बन्ध होना । भय और उत्साह का 
एक आश्रय मे सहभाव दूपित होता है। किन्तु उनके आश्रय को बदल देने से उनका 
विरोध जाता रहता है। उदाहरण के लिए, आनन्दवधन के छिखे हुये अजुनचरित 
में अजुन पातालविजय के लिये जाते हैं | वहाँ पर कहा गया है कि “जब किरीठ- 
धारी अजुन के धनुष की ध्वनि भयानक रूप में उठने छगी तब इन्द्र के शत्रुओं के 
नगर में बहुत बड़ा कोछाहलछ मच गया | इस प्रसंग में अजुन का वीर रस दिखलाया 
गया है और शत्रुओं का भय दिखलछाया गया है। इस प्रकार एक आश्रय में जिन 
रसों का मिल सकना असम्मव हो उनको विभिन्न आशज्रयों में रख देने से काम 
चल जाता दै । वहाँ दोष का ही निराकरण नहीं हो जाता अपितु कभी-कभी प्रकृत 
रस का परिपोष भी हो जाता है॥ २५ ॥ 

२५ वीं कारिका में ऐसे रसों के विरोध परिहार का उपाय बतलाया गया है 
जिनका एक आश्रय में मिठ् सकना असम्भव हो । अब दूसरे प्रकार का विरोध 
लीजिये--कतिपय रस ऐसे होते हैं. जिनका एक आश्रय में रहना तो विरुद्ध नहीं 
होता किन्तु एक के तत्काल बाद दूसरे रस के आ जाने में विरोध होता है । जैसे 
रति और वेराग्य का विरोध | ये दोनों भाव किसी व्यक्ति में एक साथ नहीं रह 
सकते । किन्तु काछान्तर में तो एक के बाद दूसरा माव आया ही करता है | इस 


छः 
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द्वितीयस्येति। नैरन्तर्यंविरोधिनः। तदिति। निर्विरोधित्यम्‌ । एकाश्नयस्वेन 
निमिचेेन यो निर्दौपः न विरोधी किन्तु निरन्तरत्वेन निमित्तेन विरोधमेति स तथा- 
विधविरुद्धरसद्वयाविरुद्धेन रसान्‍्तरेण भध्ये निवेशितेन युक्तः कार्य इति कारिकार्थ: | 
प्रबन्ध इति वाहुल्‍यापेचं, सुक्तकेडपि कदाचिदेव॑भवेदपि । थद्वक्यति--पुकवाक्यस्थ- 
सोरपि' इति। 

पद्वतीय का? अर्थात्‌ नैरन्त्य विरोधी का । वह! अर्थात्‌ निर्विरोधिल्र | एका- 
भ्यत्व निमित्त से जो निर्दोप अर्थात्‌ विरोधी नहीं किन्तु निरन्तरत्व निमित्त से विरोध 
को धाप्त होता है उसको उस प्रकार के दोनों विरोधी रसों के अविरद्ध तथा मध्य में 
निवेशित किये हुये अन्य रस से युक्त कर दिया जाना चादिये यह कारिका का अथ 
है। प्रबन्ध में! यह बाहुलय की अपेक्षा से कहा गया है । मुक्तक में भी कभी ऐसा 
हो भी जाए।जेसा कि कहेंगे--एक वाक्य में स्थित भी दो का” इत्यादि | 

ताराबती 

प्रकार इन रसों का एक साथ वणन करना ही विरुद्ध है क्योंकि वेराग्य रवि से 
उपहत हो जाता दे और रति वैराग्य से | एक के वाद दूसरे रस पर एकदम आ 
जाने से पाठक की मनोद्ृत्ति उसके आस्वादन के लिए सन्नद्ध नहीं रहती | 
ऐसे अवसरों पर क्या करना चाहिये यह इस २६ वीं कारिका में बताया गया है-- 

जिन रसों का एक आश्रय में होना तो दूपित नहीं दोता किन्तु उनकी 
निरन्‍्तरता विरोध उत्पन्न करनेवाली होती हे--ब्ुद्धिमान्‌ कवि को चाहिए कि ऐसे 
रसों की व्यज्नना किसी अन्य रस को वीच रख कर करें ॥२६॥ 

आशय यह है कि जिन रसों के विरोध का निमित्त ही उनका एक साथ आना 
है उन रसों का विरोध तभी दूर होता है जब उन दोनों के बीच में कोई ऐसा 
तीसरा रस रख दिया जाए जो दोनों का विरोधी न हो और दो दो से मेल खा 
सके । यह वात अधिकतर प्रबन्ध काब्यों में ही होती है क्‍योंकि प्रबन्ध 

काब्यों में ही इतना अवकाश होता है कि अनेक रखें का परिपोप हो सके । किन्ठु 

मुक्तक में यह बात विल्कुल सम्भव न हो ऐसी वात नहीं हैं। अग्रिम कारिका में यही 
दिखाया जायगा कि एक वाक्य में भो दो रसों के मध्य में तीसरा रख देने से 
उनका विरोध जाता रहता है | 

यहा पर उदाहरण के रूप में नागानन्द मे शान्त और श्यज्ञार का अद्भुत को 
सध्य में रखकर मिलना बतलाया गया है । अमिनवगुप्त ने भागानन्द की प्रायः 
सम्पूण कथा पर प्रकाश डाछा है । अत३ यहाँ पर नागानन्द्‌ का कथानक समझ्ष 
लेना आवश्यक है | नागानन्द की वस्तु बोद्ध साहित्य से सम्बद्ध है और बृहत्कथा 
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से छी गई है | विद्याधरों का युवराज जीमृतवाहन स्वभावतः उदासीन है और 
अपने पिता जी का राज्य इत्यादि सभी कुछ छोड़ देता है तथा अपने घर के 
कल्पवृक्ष को भी दानकर माता-पिता की सेवा को ही परम कतंव्य मानकर माता- 
पिता की सेवा को ही परम कतंव्य मानकर माता-पिता के साथ तपोवन को जाता 
है | विदूषक के साथ जब वह सछ्य पवत पर किसी निवासोपयोगी स्थान की 
खोज में जाता है तव उसे वहाँ का प्राकृतिक सौन्दय आकर्षित कर लेता है । 
वहीं वह गीतध्वनि सुनता है ओर सद्भीत की शास्त्रीय विश्वेपताओं पर ऐसा मुस्ध 
हो जाता है कि उस सद्भीत का अनुसरण करते हुये देवमन्दिर की ओर जाता 
है जहाँ मलयवती अपनी चेटी के साथ भगवती गौरी की प्रार्थना में गाना गा रही 
है | मल्यवती का रूप और भी आकपक है और जीमूतवाइन उसपर एकदम 
रीक्ष जाता है | चेटी के साथ वातलाप में यह प्रकट हों जाता है कि मलयवती 
एक कन्या है | अतः कन्याओं को देखना बुरा नहीं होता यह समझकर जीमूत- 
वाहन को और अधिक प्रोत्साइन मिलता है | मछ्यवती अपनी चेटी से अपने 
स्वप्न की कथा कहती है कि गौरी ने उन्हें स्वप्न में विद्याधर चक्रवर्ती को पति के 
रुप में प्रदान किया है । इस पर जीमूतवाहन और विदूषक मल्यवती के सामने 
आ जाते हैं और दोनों का परस्पर अनुराग व्यक्त हो जाता है । इसी समय मलय- 
बती को एक तापस घर को बुछ्य छे जाता है । दोनों एक दूसरे के वियोग में 

वी हैं | संयोगवश जिस समय चेटो के साथ मलयवती प्रच्छन्नरूप में सुन रही 
होती है उस समव जीमूतवाइन विदूषक से अपने प्रेम का वणन करते हैं और 
स्मृति से अपनी प्रेमिका का चित्र बनाते हैं । मलठ्यवती निश्चय नहीं कर पाती 
कि यह प्रेमिका स्वयं वही है या कोई और | इसी समय मित्रावसु आकर अपनी 
बहन मलयवती के विवाह का प्रस्ताव जीमूतवाइन से करते हैं। जीमूतवाइन 
को यह पता नहीं है कि उनका प्रेम वस्तुतः मछ्यवती से ही है। अतः जीमूत- 
वाहन अपने अन्य प्रेम की वात कहकर मल्यवती के प्रेम को ठुकरा देते है और 
विदपक के निदंश पर मित्रावस्ु जीमृतवाहन के माता-पिता से जीमृतवाहन के 
विवाह की अभ्यथना करने चले जाते हैं । मल्यवती निराश होकर फाँसी लगाकर 
आत्महत्या करने पर उतारू हो जाती है । तब चेटी के चिल्लाने पर जीमूतवाहन 
उसे छुड़ाने जाते है जहाँ दोनों का परिचय होता है और राजा अपने प्रेम का 
प्रमाण अपने बनाये हुये चित्र के द्वारा देते हैं । फिर गुरुजनों की अनुमति से 
दोनों का विवाह हो जाता है । यहाँ पर दोनों के शइड्भार का विस्तार किया गया 
है । विदूषक को वहाँ की द्वियाँ उपहास के रूप में कई सुगन्धित रंगों से रग 
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देती हैं | सुगन्धि की ओर आकृष्ट होकर भौरे विदूषक की और आने लगते हैं | 
तब विदृषक भागने के लिये र्तियों के वस्र पहनकर और घूंघट काढ़कर चलता है। 
शंखरक और दास शराब के नशे में चर होकर विदूषक को अपनी प्रेयसी समझ 
कर शज्भार चेष्टायं करते हैं जब कि विट की प्रेयती आकर दोसों को खूब बनाती 
है। यहाँ हास्य का पुट मिल जता है । 

जिस समय जीमूतवाहन मछ्यवती के प्रेम में मस्त हैं उसी समय मित्रावसु 
आ जाते हैं और मछ्यवतो वहाँ से चली जाती है | मित्रावसु सूचना देते हें कि 
मतड्ठ ने विद्याधरों का राज्य छीन लिया है और जीमृतवाहइन से युद्ध की आज्ञा 
मागते है । जीमूतवाहइन को राज्य छिन जाने की प्रउज्नता ही होती है | किन्तु 
मित्रावसु क्रोध से भरे हुये हैं | अतः जोमृुतवाहन समय टाल देते हैं । 

जीमूतवाहन समुद्रतठ पर घूमने जाते है और वहाँ नागों के कड्भाछ देखकर 
अपना शरीर देकर भी नागों की रक्षा करने का निश्चय कर छेते है। उधर 
शंखचूड़ अपनी पारी में गरड़ के भोज्य के रूप से उपस्थित होता है । जीमूत- 
वाहन सब रहस्प जानकर अपने प्राण देने के लिये उद्यत हो जाता है और जब 
शंखचूड दक्षिण गोकण की परिक्रमा करने जाता है तब तक जीमूतवाहन अपना 
शरीर गरुड को अपित कर देते है। गरुड उनको लेकर उड़ जाता है । शंखचूड 
भी उनका अनुसरण करता है तथा जीमूतवाहन के माता-पिता उनकी पत्नी 
सलयवती भी उस स्थान पर पहुँचते हें जहाँ गरुड़ जीमूतवाहन को लिये उपस्थित 
हैं । किन्तु जीमूतवाहन अन्त समय से स्वजनों से मिलकर दिवज्ञत हो जाते हैं । 
गरड़ पश्चात्ताप से आक्रान्त होकर प्रत्युज़्ीचन के छिये अमृत लेने चले जाते हैं 
उसी समय गौरी आकर अपने कमण्डछ के जल से जीमूतवाहन को जीवित कर 
देती हैं | उघर गरुड़ अमृत वर्षा के द्वारा अस्थिशेप नागों को जिला देते हैं. और 
फिर कभी नागवंश का संहार न करने का व्रत छेते है | 

इस नाटक में निम्नलिखित रसों का उपादान किया गया है :-- 

१--सवस्वदान कर पितृचरण सेवा में त्वरता और पराथ जीवन का उत्स्ग 
इसमें जीमृतवाहन के झान्त रस की अभिव्यक्ति होती है। 

२--मल्यवती को संगीतपठुता में अद्भुत रस निष्पन्न होता है । 

३--जीमूतवाहन और मल्यवती की प्रणयलीछा में डंगार रस है । 

४--शैखरक के बृत्तान्त में हास्य रस है | 


+--मिन्रावसु द्वारा युद्ध की प्रेरणा में वीर रस है । जिसमें क्रोध सद्थारी के 
रूप मे सन्निद्वित है । 
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यथेति । तन्न हि 'रागस्यास्पदमित्यवैमि नहि मे ध्वंसीति न प्रत्यय: इत्यादिनो- 
पश्षेपात्प्रभृति पराथशरीरवितरणात्सकनिवहणपर्यन्तः शान्तो रसस्तरुव विरुद्धो मरूय- 
वतीविषयः शड्जारस्तदुसयाविरुद्धमद्भधुतमुत्तरीकृत्य ऋमप्रसरसम्मवामिप्रायेण कविना 
निवद्धः 'अहो गीतमहो चादिलन्नम/ इति। एवदर्थमेव “व्यक्तिष्येज्जनधातुना' इत्यादि 
नीरसप्रायमप्यन्न निवद्धमद्धुतरसपरिपोषकतयात्यन्तसरसतावहमिति “निर्दोषदर्शनाः 
कन्यका:' इति चक्रसप्रसरो निबद्धः। यथाहुः---चित्तवृत्तिप्रसरप्रसंख्यावधनाः साँख्या: 
पुरुषा्थहेतुकमिंद॑ निमित्तनेमित्तिकप्रसड्गेनेति | अनन्तरं च निसित्तनैमित्तिकप्रसड्ञ- 
गठो यः शेखरकद्तान्तोदिलहास्यरसोपकृतः श्यड्गगरस्तस्थ विरुद्धों यो चैराग्यशमपोषकों 
नागीयकलेवरास्थिजारावछोकनादिदवृत्तान्तः स मिन्नावसोः प्रविध्स्य सूूयवतीनिगम- 
नकारिणः 'संसपंदक्षिः समन्‍्तात' इत्यादिकाव्योपनिवद्धक्रोधव्यमिचायुपकृतवीररसान्त- 
रिंटो निवेशितः | 

'जेंसे? यह | वहाँ पर निस्सन्देह 'राग का स्थान है यह जानता हूँ, मुझे यह 
ध्वंस होनेवाला है. यह विश्वास न दो ऐसा नहीं' हृत्यादि के द्वारा उपक्षेप से लेकर 
दूसरे के लिये शरीरदान रूप निवहण पर्यन्त शान्त रस है; उसके विरुद्ध मछ्यवती- 
विषयक <टंगार है उन दोनों के अविरुद्ध मलयवती के अनुराग को मध्य मे रखकर 
क्रमिक प्रसार की सम्भावना के अभिप्राय से कवि ने निवद्ध किया है--“आश्रयजनक 
गीत, आश्रयंजनक वाद्य! इसके द्वारा | इसी निमित्त व्यज्ञन घातु के द्वारा अमि- 
व्यक्ति! इत्यादि प्रायः नीरस ही निबद्ध किया गया है जो कि अद्भुत रस का परिपो- 
घक होने के कारण अत्यन्त सरसता का सम्यादक है; इस प्रकार कन्या में निर्दोंप 
दशनवाली होती हैं” इसके द्वारा क्रमप्रसर का निवन्धन किया गया है। जेसाकि 
कहा गया है--सांख्य छोग चित्तवृत्ति के प्रसर के विवेचन को ही धन समझते हैं-- 
यह निमित्त-नैमित्तिक के प्रसंग से पुरुषाथहेतुक होता है |! इसके बाद निमित्त- 
नैमित्तिक प्रधंग से आया हुआ जो कि शेखरक इत्तान्त से अभिव्यक्त हास्यरस से 
उपकृत होनेवाला <ंगार रस है उसके विरुद्ध जो वेराग्य और शम का पोषक नामों 
के शरीर के अस्थिजाछ के अवलोकन इत्यादि का बजृत्तान्त वह मल्यवती के निर्ग- 
मन करनेवाले प्रविष्ट हुये मित्रावसु के “चारों ओर विचरणशील विभावों के द्वारा 
इत्यादि बचनों से उपनिबद्ध क्रोध व्यभिचारी से उपकृत वीररस को मध्य में करके 
निविष्ट किया गया है। 

तारावती 

६--माता पिता और मल्यवती के विछाप तथा शंखचूड और उसकी माता के 

संवाद भें करुण रस है | 


कर 


९६२ ध्वन्यालोके 





५ 


तारावती 
यहाँ अंगी रस शान्तरस है । क्योंकि अद्जी रस वह्दी होता है जिसका उपकेप 


माव्यवीज के रूप में किया गया हो तथा जो निवहण में विद्यमान हो । उपक्षेष 
मुखसन्धि का पहला सन्ध्यंग हे और इसमें बीज का उपन्यास किया जाता है | इस 
उपक्षेप म॑ जीमूतवाहन कहते है-- 
धहैँ जानता हूँ कि योवन राग का प्रमुख स्थान है | यह विनब्वर है यह्न मुझे 
न माल्म हो ऐसा भी नहीं है । वह कोन नहीं जानता कि योवन कतंव्याकर्तव्य- 
विवेचन में अश्षम होता दे | किन्तु यदि मेरा यह निनन्‍्द्नीय यौवन भी इसो प्रक्रार 
माता-पिता की सेटा करते हुये व्यतीत हो जाए तो यह अभी£श फल को प्रदान करने- 
वाला ही होगा ।* 
यहाँ यीवन की गहणा वेराग्यपरक है। इस प्रकार नाव्य का बीज शान्त पव- 
बसायी ही है । निवहण में दूसरे के लिए जीवन का उत्सगग दिखलाया गयां है जो 
कि वैराग्यपरक ही है। इस प्रकार बीज और फछ दोनों वेराग्यपयवसायी हैं | 
अतः शान्तरस अन्ली है। झ्ाान्तरस के वाद जिस रस का सर्वाधिक विस्तार हुआ 
है वह है #ंगार | यह रस प्रथम तीन अड्डों में व्याप्त है। किन्तु शान्त और शज्भार 
दोनों विरोधी रस हैं | अतः थान्त से एकदम शुद्धार पर जाना एक दोष हो 
जाता | इसीलिये कवि ने “क्या ही सुन्दर गीत है क्‍या ही सुन्दर वाद्य है !” कह 
कर अद्भुत रस को बीच में निवद्ध कर दिया है | इसीडिये व्यक्तिव्यज्ञनधातुना--/ 
इत्यादि के द्वारा सज्जीत की शास्त्रीय विशेषताओं का उल्लेख किया गया है जो न 
तो प्रासद्धिक ही है ओर न सरस ही | किन्तु उसका उपयोग यही है कि बीच 
में अछुत रस की निष्पत्ति कर दी जाए | यह अद्भुत रस न तो शुद्धार का विरोधी 
है न झान्त का। अतः बीच सें आकर दोनों के जोड़ने का महत्त्वपूर्ण कार्य 
करता है जिससे संगीत शास्त्र की नीरस भी शास्त्रीयता सरस हो उठती है | क्रमशः 
जीमूतवाहन मन्दिर की ओर जाते हैं और यह जानकर कि संगीतपरायणा झुवती 
एक कन्या है उनके छृदय में यह भावना उत्तन्न होती है कि कन्वाओं का देखना 
अनुचित नहीं होता ! इस प्रकार उनकी तीत्र श्ान्तरसमयी चित्तवृत्ति में पहले 
आश्रय का प्रसार होता है फिर कन्या के सम्मिलन की उत्कण्ठा और उसके 
बाद शुज्ञार रस | यहाँ इस क्रमिक प्रसार के लिये ही मध्य में अद्भुत रस को 
लाया गया है | 
यहाँ पर चित्त के प्रसार को समझाने के लिये अभिनव गुप्त ने सांख्य शास्त्र के 
दो सिद्धान्तों का उल्लेख किया है--चित्तव्रति का प्रसार और लिझ्लशरीर का 


अनेक रूप घारण करना । अतः इन दोनों तत्त्वों पर प्रकाश डालना आवश्यक 
प्रतीत होता है--- क्‍ 





तृतीय उद्योत्त+ ९६३ 


तारावती 
सांख्य शास्त्र के अनुसार दो तत्त्व होते हें. पुरुष और प्रकृति | पुरुष चेतन 
होता है और प्रकृति में क्रियाशीलता। पुरुष मे क्रियाशीलता नहीं होती और प्रकृति 
में चेतना नहीं होती | किन्तु जिस प्रकार एक दूसरे के सामने रक्‍खे हुये दो दुपणों 
में एक दूसरे की ग्रतिच्छाया संक्रान्त हो जाती हे उसीप्रकार पुरुष और ग्रकृति की 
निकटता से एक दूसरे के धर्मो का संक्रमण एक दूसरे मे प्रतीत हो जाता है जिससे 
पुरुष क्रियाशील और प्रकृति चेतन प्रतीत होने छगती है । 
प्रकृति मे तीन गुण द्वोते हैं सत्व, रज और तम | सत्त्व का काय है प्रकाशित 
होना, रज का काम है क्रियाशीठ होना और तम का काम है स्थिरता | प्रारम्भ 
में तीनों गुणों की साम्यावस्था रहती है और प्रकृति मे तीनों ग्रुण विद्यमान रहते हुये 
भी पूर्ण क्रियाशील नहीं रहते | उस अवस्था को मूल प्रकृति कहा जाता है | यह 
किसी से उत्पन्न नहीं होती किन्तु स्वयं अनेक तत्त्वों को जन्म देनेवाली होती है । 
अतः यह केवल प्रकृति ही कहदी जाती है । अद्ृष्ट इत्यादि के प्रभाव से रजोगुण 
की क्रियाशीलता के कारण सत्त्वगुण प्रकाश में आ जाता है तब उसे महत्तत्व या 
बुद्धि की संज्ञा प्राप्त हो जाती है | बुद्धि मे जब रजोगुण का अंगज् तीत्र हो जाता है 
तब अहड्जार या विभाजक तत्त्व का आविभाव होता है | इसी क्रम से अहड्डार से 
पश्चतन्मात्राव, पश्नतन्मात्राओं से स्थूछभूत तथा ११ इन्द्रियों का आविर्माव होता 
है | महत्‌ से पञ्चतन्मात्राओं तक समस्त तत्त्व अपने परवर्तियों की प्रकृति हैं और 
पूबवर्तियों की विक्ृति। ११ इन्द्रियाँ और स्थुढू भूत केवल विक्षति हैं, प्रकृति किसी 
भी तत्त्व की नहीं | पुरुष न प्रकृति है ओर न विकृति। इस प्रकार साख्यामिमत 
पदाथ चार प्रकार के द्वोते हैं | सांख्य के मत से सत्काय-वाद माना जाता है। 
वाह्मेन्द्रियाँ विषय को अ्रह्णकर अन्तःकरण को समर्पित करती है | उन विपयों 
के प्रभाव से अन्तःकरण की जो परिणामन्नत्तियाँ उरूुत होती हैँ उन सबके समूह 
को चित्त कहते है | अन्तः करण के दो धम होते हैं प्रत्यय और संस्कार | प्रख्या 
और प्रद्नत्ति को प्रत्यय कहते हैं और स्थिति को संस्कार | प्रस्या, प्रत्तत्ति और 
स्थिति, इन तीनों मे पांच-पांच इत्तियां होती हैं | प्रख्या की ५ द्त्तियाँ होती हैं-- 
प्रमाण, स्मृति, प्रद्नत्तिगविज्ञान, विकल्प और विपयय | चित्त की भी प्रद्धत्तियाँ ५ 
प्रकार की होती हैं--संकल्प, कल्पन, कृति, विकल्वन और विपयस्त चेश | स्थिति 
रूप संस्कार के ५ प्रकार हे--प्रमाण संस्कार, स्मृति संस्कार, प्रद्नत्तिसंस्कार, विकल्प- 
संस्कार और विपर्याससंस्कार | इस प्रकार चित्तवत्ति का प्रसार ही प्रमाणादि समस्त 
तत्त्वों को आइत कर लेता है ( चित्तप्रव्ृत्ति के प्रमाणादि रूप में प्रसार की विस्तृत 
व्याख्या के लिये देखिये--स्वामी हरिहरानन्द आरण्य कृत साख्यतत्त्वाछोक ) 
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तारावत्ती 


इसीलिये अमिनव गुप्त ने लिखा है कि सांख्यों का धन चित्तद्नत्ति के प्रसार की 
व्याख्या करना ही है। इसीलिये चित्तद्कत्ति का निरोध ही योग माना गया है | 

पुरुष की योगप्रासि और निर्राणप्रास्ति के निमित्त प्रकृति सचेष्ट होकर उसके 
लिये एक लिज्गञशरीर की रचना करती है । इस छिज्ञशरीर में महत्‌ ( बुद्धि ), 
अहड्लार, पञ्चतन्मात्रायं और ११ इन्द्रियाँ ये मिलाकर १८ पदाथ होते हैं और 
इसमें ८ भावों की अधिवासना होती है। वे ८ भाव हैं--धम , अधम, ज्ञान, अज्ञान, 
वैराग्य, अवेराग्य, ऐश्वव और अनैश्वय | यह लिज्लशरीर यूक्षम होता है और 
भोग तथा अपवर्ग के लिये पुरुष को आवेष्टित किये रहता है । किन्तु यह लिख्न- 
शरीर तब तक अकिड्चित्कर होता है जब तक स्थूल भूतों से बने हुये शरीर से 
इसका संयोग नहीं हो जाता । जिस प्रकार नठ अनेक भूमिकाय करने के लिये 
कमी परशुराम, कभी अजात शत्रु कभी वत्सराज बन जाता है उसीप्रकार यह लिंय- 
शरीर भी अनेक योनियों मे भठकता फिरता है। स्थूछ भौतिक झरीरों के नष्ट 
हो जाने पर भी इस लिंगशरीर का नाश नहीं होता और यह अपने कर्मों के 
अनुसार शरीरान्तर में प्रवेश करता है | यह क्रम तव तक चलता रहता है जब 
तक ज्ञान के द्वारा चित्तवत्ति का निरोध नहीं हो जाता जो कि अपवग की एक 
आवश्यक शत है | यही सांख्य के सिद्धान्तों का सार है | इस प्रसंग में अभिनव- 
शुप्त ने सांख्य की निम्नलिखित कारिका उद्धृत की है-- 

पुरुषाथ हेतुकमिदं॑ निमित्तनैमित्तिकप्रसद्धेन । 
प्रकृतेविभुत्वयोगान्नव्वद्दथवतिष्ठते नित्यम्‌ ॥ 

[ पुरुष के प्रयोजन ( भोग और अपवग ) को निमित्त मानकर बना हुआ 

यह लिज्लशरीर निमित्त ( धम इत्यादि ) और नैमित्तिक ( भौतिक शरीर ) के प्रसंग 


से प्रकृति की व्यापकता के कारण नट के समान अनेक रूपों को घारण कर 
व्यवहर करता है | ] 


नागानन्द में उसी क्रमिक चित्तवत्ति के प्रसार के कारण शान्त से अद्भुत पर 
होती हुई चित्तवर्सि 3ज्ञार पर आती है फिर निमित्तमैमित्तिक प्रसज्ञ से ही शेखरक 
विदूषक और नवमालिका विषयक हास्यरस उपस्थित होता है । यह हास्व प्रस्तुत 
थज्ञौर का विरोधी नहीं है, अपि तु श्रृंगार की भावना की अभिवृद्धि द्वी करता है। 
इस हास्यरस से उपकृत होकर नायक-नायिका का शूंगार रस पुष्ठ हो जाता है | 
( किन्तु वह शंगार रस है अज्भ ही, क्योंकि पहले सिद्ध किया जा चुका है कि 
नागानन्द मे शान्तरस ही अंगी है।नायक का नवीन परिणय इस शान्त की भावना 
को अधिक सहत्त्वपूर्ण बना देता है | ) अब कवि को श्षज्ञार से पुनः शात्त पर 


दतीय उद्योततः ९६५ 





ध्वन्यालोकः 
शान्तश्र॒दृष्णाक्षयसुखस्य यः परिपोपस्तल्छक्षणो रस प्रतीयत एबव। 
तथाचोक्तम- 
थ काम सुर्ख छोके यज्व॒ दिव्यं महत्सुखम | 
तृष्णाज्षयसुखस्यैते नाहतः षोडशीं कछाम्‌॥ 

(अनु०) और तृष्णाक्षय सुख का जो परिपोष उस लछक्षुणवाछा शान्तरस प्रतीत ही 
होता है | इसीलिये कहा गया है--- 

'छोक में जो कामना का सुख है जो दिव्य महान सुख है, ये तृष्णाक्षय सुख 
की षोडशी कला के भी अधिकारी नहीं ।? 

ताराबती 

आना है। एकदम आया नहीं जा सकता क्योंकि दोनों का नैरन्तय विरोधी तथा 
सदोष माना जाता है | इसीलिये कवि ने जिस प्रकार पहले शान्त से श्ज्भार पर 
आने के लिये बीच में अद्भधत रस को रख दिया था उसी प्रकार शृंगार से पुनः 
शान्त पर आने के लिये कवि ने बीच में वीर रस को सन्निविष्ट कर दिया है। 
जब मित्रावसु आते हैं तब मलछ्यवती चली जाती है जिससे शज्ञार मे विराम लग 
जाता है | मिन्रावसु युद्ध का प्रस्ताव करते हुये कहते है-- 

संसपद्धिः समनन्‍्तात्‌ कृतसकलवियन्मध्ययानैर्विमाने; 

कुर्वाणाः प्रावुषीव स्थमितरविरुचः श्यामतां वासर॒स्य । 

एते याताश्र सद्यस्तववचनमितः प्राप्य युद्धाय सिद्धाः 

सिद्धश्रोद्व॒ुत्तशनुक्षणमयविनसद्राजक॑ ते ख्वराज्यम्‌ ॥ 

[ चारों ओर से विचरणशील तथा समस्त आकाश में गमन करनेवाले विमानों 
से वर्षा काल के समान सूर्य के प्रकाश को रोककर दिन को काछा करते हुये ये 
सिद्ध ठुग्दारे वचनों को प्राप्तकर यहाँ से युद्ध के लिये प्रस्थान कर और तुम्हारा 
अपना राज्य उद्धत शत्रुओं के क्षणिक भय के दूर हो जाने से नम्न राजाओं- 
वाला बन जाए | ] 

इसके बाद मित्रावसु अकेले ही शन्नुओं पर विजय प्राप्त कर लेने का उत्साह 
दिखलाते हैं | यह उत्साह क्रोध से मिला हुआ है । क्रोध वीररस का सड्चारी 
भाव है । इस वीररस को ठीच से डालकर कवि अनायास ही खज्जार से झान्त 
पर पहुँच जात न किसी तठस्थ रस को दो विरोधियों के मध्य. में 
डाल देने से . - जरोब मिट जाता है । 


९६६ ध्वन्यालोके 
छोचन 


नल नास्तव्येव झान्तो रसः तस्य तु स्थाय्येव नोपदिष्टो झ्लुनिनेत्याशक्ष्याह-- 
शान्तश्वति । तृष्णानों विषयामिलाषाणां यः क्षयः सव्वतों निद्वत्तिखुपो निवंदः तदेव 
सुर्ख तस्य स्थायिभूतस्य यः परिषोषो रस्वसानता छृतस्तदेव लक्षण यस्य स ज्ञान्तो 
रसः | प्रतीयत एवेति । स्वाजुमवेनापि निद्वत्तसोजनाथशेपविषयेच्छाप्रसरत्वकाले 
सस्साज्यद् एवं । 





“निस्मन्देह शान्त तो है ही नहीं; उसका तो स्थायी ही मुनि के द्वारा उपदिष्ट 
नहीं किया गया है? यह शह्ढला करके कहते ह-ओर ज्ञान्त' । तृष्णाओं का अर्थात्‌ 
विषयाभिलाषों का क्षय अथांत्‌ सभी ओर से निद्धत्तिरूप निर्वेद वह्दी सुख; स्थायी- 
भूत उसका जो आशपस्वादनीयता से उत्नन्न परिपोष वही जिसका छक्षण ( छक्षित 
करानेवाला ) हो वह शान्तरस होता है। प्रतीत ही होता है! । भोजन इत्यादि 
समस्त विषयों की इच्छाओं के प्रसार की निवृत्ति के काल में सम्भावित ही किया 
जाता है) 

ताराबती 


( प्रश्न ) ऊपर शानन्‍्त और श्षद्धार के नैरतय विरोध का उदाहरण दिया 
गया है | यह तभी सद्भत हो सकता है जब दोनों रसों की सत्ता स्वीकार कर 
ली जाए, | शान्‍्त नाम का तो कोई रस ही नही है । भरतमुनि ने रखों के प्रसक्ष 
मे शान्तरु के स्थायी माव का उल्लेख ही नहीं किया है | फिर शान्त और 
शक्घार के विरोध का उदाहरण कैसे सद्धत हो सकता है ? ( उत्तर ) शान्तरस की 
प्रतीति होती ही है उसका अपछाप किसी प्रकार भी नहीं किया जा सकता । जहाँ 
पर तृष्णाक्षय के सुख का परिपोष हो वहीं पर शान्तरस हुआ करता है | यही 
शान्तरस का छक्षण है। विषयाभिराप से चारों ओर से निदृत्त हो जाना 
ही निर्वेद या वैराग्य कहलाता है। उस निरवेद में एक अमूतपूव आनन्द 
आया करता है | यह निवंद रूप आनन्द ही शान्तरस का स्थायी भाव है। 
जब उसका परिषोप आस्वाद से हेतु हो जाता है तभी शान्तरस कहा जाता है । 
यही शान्तरस का छक्षण है। इसका अनुभव एक साधारण ब्यक्ति को भी हुआ 
करता है | जब मनुष्य की पूण तृप्ति हो जाती है और उसकी भोजन इत्यादि सभी 
विपयों की ओर से इच्छा जाती रहती है उस समय उसे एक अपूव आनन्द का 
अनुभव हुआ करता है। इसीप्रकार तृष्णाक्षय के सुख से भी एक जमूतपूब 
आनन्द कौ प्रतीति होती है। यही आनन्द शान्तरस का स्थायी माव होता है । 
यह बात कही भी गई है 3--- 


तृतीय उदयोतः ९६७ 
लोचन 


अन्ये तु स्वचित्तवृत्तिमशम एवास्य स्थायीति मन्यन्ते। तृष्णासन्भावस्य प्रसज्य- 
प्रतिपेधरूपत्वे चेतोद्त्तित्वामावेन सावत्वायोगात्‌ । पयुदासे त्वस्मत्पक्ष एवायम्‌ । 

अन्ये तु-- ह 

दूसरे छोग तो सब चित्तव्तत्तियों का प्रशम ही इसका स्थायी है यह मानते हैं । 
क्‍योंकि सद्घाव के प्रसज्यप्रतिपेध रूप होने पर चित्तद्त्ति के अभाव से भावत्व ही 
सिद्ध नहीं होता । पर्युदास में तो यह हमारा ही पक्ष है | और छोग तो-- 

ताराबती 

'छोक में कामना से जो सुख प्राप्त होता है और जो स्वर्गीय महान्‌ सुख 
होता है, वे दोनों प्रकार के सुख तृष्णाक्षय से उत्तन्न होनेवाले सुख का सोलहवाँ 
भाग भी नहीं होते ।! 

कतिपय आचायों' का मत है कि सब प्रकार की चित्तद्वत्ति का प्रशम ही शान्त- 
रस का स्थायी माव होता दे । यहाँ पर मुझे बह पूछना हैकि चित्तद्त्ति केन 
होने! में जो “न! का प्रयोग किया गया है उसका क्या अथ है, निषेधवाचक “न! 
के दो अर्थ हुआ करते हैं--( १) प्रसज्यप्रतिपेध, यह प्रतिपेध वहाँ पर होता है 
जहाँ “न! क्रिया के साथ छगता है, जैसे “यहाँ पुरुष नहीं है” इस वाक्य में क्रिया के 
साथ “न! छगा हुआ है और इसका अर्थ यह हो जाता है कि “न यहाँ पुरुष है 
और न तत्सद॒श कोई अन्य |? ( २ ) पयुदासप्रतिषेध, जहाँ संज्ञा के साथ “न जुड़ता 
है जैसे--यहाँ 'अपुरुष है? इसका अथ है कि यहाँ पुरुष नहीं है किन्तु तत्सम 
कोडि का कोई व्यक्ति विद्यमान है । अब प्रश्न यह है कि चित्तजृत्ति के निपेध में 
प्रसष्यप्रतिपेध है या पर्युदासप्रतिषेध । यदि आप प्रसज्यप्रतिपेध मानते हैं तो 
इसका अर्थ यह हुआ कि आप किसी प्रकार की चित्तदत्ति मानते ही नहीं | शूस 
प्रका, आप वृष्णा की सत्ता का सवतोमावेन अभाव मान छेते हैं | ऐसी दशा 
में अभाव किसी प्रकार के भाव के अन्तगंत किस प्रकार आ सकता है! अतः 
अभाव को स्थायी।भाव कहना वदतोव्याघात दोष है। यदि आप पयुदास- 
प्रतिपेध मानते हैं तो इसका अर्थ होगा कि तृष्णा से मिन्न तत्सडश किसी अन्य 
प्रकार की चित्तद्वत्ति | ऐसी दशा में मेरा ही पक्ष सिद्ध हो जाता है | क्योंकि हम 
निरवेंद एक विशेष प्रकारकी चित्तद्वत्ति मानते हैं भोर तृष्णाक्षय को शान्त का लक्षण 
स्वीकार करते हैं । पर्युदासप्रतिषेध का यही अथ है । 

दूसरे छोग कहते हैं कि शान्त एक सामान्य प्रकार की प्राकृत चित्तदत्ति होती 
ह और रति इत्यादि बैकृत चित्त्तत्तियाँ हैं | यही बात भरतमुनि ने छठे अध्याय 
के अन्तिम भाग मे कही है ।-- 





८ ध्वन्यालोकै 





लोचन 
स्व॑ स्व॑निमित्तमासाथ शान्ताज्ञावः अवर्तते | 
पुनर्निमिच्ापाये तु श्ञान्त एवं प्रलीयते ॥ हे 


इति सरतवादयं दृष्टवल्तः सर्वरससामान्यस्वसाव॑ शान्तसाचक्षाणा अनुपजात- 
चित्तवृत्तिविशेषान्तररूप॑ शान्तस्य स्थायिभावं मन्यस्ते । एतच्च नातीवास्मयक्षाददूरम्‌ । 
आगसावप्रध्वंसामावकृतस्तु विशेष: । थुक्तश्व म्रध्यंस एवं दृष्णाचाम्‌ | यथोक्तम-- 
“चीवरागजन्मादशनात' इति । 


अपने-अपने निमित्त को प्राप्कर शान्त से भाव प्रदत्त होता है. फिर निमित्त 
के अपाय मे शान्त में ही प्रढीन हो जाता है ।* 
इस भरतबवाक्य को देखे हुये सबरससामान्य स्वमाववाले शान्त को कहते 
- हुये दूसरी चित्तदृति की विशेपता की अनुत्पत्ति को शान्तरस का स्थायी भाव 
मानते है । यह हसारे पक्ष से बहुत दूर नहीं है | प्रागभाव और प्रध्यंसामाव की 
उत्नन्न की हुई विशेषता तो है। तृष्णाओं का प्रध्वंस ही उचित है। जेसा कहा गया 
है---बीतराग का जन्म न देखने से ।? यह । 
वारावती 
रति इत्यादि विकृत भाव होते हैं और शान्त उनकी प्रकृति होता है | विकार 
प्रकृति से ही उत्पन्न होता है और प्रकृति मे ही छीन हो जाता है ।? 
“अपने अपने कारणों को लेकर शान्त से ही दूसरे भावों का जन्म होता है और 
जब कारण जाता रहता है तब वह भाव शान्त में ही छीन हो जाता है ।? 
इस भरतवाक्य का सहारा लेनेवालों का मत है कि शान्त रस सभी रसों 
के मूल में रहता है, सभी रसों की शान्तावस्था ही शान्त रस कहलाती है। अत 
एवं शान्त रस का स्थायी भाव वही चित्तवृत्ति होती है जिसमें किसी अन्य प्रकार 
की चित्तदृत्ति की विशेषता का आविर्भाव न हुआ हो । यह सिद्धान्त भी छगभग 
वही है जिसे मैं मानता हूँ। विशिष्ट मावनाओं का अमाव ही हम दोनों के मत में 
शान्तरस का प्रयोजक होता है। अन्तर केवल यह है कि मेरे मत से तृष्णा का 
प्रध्यंसाभाव ( नष्ट होने के बाद का अभाव ) शान्तरस कहलाता है और इन छोयों 
के मत से तृष्णा का प्रागभाव ( उत्पत्ति के पहले का 'अमाव ) शान्तरस कहलाता 
है। उचित यहा है कि तृष्णा का शध्यंसामाव ही शान्तरस माना जाए | न्याय- 
सूत्रकार ने तृतीय अध्याय के प्रथम आहिक से कहा है कि “वीतराग का 


जन्म नहीं देखा जाता |? बीतराग का यही आशय है कि जिसकी तृष्णा का 
प्रध्यंस हो गया हो | 


दृदीय उयोत॑+ ९६५९ 


छोदन 

प्रतीयत एवंति । झुनिनाष्यद्वीक्रियत एव 'क्वाचिच्छम! इति चदता। नच 
तदीया पर्यन्तावस्था चर्णनीया येव सर्वचेश्टोपमादनुभवासावेनाप्रतीयमानता स्थाव्‌ । 
ख््ारादेरपि फलभूमाववर्णनीयतैद पूर्वभूमी तु दिस्य भश्मान्तवाहिता संस्कारात्‌ । 
तच्छिद्वेषु मत्ययान्तराणि संस्कारेमश्य: इति सूतन्रद्नयनीत्या चित्राकारा यमनियमादि- 
चेष्टा राजधुरोहहनादिलक्षणा था श्ञान्तस्यापि जनकांदेद वेत्यनुसावसक्षावाद्य- 
सनियमादिमध्यसस्भाज्यमानभूयों व्यसिचारिसद्धावाच् अवीयत एवं | 

प्रतीत होता ही है! । कहीं शम! यह कहते हुये मुनि के द्वारा भी अंगरीकृत 
किया ही गया है। उसकी पर्यन्तावस्था तो नहीं वणनीय है जिससे समस्त 
चेष्टाओं के उपरम से अनुभव के अभाव से ही अग्रतीयमानता हो | श्रंगार इत्यादि 
भी फलमूमि में अवर्णनीय ही होते हैं पूवभूमि में तो ( निरोध ) संस्कार से 
उसकी प्रशान्तवाहिता होती है; उसके छिद्वों में संस्कारों से दुसरे ग्रत्वय होते हैं? 
इन दो यत्रों की नीति से विचित्र प्रकार की यम नियम इत्यादि चेश्ठा अथवा राज- 
धुरोददहन इत्यादि की चेष्ठा शान्तजनक की भी देखी ही गई है । अतः अनुमावों 
के होने से और यम नियम इत्यादि के मध्य में सम्भावित अनेक व्यमिचारियों के 
योग से प्रतीत होता ही है। 





ताराबती 

शान्तरस की प्रतीति होती ही है” कहने का आशय यह कि विपयों से पूर्ण 
तृप्ति के बाद उनके परित्याग में उसी प्रकार का आनन्द आता है जिस प्रकार 
भोजन से तृप्त होने के वाद एक प्रकार के आनन्द का अनुभव हआ करता है । 
यह तप्ति जन्य आह्वाद सवजनानुभव सिद्ध है। साथ ही इस प्रतीति का यह भी 
अथ हो सकता है कि भरत मुनि ने भी इसे अज्भीकार किया है | मुनि ने कहा है 
कि कहीं कहीं भावों का प्रशम भी होता है ।? (शान्त रस के पक्ष, विपक्ष, सिद्धान्त 
पक्ष तथा उसके स्थायीभाव पर अमिनव भारती में विस्तारपूजक विचार किया 
गया है। अतः वहीं देखना चाहिये | ) कुछ छोगों का कहना यह है कि शान्द- 
रस में जब कि चेष्टाओं का उपरम हो जाता है. तब न तो उसकी प्रतीति ह्वी होती 
है ओर न उसका अभिनव ही सम्भव है | इस विपय मे मुझे यह कहना है कि 
शान्तरस की इतनी पयन्तावस्था का वर्णन करना ही नहीं चाहिये जिससे सभी 
प्रकार की चेष्ठाओं का उपरम हो जाए और अनुभावों के अभाव में उसकी प्रतीति 
ही न हो सके। शान्तरस की ही पव॑न्तावस्था का वर्णन करना निपिद नहीं है 
अपितु शज्ञार इत्यादि दूसरे रसों की पयन्तावस्था का वणन भी निषिद्ध ही है । 
यदि ४ंगार की फठमूमि का वणन किया जाए तो सुरत का ही वणन होगा जो / 


€७० ध्य्याडोके 








तारावती 


कि साहित्य में कमी समीचीन नहीं कहा जा सकता इसी प्रकार रौद्र की पयन्ता- 
वस्था हत्या है जो कि शास्त्र में निषिद्ध मानी जाती है। पूवभृमि में किसी भी 
रस का वणन अनुचित नहीं होता और यही वात शान्‍्तरस के विषय में भी 
लागू होती है । और शान्तरस में मी पूव भूमि में चेष्टायं सवथा समाप्त नहीं हो 
जातीं | इस विषय में योग के दो सूत्रों का उल्लेख असज्जत न होगा । योगद्शन 
के तृतीय पाद का एक सूत्र है--तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌”! इसका आशय 
यह है--'जब चित्तृत्त की क्षिप्त, मूह और विज्षितत मूमिकायें समाप्त हो जाती हैं 
तब व्युत्थान रूप ( सांसारिक ) ज्ञानों का अवसर ही नहीं रहता । उस समय 
निरोध संस्कार से चित्तव्ृत्ति का प्रवाह प्रशान्त भाव की ओर चढछ देता है ।! 
चतुर्थ पाद में एक दूसरा सूत्र ओर है--तब्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेम्यः ।! 
इसका आशय यह है कि जिस समय जीव समाधि में स्थित हो जाता है उस 
समय भी बीच बीच में कुछ ऐसे विध्म स्वरूप अवसर आते रहते हैं जिनमे दूसरे 
प्रकार के प्रत्ययों का आविर्भाव होता रहता है और उसमें पुराने संस्कार कारण 
होते हैं । आशय यह है कि समाधि की दशा मे आने से पहले जिन व्युत्थान रूप 
शानों का अनुभव किया था उनसे संस्कार बन जाते हैं | वे संस्कार समाधि में 
आने पर भी पीछा नहीं छोड़ते | बीच बीच मे विध्न उपस्थित होते रहते है और 
उन अवसरों पर पुराने संस्कारों के बल पर व्युत्थानात्मक ज्ञानों का उद्बेक होता ही 
रहता है । यह शान्तरस की पूर्व भूमि का वर्णन है । इससे यह स्पष्ठ हो जाता है 
कि शान्त रस की पूर्वावस्था मे भी चेष्टायें होती ही हैं | ( शान्तरस के उत्पन्न हरी 
जाने पर भी विपयों से अभ्यरत हमारी मनोद्धत्तियाँ उसी प्रकार की भावनाओ का 
अनुभव करने लगती हैं | केवछ उनका विषय बदल जाता है। छोकिक अनुभूति 
में भौतिक वस्तुओं के प्रति मन मे छछक रहती है, किन्तु वैराग्य के उत्तन्न हो जाने 
पर लौकिक वस्तुओं से वेमुख्य उत्पन्न हो जाता है तथा उसके स्थान पर मनो- 
वत्तियाँ परमात्मतत्त्व की ओर उन्पम्रुख हो जाती है । ) यही बात जनक इत्यादि 
के अन्दर भी देखी जाती है | उनकी भी समाधि अवस्था मे यम नियम इत्यादि 
की चेष्टाय और व्युत्थान काल मे राज्य के भार का वहन करना प्रसिद्ध ही हे । 
इस अनुभव के वर पर कहा जा सकता है कि यम नियम इत्यादि के मध्य में 
वहुत से व्यभिचारियों की सम्मावना की जा सकती है । अतएव शान्तरस की 
प्रतीति का अपलछाप नहीं किया जा सकता | 
( प्रश्न ) इम आपके इस तक से तो सहमत हो सकते हैं कि व्युत्थान काल की 
मनोवृत्तियां प्रशान्त अवस्था मे भी होती है | हम यह भी साने॑ सकते हैं कि उन 
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ध्वन्यालोकः 

यदि नाम सर्वेजनालुभवगोचरता तस्य नास्ति नैताबतासावछीकसामान्यमहानु- 
भाववित्तवृत्तिविशेषः प्रतित्षेप्तुं शक्यः । 

(अनु०) यदि कहो कि उस ( शान्त ) की सवजनानुभवगोचरता नहीं होती तो 
इतने से ही अलोकसामान्य महानुमावों की विशेष प्रकार की चित्तवृत्ति का परिं- 
त्याग किया जा सकता है । 

छोचन 


नजुु न प्रतीयते नास्य विभावाः सनन्‍्तीति चेत्‌ न; अतीयत एवं ताबदसी तस्य 
च सवितब्यमेव प्राकत्नकुशरूपरिपाकपरमसेश्वराजुअहाध्यात्मरहस्यशास्त्रवीतरागपरिशीछक- 
नादिमिर्विसावैरितीयतैव विभावानुमावव्यभिचारिसद्धावः स्थायी च दर्शितः । 

ननु तन्न हृदयसंवादाभावाद्बस्यमानतैव नोपपन्ना । क एवसाह स नास्तीत्ति, 
यतः अतीयत पुवेत्युक्तस्‌ | 

ननु प्रतीयते स्वेस्य श्छाघास्पदं न भवति । तहिंचीतरागार्णां श्वज्ञरों न श्काध्य 
इति सो5पि रखत्वाच्च्यवतामिति तदाह-यदि नामेति। 


निस्सन्देह नहीं प्रतीत होता है ( क्योंकि ) इसके विभाव नहीं होते यदि यह कहो 
तो ( ऐसा ) नहीं ( क्योकि ) यह तो प्रतीत ही होता है और उसके पुराने शुभ कर्मों 
का परिपाक, परमेश्वरानुग्ह, अध्यात्म रहस्य शास्त्र, वीतरागपरिशीलनादि विभावादि 
होने ही चाहिये । इस प्रकार विभाव, अनुभाव और व्यमिचारी भाव की सत्ता 
ओर स्थायी दिखाया गया है | ( प्रश्न ) निस्सन्देह वहाँ पर छृदय संवाद के 
अभाव से रस्यमानता ही सिद्ध नहीं होती | ( उत्तर ) कौन ऐसा कहता है कि वह 
नहीं होती क्योंकि प्रतीत होती ही है ऐसा कहा जा चुका है | 

“निस्सन्देह प्रतीत होता है ( किन्तु ) सभी की प्रशंसा का स्थान नही होता” 
तो बीतरागों को शांगार प्रशंसनीय नहीं होता अत, वह भी रखत्व से च्युत हो 
जाए, यह कहद्द रहे हं---|यदि नाम-- इत्यादि । 

ताराबती 

मनोवृत्तियों की संवाहिका चेष्टायं ( अनुभाव ) भी सम्भव हैं। किन्तु केवल 
सश्चारी भाव और अनुभावों से ही रसनिष्पत्ति सम्भव नहीं होती । उसमे विभाव 
का भी योग अपेक्षित होता है | यदि कहीं विभाव का उपादान नहीं भी किया 
जाता है तो भी उसका आशक्षेप करके ही रसनिष्पत्ति होती है| किन्धु शान्त के 
विभाव सम्भव ही नहीं हैं । अतः वहाँ पर रसनिष्पत्ति किस प्रकार हो सकती दै $ 
(उत्तर ) शान्त रस की प्रतीति होती है यह तो दिखलछाया ही जा चुका । पुराने 
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न व वीरे तस्यान्तर्भावः क॒तु युक्त । तस्यामिमानमयत्वेन ज्यचस्थापनात्‌। 
अस्य चाहद्भारप्रशमैकरूपतया स्थितेः । तयोग्थवंविधसऊ्गावेडपि ययथ्यक॑ परि 
कृर्प्यते तद्दीररोद्रयोरपि वथा प्रसद्भई 

(अनु०) वीर में भी उसका अन्तर्भाव करना उचित नहीं है । क्योंकि उसकी 
व्यवस्था अभिमानमयत्व के रूप में की गई है ओर इसकी स्थिति अहड्लास्यक्षम 
की एकरूपता के साथ होती है । उन दोनों की इस प्रकार की विशेषता के होते 
हुये भी यदि एकता की कल्पना की जाती है तो वीर और रौद्र की भी वही 
बात होगी । 

छोचन 

ननु धर्मप्रधानो3सी दीर एवेति सम्सावयमान आह-न चेति। तस्येति वीरस्य । 
अभिमानसयत्वेनेति । उत्साहो छाहमेवंचिध इत्येवं प्राण इत्यथं: | अस्य चेति। 
शान्तस्य। तयोरचे ति | ईहामयत्वनिरीहामयत्वाभ्यामत्यन्तविरुद योरपीति चशब्दार्थः। 
वीररीद्रयोस्त्वत्यन्तविरोधो5पि नास्ति| ससारन रूप च धर्मार्थकामाज॑नोपयोगित्वम्‌ | 

निस्सन्देह धमगप्रधान वह वीररस ही है यह सम्भावना करते हुये कहते हैं-- 
ओर नहीं! यह । उसका अर्थात्‌ वीर का । 'अमिसानमयत्व के द्वारा! यह निस्स- 
न्देह उत्साह का प्राण ही यह है कि मे इस प्रकार का हैँ । और इसका” अर्थात्‌ 
शान्त का और उन दोनों का? यह | और! शब्द का अर्थ है उन दोनों के इच्छा 
से युक्तत्व और एइल्छारहितत्व के द्वारा अत्यन्त विरोधी होते हुये भी वीर और रौद्र 
इन दोनों का तो अत्यन्त विरोध भी नहीं है । और समानख्पत्व धमं, अर्थ और 
काम के अजन की उपयोगिता है । 

ताराबती 
शुभ कर्मों का परिपाक, परमेश्वर का अनुग्रह, अध्यात्म शासत्र के रहस्य का परिशीलन 
बीतरागों का संसर्ग इत्यादि उसके विभाव भी द्वोते ही है | इस “प्रकार विभाव 
अनुभाव के संयोग की सम्भावना और स्थायी भाव यह समस्त सामग्री दिखलाई 
जा चुकी | इस प्रकार शान्त रस की प्रतिष्ठा में कोई सन्देह नहीं रह जाता । 

( प्रश्न ) परिशीलकों के हृदय का सन्तुझन औरः वस्तु से सामझस्य रसास्वादन 
का मूल है। शान्त रस परिशीडन करनेवाछों के हृदय से मेल खाता ही नहीं. 
अतएव उसका आस्वादन किस प्रकार सद्भधतं कहा जा सकता हे ! ( उत्तर ) 
कोन कहता है कि शान्तरस हृदय से मेल नहीं खाता ? जब उसका प्रतीत 


हक सिद्ध हो चुका है तब उसका सहृदयों द्वारा आस्वादन स्वतः उपपन्न 
हो जाता हे | 
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दयावीरादीनां व चिप्तवृत्तिविशेषाणां सर्वाकास्महक्काररहितल्वेन शान्तरस- 
प्रभेदत्वम्‌ , इतरथा तु बीररसप्रभेदत्वमिति व्यवस्थाप्यसाने न कश्रिद्दिरोधः | 
तदेवमस्ति शान्तो रसः। तस्य चाविरुद्धर्सव्यवधानेन प्रवन्‍न्धे विरोधिरससमा- 
वेशे खत्यपि निर्विरोधल्वम्‌ | यथा प्रदर्शिते बिषये ॥२६॥ 

(अनु०) दयावीर इत्यादि विशेष चित्तवत्तियों का अहड्ढाररहितत्व के कारण 
शान्तरस का प्रमेदत्व होता है अन्यथा वीररसप्रभेदत्व होता है, यह व्यवस्था किये 
जाने १र कोई विरोध नहीं होता | तो इस प्रकार शान्तरस है। और उसके 
अविरुद्ध रस के व्यवधान के द्वारा प्रबन्ध में विरोधीरस के समावेश के होने पर 
भी निर्विरोधत्व द्वी होता है । जैसा कि प्रदर्शित विषय में ॥२५६॥ 

ताराबती 

( प्रश्न ) यह तो में मान सकता हूँ कि शान्तरस प्रतीतिगोचर होता है । 
किन्तु सभी छोगों की प्रशंसा का पात्र नहीं होता ओर न सभी छोगों के दृृदयों से 
उसका सामझस्य ही होता है | इसीलिये उसकी रसनीयता सन्देहास्पद हो जाती 
है | ( उत्तर ) यह कोई तक नहीं कि जो रस सभी के लिये हृद्य हो वही रस कहा 
जाता है । शुज्ञार भी तो बीतराग व्यक्तियों के आस्वादन और आदर का हेत॒ 
नहीं होता । तो क्‍या इसी आधार पर श्वंगार भी रसत्व से च्युत हो जायेगा । 
शान्तरस सभी व्यक्तियों के अनुभवगोचर नहीं होता तो केवलू इतने से ही अछोक- 
सामान्य महानुभावों की एक विशेष प्रकार की मनोव॒त्ति का खण्डन नहीं किया 
जा सकता । 

( प्रश्न ) शान्तरस का धमवीर में अन्तर्भाव क्यों नहीं हो सकता १ ( उत्तर ) 
शान्तरसत और धमवीर इन दोनों प्रकार की चित्तवत्तियों में स्पष्ठ-रूप में अन्तर 
है । वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है | यह व्यवस्थित ही किया जा चुका है 
कि उत्साह अभिमानमय होता है । वस्तुतः उत्साह का प्राण ही अपनी महत्ता को 
स्वीकार करना है | जब तक अपनी शक्ति का अभिमान ओर झन्रु के अपमान की 
चेतना नहीं होती उत्साह का जन्म ही नहीं हो सकता | इसके प्रतिकूल शान्तरस 
में अभिमान का प्रशम ह्वी उसका एकमात्र स्वरूप होता हे । इस प्रकार धमंवीर 
ईहामय होता है ओर शान्तरस ईहारहित | इस प्रकार इन मे मद्दान्‌ वैषम्य है; 
अतः इन दोनों को एक माना ही नहीं जा सकता । यदि कोई व्यक्ति इनके एक 
मानने का दुराग्रह करता ही चछाजाय तो कहना होगा कि युद्धवीर तथा रौद्र में 
तो इतना भी अन्तर नहीं है; फिर युद्धवीर ओर रौद्र को एक मानना तो और भी 
अधिक युक्तियुक्त नहीं होगा । इनकी समानरूपता का आशय यही है कि धर्म 


९७७ है ध्वन्यालोके 





लोचन 
नन्‍्वेध दयावीरों धर्मवीरों दाववीरों वा नासी कश्चित्‌ , शान्तस्थैवेद॑ नामान्तर- 
कारणम्‌। तथा हि स्ुनिः--- 
दानवीर॑ धर्मचीरं युद्धवीरं तथेव च । 
रसवीरसपि ग्रह ब्रह्म त्रिविधसम्मितस्‌ ॥ 
इत्यागमपुरस्सर॑ त्रेविध्यसेवाम्यघात्‌। तदाह-दूया वीरादीनां चेत्यादि अ्रहणेन । 
विषयज॒ग॒प्साख्पत्वाद्दी मत्सेडन्तर्मावः शक्बयते । सा त्वस्थ ब्यमिचारिणी मबति न तु 
स्थायितामेति, पर्यच्तनिर्वाहे तस्यथामूऊछत एवं विच्छेदात्‌ । आधिकारिकलवेन चु शान्ती 
रसो न निवद्धव्य इति चम्द्रिकाकारः । तच्चेहास्माभिन पर्चाकोचितं प्रसब्नन्तराव्‌ । 
मौक्षफलत्वेन चायं॑ परमपुरुपाथनिप्ठत्वावु सबरसेभ्यः प्रधानतमः । न चास्म- 
दुपाध्यायभद्दतोतेन काव्यकरातुके, अस्मामिश्र तद्दिवरणे बहुतरकृतपू्॑पक्षसिद्धान्त 
इत्य्छ वहुना ॥२६॥ 
निस्तन्‍्देह इस प्रकार दया-बीर, घम-वीर अथवा दान-बीर यह कुछ नहीं है । 
शान्त का ही यह दूसरा नामकरण है | ऐसा निस्पन्देह मुनि कहते हें । 


ध्रह्म जी ने दानवीर, धर्मवीर और उसी प्रकार युद्धवीर इन तीन विधाओं 
में विभक्त वीररस को कहा है | 


इस प्रकार आगम के साथ तीन प्रकार ही कहे हैं । वही कहते हँ---दयावीर 
इत्यादि का इसमे आदिग्रहण से , धमंवीर और दानवीर लेलिये जाते हैं ) विषयों 
के जुगुप्सारूप होने से बीभत्स मे इसके अन्तर्भाव की शड्ढा की जाती है । वह तो 
इसकी व्यमिचारिणी होती है स्थायिता को ग्राप्त नहीं होती । पयन्तनिर्वाह में तो 
उसका मूल से ही विच्छेद हो जाता है । चन्द्रिकाकार ने कह्य है कि आधिकारिक 
रूप मे शान्तरत को निबद्ध नहीं करना चाहिये । हमने यहाँ पर उसकी पर्याछो- 
चना नहीं की क्योंकि वह दूसरा प्रसद्ध था । और यह मोक्षुफलवाछा होने से परम 
पुरुषाथनिष्ठ होने के कारण सब रसों से सर्वाधिक प्रधान है । इसके पूवपक्ष तथा 
सिद्धान्तपक्ष का हमारे उपाध्याय भइतौत ने काव्यक्रौदुक में और हमने उसके 
विवरण में बहुत अधिक निणय किया है, बस इतना कहना पर्यात् है | 


तारावतो 
अथ और काम के उपाजन की उपयोगिता का समान होना। इस दृष्टि से युद्धवीर 


और रौद्र दोनों की उपयोगिता एक जैसी है | धमंवीर और शझान्त में तो इस 
दृष्टि से भेद भी किया जा सकता है कि धमवीर में अभिमान की परिपुष्टि भी 
उसका उपयोग हो सकती है किन्तु शान्वरस में तो झुद्ध धर्मोपाजन का ही उपयोग 


होता है । अतः जिस तक के आधार पर युद्धवीर और रौद्र एक नहीं माने जासकते 
डधी तक के झाधारपर घमवीर और शान्त भी एक नहीं हो सकते | हि 


तृतीय उद्योतः हज 





तारावती 

( प्रश्न ) भरतमुनि ने वीररस के उपभेदों का परिगणन करते हुये छिखा है- 

ध्रह्मा जी ने वीररस के तीन भेद बतढछाये हें-दानवीर, धर्मवीर और 
युद्धवीर |! 

इस कारिका में केवछ तीन प्रकार का ही वीररस बतढाया गया है और 
उसमें भी आगम की सम्मति दी गई है कि यह कथन ब्रह्मा जी का है| इन भेदों 
में दयावीर को सम्मिलित नहीं किया गया है । अतएवं था तो दयावीर को ही 
शान्तरस की संज्ञा प्रदान की जा सकती है अथवा दयावीर धमंवीर और 
दानवीर को अछग न मानकर शान्तरस स्वीकार किया जा सकता है ओर इन 
तीनों को शान्तरस का ही मेद माना जा सकता है | एथक रूप में शान्तरस को 
मानने की क्या आवश्यकता ?! ( उत्तर ) दयावीर इत्यादि शान्तरस का प्रमेद 
उस समय होते हैं जब उनमें सब प्रकार के अहड्लार का अभाव हो । यदि उनमें 
उत्साहके साथ अदहड्भार का भी समावेश किया जाता है तो वे सब वीररस का ही 
प्रमेद माने जाते हैं | ऐसी व्यवस्था करने में किसी को अनुपपत्ति हो ही नहीं 
सकती | ( मूल में “दयावीरादीनांच'“” यह पाठ आया है । इस प्रतीक को 
लेकर अभिनवगुसत ने लिखा है--दयावीरादीनाश्रेत्यादिग्रहणेन |! इस “आदि- 
ग्रहणेन! के बाद विराम छगा दिया गया है । स्पष्ट ही है कि यह वाक्य पूरा नहीं 
होता । ज्ञात होता है कि यहाँ पर 'दानवीरघमंवीरयोग्रहणम! यह छूट गया है । 
यही मानकर उक्त व्याख्या की गई है ओर यह मान्यता बालछप्रिया इत्यादि दीका- 
कारों को भी अभिमत है ।) 

कुछ लोग शान्तरस का अन्तर्भाव बीमत्सरस में करते हैं | क्योंकि शान्तरस 
में भी विषयों की ओर से घृणा होती ही हैँ । किन्तु यह्द मत भी ठीक नहीं | 
क्योंकि घृणा शान्तरस में स्थायी भाव नहीं हो सकती अपितु व्यमिचारी भाव दही 
होती है | जिस समय श्ान्तरस का पयंन्त निर्वाह किया जाता है उस समय घृणा 
का मूल से ही विच्छेद हो जाता है। (शान्तरस के विषय मे और भी अनेक 
प्रश्न उठाये जासकते हैं । इसका विस्तृत विवेचन प्रकरणानुकूल अमिनव भारती 
में किया गया है | वहाँ रति इत्यादि प्रत्येक स्थायी भाव में शान्तरस का अन्तर्भाव 
क्यों नहीं होता यह दिखलाया गया है ।) इसी से सम्बद्ध मत चन्द्रिकाकार का भी 
है| उनका मत है कि शान्तरस का उपनिवन्धन आधिकारिक रस के रूप में नहीं 
करना चाहिये | किन्तु अभिनव गुप्त का कहना है कि यह इस विषय का प्रकरण 
नहीं है । अतः यहाँ पर उसका विवेचन नहीं किया जारहा है। इस विपय में 
अमिनव गुप्त के उपाध्याय भट्दतौत ने अपने काव्यकौतुक नामक ग्रन्थ में पूवपक्ष 


०७६ ध्वन्यालोके 





े ध्वस्यालोकः 
एतदेव स्थिरीकतुमिद्सुच्यते-- 
रसान्तरान्वर्तियोरेकवाक्यस्थयोरपि । 
निवेते हिं रसयोः समावेशे विरोधिता ॥२ण॥। 
रसान्तरव्यवहितयो रेकप्रवन्धयोरविरो बिता निवतत इत्यत्र न काचिद्ञ्रान्तिः 
यस्मादेकवाक्यस्थयोरपि रसयोरुक्तया नीत्या विरुद्धता निवतेते | यथा--- 


भूरेणुदिस्थान्‌ नवपारिजातमाछारनोवासितवाहुमध्याः । 

गा शिवासिः परिरभ्यमाणान्‌ सुराह्ननाश्लि्रभुजञान्तरालाः॥ 

सशोणितेः क्रव्यमुजां स्फुरद्धिः पक्तेः खगानामुपत्रीज्यमानान्‌ | 

संवीजिताख्न्दनवारिसेकेः सुगन्धिभिः कल्पलताहुकूलेः ॥ 

विम्नानपयछुतले. निषण्णा: कुतूहलाविप्तया  तदानीम । 

निर्दिश्यमानान्‌ ललनाडगुली सिः बीराः स्वदेहान पतितानपश्यन्‌ ॥ 

इत्यादो। अत्र हि शज्ञारवीभत्सयोस्तद्नयोर्वा बीररसव्यवधानेन समावेशो 

न विरोधी ॥२जा ) 


(अनु०) इसी को स्थिर करने के छिये यह कहा जा रहा ह-- 

दूसरे रस से अन्तरित, एक वाक्यस्थ भी दो रसों के समावेश में विरोधी भाव 
जाता रहता है! ॥२७॥ 

दूसरे रस से व्यवहित एक प्रवन्धस्थ ( दो रसों ) की विरोधिता निवत्त हो 
जाती है इस विपय में कोई श्रान्ति नहीं है । क्योंकि उक्त नीति से एक वाक्यस्थ 
भी दो रसों की विरुद्धता निद्वत्त हो जाती है | जैसे--- 

उस समय पर विमानपयड्भुतछ में विराजमान वीर छोग जिनकी वाह्ुओं के 
सध्यभाग नवीन पारिजात की साछा की रज से सुवासित हो रहे थे, जिनकी 
भरुजाओं के आन्तरिक भाग का आछिज्ञन देवताओं की स्त्रियाँ कर रहीं थीं और 
जिनके ऊपर चन्दन जछ से सिंचे हुये सुगन्धित कल्यल्ता के वस्त्रों से पंखा किया 
जा रहा था, कोतूहछ से आविष्ट होने के कारण समरभूमि में पड़े इये अपने ऐसे 
शरीरों को देख रहे थे जोकि पृथ्वी की धूछ से सने हुये थे, श्थ्गालियाँ जिनके 
शरीर का गाढ आलिज्जन कर रही थीं, मांसाह्वारी पक्तियों के खून से सने हुये 
पंखों से जिन पर हवा की जा रही थी और ललनाये अंगुलियों से जिनकी ओर 
संकेत कर रहीं थीं |” 


इत्यादि से । यहाँ पर निस्सन्देह श्वुद्धार और बीभत्स का अथवा उसके अंगों 
का वीररस के व्यवधान से समावेश विरोधी नहीं है ॥२७॥ 


तृतीय हग्योतः 0७७ 


लछोचन 

स्थिरीकतुमिति | शिप्यबुद्धावित्यथं: | अपिशव्देन प्रवन्धविषयतया सिद्धो 
अ्यसथ्थे इति दुर्शवति-भूरेण्विति। विशेषणरतीवदूरापेतत्वससम्सावनात्पदसुक्तम्‌ । 
स्वदेहानित्यत्वेव.. देहत्वामिमानादेव तादात्म्यसस्मावनानिष्पत्तेरेकाश्रयत्वमस्ति, 
अन्यथा विभिनश्नविषयत्वात्को विरोधः। नलु दौर एवान्न रसो न ख्यज्भारो न वीसत्सः 
किन्तु रदिजुगुप्ले हि वीर प्रति व्यसिचारीभूते । भवत्वेबस्‌, तथापि श्रकृवोदाहरणता 
बावहुपपन्ना । तदाह-तदड्भयोवति । तयोरढगे तत्स्थायिमावावित्यर्थः । वीररसेति । 
'दीराः स्वदेहान! इत्यादिना तदीयोत्साहाग्वगत्या कर्तृकर्मणोः समस्तवाक्यार्था- 
चुयायितया अवीतिरिति मध्यपाठामावेअपि सुतरां वीरस्य व्यवधायकर्ततिमावः ॥२णा 

(स्थिर करने के लिये? वह | अर्थात्‌ शिष्यब्रुद्धि मे । अपिशब्द से ग्रवन्ध- 
विपयता के रूप मे यह अथ सिद्ध है यह दिखलाते हैं 'भ्रेणु ” ? इत्यादि। विश्ञेषणों 
के द्वारा अत्वन्त दूरी होना ( और एकता का ) असम्भावनास्दत्व कहा गया है | 
अपनी देहों को” इस्से देहत्व के अभिमान से ही तादात्म्य की सम्भावना की 
निष्पत्ति से ही एकाश्यत्व होता हैं, नहीं तो विभिन्न विपय होने से क्या विरोध हो १ 
( प्रश्न ) निस्तन्देह यह वीररस ही है न शज्ञार न वीभत्स; किन्तु रति और जुगुप्सा 
वीर के प्रति व्यभिचारी भाव हो गये हैं | हो ऐसा, तथापि प्रकृत का उदाहरण 
होना तो सिद्ध ही हो जाता है। वह कहते हं--अथवा उसके दोनों अड्डों का! । 
उन दोनों के अड्ग अथांत्‌ उनके स्थायीभाव | वीररस” यह | भाव यह है कि 
बीर अप्नी देहों को! इत्यादि के द्वारा उसके उत्साह की ग्रतीति से मध्य में पाठ 
न होने पर भी वीररस की तो व्यवधायकता ( असंदिग्घ रूप मे ) विद्यमान है ही ॥ 

तारावती 

ओर सिद्धान्तपक्ष का विस्तृत विवेचन किया है। अमिनवगुप्त ने उस ग्रन्थपर 
विवरण लिखा दे जिसमे उन्होंने भी पर्यात प्रकाश डाछा है | यहाँ उसके विस्तार 
करने की आवश्यकता नहीं | संक्षेप सं इतना कहा जा सकता है कि शान्तरस का 
फछ मोक्ष होता है जो कि सबसे बड़ा फल है | अतएव इस रस की निष्ठा पुरुषाथ 
में भी सबसे अधिक होनी चाहिये | इस प्रकार यह रस सभी अन्य रसों की अपेक्षा 
सर्वाधिक प्रधान माना जा सकता है। 

इस प्रकार शान्तरस सिद्ध हो जाता है। यदि उसको अविरोधी रसों के 
व्यवधान के द्वारा विरोधी रसों के साथ रक्‍्खा जाय तो उनका परस्पर विरोध 
जाता रहता दे ॥ २६ ॥ 

२६ वीं कारिका में बतछाया गया है कि अविरोधी रस को वीच म॑ रख देने 
से दो विरोधी रसों का विरोध मिट जाता है। अब शिषध्यों की बुद्धि में उंसी 


दर 





९७८ ध्यन्यालोके 





तारावती 
-बातकों ठीक रूपमे जमा देने के लिये इस कारिका में यह बतताया जा रहा है कि 
यह सिद्धान्त वहुत ही स्थिरता तथा निश्चय के साथ छायू होता है । कारिका का 
भाव यह है--- 

थदि दो विरोधी रस एक ही वाक्य में स्थित हों तो भी किसी अन्य रसको 
बीच में रख देने से उनका विरोध जाता रहता हे |! 

प्रायः देखा जाता दे कि यदि दो विरोधी दूर दुर रहें तो न तो उनका विरोध 
अधिक तीव्र हो पाता है और न वे एक दूसरे को द्वानि दी पहुँचा सकते हैं | इसके 
प्रतिकूल जब वे एक दूसरे के अधिक निकट आ जाते ई तो उनका विरोध भी तीज्र 
हो जाता दे और एक दूसरे को हानि पहुँचाने की उनकी क्षमता भी बढ़ जाती दे | 
प्रबन्ध का कलेवर विशाल होता है | उसमे यदि दो विरोधी बने भी रहे तो भी 
एक दूसरे को इतनी क्षति नहीं पहुँचा सकते | मुक्तक में केचल एक वाक्य होता 
है | यदि उसमें दो विरोधी एक साथ आ जाएं तो थे एक दूसरे के अधिक हानि- 
कर हो सकते हैँ । बीच में एक तीसरे रस को रख देना एक ऐसा तत्त दहैजों 
एक वाक्य में आनेवाले दो रसों के विरोध को मिटा देता हे । फिर यदि प्रवन्ध में 
दो विरोधियों के मध्य में एक तीसरे रस के आ जाने से उनका विरोध जाता 
रहे तो आश्रय ही क्या ! एक वाक्य में भी विरोध मिट जाता है यह कहने से 
प्रबन्ध मे विरोध मिट जाता है यह बात तो स्वतः सिद्ध हो गई । एक वाक्य में 
विरोधनिद्दत्ति का उदाहरण-- 

“युद्ध भूमि में अपने प्राण देकर वीर छोग देवत्व को प्राप्त हो गये हैं, वे 
देवशरीर में विमानों पर चढ़कर आकाण में पहुँच गये हैं और वहाँ से कौतूहल 
के साथ अपने मृत शरीरों को देख रहे हैँ जोकि युद्धमूमि में पड़े हुये हैं । उनके 
शव प्रथ्वी की धूछ से सने हुये हैं जबकि उनके देवशरीरों सें गले में पारिजात 
की माछायें हैं और उन देवपुष्पों की रत उनके वक्षस्थल को सुवासित बना 
रही है । उनके शव्थों में सियारियाँ बुरी भाँति चिपटी हुई हैँ जबकि देव- 
शरीरों में उनकी भुजाओं के मध्यमाग का आलिज्जनन देवों की अद्भनायें कर रही 
हैं। उनके शर्वों पर भांसाहारी पक्षी अपने खून से सने हुये पंखों को फड़फड़ा 
कर हवा कर रहे हैं जब्रकि उनके देवशरीरों पर कल्पलता के बने हुये रेशमी 
बच्चों से वायु की जा रही है जिन पर चन्दन का जल छिड़का हुआ है और वे 
वस्त्र सुगन्धित हो गये हैं । उस समय उनके शवों की ओर देवसुन्द्रियाँ सट्लेत 


कर्‌ रही हैं कि यह ठ॒ग्दारा शरीर पड़ा है और वे उसे कौतूहल तथा उत्कण्ठा से 
देख रहे हैं । 


तृतीय उद्योतः ९७५ 


तारावती 
यहाँ पर वीराः में कर्ता कारक है और '्वदेहान! में. कमकारक, सभी पद्चों 
में प्रथमान्त तो कर्ता के विशेषण हैं ओर द्वितीयान्त कम के । इन विज्येषणों से 
सिद्ध होता है कि दोनों का साम्य वहुत ही दुरवर्ता है और यह विश्वास करना 
असम्भव हो जाता है कि वस्तुतः दोनों एक ही है | शव के वणन में बीभत्स रस 
का परिपाक होता है और देवशरीरों के वणन मे शज्भार रस का, दोनों एक दूसरे 
के विरोधी रस हैं | इन दोनों विरोधी रसों के मध्य में वीररस का व्वयधान हो 
जाता है । अतणव यहाँ पर दोनों विरोधी रसों का एक साथ सन्निवेश दूषित नहीं 
कहा जा सकता । ( प्रश्न ) यहाँ पर बीभत्स का विभाव है शव और शत्भार का 
विभाव है देवशरीर | इस प्रकार विभावभेद होने के कारण दोनों का विरोध 
सद्भत ही नहीं होता । फिर वीररस को बीच मे रखने से विरोध-निहृत्ति होती है 
यह कथन किस प्रकार सद्भत कहा जासकता है १ ( उत्तर ) यहाँ पर विश्येषणों द्वारा 
यह व्यक्त हो रहा है कि उनकी दोनों दर्शाओं में इतना पाथक्य था कि दोनों की 
एकता ही असम्भव प्रतीत हो रही थी । किन्तु वीर छोग देख रहे ये कि “े मेरे 
शरीर हैं |? इस देहत्वामिमान से ही उन स्वगंत वीरों का उन शरीरों के साथ 
तादात्म्य सिद्ध हो रहा था । अर्थात्‌ वे वीर उन शरीरों को ही अपना स्वरूप 
समझ रहे थे; इसीलिये उन्हें दोनों दशाओं मे विरोध मादूम पड़ रहा था । 
अन्यथा शरीरों के प्रथक्‌ होने पर विषयमेद में विरोध की शक्ला ही निमू हो 
जाती । ( प्रथन ) यहाँ पर एकमात्र वीररस की ही सत्ता मानी जानी चाहिये, 
शज्ञार और बीभत्स ये दोनों वीररस के ही पोपक हैं; ये किस प्रकार स्वतन्त्र 
रस माने जा सकते हैं ! ( उत्तर ) मेरा यहाँ पर यह मन्तब्य नहीं है कि ये दोनों 
रस स्वतन्त्र हैं । चाहे हम इन्हें स्वतन्त्र रसों की दृष्टि से देख और चाहे वीररस 
का व्यमिचारी भाव माने, दोनों अवस्थाओं में यह उदाहरण तो अनुपपन्न हो ही 
नहीं सकता । यह तो सिद्ध ही हो जाता है कि किसी तटस्थ रस को मध्य में रख 
देने से दो विरोधी रसों का विरोध जाता रहता है | स्व॒तन्त्र रस मानने पर तो 
कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती | वीररस का अजद्ग मानने पर श्रज्भार और 
बीमत्स के स्थायीभाव रति और जुगुप्सा के एक साथ समाविष्ट होने का यहद 
उदाहरण हो सकता है | 
वीररस के समावेश की इस प्रकार की व्याख्या का सार यह है--इस पद्च सें 
स्पष्ट डपसे कहा गया है कि वे वीर””युद्धभूमि मे पड़े हुये"“अपने शरीरों को 
देख रहे थे |? इन शब्दों से वीरों के उत्साह इत्यादि की प्रतीति होती है । इससे 
वीररस पुष्ट हो जाता है | शेष पद्मजण्डों म॑ देह के विशेषणों से बीभत्सरस व्यक्त 








९६० घ्वन्यालोफे 








ध्वन्यालोकः 
विरोधमबिरोध च सर्वेश्ेत्ध॑ निरूपयेत्‌ | 
विशेषतस्तु श्ज्ञारे सुकुमारतमों छासी ॥२८॥ 
यथोक्तछक्षुणातुसारेण बिरोधाविरोधी सर्वपु रसेप॒ प्रतनन्धेडन्यत्र च निरूपये- 
त्सहृदय) विशेषतस्तु झ्छझ्ारे। स हि रतिपरिपोपात्मकल्वाहतंश्न स्वल्पेनापि 
निमित्तेन भद्शसस्भवात्सुकुमारतमः सबभ्यों रसेभ्यो मतागपि विरोधिसमावेशं 
न सहते ॥२८॥ 

(अनु०) सवच्न इसी प्रकार विरोध और अविरोध का निरूपण करना चादिये 
और विशेषरूप से श्युज्भार मे क्योंकि यह सुकुमारतम होता हैं? ॥२०८॥ 

यथोक्त लक्षणों का अनुयरण करते हुये समस्त रसों के विपय में प्रबन्ध में और 
अन्यत्र विरोध और अविरोध का निरूपण करना चाहिये | विशेष रूप से तो 
श्द्भार मं । निस्सन्‍्देह उसके रतिपरिपोपात्मक होने से तथा रति का मंग थोंड़े 
निमित्त से भी सम्मव दोने के कारण वह ( श्ज्भार रस ) सुकुमारतम होता है 
अर्थात्‌ सभी रसों से थोड़ा मी विरोध समावेश नहीं सह सकता ॥२८॥ 

तारावती 

होता है और दिव्य शरीरों के वणन से श्वूज्ञाररस व्यक्त होता है । वीर! देखना 
क्रिया का कर्ता है और 'देह” कम | कर्ता और कर्म के विशेषण समस्त वाक्य में 
बिखरे हैं जिनसे क्रमश; शज्भार और बीमत्स की अभिव्यक्ति द्वोती है | जब उनके 
वैषम्य के कारण का विश्लेपण किया जाता है तब उनका उत्साहरूप वीररस सामने 
आ जाता है| इस प्रकार यद्यपि वीररस का मध्य में उपादान किया नहीं 
गया है किन्तु मध्य में उसका आस्वादन करते हये हो हम श्थद्भार और बीमत्स 
का आस्वादन कर सकते हैँ । अतएवं इनका विरोध दोष के क्षेत्र से बाहर 
हो जाता है । कालिदास ने निम्नलिखित एक ही पद्म में वीररस को मध्यम रखकर 
ऋज्ार और बीभत्स की योजना की है :-- 

कश्िंद्द्विपत्खडगहतोत्तमाहुः सद्यो विमानप्रश्तामपेत्य | 

वामाज्नसंसऊसुराड्धन: स्व॑ नत्यत्कबन्ध समरे ददश ॥ 

( इन्दुमती के विवाह के बाद अज उन्हे लेकर अपनी राजधानी की और आ 
रहे हैं मार्ग में शत्रुओं ने घेर लिया है । उस समय जो मद्दान्‌ संह्ार हुआ उसका 
वर्णन करते हुये कवि कहता है कि--'किसी का मस्तक झन्रु की कृपाण से कट 
गया था, वह तत्काछ विमान के प्रश्नुत्व को प्राप्त हो गया। उस समय उसके 


वामाज् में देवाज्ञना सुशोमित हो रही थी और वह भूमि पर नाचते हुये अपने 
कबन्ध को देख रहा था । ) 


तृतीय उद्योतः श्र 





ध्वन्यालोकः 
अवधानातिशयवान रसे तत्नेव सत्कविः । 
भवेत्तस्मिन प्रसादों हिं. फटित्येवोपलत्यते ॥२९॥ 
तत्नेव च रसे सर्वभ्यो5पि रसेभ्यः सोकुमायातिशययोगिति कविरवधानवान 
प्रयत्ववान्‌ स्यात्‌। तत्र हि प्रमाद्यतस्तस्यसह्ृद्यमध्ये क्षित्रमेवाज्ञानविपयता सवति। 
खद्भाररसों हि संसारिणां नियमेनानुभवविपयत्वात्‌ सब रसेम्यः क्रमनीयतया 
प्रधानभूतः ॥२९॥ 
(अनु०) 'सत्कवि उसी रस में अवधान की अतिशयतावाला हो । निस्सन्देह 
उसमें प्रमाद शीघ्र ही उपछक्तित हो जाता है? ॥२६॥ 
समी ही रसों की अपेक्षा सौकुमाय की अधिकता से युक्त उसी रस में कवि 
अवधानवान्‌ अर्थात प्रयत्नवान्‌ हो। निस्सन्देह उसमें प्रमाद करनेवाले उत ( कवि ) 
की सहृदयों के मध्य में शीघ्र ही अज्ञानविपयता हो जाती है | शझाज्जार रस 
निस्सन्देह संसारियों के लिये मियम से अनुभव विंधय होने के कारण सब रसों की 
अपेक्षा कमनीय होने से प्रधानमूृत होता है ॥२९॥ 
कछोचन 
अन्यत्र चेति। झुक्तकादी | स हि ऋज्ञारः सुकृमारतम इति सम्बन्धः। सुकुमार- 
स्वावद्रसजातीयः ततो5पि करुणस्ततो5पि शटद्भार इृति दमप्रत्ययः ॥२८-२५॥ 
और अन्यत्र' यह | मुक्तक इत्वादि मे । सम्बन्ध इस प्रकार होता है--वह 
श्रृज्धार निस्सनन्‍्देह सुकुमारतम होता है | इसका कोई भी जातीय सुकुमार होता है। 
उससे भी करुण और उससे भी “शज्ञार, इसलिये तम प्रत्यय किया गया है ॥२८-२६॥ 
तारावती 
श्८ वीं और २६ वीं कारिकाओ तथा उनकी बृत्ति का सार इस प्रकार है--- 
विरोध और अविरोध के लक्षण ऊपर बतला दिये गये हैं किसी भी सह्ृदय 
व्यक्ति को उन्हीं का आश्रय लेकर सभी रसों मे विरोध और अविरोध का निरूपण 
कर लेना चाहिये फिर ये रस चाहे प्रवन्धगत हों चाहे मुक्तकगत । यह वात श्ज्ञार 
के विपय मे विशेष ध्यान रखनी चाहिये । कारण यह है कि श्यज्भधार रस की आत्मा 
रति का परिपोप ही है और रति स्वल्वनतम विरोधी कारण के उपस्थित होते ही 
भज्ग हो जाती है [| इसीलिये रति सबसे अधिक सुकुमार मानी जाती है। कहा 
जाता है कि यों तो रसत्व जाति ही सुकुमार होती है; किन्तु उसमें भी करुण रस 
अधिक सुकुमार होता है और करुण से भी श्रज्ञार रख अधिक सुकुमार होता है । 
दूसरे रस विरोधी को कुछ ने कुछ तो सहन कर लेते हैं किन्तु शंगाररस थोड़े से 
भी विरोधी को.सहन नहीं कर सकता । 


९८२ ध्ड्न्यालोंके 





घ्वन्यालोकः 
एवच्च स्ति-- 
बिनेयानुन्मुखीकतु काव्यशोभाथमेव वा । 
तद्विरुद्धरसस्पशंस्तदड्भानां न हुष्यति ॥३२०॥ 

खड्ारविरुद्धरसस्पशेः आद्भाराद्गानां 4४ स न केवलमविरोधलक्षणयोगे 
सति म उष्यति यावद्विनेयानुन्सुखीकतु काव्यशोभार्थमेव वा क्रियमाणों न 
दृष्यति। आज्ञाररसाड्गरुन्मुखीकृताः सन्‍्तो हि विनेयाः सुर्खे विनयोपदशं 
गृहन्ति । सदाचारोपदेशखूपा हि नाटकादियोप्टी विनेयजनहिता्थमेव मुनिभि- 
खतारिता । 

(अनु०) ऐसा होने पर--- 

अथवा विनेयों को उन्मुख करने के निमित्त काव्यशोभा के लिये ही उसके 
अंगों करा उसके विरुद्ध रस से स्पश दूपित नहीं होता” ॥१०॥ 

शृद्धार के अंगों का जो श्वंगारविरोधी रस से स्पद्मदहन केवछ अविरोध 

क्षण के योग होने पर दूषित नहीं होता अपितु विनेयों को उन्मुख करने के लिये 
काव्यशोमा-सम्पादन के निमित्त किये जाने पर भी दूषित नहीं होता । “टंगाररस 
के अंगों से उन्मुख किये हुये होकर निस्सन्देह विनेय छोग विनय के उपदेशों को 
सुखपूचक ग्रहण कर लेते हैँ । मुनियों ने निस्सन्देह सदाचारोपदेशरूप नाटक 
गोष्ठी विनेयजनों के हित के लिये ही अवतारित की है । 
है छोचन 

एवथ्वेति । थदोइसो स्वासंवादीत्यथं: | तदिति। <ख्भारस्य विरुद्धा ये शान्ता- 
दयस्तेष्वपि तदड्ानां अज्ञाराह्रानां सम्बन्धी स्पशों न दुष्ठः। तया भन्गजया रसान्तर- 
गता अपि विभावालुभावाद्या वर्णनीया यया श्द्वाराह्ममावसुपागमन । 


और ऐसा होने पर यह । अर्थात्‌ क्‍योंकि यह स्संवादी है | तत! यह । 
शरज्बार के विरोधी जो शान्त इत्यादि उसके अज्ञों का अर्थात्‌ शज्ञार फे अज्ञों से 
सम्बद्ध स्पश दूषित नहीं होता । दूसरे रसों को प्राप्त मी विभाव अनुभाव इत्यादि 
उस भज्लिमा के साथ वणन किये जाने चाहिये जिससे वे ःज्ञार के अद्भभाव को 
प्राम हो जाए । 

तारावती 

२६ वीं कारिका में कहा गया है कि सभी रसों की अपेक्षा अधिक सुकुसारता 
धारण करनेवाले उस श्वृज्ञाररस मे कवि को विशेष ध्यान रखना चाहिये । अर्थात्‌ 
शज्ञार की रचना करने के अवसर पर प्रयत्नपूवंक विरोध और अविरोध को 
समझ लेना चाहिये । उसमे प्रमाद करनेवाला कवि शीघ्र ही सहद्दृदयो के बीच 


तृतीय उद्योतः ९८३ 
छोचन 





यथा मव स्तोत्रे-- 
तवाँ चन्द्रचुड॑ सहसा स्पृशन्ती भाणेश्वर  गाढवियोगव्ता। 
सा घन्द्रकान्ताकृतिपुन्निकेव संविद्विलीयापि विलीयते मे ॥ 

जैसे मेरे ही स्तोत्र में-- 

वह प्रगाढ वियोग से संतप्त चन्द्रकान्तामणि की बनी हुई आकइृतिवाली पुतली 
के समान मेरी चेतना तुम प्राणेश्वर चन्द्रचूड का सहसा स्पश करती हुईं विलीन 
होकर भी विलीन हो रही है ।! 

वारावती 
अपमान तथा उपहास का पात्र बन जाता है। निस्सन्देह शज्भार रस सभी 
सांसारिक व्यक्तियों के लिये नियमपूवक अनुभव का विषय बनता है | इसीलिए 
वह सभी रसों की अपेक्षा अधिक कमनीय होता हैँ तथा अधिक प्रधान माना 
जाता है॥ २८-२६ ॥ 

पिछली कारिका में बतछाया गया था कि &ंगार मधुरतम और सुकुमारतम 
होता है । उसमें किसी भी दूसरे विरोधी रस का स्पश उसे मलिन वना देता है 
ओऔर उसके विरोध अविरोध से थोड़ी सी असावधानी करने से कवि उपहासास्पद 
बन जाता है| अब इस कारिका में यह बतलाया जा रहा है कि शांगार में तो 
किसी विरोधी रस का स्पश दूपित होता है किन्तु किसी भी विरोधी यथा अविरोधी 
रस में <ंगार का स्पश उस रस को अधिक हृद्य वना देता है;-- 

“ विरोध परिहार के जो उपाय पहले बतढाये गये हैं उनके अतिरिक्त एक 
यह वात भी है कि ) यदि कवि का मन्तव्य सह्ृदयों को अपनी ओर उन्प्रुख करना 
हो और इसके लिये कवि काव्यशोभा का आधान करना चाहे तो इसी मन्तव्य से 
श्वृंगाररस के अंगों का अपने विरोधी रस से स्पश दूषित नहीं कहा जा सकता ॥३०॥ 

आशय यह है कि शज्ञार रस ह्वी एक ऐसा रस है जो सभी व्यक्तियों के अन्त- 
करणों से मेल खाता है। यह मनुष्य जाति के डिये ही नहीं पश्च-पक्षियों तक के ढिये 
छचय होता है । अतः इसकी ओर सबसाधारण की प्रवृत्ति स्वभाविक रूप में ही 
हो जाती है । वैराग्य, कतव्य इत्यादि दूसरे तत्त्वों की ओर अबलेप के कारण 
राजपुत्रादिकों की प्रद्धत्ति स्वाभाविक रूप मे नहीं होती | अतः यदि उनको पहले 
“ंगार रस की ओर आकर्षित कर छिया जाय और वे शइज्ञार का अस्वादन करने 
की बुद्धि से ही किसी काव्यशोभा की ओर उन्म्रुख हों तो उस माध्यम से उन्हें 
विनय के उपदेश्व देना सरल हो जाता है । ( यह उसी प्रकार होता है जैसे कडुई 
दवा को शहद इत्यादि किसी मधुर वस्तु से मिलाकर खिला दिया जाय | ) कहने" 


९८४ ध्वन्याछोके 





छोचन 

इत्यन्न शान्तविभावाजुभावानासपि श्यज्ञारसड्भया निरूपणम्‌। विनेयालुन्सुखीकतु 
या काध्यशोसा, तदर्थ नेच दुष्यतीति सम्बन्धः। वाग्नहणेन पक्षान्तरप्ुच्यते--त 
केवठमिति । वाशब्दस्यैददुब्याख्यानस्‌ । अविरेधलक्षणं परिषोपपरिहारादि पूर्वोक्तम्‌ | 
विनेयाजुन्युखीकत या काव्यशोभा तद्र्थमपि था विरुद्धरससमाघवेशः न केवल पूर्वाक्त 
मकार।, नतु काव्यशोमा विनेधोन्सुखीकरणमन्तरेणास्ते व्यवधानाब्यवधाने अपि 
केचित्‌ रूभ्येते यथान्येव्याख्याते । सुखमिति। रक्षनापुरःसरमित्यथः । भजन काव्यं 
फ्रीडारूप क्‍व च वेदादिगोचशा उपदेशकथा इत्यादाइ्याह-सदाचारेति | मुनिभिरिति । 
भरतादि्भिरित्यर्थ: । एतच्च भशु सिन्नसम्सितेभ्यः शास्त्रेतिहासेस्यः प्रीतिपूर्वक जाया- 
सम्मसितस्वेन माव्यकाव्यगतं व्युव्पत्तिकारित्वं पुरमेच मिरूपितमस्मामिरिति मे पुनरुक्त 
भयादिह कछिखितस । 


यहाँ पर श्ान्त के विभावानुभावों का शंगार भद्धिमा से निरूपण किया गया | 
है। यहाँ सम्बन्ध इस प्रकार है--विनेयों को उन्मरुख करने के लिये जो काव्य- 
शोभा उसके लिये दूषित नहीं होती । वा! ग्रहण से पक्षान्तर कहा गया है । उसी 
की व्याख्या करते है-- न केवछ” यह । यह व्याख्या वा शब्द की है । अविरोध 
क्षुण परिषोष परिहार इत्यादि पहले कहा गया है “अथवा विनेयों को उन्प्रुख करने 
के लिये जो काव्यशीभा उसके लिये भी विरुद्धरससमावेश ( दूषित नहीं होता ) 
केवछ पूर्वोक्त प्रकारों से ही नहीं । काव्यशोमा विनेयों के उन्मुखीकरण के विना 
नहीं होती । कोई व्यवधान और अव्यवधान भी उपलब्ध होते हैं जैसी कि दूसरों ने 
व्याख्या की है । 'सुखपूवक' यह । अर्थात्‌ अनुसक्षन के साथ । कहाँ तो क्रीडारूप 
काव्य और कहाँ वेदादिगोचर उपदेश कथा ?? यह शड्ढा करके कहते है---'सदाचार 
इत्यादि!। 'मुनियों के द्वारा! यह। अर्थात्‌ भरत इत्यादि के द्वारा । प्रभुमित्रसम्मित 
शास्त्र और इतिहासों की अपेक्षा प्रीतिपूवक जाया[सम्मित होने के कारण यह काव्य- 
नाव्य-गत व्युपत्तिकारित्व हमने पहले ही निरूपित कर दिया है यहाँ पुनरुक्ति के 
भय से नहीं लिखा | 
तारावती ु 
का सारांश यह है कि अन्य रसों के विभावानुभावादिकों का वर्णन ऐसी भगिमा से 
करना चाहिये कि जिससे वे &ंगार के अंगमाव को प्रास हो सके । एक उदाहरण 
लीजिये। <ंगार और शान्त दोनों सबंथा विरोधी रस है। किन्तु अभिनवशुस ने 


अपने शड्डर स्तोत्र मे शान्त का वणन शंगार की मभंगिमा के साथ किया दे । 
अभिनवृगुप्त ने लिखा है---. 
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तारावती 

भ्ेरी चेतना चन्द्रकान्तामणि से बनी डुई पुतछी जैसी रूपवती तरुणी के 
समान है; आप चन्द्र को अपने चूड़ा में धारण किये हुये हैं और आप उसके 
प्राणेश्वर हैं | आपके प्रगाढ वियोग से वह नितान्त सन्तत्त है और सहसा आपका 
संस्पक्ष प्रात्कर विलीन होती हुईं भी पुनः विछीन हो जाती है ।? 

यहाँ पर कवि का आशय यह है कि जिस प्रकार कोई तरुणी अपने प्रियतम 
के वियोग में सांसारिक सन्‍्तापों का अनुभव करती रहती है, फिर जब संयोगवश 
डसे अपने प्रियतम का उंस्पश प्राप्त हो जाता है तब वह आननन्‍्दातिरेक से अपने 
को भूछ सी जाती है और प्रियतम मे ही छीन हो जाती है; उसी प्रकार कवि की 
चेतना भी शिवरूपी प्रियतम से वियुक्त होकर संसारिक संतापों का अनुभव करती 
है और जब थोड़ा बहुत शद्भूर जी का संस्पश कर पाती है तब वह अपने को भी 
विस्तृत कर देती है और शड्डर जी मे ही छीन हो जाती है । 'विलीन होकर भी 
विलीन हो जाती है? का नायिका के पक्ष मे अथ है कि नायिका का हृदय अपने 
प्रियतम के स्मरणमात्र से सबदा द्रवित हो जाता है जिससे नायिका प्रियतममय हो 
जाती है | शड़र जी के पक्ष में इसका अथ यह है कि मेरी चेतना प्रायः सबदा ही 
आप में बिलीन रहती है; किन्तु उससमय तन्मयता इतनी अधिक नहीं आती कि में 
ध्याता, ध्येय और ध्यान का भेद भूल जाऊँ | किन्द॒ जब मेरी चेतना किश्वित्‌ भी 
आपका सान्िध्य प्राप्त करती है तब वह अपने को सवथा आप में खो देती है। 
यहाँ पर शान्तरस के विभावों ओर अनुभावों का निरूपण #ंगार की भंगिमा से 
किया गया है । 

यहाँ पर वा! शब्द की योजना कुछ जटिल है | विनेयानुन्मुखीकर्त्‌ काव्य- 
शोभाथमेव वा! में वा! शब्द की प्रत्यक्ष योजना इस प्रकार माद्म पड़ती है कि 
पैविनेयों को ,उन्मुख करने के लिये अथवा काव्यशोभा के छिये |? किन्तु इस 
योजना में एक आपत्ति यह दे कि सहृदयों का उन्मुखीकरण और काव्यशोमा ये 
दो प्रथक्‌ प्रयोजन हो जाते हैं । वह काव्यशोभा कैसी जिसकी ओर सह्ृदय उन्प्रुख 
नहों और सद्दृदयों के उन्मुखीकरण के अतिरिक्त काव्वशोभा का दूसरा प्रयोजन 
ही क्या ! अतः ये दोनों प्रयोजन एक ही होने चाहिये कि 'सहृदयों को उन्धुख 
करने के लिये जिस काव्यश्ोभा का सम्पादन किया जाता है” इत्यादि । 
अतः लोचनकार ने इस “वा! शब्द को इस प्रकार संबोजित किया है-- वा! शब्द 
का सम्बन्ध पिछले प्रकरण से है । यह शब्द पिछले प्रकरण का पत्चान्तर उपस्थित 
करता है | पहले यह बतलाया गया है कि वे कौन सी अवस्थाय हैं जिनसे दो 
विरोधी रसों का विरोध निल्‍्वत्त हो जाता है। वा! अहण का आशय यद्द दे किसी 
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ध्वन्यालोकः 
किन्न खड्जारस्थ सफलजनसनोहराभिगमत्वात्तदड्भसमावेशः काव्ये शोसा- 


तिशयं पुप्यतीत्यनेनापि प्रकारेण बिरोधिनि रसे श्वद्धाराह्लसमावेशों न विरोधी। 
ततम्थ-- 


सत्यं मनोरमा रासाः सत्य रम्या विभूतयः। 
किन्तु मत्ताडगनापाज्नसडगलो्ं हि जीवितम॥ 

इत्यादिपु नास्ति रसविरोधदोपः। 

(अनु०) और भी शंगार के सकछजन-मनोहर और अभिराम होने से काव्य में 
उसके अज्लञों का समावेश शोभातिशय को पुष्ट करता है इस प्रकार से भी विरोधी 
स में #ंगार के अज्ञों का समावेश नहीं होता | इससे--- 

सचमुच रामाये मनोरम होती हैं; सचमुच विभुतियाँ रमणीय होती हें; किन्तु 
जीवन मत्त अज्भनाओं के अपाज्ञमज्भ के समान चश्चल होता है ।! 

इत्यादि से र्सविरोध का दोप नहीं होता ॥३०॥ 

तारावती 
रस का परियोप न करना इत्यादि पुराने तत्त्व ही विरोधनिश्वत्ति में कारण नहीं 
होते अपितु एक ओर तत्त्व ऐसा है जो विरोध को निद्वत्त कर देता है और वह 
यह है कि यदि अन्य रसों के साथ शज्ञार की योजना कर दी जाय तो विरोध 
नहीं आता किन्तु शर्त यह है कि अज्ञार की योजना काव्य की शोमा में कारण हो 
और काव्य की शोभा सहृदयों को अपनी ओर आकर्षित करने में कारण हो । यदि 
यह बात पूरी हो जाती है तो शंगार की अन्य रसों के साथ योजना सदोप नहीं 
मानी जा सकती | यहाँ पर लोचन के व्यवधानाव्यवधाने अपि केचित्‌ €म्येते 
यथान्यैव्याख्याते! इन शब्दों का अथ स्पष्ट नहीं है । सम्मवतः इनकी व्याख्या इस 
प्रकार की जा सकती है--विरोधपरिद्ार के पिछले प्रकरण में बतलाया गया था कि 
दो विरोधी रसों का यदि किसी तीसरे अविरोधी रस से व्यवधान हो जाता है तो 
विरोध का परिहार हो ही जाता है अव्यवधान में भी विरोध-परिद्ार होते देखा जाता 
है व्यवधान और अव्यवधान दोनों प्रकार के काव्य देखे जाते हैं | व्यवधान की 
व्याख्या पहले की जा चुकी है | अव्यवधान में किस प्रकार विरोधपरिहार होता 
है यह कारिका में कहा गया है । यह व्याख्या अन्य आचायों ने की है जो लोचन- 
कार के अनुसार बहुत असंगत नहीं है । किन्तु पूर्णछझप से इसका समथन भी नहीं 
किया जा सकता । क्योंकि इस कारिका से “वा? शब्द पिछले पूरे प्रकरण की ओर 
संकेत करता है । उससे केवल व्यवधान में विरोधपरिहार की वात नहीं कही 


गई है अपितु अनेक और तत्त्व भी दिखलाये गये हैं । 'सहृदय सुखपूरवक विनय के 
उपदेशों को ग्रहण कर छेते है? यहाँ सुखपूचक का अर्थ है अनुरज्ञन के साथ । 
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लछोचन 


ननु शज्ञाराज्वासढण्या यहिसावादिनिरूपणसेतावतैव कि विनेयोन्म्रुखीकार 
न; अस्ति मकारान्तरं, तदाह--किश्वेति । शोभातिशयमितिं। अछक्षारविशेष- 
सुपमामस्दति पुप्यति सुन्दरीकरोतीत्यथं:। यथोक्तम--“काब्यक्षोमायाः कर्तारों धर्सा 
गुणास्तद॒तिशयहेतवस्व्वकक्वाराः' इति । मत्ताड्न्‍गनेति | अन्न हि शान्तविभावे सर्वेस्या- 
नित्यत्वे व्यंसाने न कस्यचिह्विमावस्थ स्थज्ञरमठपया निवन्धः कृतः किन्तु सत्यमिति 
परहदयाजुमपेशेनोक्तम्‌ , न खल्वरीकपैराग्यकातुकरुचि, मकटयामः, अपितु यस्य 
छूते सर्वमभ्यथ्यत्ते तदेबेदं चकछमिति, ततन्न मत्ताड़्नापाडमहस्थ खद्भारं प्रति सस्सान्य- 
समानविभावानु सावत्वेनाहस्य छोछतायामुपमानतोक्तेति प्रियलमाकटाक्षो हि स्वेस्या- 
मिलषणीय इति च तदत्मीत्या प्रवृत्तिमान्‌ गुडजिद्विकया मसक्तानुअसक्तवस्तुसंवेदुनेन 
चेराग्ये पर्यवस्थति विनेयः ॥ ३० ॥ 

( प्रश्न ) शंगारता की भज्लिमा से जो विभावादि निरूपण क्‍या इतने से ही 
विनेयों का उन्मरुखीकरण होता है! (उत्तर ) नहीं प्रकारान्तर है। वह कहते 
हेँं--'और भी? यह । 'शोभातिशय' यह । अर्थात्‌ अछ्छ्लार विशेष उपमा ग्रभृति 
को पुष्ट करता है अर्थात्‌ सुन्दर कर देता है | जैसा कहा गया है--काव्यशोभा 
के करनेवाले धम गुण होते हैं और उसके अतिश्य में हेतु अल्छार होते हैं । 
भत्ताद्नना? यह | यहाँ निस्सदेद शान्त के विभाव सभी के अनित्यत्व के वणनीय 
होने पर किसी विभाव का शज्ञार की भजक्षिसा के साथ निवन्धन नहीं किया गया 
है, किन्ठु सचमुच इन छब्दों से परहदयानुप्रवेश के द्वारा कहा गया है कि हम 
निस्सन्देह अछीक वेराग्य कौठुक की रुचि प्रकट नहीं कर रहे हैं अपितु जिसके 
लिये सब कुछ चाहा जाता है यह वही चश्वढ है| उसमे मत्ताद्वनपाज्षभज्भ की 
श्रृंगार के प्रति विभाव और अनुभावता की सम्भावना किये जाने से इसके अज्ज 
की चञ्चछता में उपमानता कही गई है और उस प्रकार प्रियतमा कटाक्ष निस्सन्देह 
सभी का अमिलषणीय है इससे उसके प्रेम से प्रद्ृत्तिवाछा विनेव गुडजिहिका 


३ 
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से प्रसक्त और अनुप्रसक्त वस्तु के संवेदन के द्वारा बराग्य मे पयवसित 
होता है ॥ ३० ॥ 





तारावती 
( प्रइन ) काव्य तो क्रीड़ारूप होता है ओर उपदेशकथा वेदादि सच्छास्त्रो 
से ग़हीत होती है । अतएव इन दोनों का सम्बन्ध हो ही किस प्रकार सकता है १ 
( उत्तर ) भरत इत्यादि मुनियों ने काव्यगोष्टी विनेयजनों के द्वित के लिये ही 
प्रवर्तित की थी और उसका प्रयोजन था विनेय व्यक्तियों को सदाचार का उपदेश | 
यह पहले ही बतछाया जा चुका है कि नाव्य और काव्य का उपदेश जायासम्मित 
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तारावती 
होता है। यह प्रभुसम्मित और मित्रसम्मित भास्त्र और इतिद्ास की अपेक्षा 
अधिक महत्त्वपूण है. क्योंकि यह आनन्द के साथ ब्युत्नत्ति को'उसन्न करता दे । 
यह विषय विस्तारपूर्वक पहलछे ही समझाया जा चुका है । अतः यहाँ पुनः उसका 
विवेचन पुनरुक्त मात्र होता | अतएव इस वास्तविकता की उसी प्रकरण में 
समक्षना चाहिये । 

( प्रश्न ) क्या काव्य में &ंगार के द्वारा विनेयों का उन्मुखीकरण इसी प्रकार 
सम्भव है कि विभाव और अनुभाव का निरूपण »ंगार के अंगों की मंग्रिमा के साथ 
किया जाय या और भी कोई उपाय सम्भव है (उत्तर) सके लिये एक उपाय और है शूंगार 
रस सभी प्रकार के व्यक्तियों के मन को एरण करनेवाला द्ोता है । अतएव काव्य में उसके 
अंगों का समावेश उपमाप्रमृति अलंकार विशेषों को मी पुष्ट कर देता है। यहाँ पर 'शोमा- 
तिशयं पुष्यति? इस वाक्य का प्रयोग किया गया है। शोमातिशय शब्द का अर्थ है 
अलंकार | कहा भी गया है कि काव्यशोभाकारक धर्मों को गुण कहा जाता है और 
उस शोभा को अधिक बढ़ानेवाले ( अतिशव करनेवाले ) धर्मों को अछक्कार माना 
जाता है | श्छज्ञार रस अलछ्वार को अधिक सुन्दर बना देता है जिससे काव्य की 
सुन्दरता बढ़ जाती है। इस रूप में भी विरोधी रस में शद्धार के अंग का समावेश 
विरोधी नहीं माना जा सकता। आशय यह है कि यदि विरोधी रस में श्यूद्भार के अंग 
का समावेश विभाव, अनुभाव इत्यादि के रुप में न हो तो अल्ट्वार के रूप में हो 
सकता है | इससे भी काव्य की शोभा बढ़ जाती है और रसास्वादन में किसी 
प्रकार का व्याघात उपस्थित नहीं होता | अतएवं--- है 

“यह सच है कि रमणियाँ भी मनोरमा होती हैं और सम्पत्तियाँ भी , रमणीय 
होती हैं, किन्तु जीवन तो मतवाढी छलनाओं के अपाद्भभद्गञ ( कदाक्षन्पात ) की 
भाँति ही क्षणमद्भुर होता है ।? 

यहाँ पर सभी की अनित्यता का वर्णन करना है जो कि श्वान्तरस का विभाव 
है। इसमें काव्यशोभा का आधान करने के लिये श्वज्ञाररस की किसी भी 
भज्ञिमा का समावेश नहीं किया गया है | अपितु 'यह सच है””''रमणीय होती 
है! यह जाधा वाक्य दूसरे के हृदय से अनुप्रविष्ट होकर कहा गया है । आशय 
यह है कि शान्तरस के विरोध मे कोई रसिक व्यक्ति जो कुछे कह सकता दे उसको 
शान्तरस के समथंक ने पहले द्वी मान लिया और इस प्रकार अपने विरोधी के ह्न्द्य 
में प्रविष्ठ हो गया । उसका कहना है कि जिन वस्तुओं में ठुम रमणीयता के दशन 
करते हो उन्हे मैं मी अस्मणीय नहीं कहता | मैं तुम्हारे अन्दर झूठे वैराग्य के 
कौतूहछ की रुचि उत्पन्न करना नहीं चाहता | किन्तु ये रमणीय वस्ठुयें जिस 
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ध्वन्यालोकः 
विज्ञायेत्थ॑ रसादीनामविरोधविरोधयोः । 
विपय॑ सुकवि$ काव्य कुबेन्‌ सुछति न ऋचित्‌ ॥३१॥ 
इत्थमनेनानन्तरोक्तेन प्रकारेण रुसादीनां रसभावतदासासानां परस्पर विरोध- 
स्थाविरोधस्य च विषय॑ विज्ञाय सुकविंः काव्यविषये अ्तियातिशययुक्तः काव्य 
कुषन न कचिन्सुह्यति। 

(अनु०) इस प्रकार सुकवि रस इत्यादि के अविरोध और विरोध के विषय को 
जानकर काव्य करते हुये कभी मोहित नहीं होता ॥२१॥ 

इस प्रकार अर्थात्‌ अमी अनन्तर कहे हुये प्रकार से रस इत्यादि के अर्थात्‌ 
रस भाव तथा उनके आभास के परस्पर विरोध ओर अविरोध के विषय को जानकर 
सुकवि अर्थात्‌ काव्य के विषय में प्रतिमा की अतिशयता से युक्त काव्य करते हुये 
कहीं व्यामोह मे नहीं पड़ता |३ १॥ 

लोचन 

तदेवदुपसंहरन्‌ अस्योक्तस्थ प्रकरणस्थ फकूमाह--विज्ञायेत्थमिति || ३१ ॥ 

अतः इसका उपसंहार करते हुये इस उक्त प्रकरण का फल कहते हैं---इ 
प्रकार जानकर' यह ॥ दे१ ॥ 

तारावती 

जीवन के लिये चाही जाती हैं वह्व जीवन ही स्थिर नहीं है, तब इसकी रमणीयता 
किस काम आएगी | यहाँ पर रमणियों और विभूतियों की अस्थिरता के लिए. 
छउपमा दी गई है मतवाली छछनाओं के कटाक्षपात की | इस उपमा को देखकर 
एकदम सम्भावना हो जाती है कि यहाँ पर अछड्ठार के विभाव नायक और 
नायिका का वर्णन किया गया होगा | मतवाली छलनाओं के कटाक्ष को कौन नहीं 
चाहेगा ! अतएव कटाक्ष के अनुराग से कोई विनेय व्यक्ति इस सूक्ति की ओर ग्रच्ृत्त 
दोगा और प्रसंग प्राप्त तथा उससे अनुगत वस्तु अनित्यता के ज्ञान के द्वारा वराग्य 
में उसी प्रकार उसकी भावनाओं का पयवसान हो जाएगा जिस प्रकार कोई सेगी 
गुड़ के संयोग से किसी कद्ठ औषधि को ग्रहण कर छेता है | अतएव इस प्रकार 
के पद्यों में रसविरोध का दोष नहीं होता ॥ ३० ॥ 

३० वीं कारिका तक रसों के परस्पर सम्बन्ध तथा उनके एक में समावेश के 
प्रकार पर विचार किया गया । ३१ वीं कारिका इस प्रकरण का उपसंहार है | 
इसमें कहा गया है कि ;--- 

ध्यूदि कवि काव्यस्चना के अवसर पर उक्त व्यवस्था का ध्यान रखता है तो 
बह अपनी काव्य क्रिया में कभी व्यामोह को प्राप्त नहीं होता ॥ ३१ ॥ 


९०७० घ्चन्यालोफे 





ध्वन्यालोकः 
एवं रसादिषु विरोधाविरोधनिरूपणस्थोपयोगित्व॑ प्रतिपाय्य व्यक्षकवाच्य- 
बाचकनिरूपणस्यापि तद्विपयस्य तत्मतिपाग्रते-- 
वाप्यानां वाचकानां च यदोचित्येन योजनम । 
रसादिविपयेणेतत्कम मुख्य महाकवेः ॥११।॥ 
वाच्यानासितिवृत्तविशेषाणां वाचकानां च तहिपयाणां र्साद्विपयेणीचित्येन 
यद्योजनमेतन्महाकवेसुखु्यं कम | अयमेव हि महाकवेमुख्यो व्यापारों यद्रसादी- 
नेव मुख्यतया काव्यार्थीकृत्यतदृ-थक्त्यनुगुणलेन शब्दानामर्थानां -चोप- 
निबन्धनम ॥११५॥ 

(अनु०) इस प्रकार रस इत्यादि में विरोध और अविरोध निरूपण की उप- 
योगिता का प्रतिपादन करके तह्विषयक व्यज्ञक वाच्यवाचक-निरूपण को भी वह 
प्रतिपादित कर रहे हैं--. 

(रस इत्यादि विषयक ओचित्य के साथ वाच्यों की और वाचकों की जो योजना 
यह महाकवि का मुख्य कम है? ॥१२॥ 

वाच्यों का अर्थात्‌ इतिवृत्तविशेषों का और वाचकों का अर्थात्‌ तद्विषयकों 
( इतिद्ृत्तविषयकों ) का रसादिविषयक औचित्य के साथ जो योजन यह महा- 
कवि का सुछय कम है | यही महाकवि का मुख्य व्यापार है जो कि रस इत्यादि 
को ही मुख्यरूप मे काव्या्थ बनाकर उसकी व्यञ्ञना के अनुरूप शब्दों और अर्थों 
का उपनिवन्धन ॥२२॥ हे 

लोचन 

रखादिपु रसादिविषये व्यक्षकानि यानि वाच्यानि विभावादीनि वाचकानि च 
सुप्तिब्यदीनि तेषां यन्निर्पणं तस्येति | तद्दिषयस्येति। रसादिविषयस्य | तदिति 
उपयोगित्वस्र । मुख्यमिति । आक्ोकार्थी इत्यन्न यदुच्त रमन । मद्दाकत्रेरिति 
सिद्धवत्फछनिरूपणम्‌ एवं हि. सहाकवित्व॑ नान्यथेत्यर्थः। इतिबृत्तविरे | 
इतिद्वत्तं द्वि प्रवन्धवाच्यं तस्य विशेषाः गरागुक्ताः--“विभावभावाजु भावसब्चायोंचित्य- 

रसादिकों मे अथांत्‌ रस इत्यादि के विपय में व्यञ्ञक जो वाच्य विभाव 
इत्यादि और वाचक जो सुपतिडः इत्यादि उनका जो निरूपण डसका । तद्विपय का 
अर्थात्‌ रस इत्यादि विषय का | वह अर्थात्‌ उपयोगित्व । मुख्य यह । 'आलो- 
कार्थी? यहाँ पर जो कहा गया था उसी का उपसंहार कर दिया गया। महदाकवि 
का यह । यहाँ सिद्ध के समान फछ का निरूपण है | निस्सन्देह इस प्रकार महा- 
कवित्व होता है अन्यथा नहीं । “इतिद्ृत्त विश्वेपों का! इतिदृत्त निस्सन्देह प्रबन्ध 
वाच्य होता है उसकी विशेषतारयें पहले गई हैं--विभावानुभावसब्नार्यो चित्य-- 


तृतीय उद्योतः ९९१ 
लोचन 


चारुण: । विधि: कथा शरीरस्य” इत्यादिना । काव्याथींकृत्येति अन्यथा छौकिकशासत्रीय- 
वाक्याथभ्यः कः काव्याथस्यथ विशेषः ? एतच्च निर्णीतमाद्रोद्योते-काव्यस्यात्मा स 
एवाथ।॥ इत्यन्नान्तरे ॥३२॥ 
९ 
प्वारण:ः | विधि कथा शरीरस्या इत्यादि के द्वारा। काव्याथ करके” यह | 
कखू ९] 
अन्यथा लोकिक और शाज्रीय वाक्यार्थों से काव्याथ की क्‍या विशेषता | यह 


प्रथम उद्योत मैं काव्यस्यात्मा स एवाथ इस कारिका के बीच में निरूपित 
किया गया है । 





तारावती 

रस इत्यादि में इत्यादि का अथ है रस, भाव, रसाभास और भावाभास | इनके 
परस्पर विरोध और अविरोध के विषय इसी पिछले प्रकरण में बतलाये जा चुके हैं । 
जब कोई अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति इनको समझकर काव्य रचना करता है तो 
उसमें च्रुटियाँ नहीं होतीं ॥ ३१॥ ह 

ऊपर यह बतला दिया गया कि रस इत्यादि के विषय में विरोध और अविरोध 
के निरूपण करने का उपयोग क्‍या है। रस के व्यंग्य स्वरूप के विपय में उतना 
निरूपण कर देने के बाद स्वभावतः उसके व्यज्ञक रूप पर विचार करने का प्रश्न 
सामने आ जाता है | व्यज्ञक दो होते हैं--वाच्य और वाचक | वाच्य और 
वाचक की योजना पर ११ वीं कारिका में संक्षिप्त प्रकाश डाछा जायगा | इस 
३२ वो कारिका में यह दिखलाया जा रहा है कि रस इत्यादि के विषय और बाचक 
के निरूपण का उपयोग क्या है £ यहाँ पर यह भी समझ लेना चाहिये कि रस 
इत्यादि के विषय में वाच्य तो विभाव इत्यादि होते हैं और वाचक सुप्‌ तिडः 
( शब्द इत्यादि ) होते हैं | इनके निरूपण का क्‍या उपयोग हें यह इस कारिका में 
बतलाया गया है | कारिका का आशय यह ह-- 

'कबि का सर्वाधिक प्रधान कम है ऐसे वाच्य ओर वाचक की योजना करना 
जिसमें रस इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए ओऔचित्य का पूरा निर्वाह किया 
गया हो ।! 

वाच्य का अथ है विशेष प्रकार के काव्यानुकूल इतिद्चत्त की विशेपतायें और 
बाचक का अथ है उस इतिवृत्तविषयक शब्दों की योजना जिसमें रसादिविषयक्‌ 
औचित्य का ध्यान रक्खा गया हो। यह महाकवि का सवप्रमुख कतव्य है। 
यहाँ पर शब्द और अर्थ की योजना कवि का प्रखुख कतव्य बतलाया गया है । 
उससे यह भ्रम हो सकता है कि यहाँ पर रस की अपेक्षा शब्द और अथ को ग्रधा- 
नता दे दी गई है । अतः यहाँ पर शब्द और अर्थ तथा रस इनके महत्त्व के 


०२ धघ्वन्यालोके 





ध्वस्यालोकः 
एतन्च रसादितात्ययंण काव्यनिवन्धरन भरतादावपि सुप्रसिद्धमेवेति प्रतिपाद- 
यितुमाह-- - 
रसाइनुगुणस्वेन व्यवहारोउथेशब्दयोः । 
ओचित्यवान्यस्ता एवा वृत्तयो द्विविधा+स्थिता: ॥३११॥ 
व्यवहारों हि वृत्तिस्व्युच्यते । वत्र रसानुगुण ओचित्यवान्‌ वाच्याभ्रयों 
यो व्यवहारतता एताः कैशिक्यादा बृत्तयः | वाचकाश्रयाश्रोपनागरिकादा । बृत्तयो 
हि रसाद्तिातयेण सन्निवेशिता कामपि लाख्यस्य काञ्यस्य चछायामावहन्ति | 
रसादयो हि इयोरपि तयोः जीवभूता इतिब्वत्तादि तु शरीरभूतमेव । 
(अनु०) और यह रसादि तात्यय से काव्यनिबन्धन भरत इत्यादि में भी 
सुप्रसिद्ध ही है यह प्रतिपादन करने के छिये कहते हैं--- 
(रस इत्यादि के अनुगुणत्व के साथ जो औचित्यवाला शब्द और अथ का 
ब्यवहार वे ये दो वृत्तियाँ स्थित है! ॥३२१॥ 
व्यवहार निस्सन्देह द्वत्ति! यह कद्दा जाता है। उसमें रसानुगुण औचित्य- 
वाला वाच्याश्रय जो व्यवहार वे ये केशिकी इत्यादि वृत्तियाँ है। और वाचकाशभ्रय 
उपनागरिका इत्यादि हैं । वृत्तियाँ निस्सन्‍्देह रस इत्यादि के तात्पय से सन्निवेशित 
की हुईं काव्य और नाग्य की कोई विचित्र छाया को उत्पन्न करती हैं । रस 
इत्यादि निस्सन्‍्देह उन दोनों के जीवनमूत हैं | इतिद्ृत्त इत्यादि तो शरीर ही हैं । 


तारतम्य को समझ लेना चाहिये । पा उद्योत में कहा गया हे कि व्यंग्याथ के 
डिये उत्सुक कवि वाच्याथ का डसी प्रकार आदर करता है जैसे---आलछोक का 
इच्छुक व्यक्ति दीपशिखा के लिये प्रयत्नवान्‌ होता है। क्योंकि दीपशिखा 
आलोक का उपाय है और वाच्वाथ व्यंग्याथ का उपाय है। अभीश् वस्ठ को प्राप्त 
करने के लिये महत्त्व तो होता ही है। यहाँ इन दोनों के महत्त्व का वारतम्य है । 

इस प्रकार 'आलोका्थी”"? इत्यादि प्रथम उद्योत की कारिका मे जो बात कही गई 
थी उसी का उपसंद्दार यहाँ पर कर दिया गया । 'महाकवि का मुख्य कम है इस 
वाक्य में महाकवि शब्द का प्रयोग सिद्ध हुये तत्त्व के फछ का निरूपण है। आशय 
यह है कि कोई भी व्यक्ति महाकवि तभी हो सकता है जब वह रसानुग्रहण औचित्य 
का पालन करते हुये शब्द और अथ का प्रयोग करे । औचित्य युक्त शब्दार्थ प्रयोग 
कारण है और महाकवि होना काय। पहले शब्दार्थ का प्रयोग किया जायेगा बाद मे 
महाकवित्व का पद प्राप्त होगा। किन्तु- यहाँ पर उचित शब्दार्थ प्रयोग की सम्भावना 
में ही महाकवित्व को सिद्ध सानकर कह दिया गया है कि महाकवि को उचित 
शब्दाथ का प्रयोग करना चाहिये। यहाँ वाच्य का अर्थ किया गया है इतिव॒त्तविशेष | 
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छोचन 

एतच्चेति । यदस्मामिरुक्तमित्यर्थ/ । मरताद्ावित्यादिग्हणादलझ्ारशास्त्रेष 
परुषादा दृत्तय इत्युक्त॑ मवति | हयोरपि तयोरिति। इत्तिछ॒क्षणयोव्यंवहारयोरित्यथः । 
जीवभूता इति | दृत्तयः काज्यसातृका: इत्ति ब्रवाणेव मुनिना रसोचितेतित्ृत्तसमा- 
श्रयणोपदेशेन रसस्येव जीवितत्वमुक्तत्‌ । भामहादिभिश्व-- 

“और यह यह । अर्थात्‌ जो हम छोगों ने कद्ा है। मरत इत्यादि में महा 
इत्यादि शब्द से अलड्ढार शास्त्रों में परपा इत्यादि द्वत्तियाँ होती हैं. बह बात कही 
गई दे । “उन दोनों का अर्थात्‌ इत्तिकक्षण दोनों व्यवहारों का। 'जीव भूत” यह | 
वृत्तियाँ काव्य की माताएँ होती हैं” यह कहनेवाले मुनि ने रस के छिये उपयुक्त 
इतिवृत्त के आश्रय लेने का उपदेश देने के द्वारा रख का ही जीवितत्व कहा है । 
भामह इत्वादि ने भी-- 


तारावती 

इतिवृत्त यह प्रबन्ध का वाच्य होता है । उसकी विशेषता पहले बतछा दी गई है 
( देखें-तृतीय उद्योत की कारिका १० से १४ तक की व्यास्या ) सारांश यह है' 
कि महाकवि का मुख्य व्यापार यही है कि रस इत्यादि को ही काव्याथ मानकर 
उसकी अभिव्यञ्ञना के अनुकूल शब्द और अथ का उपनिवन्धन करे। रस इत्यादि 
को काव्याथ बनाने का आशय यही है कि रस का होना ही काव्यवाक्यों की सबसे , 
बड़ी विशेपता है । नहीं तो छोकिक तथा शास्त्रीय वाक्यों से काव्य का मेद ही 
क्या रहे । इसका निर्णय तो प्रथम उद्योत की ५ वीं कारिका में ही कर दिया गया 
कि वही रसादि रूप अथ काव्य की आत्मा है? ॥ ३२॥ 

रस इत्यादि के तात्यय से वाच्य और वाचक की थोजना कोई कपोछकल्पित 
सिद्धान्त नहीं है। इस को तो भरत इत्यादि आचार्यो ने भी मान्यता दी है | अतः 
यह सिद्धान्त परम्परानुमोदित ही है । यही बात इस ३३ वीं कारिका मे कही 
गई है :-- 

“अथ और शब्द का इस रूप में व्यवद्वार करना कि उसमें रस के अनुगुण होने 
का सवथा ध्यान रखा गया हो और ओऔचित्व का भी पाछन किया गया हो, दृत्ति 
कहलाता है । ये दृत्तियाँ दो रुपों में स्थित हैं? || ३३ ॥ 

( इत्तियों के विषय मे कुछ अधिक विस्तार के साथ प्रकाशन प्रस्तुत उद्योत की 
४६ वो और ४७ वीं कारिका में डाला जायगा | यहाँ इतना समझ लेना चाहिये 
कि आनन्दवधन से पहले नाव्यशथ्ासत्र और काव्यशासत्र थे दो प्रथक-प्रथक शास्त्र 
थे|। जहाँ आनन्द्वधन को काव्यशास्र की अनेक नवीन दिश्लाओं के उन्मीडन 
का श्रेय प्राप्त है वहाँ उनका एक महत्त्वपूर्ण योगदान यह भी दे कि उन्होंने नाव्य- 

६३ 
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लोचन 
स्वादुकाब्यरसोन्सिश्र॑वाक्‍्यार्थसुपसुज्ञते । 
| मथसालीठसघवः पिवन्ति कट्भेषजस्‌ ॥ 
इत्यादिना रसोपयोगजीवितः शब्दबूत्तिकक्षणो व्यवहार उत्तः | शरीरभूतमिति। 
“इतिवृत्त हि नाव्यस्थ शरीरम्‌' इति सुनिः | नाव्य च रस एवेल्युक्त॑ प्राक्‌ । 
धवादु काव्यर॒स से मिश्रित वाक्याथ का उपयोग करते हैं | पहले शह्दद को 
चाटकर कड्ई दवा पी छेते हैं। 
इत्यादि के द्वारा शब्दबृत्ति लक्षणवाल्ा ऐसा व्यवहार बतछाया हैं जिसका 
जीवन रस ही है । 'शरीरभूत' यह | मुनि ने कहा है 'हतिद्ृत्त नाव्य का 
शरीर होता है !! यह हम पहले ही कह चुके कि नाख्य तो रस ही होता है । 
तारावती 
शास्त्र और काव्यशास्त्र दोनों के एकीकरण का महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न किया | 
वृत्तियों के विषय में भी आनन्दवर्धन के पहले दो प्रकार की इत्तियाँ चल रही थीं 
एक तो भरत की नाव्यदृत्तियाँ जिनमें कैशिकी इत्यादि आती थीं और दूसरी 
उद्धट इत्यादि की उपनागरिका इत्यादि बृत्तियाँ जो कि काव्यदृत्तियाँ कही जा 
सकती थीं । इनके साथ ही काब्य में वैदर्भी इत्यादि रीतियाँ भी चल रही थीं | 
आनन्दवधन और अभमिनवगुस्त ने इन काव्यरीतियों को रसोचित झब्दव्यवहार 
कहकर वृत्तियों से इनके अद्वेत की स्थापना की | इसीलिये आगे चलकर मम्मट 
को कइने का अवसर प्राप्त हुआ कि-किपांचिदेताः वेंदर्भीप्रमुखा रीतयों मताः' 
और पण्डितराज का “बेदर्भी इत्ति? शब्द का प्रयोग उपपन्न हो सका | सारांश यह 
है कि आनस्दवर्धन के पहले वृत्तियाँ दो प्रकार की थीं कैशिकी इत्यादि नाव्यइत्तियाँ 
और उपनागरिका इत्यादि काव्यवत्तियाँ । ) व 
धवृत्ति! शब्द वृत्त! धातु से संज्ञा में क्तिन्‌ प्रत्यय होकर वना है | इसका अथ 
है वतन करना या व्यवहार करना। काव्य के पक्ष में व्यवहार दो प्रकार को हो 
सकता है--अर्थ का व्यवहार और दाब्द का. व्यवहार । यदि अथ का व्यवहाः 
रसानुगुण तथा औचित्ययुक्त हो तो उसे केशिकी इत्यादि नाव्य वृत्तियों में अन्त- 
भूत कर दिया जाता है और यदि शब्दव्यवहार रसानुग्ुण तथा औचित्यवान्‌ हो तो 
उसे उद्धट इत्यादि की उपनागरिका इत्यादि वृत्तियों में सन्निविष्ट करदिया जाता 
है । ( यहाँ पर नाव्यवुति और काव्य-बृत्ति'दोनों के एकीकरण के लिये आनन्द- 
वर्धन ने नाव्यवृत्तियों को अर्थवत्ति कहा है और काव्यवृत्तियों को शब्दवृत्ति | 
इस मान्यता का आधार यह है कि भरत ने बत्तियों में सभी प्रकार के अनुभावों 
और चेष्टाओं को सल्निविष्ट किया है । ये अनुभाव और चेष्टायें अर्थ से ही सम्बन्ध 
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घ्वन्यालोकः 


अन्न केचिदाहुः--गुणगुणिव्यवहारों रसादीनामितिबृत्तादिभिः सह युक्तः न 
तु जीवशरीरव्यवहारः। रसादिसिय॑ हि वाच्य प्रतिमासते न॒तु रसादिशिः प्रथर भू- 
तम” इति। अत्रोच्यते--यदि रसादिमियमेव बाच्यं यथा गौरत्वमयं शरीरम्‌ | एवं 
सति यथा दरीरे प्रतिमासमाने नियमेनेव गोरत्व॑ ग्रतिभासते सबस्थ तथा 
वाच्येन सहैव रसादयोडपि सहृदयस्यासहृदयस्य च प्रतिमासेरन्‌। न चैबपू, 
तथा चैतत्मतिपादितमेव प्रथमोद्योते । 

(अनु०) यहाँ कुछ छोग कहते हैं---रखादिकों का इतिइत्त के साथ गुण-ग़ुणी 
व्यवहार उचित है, जीव-शरीर व्यवहार नहीं । क्योंकि वाच्य निस्सन्देह रखदि- 
मय ही प्रतिभासित होता है रसादिकों से एथग्मूत नहीं, यह | यहाँ पर कह्या जा 
रहा है--यदि रसादिमय ही वाच्य होता है जैसे गोरत्वमय शरीर, ऐसी दशा में 
जैसे शरीर के प्रतिभासित होने पर नियम से ह्टी समी के लिये गौरत्व प्रतिभासित 
होता है उसी प्रकार वाच्य के साथ ही रस इत्यादि भी सहृदय और असहृदय 
सभी के लिए प्रतिभासित होने छगें | ऐसा है नहीं, वेसा यह प्रथम उद्योत में ही 
प्रतिपादित कर दिया गया । 


तारावती 
रखती हैं । अतः आनन्दवधन का यह मानना कि नाठ्थवृत्तियाँ वस्तुतः अर्थ- 
वत्तियाँ हैं, ठीक ही हे । काव्यबृत्तियों का व्यवहार अधिकतर वृत्त्यनुप्रास के प्रस्ध 
मे किया जाता है जिसमे कोमछ, कठोर इत्यादि वर्णा के आधार पर वृत्तियों का 
निरूपण किया जाता है | अतः यह स्पष्ट ही है कि ये शब्दवत्तियाँ हैं | इस प्रकार 
आनन्दवधन ने नाव्य और काव्यवृत्तियों का सफल तथा सुन्दर सामझत्य स्थापित 
किया है । ) शब्द और अथ दोनों प्रकार के व्यवहारों का नाठय और काव्य 
दोनों मे यदि रस इत्यादि के तातय से सन्निवेश किया जाता है तो दोनों की एक 
अनिवंचनीय छाया उसन्न दो जाती है । आश्यय यह है कि दोनों बृत्तियाँ नाट्य 
और काव्य दोनों में समान रूप से उपयोगिनी होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक 
प्रकार की वृत्ति नाट्य के लिये ही उपयोगी हो और दूसरे प्रकार की काव्य के छिये 
ही । दोनों प्रकार की वृत्तियों का जीवन रस ही है। इतिवृत्त तो केवल शरीर- 
स्थानीय ही द्वोते हैं । म॒नि ने छिखा है कि वृत्तियों की माता काव्य ( कविता ) 
ही है। म॒नि ने यह भी कद्दा है कि इतिवत्त नाट्य का शरीर होता है और ऐसे 
इतिवत्त का आश्रय लेने का उपदेश दिया है जो रस के छिये उपयुक्त हो | नाव्य 
या अभिनय वस्तुतः रस ही होता है यह पहले समझाया जा चुका है । इस प्रकार 
भरत मुनि का मन्तव्य स्पष्ट हो जाता है कि इतिवृत्त काव्य का शरीर होता है, रस 


९०.६ ध्वन्यालोके 
__ २-३- ३ _अजकैुःसेोओऑऑं -...नन+7- 
छोचन 
गुणगुणिव्यवहार इति । सत्यन्वसस्सिअ्रतवया अत्मिसनादुर्मधर्मिव्यवहारो 
बुक्त। न लिति। ऋमस्परासंवेददादिति सावः। अथमेति । 'शब्दा्शासवज्ञाव- 
साज्नेगेद न वेचते” इत्यादिना प्रतिपादिदमद: | 
धुण-गुणि व्यवहार! यह । अलनन्‍्त सम्मिश्रित रूप में प्रतिमासित होने के 
कारण घर्म-घर्मी व्यवहार उचित है । नठ! यह । भाव यह है कि क्रम के अरसं- 
बेदन के कारण | ्रथम! यह । 'शब्दाथ-शासनश्ञानमात्रेणेव न वेथते' के द्वारा 
उसका प्रतिपादन कर दिया गया । 
वारावती 
उसका जीवन है और वृत्तियों को आश्रय देनेवाछा काव्य ही होता है । जो वात 
भरत मुनि ने कही है वह भामह के इस कथन से भी सिद्ध होती है-- 
(जिस प्रकार पहले शहद को चाटकर कड़ई औषधि पी छी जाती है उठी , 
प्रकार स्वादिए काव्यरस से सल्लीमाँति मिले हुये वाक्या्थ का उपभोग करते हैं।! 
इससे भी यही सिद्ध होता है कि भामह शब्ददृत्तिक्प व्यवहार का जीवन 
स्व के उपयोग को ही मानते हैं | इस प्रकार नाव्यशाज और काव्यशात्र दोनों 
से सिद्ध हो जाता है कि रस जीवन है और इतिद्बत्त शरीर । 
यहाँ पर एक यह विवाद उठ खड़ा हुआ है कि इतिइच और रस का क्या 
सम्बन्ध है | दो प्रकार के सम्बन्ध सम्भव है (१) गुण और गुणी का सम्बन्ध 
अथवा धर्म और घर्मी का सस्वन्ध, तथा ( २) जीव और शरीर का सम्बन्ध | 
आलोककार ने जीव और शरीर का सम्बन्ध माना है । इसपर पूवपक्षी का कहना 
है कि काव्य के इतिदत और रस में शरीर और जीव का सम्बन्ध मानना उचित 
नहीं । क्योंकि शरीर पहले होता है और जीव का प्रवेश उसमें बाद में होता हैं । 
इसके अतिरिक्त एक समय ऐसा भी होता है जब शरीर तो हीता है किन्द् जीव 
नहीं होता | इस प्रकार जीव से एथक शरीर रह सकता है और उसमे एक कप 
होता है कि पहले शरीर और वाद में जीव | किन्ठु रस के असन्ध में ऐसा नहीं 
होता | न उसमें पौर्वापर्य क्रम होता है और न प्रथग्माव । काव्य सें वाच्य- 
प्रतीति सबंदा ससादिमय ही होदी है। रखादि से व्यतिरिक्त वाच्य की प्रतीति 
कमी नहीं होती । अतः जीव और शरीर का व्यवहार ठीक नहीं । अब दूसरे 
सम्बन्ध को लछीजिये-..रस शुण अथवा घ्स ह्ढे ओर इतिदित्त गुणी अथवा घर्मी है । 
यही सम्बन्ध ठीक जँचता है | गुण कभी ग॒ुणी से प्रथक नहीं रहता और घूस 
क घर्मी से उथक्‌ नहीं रहता । इनको प्रतीति अत्यन्त सम्मिलित रूप में ही होती 
4 | यही बात रस के विषय में छायू होती दे अत्यन्तसम्मिश्रतारूप घमं इनके 


तृतीय उद्योत॑ ९९७ 


ध्यन्यालोकः 

स्यान्सत, र्नानामिव जात्यतं ग्तिपत्तृविशेषतः संवेय वाच्यानां रसादिरिप- 
खसिति। नैवम्‌ ; यतो यथा जात्यत्वेन प्रतिभासमाने रत्ने रत्वस्वरूपानतिरिक्त- 
लमेव तस्य छच्यते तथा रसादीनामपि विभावानुभावादिर्पवाच्याव्यतिरिक्त- 
त्वमेव छक्त्येत। न चेवम्‌ू, न हि. विभावानुभावव्यभिचारिण एवं रसा इंति 
कस्यचिद्वगमः । अत एवं चू विभावादिय्रतीत्यविनाभावित्री रसादीनां ग्रतीति- 
रिति तल्मतीत्यो; कार्यकारणभावेन व्यवस्थानातक्रमोउवश्यंभावी । स तु छाधवाज्न 
प्रकाश्यते (इत्यलच्यक्रमा एव सनतो व्यद्धया रसादयः इत्युक्तम्‌ । 

(अनु०) रत्नों के जात्यत्व के समान प्रतिपत्तिविशेप के आधार पर यदि वाच्यों , 
का रसादिमयत्व आपका अभिमत हो तो ऐसा नहीं । क्योंकि जैसे जात्यत्व के रूप 
में प्रतिभासित होनेवाले रत्न में उसका रत्नस्वरूपानतिरिक्तत्व ही छक्षित होता है 
उसी प्रकार रसादिकों का भी विभावानुमावादि वाच्यानतिरिक्तत्व ही छक्तित हो | 
किन्तु ऐसा होता नहीं । किसी के लिए. यह अवगम नहीं होता कि विभावानुभाव 
व्यभिचारी ही रस होते हैं । ओर इसीलिए. विभाव इत्यादि की प्रतीति से अविना- 
भाविनी रस इत्यादि की प्रतीति होती है इस प्रकार उन दोनों प्रतीतियों के काय- 
कारण भाव के द्वारा व्यवस्थित किये जाने से क्रम अवध्यंभावी है । यह लाघव 
के कारण प्रकाशित नहीं होता अतः रस इत्यादि अलक्ष्यक्रम होते हुये ही व्यद्धन्य 
होते हैं यह कहा गया है । 

छोचन 


नन्ुु यथस्य धर्मरूप॑ दत्तआतिसाने स्वस्थ वियमेन भातीत्यनेकान्तिकमेदत्‌ | 
माणिक्यघर्गों हि जात्यत्वल॒क्षणो विशेषों न तत्प्रतिभासे5पि सर्वेस्य नियमेन मभादीत्या- 
शझते--स्यादिति । एतत्परिहरति--नैवमिति । एवदुक्त सवति--अत्यन्तोन्मम- 
स्वभावत्वे सति दछुमेत्वादिति विशेषणमस्मामसिः कृतम । उनन्‍्मझसरूपता च न रूप- 
चज्जात्यव्वस्थ, अत्यन्तल्लीनस्व॒मावत्वात्‌ । रखादीनां चोन्‍्समश्नतास्त्येवेत्येब केचिदेतं 
गन्थमनेपुः | 

निस्सन्देह जो जिसका घमरूप होता है वह उसके प्रतिभान मे सभी के लिये 
नियमतः प्रतीत ही होता है यह अनैकान्तिक है | जात्वत्वलक्षण माणिक्य धम- 
विशेष उसके प्रतिमास में भी सभी के छिये नियमपूबक प्रतीत नहीं होता यह शक्ला 
कर रहे हैं--स्थात्‌ मतम! इत्यादि | इसका परिहार करते हैं--ऐसा नहीं यह । 
यहाँ यह कहा गया है--हमने “अत्यन्त उन्मग्न स्वभाववाला होते हुये उसका धर्म 
होने के कारण यह विशेषण किया है। ओर उन्ममरूपता तो अत्यन्त छीन स्वमाव- 
वाल होने से रूप के समान जात्यत्व की नहीं होती। और रस इत्यादिकों की 
उन्मग्ता है ही-कुछ छोगो ने इस अन्थ को इस प्रकार छगाया है। 





९९८ ध्यन्यारूकि 





तारावती 


अन्दर विद्यमान है जिससे ये गुण ओर गुणी अथवा सम्बन्ध भीर सम्बन्धी कहलाने 
के अधिकारी हो जाते हैं । ( सिद्धान्ती ) इस पर मेरा निवेदन यह है कि यदि 
आप इतिइत्त को गुणी मानते हैं और रस को गुण मानते हैं, क्योंकि वाच्य सबंदा 
रसादिमय ही होता है, तो जिस प्रकार शरीर के प्रतिभासित होनेपर नियमपू्वक 
गोरत्व इत्यादि गुणों की प्रतीति अवश्य होती है उसी अकार वाच्य के प्रतिभासित 
होने के साथ ही रस भी अवश्य ही प्रतिभासित होना चाहिये। उसमें यह नियम 
नहीं होना चाहिये कि रस की प्रततीति केवल सह्ृदयों को ही होती है अस्द्नृद्यों को 
' नहीं होती । गुण और गुणी की प्रतीति सभी व्यक्तियों को चाहे वे सद्ददय हों चाहे 
असहृदय, एक जैसी होती है । किन्तु रस और इतिब्ृत्त की प्रतीति सभी को एक 
जैसी नहीं होती । इस बात का प्रतिपादन प्रथम उद्योत में किया जा चुका है-- 
“उस रसादिरूप व्यज्ञ्याथ का शान केवल शब्दानुशासन और अर्थानुशापतन के 
शान से ही नहीं होता उसका परिज्ञान तो काव्याथतत्त्ववेत्ता ही कर सकते हैं ।! 

( प्रश्न ) गुणी के साथ गुण का अथवा घर्मी के साथ धर्म का अवश्य ही भान 
होता है इस हेठ मे अनैकान्तिक स्व्यमिचार हेत्वाभास है। गुण दो प्रकार के 
होते हैं--एक तो वे गुण होते हैँ जिनका भाव गुणी के साथ अवश्य होता है जैसे 
गोरवर्ण का भान शरीर के साथ अवश्य होता है | दूसरे वे गुंण होते हैं. जिनका 
भान गुणी के साथ अनिवाय रूप से अवश्य ही नहीं होता | जैसे माणिक्य का एक 
विशेष प्रकार का धम होत। है जात्यत्व | इस धर्म के होने पर माणिक्य मे उत्कृष्टता 
आ जाती है। माणिक्य के प्रतिभास होने पर उसके देखनेवाले सभी व्यक्ति उस 
जात्यत्व घमं को नही जान पाते । उस धर्म को विशेष प्रकार के देखनैवाले ही 
जान पाते हैं । इसी प्रकार वाच्य के धर्म रस इत्यादि की प्रतीति सभी वाच्यार्था- 
भिक् व्यक्तियों को नहीं होती । उसे विशेष प्रकार के प्रतिपत्ता ( सह्ृदय ) व्यक्ति 
ही जान पाते हैं | इस प्रकार इनका धर्मी और धम का सम्बन्ध ही ठीक है शरीर 
और जीव का सम्बन्ध ठीक नहीं । ( उत्तर ) किसी भी वत्त्व के गुण दो प्रकार के 
होते है एक तो उन्मग्न स्वभाववाले और दूसरे निमग्न स्वमाववाले | उन्मग्न 
स्वभाववाले गुण केवल उसी द्रव्य मे नहीं रहते जबकि निमग्न स्वमाववाले गुण 
केवल उसी द्रव्य मे रहते हैं | जैसे गौरत्व इत्यादि ऐसे गुण हैं जो पुरुष मे भी 
रहते हैं और अन्यत्र भी । अतः ये उन्मग्न स्वभाववाले गुण कहे जा सकते हें । 
इसके प्रतिकूल जात्वत्व ऐसा गुण है जो रत्न को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता, अतः 
यह निमग्नस्वभाववाला गुण है । जब हम यह कहते हैं कि गुणी के प्रतीत होने 
पर शुण की प्रतीति अवश्य होती है तब हमारा अमिप्राय यह होता दे कि उन्मग्न 


तृतीय उ्च्योतः ९३५९, 
लोचन 


अस्मद्युरवस्त्वाहुः---भन्नोच्यत इत्यनेनेद्स्ु॒च्यते--यदि रसादयो वाच्यानां 
धर्मास्तथा सति द्वो पक्षी रुपादिसद्शा वा स्युर्साणिक्यगतजात्यत्वसइद्या वा। न 
तावथमः पक्ष), सर्वान्‌ प्रति तथानवभासाव्‌ | नापि हितीयः, जात्यत्ववदनतिरिक्त- 
त्वेनाप्रकाशनात्‌ | एप च॒ हेतुराध 5पि पत्ते सड्च्छत एवं | तदाह---स्थान्मतमित्यादिना 
न चेवमित्यन्तेन । एतद्रेव समर्थथति--न हीति। अत एवं चेति | यतो न वाच्यघम- 
त्वेन रसादीनाँ प्रतीति,, यतश्र तत्प्रतीतों वाच्यप्रतोतिः सर्वधानुपयोगिनी तत छुव 
हेतोः क्रमेणावश्यं भाव्यं सहभूतयोरुपकारायोगात्‌ू । स तु सहृदयमभावनाभ्यासात्न 
लक्ष्यते अन्यथा सु छक्ष्येतापीत्युक्तं ग्राक्‌। यस्थापि श्रतीतिविशेषात्मे रस इत्युक्तिः 
प्राक्तस्यापि ब्यपदेशिवच्वाद्नसादीनां प्रदीतिरित्येवमन्यन्न । 

हमारे गुरू छोग तो कहते हँ---“अन्रोच्यते! इस प्रकरण के द्वारा यह कहा जा 
रहा है--यदि रस इत्यादि वाच्यों के घमम हँ तो ऐसा होने पर दो पक्ष हैं या तो 
रूप इत्यादि के सहृद्य हो या माणिक्यगत जात्यत्व के सहश हों | प्रथम तो पक्ष 
नहीं हो सकता क्योंकि सबके प्रति बेसा अवभास नहीं होता। द्वितीय भी नहीं 
क्योंकि जात्वस्थ के समान अनतिरिक्त रूप में प्रकाशन नहीं होता । और यह हेठु 
प्रथम पक्ष में मी सद्भत हो जाता है | इसी का समर्थन करते हैं-“नहि? इत्यादि | 
“(और इसीलिये! यह । क्योंकि वाच्यघमत्व के रूप में रस इत्यादि की ग्रतीति नहीं 
दोती और क्योंकि उसकी ग्रतीति में वाच्यप्रतीति स्बथा अनुपयोगिनी नहीं होती 
इसी हेतु से क्रम अवश्य होना चाहिये, क्योंकि साथ में होनेवालों का उपकार का 
योग होता ही नहीं | वह सह्ददव भावना के अभ्यास के कारण छक्षित नहीं होता 
अन्यथा छक्षित भी हो यह पहले कहा गया है । जिसकी पहले की यह उद्ति है 
कि प्रत्ीतिविशेषात्मक ही रस होता है उसके भी मत में व्यपदेशिवद्धाव से 
( मेदारोप ) से रस इत्यादि की अतीति कही जाती है। ऐसा ही अन्यत्र भी 


( समझना चाहिये ) । 





वारावती ' 
स्वभाववाछे गुण द्रव्य के साथ अवश्य प्रतीत होते हैँ । गौरत्व उन्मग्न स्वभाववारा 
होता है, अतः द्रव्य के साथ उसकी ग्रतीति निश्चित ही है । जात्य॒त्व अत्यन्त छीन 
स्वभाववाला होता है जो रतन से भिन्न अन्यन् रहता हीं नहीं। अतः रत्न की 
प्रतीति के साथ जात्वत्व की प्रतीति अपरिदाय नहीं है । अतएब गौरत्व और 
जात्यत्व दोनों घर्मो में भेद हो गया । रस गौरत्व के समान उन्मग्नस्वभाववाल् ही 
है | यदि रस जात्वत्व के समान इतिवत्त का स्वरूपानतिरिक्त घ्म होता तो वह 
भी विभाव अनुभाव इत्यादि वाच्य से अव्यतिरिक्त ही प्रतीत होता । किन्दु ऐसा 


फ् 
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तारावती 

होता नहीं है । विभावादि वाच्य से सबंथा मिन्न ही प्रतीत होते हैं। अतएव ' 
यदि रस और इतिवत्त का धम-घर्मों भाव सम्बन्ध माना जायगा तो उसमें यह्‌ 
बात सिद्ध न हो सकेगी कि रसानुभूति केवछ सहृदयों को ही होती है | अतः 
मानना पड़ेगा कि वाच्याथ सदा रसादिमय ही होता है, यह सिद्धान्त ठीक नहीं । 
अतणव इनके सम्बन्ध को जीव ओर शरीर का सम्बन्ध मानना ही ठीक है | यह 
है कुछ छोगों के मत में इस अन्थ की व्याख्या | 

“इसपर मेरा निवेदन है “मानना ठीक है? इस सन्दर्भ की व्याख्या आचार्य 
अभिववशुप्त के गुरुओ ने इस प्रकार की है--“यदि रस इत्यादि वाच्य के घर्म माने 
जायेंगे तो वे या तो रूप इत्यादि के समान होंगे या माणिक्य के जात्यत्व गुण के 
समान | रूप इत्यादि के समान हो ही नहीं सकते क्‍योंकि ऐसी दशा में उसकी 
प्रतीति सबको होने छगेगी | माणिक्यगत जात्यत्व के समान भी नहीं हो सकते 
क्योंकि उनका प्रकाशन जात्वत्व के समान अनतिरिक्त या अभिन्नरूप में नहीं 
होता । अनतिरिक्त रूप में प्रकाशित न होना एक ऐसा हेतु है. जो रस को दोनों 
प्रकार के धर्मो से प्रथक्‌ सिद्ध कर देता है | जिस प्रकार जात्यत्व माणिक्य से भिन्न 
नहीं रहता उसी प्रकार गौरत्व मी स्वाश्रय द्रव्य से पृथक नहीं रहता । किन्तु रस 
इत्यादि का विभावानुभाव इत्यादि से बही अविच्छेद्य सम्बन्ध नहीं है । इस 
प्रकार रस का इतिइत्त से गुण-गुणी भाव या घर्म-धर्मी भाव सम्बन्ध सम्भव नहीं दै। 
अतएव इनका जीव और शरीर का सम्बन्ध मानना ही ठीक है। 


ऊपर जो जीव-शरीर व्यवहार स्वीकार किया गया है इसमें सबसे बड़ी अनुप- 
पत्ति यही शेप रह जाती है कि शरीर कभी जीव से प्रथग्मूत भी रहता है। .शरीर 
पहले होता है और जीव बाद में उसमें प्रवेश करता है | यह पौर्वाप्य क्रम रस 
और इतिदृत्त मे नहीं होता । रस और इतिवत्त का प्रतिभास सर्बदा समकालिक 
ही होता है । अतः इनका जीव-शरीर व्यवहार ठीक नहीं है। इसका उत्तर 
यह है कि ऊपर सिद्ध किया जा चुका है कि विभाव इत्यादि का रस 
इत्यादि से अविच्छेद्य सम्बन्ध नहीं है | यह कोई नहीं समझता कि विभाव 
अनुभाव और व्यमिचारी भाव ही रस होते हैं.। किन्तु रस इत्यादि की 
प्रतीति विभाव इत्यादि की प्रतीति के बिना हो मी नहीं सकती | अतएब 
हम उनमें शुण-गुणीभाव अथवा घर्म-धर्मीसाव मे मानकर कार्य-कारणमाव 
उम्बन्ध ही मानेंगे | का्य-कारण भाव से क्रम सानना अनिवाय है अतः रस और 
इतिवृत्त में भी क्रम सानना ही पड़ेगा | साराश यह है कि क्रम मानने मे दो बहुत 


है हे हैँ 
ही सबछ तक विद्यमान हैं--एक तो रस इत्यादि की प्रतीति वाच्यधर्मत्व के रूप मे 
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घ्वन्यालोकः 
ननु शब्द एवं प्रकरणाद्यवच्छिज्नों वाच्यव्यद्श/चययोः समसेव ग्रती तिम्मपतन्य- 
तीति। कि तत्र क्रकल्पनया । न हि शब्दस्य वाच्यप्रतीतिपरासशे एवं व्यद्धकत्वे 


निवन्धनम्‌ । तथा हि गीतादिशव्देश्योडवि सरखामिव्यक्तिरस्ति। न च तेपा- 
मन्दरा वाच्यपरामशेः | 


( अनु० ) ( प्रश्न ) शब्द ही प्रकरण इत्यादि से संयुक्त होकर वाच्य और 
व्यड़'्य की एक साथ ही प्रतीति उत्तन्न कर देता है क्रमकल्पना की क्‍या आव- 
इयकता ! शब्द की वाच्यप्रतीति का परामश ही व्यज्ञकत्व में निबनन्‍्धन नहीं है | 
इस प्रकार--गीत इत्यादि शब्दों से भी रस की अभिव्यक्ति होती है | उनमें बीच 
में वाच्य का परामशञ्य नहीं होता । 

वारावती 

होती है ओर दूसरे रस इत्यादि की प्रतीति में वाच्य की प्रतीति का सबथा अनुपयोग 
नहीं होता । अतः क्रम मानना हीं पड़ेगा क्योंकि जो तत्त्व एक साथ होते हैँ उनमें 
न तो कार्यकारण भाव होता है और न उडपकार्योपकारक भाव । यदि हम वाच्य 
और व्यद्धय का उपकार्योपकारक माव मानेंगे तो पौवापयक्रम मानने के लिये 
वाध्य हो जायेंगे । यह दूसरी बात है कि जिन छोगों ने सह्ृदय-मावना का 
अभ्यास किया हैं उनके उस अभ्यास के कारण वाच्य के वाद व्यड्धन्थ की इतनी 
शीघ्रता से प्रतीति होती है कि वे जान ही नहीं पाते कि उन दोनों तत्त्वों में कोई 
पीवांपय क्रम है । उन्हे तो वाच्य और व्यद्धन्य दोनों एक साथ होते हुये दिखछाई 
देते हैं | जिन्होंने सहनदयता की भावना का अभ्यास नहीं किया है यदि वे सरस 
काव्य पढ़ें तो उन्हें पहले वाच्य की ओर फिर व्यद्भथ की प्रतीति हो मी सकती है । 

( कभी कभी तो ऐसे व्यक्ति केवल वाच्यार्थ समझ पाते हैं और रसानुभूति के छिये 
उनका ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता पड़ जाती है । ) इन सब बातों की 
व्याख्या प्रथम तथा द्वितीय उद्योत में की जा छुकी है । जो छोग कहते हें कि 
विशेष प्रकार की प्रतीति ही रस की आत्मा है अथांत्‌ वे छोग प्रतीति को ही रस 
कहते हैं उनके मत में 'रस की प्रतीति! यह मेदमूछक शब्द संगत नहीं होता । 

अतः उनके मत में व्यपदेशिवद्धाव से 'रस की प्रतीति” यह संगत हो जाता है | 

एक ही वस्तु में मेद का आरोप करके सम्बन्ध कारक का प्रयोग करना व्यपदेशि- 
वद्धाव कहलाता है । जैसे राहु एक राक्षस के सिर को ही कहते हैं । किन्तु 


आरोपित भेद को लेकर राहु का सिर! इस शब्द का प्रयोग कर दिया जाता दै । 
इसी प्रकार रस की प्रतीति के विषय मे भी समझना चाहिये | 


( प्रश्न ) यह सान भी लें कि रस इत्यादि वाच्याथ से व्यतिरिक्त होते हैं, 
किन्तु फिर भी आपने ही कहा है कि वाच्याथ और रखादि की प्रतीति में क्रम 


१००५ ध्वन्याकोके 
लछोचन 


ननु सवन्तु वाच्यादतिरिक्ता रसादयसर्तन्नापि क्रो न छक्ष्यत इति तावच्त्वयै- 
वोक्तम्‌ । तत्कल्पने च प्रमाणं नास्ति । अन्वयब्यतिरेकाभ्याभर्थप्रतीतिमन्तरेण रस- 
प्रतीत्युद्यस्य पदुविरहितस्वराकापगीतादो शब्दसान्नोपयोग कृत स्य दर्सनात्‌ । ततश्चेकयैव 
सासग्र्या सहेव चाच्य॑ व्यज्ञयाभिमत च रसादि भातीतिबचनव्यअक्षनव्यापारहयेन न 
किन्निदिति तदाह--नन्विति। यनज्नापि गीतशब्दानामथों5स्त्रि तत्नापि तत्मतीतिरहुप- 
योगिनी आमरागाजुसारेणापहस्तितवाच्यानुसारतया रसोदयद्शनाव्‌ | न चापि सा 
स्वन्न सवन्ती दइश्यते, तदेतदाह- न चेति। तेषामिति गीतादिशव्दानाम्‌। आदि- 
शब्देन वाद्यविकपिंतशब्दादयो निर्दिष्ठाः । 

( प्रश्न ) वाच्य से अतिरिक्त रस इत्यादि हों, वहाँ पर भी क्रम छक्षित नहीं होता 
यह तो तुमने ही कहा है । और उसकी कल्पना में प्रमाण ( भी ) नहीं है [क्योंकि 
अन्वय-व्यतिरेक से अथग्रतीति के बिना ही पद से रहित स्वर आछाप गीत इत्यादि 
से शब्द-सात्र से उपकृत रस इत्यादि की प्रतीति देखी जाती है । इससे एक ही 
सामग्री से साथ ही व्यज्ञयाभिमत वाच्य रसादि शोमित होते हैं; अतः वचन और 
व्यक्ञन इन दों व्यापारों से कोई प्रयोजन नहीं | वही कहते हैं--/ननु! इत्यादि | 
जहाँ पर भी गीत-शब्दों का अथ होता है वहाँ पर भी उनकी प्रतीति अनुपयोगिनी 
होती है क्योंकि ग्रामराग के अनुसरण से वाच्याथ प्रतीति का तिरस्कार करके रसोदय 
देखा जाता है। वह ( वाच्य प्रतीति ) सबत्र होती हुई देखी भी नहीं जाती | यह 
वही कहते इ--ओऔर नहीं! । उनका अर्थात्‌ गीत इत्यादि शब्दों का । आदि 
शब्द से वाद्य विछ॒पित इत्यादि शब्द निर्दिष्ट किये गये हैं | 

तारावती 
लक्षित नहीं होते । ऐसी दशा में क्रम की कल्पना करने मे ही कया प्रमाण है ! 
यदि अन्वय-ब्यतिरेक के आधार पर परीक्षा की जाय तो सिद्ध होगा कि रस में 
क्रम का मानना आवश्यक नहीं है । अन्वय इस प्रकार होगा--रस इत्यादि के 
होने पर क्रम अवश्य होता है” ओर व्यतिरेक इस प्रकार होगा---क्रम के न द्ोने 
पर रस इत्यादि नहीं होते ।! कभी कभी देखा जाता है जहाँ पर अथ की प्रतीति 
नहीं भी होती अथवा जहाँ पद मी नहीं होते वहाँ पर केवल स्वरालाप और गीत 
इत्यादि के द्वारा केवछ शब्द के ही उपयोग से रस की प्रतीति हो जाती है । इस 
प्रकार जह्दाँ वाच्या्थ विल्कुल नहीं होता वहाँ भी रखानुभूति देखी जाती है। 
इस प्रकार एक ही सामग्री से एक साथ वाच्यार्थ तथा व्यज्ञधाथ के लिये अभिमत 
रस इत्यादि प्रतीत हो जाते हैं | फिर अभिधा और व्यज्ञना इन दो व्यापारों की 
श्रथक्‌ सत्ता मानने की भी क्‍या आवश्यकता १ जिस सामग्री से वाच्याथ और 
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ध्वन्यालोकः 

अन्नापि ब्रम:--प्रकरणादयवच्छेदेन व्यज्नकरत्व शच्दानामित्यठुमतमवेत्तद्रम।- 
कम्‌ । किन्तु तद व्यक्ञकत्य॑ तेपां कदाचित्सवस्पविशेषनिवन्धनं॑ कदाचिद्वाचक- 
शक्तिनिवन्धनम्‌। तत्न येषां वाचकशक्तिनिवन्धनं तेपां यदि वाच्यप्रतीतिमन्त- 
रेणेव स्वरुपप्रतीत्या निष्पन्नं तद्नवेन्न त्हिं वाचकशक्तिनिवन्धनम्‌ । अथ तन्नि- 
बनन्‍्धन तत्रियमेनेव वाच्यवाचकभावप्रतीत्युत्तरकालत्व॑ व्यद्ध-यग्रतीतेः प्राप्तसेव । 

( अनु० ) हम यहाँ पर भी कहते हँ-यह तो हमारा अनुमत ही है कि प्रकरण 
इत्यादि की विशेषता के साथ शब्दों का व्यज्ञकत्व होता है । किन्तु वह उनका 
व्यज्जकत्व कदाचित्‌ स्वरूप विशेष के आधार पर द्वोता है कदाचित्‌ वाचक शक्ति 
के आधार पर | उसमें जिनका वाचक शक्ति के आधार पर होता है उनकी वह्द 
बात यदि वाच्यप्रतीति के विना ही स्वरूपप्रतीति से ही हो जाय तो वह वाचक- 
शक्ति के आधार पर नहीं होती। यदि वाचकशक्तिनिवन्धन होती है तो नियम 
से ही व्यद्भश्यप्रतीति की उत्तरफाठता वाच्यप्रतीति की अपेक्षा प्राप्त हो जाती है | 


छोचन 
अनुमतमिति। “अन्नार्थः शब्दों वा! इति छावोचामेवेति मावः। न तहींति । 
ततश्व गीतवदेवार्थावगर्म विनेव रसावभासः स्थात्काच्यशव्देश्यः । न चेवमिति वाचक- 
शक्तिरपि तन्नापेक्षणीया । सा वाच्यनिष्ठेवेति प्रार्दाच्ये प्रतिपत्तिरित्यभ्युपगन्तच्यम्‌ | 
तदाह-- अथेति । तद्ति वाचकशक्तिः । वाच्यवाचक सावेति | सेव वाचकशक्ति- 
रिव्युच्यते | 
£ अनुमत ही है? यह | भाव यह है कि हमने यह कहा ह्वी है--जहाँ अथ 
अथवा शब्द! इत्यादि। तो नहीं“? इत्यादि | तो गीत के समान ही अर्थावगत के 
विना ही काव्यशब्दों से रस का अवभास हो जाय । ऐसा होता नहीं अतः वाचक 
शक्ति भी उसमें अपेक्षणीय होती है और वह वाच्यनिष्ठा ही होती है । अतः पहले 
वाच्य में प्रतिपत्ति होती दे यह समझना चाहिये वह कहते हैँ--यदि! यह । वह 
अर्थात्‌ वाचक शक्ति । वाच्य-वाचक भाव! यह | वही वाचक शक्ति होती है यह 
कहा जाता है । 
तारावती 
जब्याथ दोनों की प्रतीति होती है वह दे प्रकरणादि से अवच्छिन्न शब्द | यह आप 
कष्ट ही नहीं सकते कि वाच्यप्रतीति का परामश ही व्यश्ना में निमित्त होता है । 
यह अभी सिद्ध किया जा चुका है कि गीत, वाद्य, विलाप इत्यादि शब्दों से भी 
रसामिव्यक्ति देखी जाती है जिनमें वाच्याथ विल्कुछ नहीं होता | इसके अतिरिक्त 
जहाँ पर गीत इत्यादि के शब्दों का अर्थ भी हो वहाँ पर भी उन अर्थों की 
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ध्वन्यालोकः 

५ सतु क्रमो यदि छाघवान्न रछ्ष्यते त्त्कि क्रियते। यदि च वाच्यग्रतीतिमन्तरे- 
णेव प्रकरणाद्यवच्छिन्नशव्द्सात्रसाध्या रसादिम्रतीतिः स्यात्तद्नवधारितः प्रकर- 
णानां वाच्यवाचकभावे च स्वयमव्युलन्नानां प्रतिपत्तणां काव्यमात्रश्नवणादेवासी 
सवेत्‌ । सहभावे च वाच्यप्रतीतेरनुपयोगः, उपयोगे वा न सहभावः । येपामपि 
स्व॒रूपविशेपश्रती विनिमित्त व्यज्ञकत्व॑यथा गीतादिशव्दानां तेपामपि स्वरूप- 
प्रतीतेव्येद्रयग्रतीतेश्य नियमभावी क्रमः। तत्तु शब्दस्य क्रियापोव पियमनन्य- 
साध्यतत्फलूघटनास्वाशुभाविनी षु वाच्येनाविरोधिन्यसिधेयान्तरविलक्षणे रसादो 
न प्रतीयते । 


( अनु० ) यदि वह क्रम छाघव के कारण छक्तित न हो तो क्या किया जाव । 
और यदि वाच्यग्रतीति के बिना ही प्रकरण इत्यादि से अवच्छिन्न शब्दमात्र से 
ही रस इत्यादि की प्रतीति साध्य हो तो प्रकरण इत्यादि का अवधारण न करने- 
वाले और स्वयं वाचकमाव में अव्युलन्न प्रतिपत्ताओं की वह ( रखादिप्रतीति ) 
काव्यश्रवणमात्र से ही हो जाय। और सहभाव में वाच्यप्रतीति का उपयोग 
नहीं होता और उपयोग होने पर सहमाव नहीं होता । जिनका स्वरूपविश्वेष 
प्रतीतिनिमित्त भी व्यज्ञकत्व होता है उनका भी स्वरूपप्रतीति और व्यद्धूयप्रतीति 
का नियमानुसार होनेवाछा क्रम है। वह शब्द का क्रिया-पौर्वापय दूसरे को सिद्ध 
न करनेवाली, शीघ्र ही भावित करनेवाी, उसके फछवाली संघटनाओं में वाच्य 
के अविरोधी तथा दूसरे अभिषेयों से विछ॒क्षण रसादि में प्रतीत नहीं होता । 


तारावती है 
प्रतीति का कोई उपयोग नहीं होता क्योंकि आमराग के अनुसार वहाँ प९ 
वाच्याथ के अपहरण का अनुसरण करते हुये रसाभिव्यक्ति देखी जाती हे । 
सारांश यह है कि व्यज्ञथाथप्रतीति मे वाच्यार्थप्रतीति सबंदा अनिवाय नहीं 
होती । अतः क्रमकल्पना मैं कोई प्रमाण नहीं ( उत्तर ) इस विषय में हमारा 
कहना यह है कि यह तो हम मानते ही हैं कि प्रकरण इत्यादि से अवच्छिन्न 
होकर शब्द व्यज्ञक होते हैं | यह तो हमने प्रथम उद्योत की १३ वीं कारिका 
( थ्रा्थः शब्दों वा--2 ) में दिखछा ही दिया है। किस्ु शब्दों का व्यञ्ञकत्व 
दो प्रकार का होता है--कभमी-कभमी तो स्वरूपविशेष-निबन्धन होता है और 
कभी वाचकशक्ति-निबन्‍न्धन । गीत इत्यादि में स्वरूप-निवन्धन रसनिष्पत्ति होती 
है और काव्य मे वाचकशक्ति-निबन्धन | यदि काव्य में मी अ्थबोध के अमाव 
में ही गीत इत्यादि के समान रसनिष्पत्ति सान छी जाय तो वहाँ भी प्रथम प्रकार 
को अर्थात्‌ स्वरूपनिबन्धन रसनिष्पत्ति ही मानी जायेगी । किन्तु ऐसा होता नहीं 
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लछोचन 


एव भवति--मा भूद्नार्य रसादिव्यक्षकूस , अस्तु शव्दादेव तत्प्रदीतिस्तथापि 
तेन स्ववाचकशक्तिस्तस्थाँ कठेब्यायां सहकारितयावश्यापेक्षणीयेत्यायातं॑ वाच्य- 
प्रतीतेः पूर्व माविव्वमिति | 

ननुु गीतशव्दवदेव वाचकशक्तिरत्राप्यनुपयोगिनी । यत्त क्वचिच्छृतेअपि का्ये 
रसप्रतीठिन सवति तन्नोचितः प्रकरणावगमादिः सहकारी चास्तीत्याशझ्याह--यदि: 

यह कहा गया है--वाच्य रसादिव्यज्लकक न हो, शब्द से ही उसकी प्रतीति 
हो; तथापि उस ( शब्द ) के द्वारा उस ( रसप्रतीति ) के किये जाने योग्व होने पर 
अपनी वाचक शक्ति सहकारिता के रूप में अपेक्षित की जाती है। अतः वाच्य- 

प्रतीति का पूवमावित्व आगया । 
'... निस्सन्देह गीत शब्द के समान ही वाचक शक्ति यहाँ पर भी अनुप्योगिनी है. 
और जो कि कहीं सुने हुये काव्य मे भी रसप्रतीति नहीं होती है वहाँ उचित 
प्रकरणावगम इत्यादि सहकारी नहीं है” यह आशड्छा करके कहते हँ--यदि च! 
तारावती 

है। वाचकशक्तिनिवन्धन व्यज्ञत्थार्थवोध के लिये वाचकशक्ति वाच्याथ में ही 
रहती है | अतएव पहले वाच्याथप्रतीति मानना दी उचित है। क्योंकि जब 
इतना सिद्ध हो गया कि व्यज्ञथाय-प्रतीति वाचक-शक्ति निबन्धन होती है तब 
यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि कारणमूत वाच्याथ के बाद ही कायभूत व्यज्भबाथ 


की निष्पत्ति द्वोती है | ह 
यहाँ पर आशय यह दे कि यदि आप वाच्य को ससप्रतीति का अनिवाय 


हेतु नहीं मानना चाहते तो न मानिये शब्द को ही स्सप्रतीति का हेतु मान , 
लीजिये | फिर भी शब्द गीत इत्यादि में तो स्वरूप से ही रसाभिव्यज्ञन कर 
देता है किन्ठु काव्य में उसे इस क्रिया में अपनी वाचक शक्ति की अपेक्षा अवश्य 
होती है | ऐसी दशा में भी वाच्यप्रतीति का पहले होना सिद्ध हो गया । 
रखादिप्रतीति के पहले वाच्याथप्रतीति भी होती है । यह दूसरी बात है कि 
हम छब्द सुनते जाते हैं उनका वाच्यार्थ समझते जाते हैं और उनसे रसास्वादन 
करते जाते हैं | इस समस्त क्रिया में एक पौर्वापय क्रम रहता है। किन्तु वह क्रम 
इतना यूक्ष्म होता है कि हमें माढ्म पड़ने छगता है कि मानों सारी क्रियाये एक 
ताथ हो रही हैं उनमें कोई क्रम है ही नहीं । आशय यह है कि शब्दों के सुनने के 
बाद ही अर्थ की प्रतीति होती है और अथ की प्रतीति के बाद ही रखानमृति 
होती है। किन्तु वह क्रम इतना सृक्ष्म होता है कि विचारक और विवेचक तो उसे 
लक्तित कर पाते हैं; साधारण स्थिति में उसकी प्रतीति नहीं होती | यदि सब- 
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लछोचन 


चेति | प्रकरणावगमों हिक उच्यते ? कि वाक्यान्तरसहायत्वम्‌ ! अथ वाक्यान्तराणां 
सम्बन्धिवाच्यस्‌ । उस्यपरिज्ञानेईपि न सव॒ति प्रकृतवाक्यार्थावेदने रसोद्यः | स्वय- 
मिति | प्रकरणमान्नमेव परेण केनचिद्‌ येपां ज्या्यातमितिभावः। न चान्वयब्यति- 
रेकवर्ती वाच्यप्रतीतिमपहुत्यादष्टसज्ञावामावी शरणत्वेनाश्रितो मात्सय्यादिधिक किब्नि- 
स्पुष्णीत इत्यमिप्रायः । 





इत्यादि । निस्सन्देह प्रकरणावगम कौन कहा जाता है ?! क्या-वाक्यान्तरसहायत्व 
अथवा दूसरे वाक्यों का सम्बन्धी वाक्य ! दोनों के परिज्ञान में भो प्रकृत वाक्याथ 
के न समझने पर रस का उदय नहीं.होता । स्वयम! यह । भाव यह है कि जिनके 
सामने केवल प्रकरण को ही किसो दूसरे ने व्याख्या कर दी । अन्वय-व्यतिरेक- 
वाली वाच्यप्रतीति को छिपाकर शरण के रूप में आश्रित किये हुये अद्ृष्ट की 
सत्ता और उसका अभाव मात्तय से अधिक कुछ पुष्ट नहीं ही करते हें यह 
अमिप्राय है | 


तारावती 


साधारण व्यक्ति किसी तत्त्व को न समझ पाये तो उसका चारा ही क्‍या! उससे 
किसी ग्रमाणप्रतिपन्न वस्तु का अपलाप तो नहीं हो सकता । 


( प्रश्न ) जिस प्रकार गाने रोने इत्यादि के शब्दों से रसामिव्यक्ति हो जाती 
है और उनमें वाचकशक्ति की अपेक्षा नहीं होती उसी प्रकार अन्यत्र भी वाचकशक्ति 
के उपयोग के बिना ही शब्दों से ही रसानुभूति हो सकती है उसमे वाचकशक्ति का 
उपयोग मानने की क्या आवश्यकता । ( उत्तर ) वाचकशक्ति के उपयोग के बिना 
ही यदि शब्दमात्र से ही आप रसानुमूति भानेंगे तो आप के मत से जिन्होंने वाच्य- 
वाचकभाव को व्युत्पत्ति नहीं कर पाई है इस प्रकार के परिशीलकों को भी रसाबु- 
भूति होने छगेगी | किन्तु ऐसा होता नहीं है । रसानुभूति केवछ शब्द सुनने से ही 
नहीं होती अपितु अर्थ समझने से होती है | अतः वाच्याथथ रसानुभृति का कारण 
अवश्य है । ( पूवपक्ष ) जहाँ काव्य को सुनने पर भी रसप्रतीति नहीं होती वहाँ 
यही समझा जाता है कि वहाँ पर प्रकरण इत्यादि का उचित ज्ञान नहीं होता । 
प्रकरण का ज्ञान रसानुभूति में सहकारी अवश्य होता है। सहकारी के अभाव में 
रसानुभूति का न होना स्वाभाविक ही है | ( उत्तर ) प्रकरण के ज्ञान से आपका 
क्या अभिप्राय है ! इसके केवछ दो ही अभिप्राय सम्भव हैं--जिस वाक्य से 
रसानुभूति हो रही है उससे सम्बन्धित दूसरे वाक्यों का शान होना प्रकरणशान 
कहलाता है अथवा प्रकृत वाक्‍्याथ से सम्बद्ध दूसरे वाक्‍्यों का अर्थ जानना प्रकरण- 
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तारावती 

शान कहलाता दे | आप चाहे जो पश्ष माने, चाहे आप यह स्वीकार कर कि प्रकृत 
वाक्य से सम्बद्ध दूसरे वाक्यों का ज्ञान होने पर प्रकरणज्ञान का होना कहा 
जाता है अथवा आप यह मान कि प्रकृत वाक्य से सम्बन्धित दुसरे वाक्यों 
के सम्बन्धित बाच्याथ का ज्ञान ही प्रकरणज्ञान कहा जाता है, दोनों 
अवस्थाओं मे प्रकरणशानमात्र से तब तक रखानुभृति नहीं होती जब तक प्रकृत 
वाक्याथ का ज्ञान नहीं हो जाता । ( गीत में यह जान लेने मात्र से ही कि गीत 
श्ृंगारविषयक है या वीरविषयक, रसानुभूति हो जाती है | उसमें वाक्याथशान 
न होने पर भी स्वर ताल और लय से ही रखनुभूति हो जाती है। किन्तु काव्य में 
वाक्याथशान का होना रसानुभूति के छिये अनिवाय है | उसमें केवल प्रकरण- 
शान से काम नहीं चछता । ) जिन्होंने प्रकरणज्ञान तो कर लिया है किन्तु वाच्य- 
वाचक भाव को व्युत्तत्ति जिन्हें नहीं है उनको काव्य सुनकर रखानुमृति नहीं 
होती । अतः यह मानना ही पड़ेगा कि केवछ प्रकरणज्ञान रसानुभूति के डिये 
पर्याप्त नहीं है । यदि कोई दूसरा व्यक्ति प्रकरणमात्र ही समझा दे ओर काब्य 
सुनाने छगे तो जो व्यक्ति उस काव्य की भापा को नहीं समझता उसे कभी भी 
रसास्वादन नहीं हो सकेगा । किन्तु आपके मत में प्रकरणज्ञान होने पर वाच्याथ- 

प्रतीति न होने में भी रसास्वादन होना चाहिये | 
[ यहाँ पर आनन्दवर्धन का आशय वही प्रवीत होता है कि बदि वाच्याथशान 
के अभाव में भी प्रकरणन्नान से ही रसानभृति मानी जायेगी तो जिनको केवल 
प्रकरण का छान है और वे स्वयं वाच्याथ को नहीं समझते उन्हे भी रसास्वादन होने 
लगेगा जोकि लोकसिद्ध तथ्य नहीं है । इस आशय के अनुसार पाठ यही होना 
चाहिये--/तदवधारितप्रकरणानां वाज्यवाचकभावे च स्वयमवब्युलन्नानां प्रतिपत्तणां 
काव्यमात्रश्रवणादेवासी भवेत्‌” किन्तु इस मूल पाठ में एक ना और बढ़ गया 
है और “अवधारित' के स्थान 'अनवधारित' पाठ हो गया है । इससे अथ करने में 
भी श्रम होगया है ओर प्रश्नोत्तर भी सद्भधत नहीं होते | किन्तु एक तो यह्द पाठ 
सभी पुस्तकों में पाया जाता है दूसरे वालप्रिया को छोड़कर सभी टीकाकारों ने यही 
पाठ माना है । यहाँ तक कि अमिनवशुत्त को भी यही पाठ मिला था । अतः 
ज्ञात होता है कि यह भूल या तो स्वयं अभिनवशुत्त की होगी या उनके तत्काछ पर- 
वर्ती किसी लेखक की। दीधितिकार ने इसकी योजना इस प्रकार छगाई है--'आप 
प्रकरण को रसानुमूति का कारण मानते हैं | इससे आप का आशय यही सिद्ध 
होता दे कि किसी प्रसद्ध में प्रकरण का होना ही आपके मत मे पर्यास है | अब यदि 
एक व्यक्ति ने प्रकरण को समझ भी नहीं पाया और अथ भी स्वयं उसकी समक्ष में 
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वारावती ु 

नहीं आया है तो भी उसे रसानभूति हो जानी चाहिये क्योंकि प्रकरण तो वहाँ पर 
विद्यमान है ही और आपके मत मे प्रकरण ही कारण है प्रकरणज्ञान नहीं ।! 
किन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं है इसका तो पूवपक्षी तत्काल यह कहकर खण्डन 
कर सकता है कि मैं प्रकरण को नहीं प्रकरणश्ञान को कारण मानता हूँ। अतः इससे 
तो सिद्धान्व का अमिमत सिद्ध नहीं होता कि केवल प्रकरणज्ञान से नहीं अपि तु 
वाच्याथज्ञान से रसानुभूति होती है।अमिनवगुप्त ने उसकी व्याख्या इस प्रकार को 
है-(जिस व्यक्ति ने स्वयं प्रकरण को भी समझ नहीं पाया और वाच्य-वाचक्रमाव की 
व्युत्तत्ति उसे है ही नहीं, उसे भी यदि कोई दूसरा व्यक्ति प्रकरण समझा दे तो रसानु- 
भूति हो जानी चाहिये ।? यह व्याख्या कुछ ठीक मालूम पड़ती है । क्योंकि ग्रन्थ- 
कार के स्वयं! शब्द की इस प्रकार की योजना सरलता से की जा सकती है और 
स्वयं! का यह अथ भी हो सकता है | इसका आशय भी यह हो सकता है कि मान 
छीजिये किसी ऐसी भाषा का काव्य पढ़ा जा रहा है जिसको श्रोता स्वयं नहीं समझता 
और उसे प्रकरण का मी ज्ञान नहीं है; उसे यदि कोई दूसरा व्यक्ति यह समझा दे 
कि यहाँ पर अमुक के प्रेम की चर्चा की जा रही है तो भी काव्य सुनकर उसे 
रसानुभूति नहीं हो सकेगी । किन्तु सबसे अच्छा तो यही है कि “अवधारितप्रकरणा- 
नाम! यही पाठ माना जाय । ] 

'स्सप्रतीति के होने में वाच्यप्रतीति होती है! | यह अन्वय और वाच्य- 
प्रतीति के अभाव में रसप्रतीति का अभाव होता है? यह व्यतिरेक विद्यमान है । 
इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक दोनों के मिल जाने से रसप्रतीति की कारयरूपता 
और वाच्यप्रतीति की कारणरूपता सिद्ध हो जाती है । फिर भी आप उसे छिपा 
रहे हैं और किसी अद्ृष्ट तत्त्व के अन्वय-व्यतिरेक को सिद्ध करने की चे्ठ कर रहे 
हैं । इससे केवछ इतना ही सिद्ध होता है कि आप जो कुछ कहते हैं वह सब छेष 
बुद्धि तथा पक्षपात से पूण है और आपका प्रतिपादन पूर्वाग्रहन्ग्रस्त है । इसके 
अतिरिक्त और कुछ सिद्ध नहीं होता । ( सम्मवतः अमिनवगशुप्त के समसामयिक 
कतिपय विद्वान्‌ किसी अदृष्ट तत्व की कल्पनाकर उसे रसास्वादन का कारण 
मानते होंगे और वाच्यप्रतीति की कारणता का निषेध करते होंगे । उन्हीं पर यह 
कठाक्ष किया गया है । ) 

इस विषय मे पूर्वपक्षी यह कह सकता है कि हस इतना तो मान सकते हैं कि 
रसप्रतीति मे वाच्यप्रतीति का उपयोग होता है | किन्तु हम यह नहीं मान सकते 
कि दोनों प्रतीतियाँ क्रमिक रूप में होती हैं और वाच्यप्रतीति पहले होती दे तथा 
स्उप्रतीति बाद में होती है | यदि पूछा जाय कि वाच्यप्रतीति का उपयोग किस 
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नन्‍वस्तु वाच्यप्रतीतेरपयोगः क्रमाश्रयेण कि प्रयोजनम्‌, सहभावमान्नमेव 
हापयोग एकसामअ्यधीनतालक्षणमित्याशड्याह--सहेति | एवं द्यपयोग इति अजुप- 
कारके संशाकरणमाज्र वस्तुशून्‍्यं स्थादिति भावः | डपकारिणो हि पूर्वमावितेति त्वया- 
प्यद्ीकृवमित्याहइ--येपामिति। वद्द्ष्टान्तेनैत वर्य वाच्यप्रतीत्तेरपि पूर्वंसावितां समर्थ- 
विष्याम इति भाव: । नजु संश्चेज्कमः कि न छक्ष्यते इत्याश#_ष्याह--तत्त्विति। 
क्रियापौर्वापर्य मित्यनेन क्रमस्य स्वरूपमाह--क्रियेते इंति। क्रिये वाच्यब्यज्ञन्यप्रतीती 
“निस्सन्देह वाच्यप्रतीति का उपयोग हों--क्रम के आश्रय से क्या प्रयोजन १ 

एक सामग्री के आधीन होना इस लक्षणवाढा सहभावमात्र ही उपयोग हो” यह 
शद्जा करके कहते हं--सहभाव में! इत्वादि । भाव यह है कि इस प्रकार निस्स- 
न्देह अनुपकारक में उपयोग यह केवल संज्ञा करना ही वस्ठुझ्यन्य हो जायेगा | 
“उपकारी का तो प्रथम होना तुमने भी अज्जीकृत करलिया, यह केहतें हँ--./जिनका 
यह” | भाव यह है कि उसके दृश्टान्त से ही हम वाच्यप्रतीति की पूवभाविता का भी 
समथन कर दंगे | निस्सन्देह होता हुआ क्रम छक्षित क्‍यों नहीं होता !? यह गह्ढला 
करके कहते हैं--.वह तो” यह | क्रियापौवांपय इससे क्रम के स्वरूप को कहते 
हैं--'जो दो किये जाते हैं? यह | दो क्रियायं अर्थात्‌ वाच्य और व्यज्भय की 

ताराबती 
प्रकार का होता है तो हम यही कहेंगे कि साथ-साथ उसका प्रतिमास होना ही 
उसका एकमात्र उपयोग है। जब हम किसी नाठक को देखते हैं या काव्य सुनते 
हैं तो हमें रसास्वादन तो होता ही है उसके साथ-साथ हम उस प्रकरण का वाच्याथ 
भी समझते जाते हैं, यही वाच्यप्रतीति का उपयोग है | दोनों की प्रतीति एक 
साथ होती है, अतः क्रम मानना ठीक नहीं ।” इसका उत्तर यह है कि यदि एक 
काय के लिये किसी वस्ठु का उपयोग किया जाता है तो उपयुक्त की जानेबाली 
वस्तु का पहले होना अनिवाय होता है । ऐसा कमी नहीं होता कि उपयोग में 
आनेवाडी वस्तु अपने द्वारा निर्मित वस्तु के साथ ही उत्पन्न हो । जब वह वस्तु 
पहले होगी ही नहीं तो उपकार कैसे करेगी ! यदि निर्माण में उपकार नहीं करेगी तो 
“उपयोग” इस नामकरण का क्‍या मनन्‍्तव्य होगा और उस झब्द के प्रयोग का लक्ष्य 
क्या होगा ! प्रत्येक शब्द से किसी वस्तु का बोध होता है किन्दु उपकार न करने 
पर उपयोग शब्द से किसी वस्तु का बोध नहीं होगा ! अतएव साथ होना मानने 
पर वाच्यप्रतीति का उपयोगी द्वोना सिद्ध नहीं होगा और उपयोगी होना मानने 
पर सहमभाव सिद्ध नहीं हो सकेगा । यह तो प्रतिपक्षी भी मानता है कि उपकारक 
तत्त्व पहले होता है और उपकाय बाद में | उदाहरण के ढिये गीत इत्यादि के 
६४ 
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थदि चासिधाव्यापारों ज्यब्जनापरपर्यायों ध्वननव्यापारश्चेति क्रिये तयोः पौ्वापय न 
प्रतीयते | क्वेत्याह--रसादो विषये। कीटशि १ अभिधेयान्तरात्तद्मिधेयविशेषाहि- 
छक्षणे सर्वथेवानभिषेये; अनेन भवितव्य॑ तावत्कमेणेत्युक्तम्‌ । तथा वाच्येनाविरोधिनि, 
विरोधिनि तु लक्ष्यत एवेत्यर्थ: । कुठो व छक्ष्यत इति निमित्तसप्मी निर्दिष्ट हेत्वन्तरगर्म हेतु- 
माह-आशुभाविनी ष्विति । अनन्यसाध्यतत्फलघटनासु घटना: पूर्व भाधुर्यादिलक्षणाः 
प्रतिपादिताः गुणनिरूपणावसरे ताश्व तत्फछाः रसादिप्रतीतिः फर्॑ यासाम्‌ । तथा 
अनन्यत्तदेव साध्यं यासाम्‌ । न ह्लोजोघटनायाः करुणादिश्नतीतिः साध्या | 


प्रतीति अथवा अभिधाव्यापार और व्यञ्ञना इस दूसरे नामवाछा ध्वननव्यापार ये 
दोनों क्रियायं उन दोनों का पोर्वापय प्रतीत नहीं होता । “कहाँ पर! ? यह कहते 
हें----रस इत्यादि विषय होने पर । किस प्रकार के ! अभिषेयान्तर से अर्थात्‌ विशेष 
प्रकार के अभिषेय से विलक्षण अर्थात्‌ सबथा अभिधान के अयोग्य--इससे क्रम तो 
होना ही चाहिये यह कह दिया गया | उस प्रकार वाच्य के अविरोधी में ( क्रम 
लक्षित नहीं होता ) अथांत्‌ विरोधी में तो लक्षित होता ही है। क्‍यों नहीं छक्षित 
होता ! इसके लिये निमित्त सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट एक ऐसा हेतु बतव् रहे हैं 
जिसमें दूसरा हेतु गर्मित है--आशुभाविनीषु! यह | 'अनन्यसाध्य तत्फल घटनाओं 
में' अर्थात्‌ माधुय इत्यादि लक्षणवालली घटनायें पहले ही शुण-मिरूपण के अवसर 
पर प्रतिपादित कर दी गई । वे उस फलवाली होती हैं अर्थात्‌ जिनका रसादि की 
प्रतीति ही फछ होता है इस प्रकार की होती हैं--तथा अनन्यसाध्य अथांत्‌ वही है 
साध्य जिनका इस प्रकार की होती हैं । ओजोघटना की साध्य करुणादि की 
प्रतीति नहीं होती । 
ताराबती 

शब्द अपने स्वरूप से ह्वी व्यञ्जक होते हैं; उनके अथ रस इत्यादि के व्यञ्जक नहीं 
होते | प्रतिपक्षी भी यह स्वीकार करता है कि रसानुभूति में निमित्त गीत इत्यादि 
के शब्दों की स्वरूपप्रतीति पहले होती है और रसप्रतीति बाद मे । हम भी 
उसी दृश्ान्त के आधार पर कह सकते हैं कि जहाँ काव्य मे बाच्यप्रतीति के आधार 
पर रसामिव्यक्ति द्वोती है वहाँ पर वाच्यप्रतीति पहले-होती है; क्योंकि वह निमित्त 
है और व्यज्ञय रसानुभूति बाद मे होती है; क्‍योंकि वह नैमित्तिक है | 

ऊपर यह सिद्ध किया जा चुका है कि काव्य में रसानुभूति में वाच्यप्रतीति 
निमित्त होती है तथा यह भी बतछाया जा चुका है कि रसानुभूति के पहले वाच्य- 
प्रतीति अनिवाब है। किन्तु इस पौर्वापय क्रम मे सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि यदि 
उनमें पौर्वापय क्रम विद्यमान है तो वह छक्षित क्‍यों नहीं होता ! इस प्रश्न का 
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ताराबती 


उत्तर तत्त”" “न प्रतीयते” इस वाक्य में दिया गया है। यदि इस वाक्य का 
विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाय तो ज्ञात होगा कि इसमें क्रम के लक्षित न होने 
के पाँच कारण वतलाये गये हैं--( १) सच्चटनायें दूसरी संघटनाओं से असड्डीर्ण 
रहकर ही अर्थात्‌ वूसरी संघटनाओं की परवा न करते हुये रसादि को अमिव्यक्त 
करती हैं। ( २ ) संघटनाओं का एकमात्र फल रसादि का प्रत्यायन ही होता है । 
( ३ ) संघटनाओं की क्रिया अल्न्त ज्विप्र होती है वह वाच्य वृत्ति की अपेक्षा नहीं 
करती | (४ ) वाच्याथ का रसादि से कोई विरोध नहीं होता और (५ ) रस 
इत्यादि दूसरे अमिषेयार्थोंसे इस रूप में विल्छण द्वोते हैं कि उनका प्रत्यायन 
कभी भी अभिधाद्ृत्ति का विषय नहीं हो सकता | अब अक्त वाक्य को ले 
लीजिये---/तत्तु शब्दस्य क्रियापौर्वापयम! इस वाक्य-खण्ड से क्रम का स्वरूप 
बतलाया गया है । क्रिया! शब्द की व्युत्पत्ति होगी--क्रियेते इति क्रिये” अर्थात्‌ 
शब्द के जो दो करणीय हों उन्हें दो क्रियायें कहते हें | शब्द के दो करणीय होते 
हैं। एक तो अभिषाव्यापार और दूसरे ध्वननव्यापार जिसका दूसरा पर्याय 
व्यड्जनाव्यापार भी है । इन दोनों क्रियाओं का पौर्वापय अर्थात्‌ क्रम छक्षित नहीं 
होता | 'स्सादौ' इस विशेष्य से बतलाया गया है कि रस इत्यादि के विपय में ही 
क्रम छक्षित नहीं होता | 'ससादौ' के विशेषण दिये गये हँ---अभिधेयान्तरविलक्षणे? 
और वाच्येन अविरोधिनि! । प्रथम विशेषण के द्वारा क्रम न छक्षित होने का 
उपर्युक्त ५ वाँ हेतु निर्दिष्ट किया गया है कि रस इत्यादि अन्य अमिधेया्ों से 
क्षण होते हैं । विलक्षणता यही होती है कि अन्य अभिधेय अमिधावत्ति से कहे' 
जा सकते हैं किन्तु रसानुमृति अमिधावृत्ति से कही नहीं जा सकती | अतः दोनों मे भेद 
होने के कारण क्रम तो होना ही चाहिये। ( किन्तु दोनों की कोवियाँ मिन्न हैं । 
एक अमिषेय होता है दूसरा नहीं । अतः भिन्न कोटियोंवाले दो ज्ञानों में क्रम 
लक्षित नहीं होता । यदि एक दी प्रकार के दो ज्ञान हों अर्थात्‌ या तो दोनों 
अमियेय हों या दोनों अनमिघेय हों तो क्रम लक्षित होना अनिवाय हो जाता है, 
क्योंकि जब हम एक ज्ञान के वाद उसी प्रकार का दूसरा श्ञान करना चाहेगे तो 
पहले ज्ञान का उपसंहार हो जायगा और उसके स्थान पर दूसरे ज्ञान की प्रतीति 
होगी । इसके प्रतिकूछ विभिन्न प्रकार की प्रतीतियों मे विभिन्न तत्त्वों का उपयोग 
होगा । उदाहरण के डिये वाच्यप्रतीति मस्तिष्क के द्वारा होगी और रसानुभति 
हृदय के द्वारा । अतः दोनों एक दूसरे से इतनी अव्यवहित हो सकती हैं कि 
उनसे क्रम की प्रतीति का न होना ही स्वाभाविक है। ) 'रसादी का? दूसरा 
विशज्येषण है--वाच्येन अविरोधिनि! इसका आशय यह है. कि रसानुभूति सबंदा 


१०१२ ध्वन्यालोके 
छोचन 


एतदुक सवति--यतोी शुणवत्ति काब्ये5्सक्लीणंविधयतया सड्ठना प्रयुक्ता ततः 
क्रमो व रक्ष्यते । नन्नु भवत्वेव॑ सच्टनायाँ स्थितिः क्रमस्तु कि न रक्ष्यते जत आाह--- 
आशुभाविनीषु वाच्यग्रतीतिकारप्रतीक्षणेन विनेव झटित्येव ता रसादीन्‌ भावयन्ति 
तदास्वाद विदृधदीत्यथः । 

यह बात कही गई है--क्योंकि गुणवान्‌ काव्य में अस्छ्ीण विषय के रूप में 
सड्टना प्रयुक्त की गई है, उससे क्रम लक्षित नहीं होता । ( प्रइन ) सट्ठटना में 
ऐसी स्थिति हो; क्रम क्‍यों छक्षित नहीं होता ! ( उत्तर ) अतः कहते हैं--आश्व- 
भाविनीषु” वाच्यप्रतीति काछ की प्रतीक्षा के विना ही शीघ्र ही रसादिकों को भावित 
कर देते हैं अथांत्‌ आस्वाद को उत्तन्न कर देते हैं | 

वाराब॒दी 

वाच्य के अनुकूल ही होती है विरुद्ध कमी नहीं होती | यदि वाच्याथ पूंगार- 
परक होगा तो श्रृंगार की अनुभूति होगी और यदि वाच्याथ रौद्रपरक होगा तो 
रौद्॒स्सानुभूति होगी।जब दोनों प्रतीतियाँ एक ही दिशा में उन्नत द्ोनेवाली हैं तब 
उनमें क्रम रक्तित ही नहीं हो सकता। यदि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हों तो दोनों 
का क्रम छक्षित होना अनिवाय हो जाय । इस प्रकार इस विशेषण के द्वारा ऊपर 
बतलाये हुये चौथे देतु की ओर संकेत किया गया है।“आश्वभाविनीषु? में निमित्त में 
सप्तमी दे।अतः यह शब्द देतु का प्रत्यायक हो जाता है।इसका एक दूसरा विशेषण 
शब्द दिया गया है अनन्यसाध्यतत्फलघटनासु” यह भी देठवाचक सप्तमी परक 
ही है। इस प्रकार आश्यभाविनीषु' की निमित्तसप्तमी दूसरे देतु से गर्मित देंठ 
को प्रकट करती है । “अनन्यसाध्यतत्फलघटनास? में 'अनन्यसाध्य'ं और तत्कल' 
इन दोनों शब्दों में बहुब्रीहि समास है और ये दोनों शब्द घटना के विशेषण हें । 
घटनाओं का निरूपण पहले किया जा चुका है कि कुछ घटनाएँ माधुय॑ लक्षणवाली 
होती हैं कुछ परुष छक्षणवाली | वे घटनायें 'वत्फछ? होती हैं अर्थात्‌ उनका फड 
रसादि की प्रतीति ही होता है । वे घटनायें अनन्यसाध्य होती हैं अर्थात्‌ उन 
घटनाओं का साध्य उनका अपना निश्चित साध्य ही होता है; किन्दु कोई अन्य साध्य 
नहीं । उदाहरण के लिये ओजोघटना के लिये सैद्गरस साध्यरूप में निश्चित है । 
उसका साध्य करुणरस कभी नहीं हो सकता | 

आशय यह है कि काव्य में माधुय इत्यादि गुण तो रहते ही हैं । उस काव्य 
में जिन माघुय इत्यादि गुणणोंबाली संघटना का प्रयोग किया जाता हद उसका 
फछ रसादि प्रतीति ही होता है और उस संघटना से अपने निश्चित विषय के 
अतिरिक्त अन्य प्रकार की रसामिव्यज्ञना नहीं की जा सकती | इसीलिये क्रम 
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छोचन 

एतदुक्त मवति--सद्डठनाव्यड्डन्यत्वाद्रसादीनामलुपयुक्तेःप्यर्थविज्ञाने. पूर्वसेवो- 
चितसड्डटनाश्रवण एवं यत भासूत्रितों रसास्वादस्तेन वाच्यप्रतीत्युत्तरकाकमवेन 
परिस्फुठास्वादयुक्तोडपि पश्चादुत्पन्नत्वेन न साति । अस्यस्ते हि विषये5विनासाव- 
प्रतीतिक्रम इत्थमेव न छक्ष्यते | अभ्यास्रों घयमेव यव्मणिधानादिनापिं विनेंव 
संस्कारस्य घक्वत्त्वात्सदैव प्रच॒ुभन॒त्सुतवा अवस्थापनमित्येव॑ यन्न घूमस्तन्नाभिरिति 

यह बात कही गई है--रस इत्यादि के सच्चटना द्वारा व्यज्भय होने के कारण 
अथ विज्ञान का उपयोग न होने पर भी पहले ही अभ्यस्त सद्ठठना के सुनने में ही 
जो कि रसास्वाद कुछ स्फुरित हो जाता है वह उसी कारण से वाच्यप्रतीति के 
उत्तर काल में होनेवाले परिस्फुट आस्वाद से युक्त होते इये भी पश्चात्‌ उत्नन्न हुये 
के रूप में प्रतीत नहीं होता । अभ्यस्त विषय मे निस्सन्देह अनिवाय साहचय का 
प्रतीति क्रम इसी प्रकार छक्षित नहीं होता । अम्यास यही होता है कि प्रणिधान 
इत्यादि के विना ही संस्कार के बल्वान्‌ होने के कारण सदैव प्रतीत होने की इच्छा 
से स्थापित किया जाना । इस प्रकार जहाँ घुआओँ होता है वहाँ आग होती है -इस 

तारावती 

लक्षित नहीं होता | प्रश्न किया जा सकता है कि क्रम के लक्षित किये जाने न किये 
जाने से संघठना का क्‍या सम्बन्ध ! घटनाओं की जो स्थिति आप मानते हें वह 
माना कर क्रम क्‍यों लक्षित नहीं होता ! इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये आश्य- 
भाविनीषु” यह विशेषण दिया गया है । “भाविनी” का अथ है 'भावन करना है 
शीछ जिसका! । अतः आश्चमाविनी का अथ हुआ कि संघटनायें वाच्यप्रतीति 
काल की अपेक्षा किये विना ही शीघ्र ही रख इत्यादि को भावित कर देती हैं 
अर्थात्‌ उसके आस्वादन का विधान कर देती हैं । 

ऊपर जो कुछ कद्दा गया है उसका सारांश यह है--यह पहले सिद्ध किया जा 
चुका है कि संघटनायें भी रस की अमिव्यञ्ञना करती हैं | संघटना का अथ है 
विश्येप प्रकार की रसानुकूछ बणसंयोजना जैसे कोमछ योजना से <ंगारादि रसों 
की व्यञ्ञना होती है और कठोर योजना से रौद्र इत्यादि रखों की व्यञ्ञना होती 
है | वर्ण रसाभिव्यञ्जन करने में अथ ज्ञान की अपेक्षा नहीं करते | जब हस 
किसी सुमधर काव्य को सुनतें हैं तो अथ को विना ही समझे उस काव्य के सुनते 
ही हमारे छद॒यों में रस कुछ स्फुरित हो जाता है | वाद में हमें अथ की प्रतीति 
होती है और तब रस का आस्वाद परिपुष्ट रूप में परिपूणता को प्राप्त हो जाता 
है | इस प्रकार काव्यश्रवण में वाच्यप्रतीति से पहले ही कुछ स्फुरित - होकर रस 
वाच्यप्रतीति के बाद में परिपृर्णता को प्रास हो जाता है । अतः पहले से बाद 
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छोचन 
हृदयस्थितत्वाहथाप्तेः पक्षधर्मताज्ञानमान्रसवीपयोगि सवतीति परामशंस्थानमाक्रामति | 
झध्त्युयतन्ने हि धूमज्चाने तहयापिस्यवव्युपक्ते वह्रिजातीयप्रणिधानानुसरणादिप्रतीत्य- 
न्वराजुप्रवेशपिरहादाशुमाविन्यामपक्‍्िप्रती्ती कऋ्रमों न छक्ष्यत तद्द॒दिद्ापि | यदि तु 
वाच्यविराधी रसो न स्यथादुचिता च घटना न स्वेत्तहक्ष्यतेव क्रम धृति | 


व्यात्ति के हृदय में स्थित होने के कारण पक्षधर्मता का ज्ञान ही उपयोगी होता है, 
अतः पक्षघमता के स्थान का अतिक्रमण कर जाता है | उसकी व्याप्ति की स्मृति 
के द्वारा उपकत धूम बान के ज्ञीघ्र उद्धृत दोने पर उसके व्रिजातीय के प्रणिधान के 
अनुसरण इत्यादि की प्रतीति के अन्तः प्रवेश के बिना ही श्ीत्र होनेवाली अप्रिम 
प्रतीति में क्रम छक्षित नहीं होता । उसी प्रकार यहाँ पर भी | यदि रस वाच्य का 
अविरोधी न हो और उचित सद्चवना भी न हो तो क्रम लक्षित ही हो जाये । 
तारावती 
तक अत रहने के कारण यह प्रतीत नहीं होता कि रसास्वादन बाद में हुआ है| 
इसलिये संघटना द्वारा व्यद्धश्य होने के कारण क्रम छक्षित नहीं होता । वह केवल 
इसी विपय में नहीं समस्त अभ्बस्त विययों में ऐसा ही होता है | जिन विपयों की 
अविनाभाष प्रतीति होती है उनमें भी अभ्यास हो जाने पर क्रमछक्षित नहीं होता | 
अविनाभाव का अथ है व्यास्तिज्ञान | णहाँ कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के बिना 
नहीं हो सकती वहाँ न हो सकनेवाली वस्तु को देखकर जिसके विना वह नहीं 
हो सकती उसका अनुमान छगा लिया जाता है | यही व्याप्तिग्रह है । उदाहरण 
के लिये धूम कभी भी अग्नि के विना नहीं हो सकता | अतः धूम को देखकर 
अग्नि का ज्ञान करना अविनाभाव प्रतीति है | यह व्याप्तिमह इस प्रकार होता है 
कि कोई परिशीडक कई वार जलती हुई आग से छुआ उठते हुये देखता है; 
वह जब कभी आय जलाता है तो उसे धुँआं अवश्य दिखलाई देता है। इसके 
अतिरिक्त वह सरोवर इत्यादि को भी देखता है और वहाँ आग नहीं देखता तथा 
वहाँ धुआओँ भी नहीं देखता | इस प्रकार महानस इत्यादि पश्चों और सरोवर 
इत्यादि विपक्ञों को बार वार देखकर वह इस निष्कर्ष पर पहुँच जाता है कि 
जहा धुआं होता है वहाँ आग द्वोती है |? यही व्याप्तिगरह है | इस व्याप्ति को 
अपने हृदय में लिये हुये जब वह किसी ऐसे स्थानपर पहुँचता है जहाँ किसी 
श्षोपढ़ी से उसे धुआँ उठता इआ दिखलाई देता है | तब उसे सर्वप्रथम व्यात्ि 
(9 रण होता है कि जहाँ घुआँ होता है वहाँ आग होती है | न्यायदशन में 
प्रणिधान निवन्धाभ्यासलिज्त? इत्यादि हस्वे सूत्र में स्मरण के देतुओं का परिगणन 
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तारावती 


कराया गया है । उन्हीं से उसे व्यास्ति का स्मरण होता है और फिर क्ोपड़ी धुआं- 
वाली है जो कि सवंदा अग्नि का सहचारी है? यह वितक उत्तन्न होता है। इस 
व्याप्ति स्मरण और वितक को परासश कहते हैं | उससे यह शान उतसन्न हो जाता 
है कि झोपड़ी में अग्नि है | इस ज्ञान को अनुमान ज्ञान कहते हैं| इस प्रकार 
लिज्ध ( धुआं ) से साध्य ( अग्नि ) का अनुमान करने में एक क्रम होता है | 
किन्तु जब बार-बार घुय से अग्नि का अनुमान किया जा चुका होता है तो उसका 
इतना अधिक अभ्यास हो जाता है कि धुआं को देखते ही अग्नि का बोध हो 
जाता है और प्रधान इत्यादि स्मरण हेतु, व्याप्ति स्ट्ृति, परामश इत्यादि का क्रम 
लक्षित ही नहीं होता | अभ्यास का अथ ही यह है कि किसी ज्ञान की पुनः पुन 

अभ्यादृत्ति से संस्कार इतने बलवान्‌ हो जाये कि प्रणिधान श्त्यादि स्मरण हेतुओं 
का विना ही अनुसरण किये हुये सवदा वह तत्त्व अपने को ज्ञात कर देने की इच्छा 
करते हुये ही अवस्थित रहे । आश्यय यह है कि अभ्यस्त व्यक्ति धुर्यं को देखकर 
इतनी सरलता और शीघ्रता से आग को जान जाता है मानों धूम को स्वयं इस बात 
की आकांक्षा बनी रहती है कि अभ्यस्त व्यक्ति हमे देखते ही आग को जान छे | 

जिस स्थान पर किसी वस्तु का अनुमान लगाया जाता है उसे पक्ष कहते हैं; वह 
तत्त्व जिसको देखकर अनुमान छाया जाता है हेतु या पक्षथम कहलाता है | 

उसकी भाववाचक संज्ञा ही पश्षथमता है | जैसे यदि पवत में धुयं को देखकर 
अग्नि का अनुमान छगाना हो तो पवत पक्ष होगा; धूम पक्षथम या हेतु होगा 
ओर धूमत्व को पक्षघमंता की संग प्राप्त होगी | पूर्ण अम्यास कर छेने पर व्याप्ति 
तो हृदय में स्थित ही रहती है । साध्य ( अग्नि ) का अनुमान छगाने में केवल 
पक्षधमता ( धूमत्व ) का ही उपयोग होता है । ऐसा अनुमान परामश के स्थान 
का अतिक्रमण कर जाता है | धूमनान व्यासिस्मृति से उपकृत ही रहता है; उस 

धूमज्ञान के झीघ्र उत्पन्न होने पर उन दोनों ( पक्षथमता और व्यासिज्ञान ) से 

विजातीय प्रणिधान के अनुसरण इत्यादि की प्रतीति के अन्द्र आये विना दह्वी 
अग्नि की प्रतीति एकदम हो जाती है और वहाँ पर क्रम छक्षित नहीं होता । 

वही वात यहाँ पर भी होती है कि अधिक अभम्यस्त हो जाने से वाच्यप्रतीति हो 
जाती है ओर क्रम छक्षित नहीं होता । यह तो हुईं शीघ्र प्रतीति की बात | क्रम 

न लक्षित किये जा सकने का एक कारण यह भी है कि जैसी वाच्यप्रतीति होती 

है वैसी ही रसप्रतीति भी होती है। दोनों का विरोध नहीं द्ोता यदि वाच्य से 

अविरोधी रस न हो और संघटना भी प्रस्तुत रख के विपरीत हो तो क्रम लक्षित 
दी जाय | " 





१०१६ घ्वन्याव्ोके 


छोचन 

घन्द्रिकाकारस्तु पठितसजुपठतीति न्‍्यायेन गजनिसीक्तिकया व्याचचक्ते--तस्य 
धव्दुस्वथ फर्ल तद्ठा फल वाच्यब्यज्ञथप्रतीत्यात्मक॑ तस्य घटना मिप्पादना यतो$नन्‍य- 
साध्या शब्दच्यापारेकजन्येति | व चात्रार्थसतत््व॑ ब्याख्याने किश्चिदुत्पश्याम इत्यकं 
पूर्ववंश्येीः सह विवादेन वहुना | 

चन्द्रिकांकारने तो (पढ़े हुए को ही पुनः पढ़ता है? इस न्याय से गजनिमी- 
छिका के ढंग से व्याख्या की है--'उसका अर्थात्‌ शब्द का फल अथवा वही 
अर्थात्‌ वाच्य-व्यज्भब-प्रतीत्यात्मकर फठ; उसकी घटना अर्थात्‌ निष्पादन करना 
क्योंकि अनन्यसाध्य होती है अर्थात्‌ केवल शब्दव्यापास्मात्र से जन्य होती है! 
यह | इस व्याख्या में हमे अथ की कोई सद्भति दिखलाई नहीं पड़ती, वस अपने 
पूव वंश्यों के साथ अधिक विवाद की आवश्यकता नहीं । 


तारावती 
चन्द्िकाकार ने 'अनन्यसाध्यतत्फलघटनासः इस शब्द का अथ इस प्रकार 


किया है---तत्फल' अर्थात्‌ उस ( छब्द ) का फल ( तत्पुरुष समास ) अथवा वह 
फल? ( कमघारय समास ) दोनों अवस्थाओं में फल हुआ वाच्य-व्यज्ञयप्रतीति 
रूप । उस वाच्य-व्यज्धथ-प्रतीतिर्म फल की घटना अर्थात्‌ निष्पादन अन्य से 
साध्य नहीं होता अर्थात्‌ केवल शब्दव्यापार से उत्पन्न होता है। आशय यह-है 
कि वाच्य और व्यज्ञव्य की प्रतीति फेवछ शब्द से ही होती है, उसका साधन और 
कोई नहीं होता | इस व्याख्या का खण्डन करते हुये अमिनवगणशुत्त ने छिखा है कि 
चन्द्रिकाकार की यह व्यात्ष्या मक्तिका के स्थान में मक्तिका जैसी है । ( चन्द्रिका- 
कार पर आशक्षेप करने के लिये अभिनवगुप्त ने दो शब्दों का प्रयोग किया है-- 
पठितमनुपठति” और 'गजनिमीलिका? | 'पठितमनुपठति! .का अथ यह है कि 
चन्द्रिकाकार ने जो शब्द जिस प्रकार देखे उनकी वबेसी ही व्याख्या करदी | 
यह विचार करने की चेष्टा नहीं की कि क्या प्रस्तुत प्रकरण में सीधा सीधा अथ 
ठीक रहेगा ! 'गजनिमीलिका” का भी यही अर्थ है कि जैसे हाथी केवल सामने 
ही देखता हे इधर-उधर ध्यान नहीं देता उसी प्रकार चन्द्रिकाकार ने भी सीधा- 
सीधा अर्थ करदिया प्रकरण पर विचार करने की आवश्यवता नहीं समझी | )., 
चन्द्रिकाकार ने अर्थ वह किया है कि 'उस शब्द का फल अथवा वह वाच्यव्यज्ञगय- 
प्रतीत्यात्तकत फल उसकी संघटना शब्दव्यापारमात्रजन्य है। अन्य से उसका 
उद्धव नहीं होता । इस व्याख्या सें यह समझ मे नहीं आता कि प्रस्ठुत प्रकरण तो 
वाध्य और व्यज्ञत्य के पौर्वापयप्रतीति के विषय में है । इस प्रकरण में इस कथन 
का क्या उपयोग कि शब्द से ही थाच्य और व्यद्धश्य प्रतीतियाँ होती हैं । अतः 








जी 
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ध्वन्यालोकः 

क्वचित्त छक्ष्यव एवं। यथानुरणनख्पव्यड्जन्यप्रतीतिषु । वत्रापि कथमिति 
चेदुच्यते--अथैशक्तिमूछानुरणनरूपव्यद्गभय ध्वनो तावद्सिघेयस्य तत्सामथ्यों 
क्िप्तस्य चार्थस्याभिषेयान्तरविलक्षुणतयात्यन्तविलछक्षणे ये प्रतीती तयोरशक्य- 
निहवो मिमित्तनिमित्तिभाव इति स्फुटमेव तन्न पोर्वापयम्‌॥ यथा प्रथमोद्योते 
प्रतीयमानाथसिद्धय थमुदाह्॒तासु गाथासु। तथाविधे व विपये वाच्यव्यड्भ'थ- 
योरत्यन्तविल्षणत्वायेष एकस्य प्रतीतिः सेवेतरस्येति न शक्‍्यते वकतुम्‌। 

(अनु०) कहीं तो छक्षित ही होता है । जैसे अतुरणनरूप व्यद्भशय की प्रतीतियों 
में | यदि कहो वहाँ भी कैसे ” तो कहा जा रहा है--अथंशक्तिमूल अनुरणनरूप 
व्यज्ञव्य ध्वनि में अभिषेय के तथा उसके सामथ्य से आक्षित्त अर्थ के दूसरे अमिषेयों 
से अत्यन्त विलक्षण होने के कारण अत्यन्त विज्च्षण जो दो प्रतीतियाँ उनके निमित्त- 
निमित्तिभाव फा छिपाया जाना असम्मव है । अतः उनका पौवषिय स्फुट ही है । 
जैसे प्रथम उद्योत में प्रतीयमान अथ की सिद्धि के लिये उदाह्मत की हुई गाथाओं 
में | और उस प्रकार के विषय में वाच्य और व्यज्ञन्य के अत्यन्त विलक्षण होने के 
कारण एक की जो प्रतीति है वही के भी दे यह नहीं कहा जा सकता । 





यन्न तु सहटनाब्यड्र-यत्व॑ नास्ति तन्न छक्ष्यत एवेत्याह-क्वचित्त्विति। तुल्ये 
ध्यज्ञयत्वे कुबो भेद्र इत्याशइते--तत्रापीति। रफुटमेवेति। 
अविवक्षितवाच्यस्य पदुचाक्यमकाशता | 
तदन्यस्याजु रणनरूपव्यज्शयस्यपचच ध्चनेः ॥ 
जहाँ पर सद्डू ठनाव्यज्ञबत्व नहीं होता वहाँ पर तो छक्षित होता ही है यह 
कहते हैं--'कहीं तो! यह । व्यज्ञथत्व के त॒ुल्य होते हुये भेद क्‍यों ! यह शह्झा 
करते हें---/वहाँ पर भी” यह । स्फुट ही है यह-- 
अविवक्षित वाच्य की और उससे भिन्न अनुरणनरूप व्यज्भय की पद-वाक्य- 
प्रकाश्यता होती हे ।” 
तारावती 
इस वाक्य की वही व्याख्या करनी चाहिये जैसी कि ऊपर ४ प्रकारों के निदंश के 
द्वारा बतछाई गई है । अभिनवगुप्त ने ढिखा है कि बस इतना पर्यात है । हम 
अपने वंश के अपने पूवर्जों से अधिक विवाद करना उचित नहीं समझते | इससे 
शात होता है कि चन्द्रिका-कार अभिनवगुप्त के ही पूव बंशज थे | 
किन्तु यह क्रम सवत्र असंल्वक्ष्य ही बना रहें यह वात नहीं है । असंलब्यक्रम 
व्यद्धव्य में क्रम के लक्षित म होने का सबसे बड़ा कारण यह बतलाया गया'है कि 





१०१८ ध्वल्याछोके 





व्तेचन 
इति हि पूर्व वर्ण सड्वट्नादिक मास्य व्यक्षकत्वेनोक्तमितिमावः | गाथास्तिति। 


भाव वह हू कि इस प्रकार पहले वणसच्चटना इत्यादि को उसके व्यज्ञकत्व के 
रूण में नहीं कहा । गाथाओं में--भम धम्सिञ्ञ' इत्यादि में उनकी वहीं व्याख्या 
की 


तारावती 


वह ध्वनि रच्ववटना के द्वारा च्वक्त होती है। संघटना के द्वारा कुछ परिस्फुट 
होकर बाद में वाच्याथ के द्वारा उसकी पूर्ति होती हैं। अतः वाच्याथ के दोनों 
ओर व्यापक रहने के कारण वाच्या्थ की प्राथमिकता और व्यक्ष्याथ की उत्तर- 
कालिकता की प्रतीति नहीं होती । इसके प्रतिकूछ जिस ध्वनि की अभिव्यक्ति के 
लिये वर्णसद्ठटना अपेक्षित नहीं होती उस ध्वनि में व्यद्धन्य और वाच्य अथों की 
प्रतीति में क्रम अवश्य छक्षित होता है क्‍योंकि उनमें वाच्याथ ही कारण होता है । 
जैसे अनुरणनरूप व्यद्धश्य में क्रम की प्रतीति होती है | अनुरणन रूप व्यज्धयय ध्वनि 
के जो व्यक्षक 'अविवक्षितवाच्यस्थः ( ३-१ ) इत्यादि कारिकाओं में गिनाये गये हैं 
उनमें वणणसब्ठटना को ध्वनि का व्यज्ञक नहीं माना गया है | यहाँ पर यह प्रश्न 
उठ सकता हूं कि जब दोनों ही व्यज्धन्यार्थ होते हैं तव यह मेद केसा कि रस इत्यादि 
की ब्यज्जना में क्रम छक्षित नहीं होता और अनुरणनरूप व्यद्धन्य ध्वनि में लक्षित 
हो जाता है ? जब दोनों व्वद्धयाथ हैं तो या तो दोनों में क्रम छक्षित होना 
चाहिये वा दोनों में नहीं होना चाहिये । इसका उत्तर यह है कि संल्लव्यक्रमव्यज्न्य 
दो प्रकार का माना जाता है अरथंशक्तिमूलक और झब्दशक्तिमूलक । अथशक्ति 
मूलक अनुरणनरूप ध्वनि में अभिषेयाथ और उसके सामथ्य से आशक्षित्त दोनों ही 
साधारण अमिघेयाथ से कुछ विलक्षण होते हैं | साधारण अमिभेयाथ में किसी 
व्यज्ञयाथ को अभिव्यक्त करने की शक्ति नहीं होती जब कि व्यज्ञक अमिषेयाथ में 
अर्थान्तर को अभिव्वक्त करने की शक्ति होती है | यह तो हुई वाच्याथ की विल- 
छणता । व्यद्धबाथ तो वाच्या्थ की अपेक्षा सबंथा विलक्षण होता ही है । इस 
प्रकार जो दो अत्यन्त विलक्षण प्रतीतियाँ होती हैं उनमें एक ( वाच्याथ ) तो 
निमित्त होता दे ओर दूसरा ( व्यक्भयाथ ) निमित्ती अर्थात्‌ काय होता हे । उनका 
यह निमित्त-निमित्तिभाव छिपाया नदीं जा सकता । 
उदाहरण के छिये प्रथम उद्योत में प्रतीयमान अर्थ की सिद्धि के लिये जिन 
गायाओं का । दिया गया था उनको ले छीजिये | उस प्रकार के विपय में 
वोच्याथ ओर व्यद्रथायथ एक दूसरे से अत्यन्त विलक्षण होते ६ | यदि वाच्यार्थ 
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शब्द्शक्तिमूलानु रणनरूपव्यड्नय तु ध्वनो-- 

गावो व३१ पावलानां परमपरिमितां प्रीतिमुत्यादयन्तु' इत्यादावर्थद्यप्रतीती 
शाव्यामथेहयस्योपसानोपमेयभावश्रतीतिरुपमावाचकपद्वि रहे. सत्वर्थसामर्थ्या- 
दोचिप्तिति तन्नापि सुलक्षमभिषेयव्यदूगयारझ्भारमतीत्योः पौ्बापयम्‌ । 

(अनु०) शब्दशक्तिमूल अनुरणनख्पव्यक्ञथ ध्वनि में तो--- 

धवित्रों मे स्वोत्कृष्ठ सूब किरणें ओर गायें आप मे अपरिमित प्रेम पैदा करें ॥ 

इत्यादि में दो अथों की प्रतीति के शाव्दिक होने पर ( भी ) उपमावाचक पद्‌ 
के अमाव में मी दो अथों की उपमानोपमेयमाव प्रतीति अथ सामथ्य से आक्षिसत 
कर छी गई है अतः वहाँ पर भी अभिषेय और व्यज्ञन्याल्ड्टार प्रतीतियों का पौवापय 
भलीमाँति सरलता से लक्षित/्क्रिया जा सकता है | 

छोचन 
शाव्यामिति | शाव्धामपीत्यर्थ:। उपसावाचक यथेदादि । अर्थसामर्थ्यादिति। 
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वाक्या्थंसामर्थ्यादिति यावव | 


ध्ाव्दी में? यह | अर्थात्‌ श्ाब्दी मे भी | उपमा वाचक वथा इव इत्यादि | 
“अथसामथ्य से! यह । अर्थात्‌ वाक्याथ सामथ्य से । 
ताराबती 
विधिपरक होता है तो व्यद्धबा्थ निपेघपरक । यदि वाच्यार्थ निपेधपरक होता है तो 
व्यज्धग्याथ विधिपरक, यदि वाच्याथ विधिपरक होता है तो निपेघाथ अनुभयपरक । 
इस प्रकार की विलक्षणता वहाँ पर दिखलाई जा चुकी है । अतएवं आप यह तो 
नहीं कह सकते कि जो एक की प्रतीति होती है वह्दी दूसरे की भी होती है । इ' 
प्रकार प्रतीतियों की विलक्षणता और काय-कारण भाव सम्बन्ध इन दोनों हेवुओं 
से क्रम संलक्षित होना स्वाभाविक हो जाता है | 
अब छब्दशक्तिमूलानुरणन रूप व्यज्ञ'यध्वनि को लेलीजिये--इसके दो भेद 
'बतलाये गये ये वाक्यप्रकाश और पदप्रकाश | द्वितीय उद्योत में वाक्यपग्रकाश्न 
शब्द्शक्तिमूलक ध्वनि का उदाहरण दिया गया था--दित्ञानन्‍्दाः"“*"''प्रीति- 
मुद्यादयन्तु” | वहाँ पर दो अर्थ होते हैं--सूयकिरणपरक अथ और पेनुपरक 
अथ | सूर्यकिरणपरक अर्थ प्राकरणिक होने से वाच्यार्थ है और घेनुपरक अथ 
व्यज्ञ्थाथ है | यहाँ पर दोनों अर्थों की प्रतीति शब्द्शक्तिमूठक है । इसके बाद 
दोनों अर्थों की असुम्बद्धाथकता का निवारण करने के लिये किरणों के समान गाये 
इस उपमानोंपरेय भाव की कल्पना करछी जाती है | इस कल्पना मे कोई णेसा 
शब्द सहायक नहीं होता जोकि उपमावाचक कहा जा सके । आशय वह है कि 





१०५० 5 ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 
पद्‌प्रकाशशब्दशक्तिमूलानुरणनरूपव्यक्म्येडिपि.. ध्वनी विशेषणपदस्थो- 
भयाथ्थेसस्वस्धयोग्यस्य योजकपद्मन्तरेण योजनमशाब्दमप्यर्थादवस्थितमिल- 
त्रापि पूबंबद्भिचेयतत्सासर्थ्याक्षिप्तालद्वास्मात्रप्रतीत्योः सुस्थितमेत पीवपयत् | 
आशध्येपि च प्रतिपत्तिस्तथाबिधे बिपये उभ्रयार्थसम्बन्धयोग्यशब्द्सामशथ्यप्रसा- 
वितेति शब्द्शक्तिमूला कल्पते | 


(अनु०) पदप्रकाश्य शब्दशक्तिमूल अनुरणनस्पव्यज्ञन्य ध्वनि में भी दोनों अर्थो 
के सम्बन्ध फे योग्य विशेषण पद की योजना ( किसी ) योजक पद के अमाव में 
भी शब्द्रहित होते हुये भी अर्थ से ही अवस्थित होती है; अतः यहाँ पर भी 
पहले के समान ही अभिषेय तथा उसके सामथ्य से आश्षिप्त अल्ट्टारमात्र अतीतियों 
का पौर्वापय ठीक रूप में स्थित ही है । आर्थी प्रतीति भी इस प्रकार के विषय में 
दोनों अथों के सम्बन्ध के योग्य शब्दसामर्थ्य से प्रयृत की गई है, अत; झब्द- 
शक्तिमूला की कल्पना की जाती है | 


लोचन 


एवं वाक्यप्रकाशशब्द्शक्तिमुर विचार्य पदुप्रका्श विचारयति--पद्प्रकाशेति। 
विशेषणपद्स्येति | जड इत्यस्थ | योजकमिति। कूप इति च भददमिति चोमयसमा- 
नाधिकरणठया संवऊनम्‌ | अमिधेयं व तत्सासर्थ्याक्षिए। च तयोरलक्वारमात्रयोः | ये 
प्रतीती तयो: पोर्वाप्यक्रसः सुस्थितं सुलक्षितमित्यर्थ: । साजत्नम्रहणेन रसप्रतीति 
स्तन्नाप्यलक्ष्यक्रमवेति दशेयति । नस्वेवसार्थत्व॑ धाव्दशक्तिसूल॒त्व॑चेति विरूद्धमित्या- 
शछ्चयाह--आध्येपीति । नान्न विरोधः कश्चिदितिमावः| एतच वितस्य पूर्वमेवोक्तमिति 
न पुनरुच्यते। 

इस प्रकार वाक्यप्रकाश्य शब्दशक्तिमूल का विचार करके परदप्रकाश का 
विचार करते हँ--पदुप्रकाश” यह | "विश्लेषण पद का! यह | 'जिड! इसका | 
योजक' यह। 'कूप” यह और 'मैं? यह इन दोनों के उमानाधिकरण के रूप में संस्ति- 
लन | अभिषेय और उसके सामथ्य से आक्तिप्त उन दोनों का ( अर्थात्‌ ) केवछ 
दो अलड्लारों का । जो दो प्रतीतियाँ उनका पौर्वापय क्रम | सुस्थित है अर्थात्‌ 
भी भाँति छक्षित किया गया है ।- मात्र अहण से यह दिखकाते हैं कि रस प्रती्ति 
वहाँ पर भी अबक्ष्य क्रम ही होती है । “निस्सन्देह इस प्रकार आयत्व और शब्द- 
धक्तिमूलत्व विरुद्ध है यह शक्ल करके कहते हैं---'आयों भी' यह । भाव यह है कि 


यह कोई विरोध नहीं है । यह विस्तारपूर्वक पहले बतछाया गया है अतः पुनः 
नहीं कहा जा रहा है । 
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यहाँ पर इव इत्यादि कोई ऐसा शब्द नहीं आया है जोकि उपमावाचक माना 
जाता है। केवल अथसामथ्थ से ही उपमा का.आक्ेप करलिया जाता है | यद्यपि 
वहाँ पर प्रथम ओर द्वितीय अर्थों की प्रतीति ज्येछ्ठ और कनिष्ठ की उत्पत्ति के समान - 
होती है और उनमें कायकारण भाव के अमाव में पौर्वापय की कह्यना नहीं की 
जा सकती तथापि इन दोनों अर्था की प्रतीति उपमा की कल्पना में कारण अवश्य 
होती है । अतएुव अमिघेय और व्यज्ञथ अर्थों की प्रतीति में तथा उपमाछल्धार 
की प्रतीति में कार्यकारण भाव सम्बन्ध होने से पौर्वापय क्रम छकत्तित अवश्य 
होता है । का 

ऊपर वाक्यप्रकाश शब्दशक्तिमुलक ध्वनि में क्रम के संलक्षित होने की 
व्याख्या की गई है, अब पद॒प्रकाश्य शब्द्शक्तिमूऊक को लीजिये---जहाँ पर शब्द- 
शक्ति के आधार पर अनुरणनरूप व्यद्ध्यध्वनि होती है वहाँ पर कोई एक ऐसा 
विशेषण विद्यमान होता है जिसमें दोनों अर्थों से सम्बन्ध करने की योग्यता 
होती है । वहाँ पर कोई ऐसा योजक पद नहीं होता जो दोनों में संयोग उत्पन्न 
करे | इस प्रकार विना ही शब्द के अर्थ सामथ्य से वहाँ पर उन दोनों अर्थों की 
योजना की जाती है। इस प्रकार वाक्यप्रकाश्य शब्द्शक्तिमूलक ध्वनि के समान 
वाच्यार्थ और उसके सामथ्थ से आक्षिप्त केवछ अब्जार की प्रतीति में पौवापियक्रम 
सरलता पूर्वक छक्षित किया जा सकता हे । उदाहरण के लिए इसी उद्योत के 
ध्रातुं धनै:"*' ***कृतो हम” इस पद्म को छे ठीजिए. । यहाँ पर 'जड” यह विशेषण 
कूप के साथ भी छगता है और मैं के साथ भी । क्योंकि 'जडः में प्रथमा है और 
'कूप? तथा अहम? के साथ उसका सामानाधिकरण्य दे । यहाँ पर कोई “यथा! 
धवाः 'इव! इत्यादि वाचकशब्द विद्यमान नहीं है। फिर भी अर्थसामथ्य से 
उपमाछड्ठार की अम्छ्यक्ति हो जाती है । इस प्रकार वाच्याथ और व्यज्ञथाथ 
उपमा की प्रतीति में पौ्वापयक्रम मली-भाँति छक्षित होता है | यहाँ पर यह भी 
ध्यान रखना चाहिये कि यदि ऐसे स्थान पर किसी रस की भी ध्ननि होती है तो 
वह असंज्नक्ष्यक्रम ही रहता दै। इसी तथ्य को प्रकट करने के लिये 'केवल अल्झ्छौर' 
में 'केवल” शब्द का प्रयोग किया गया है । जैसे ्राठुं घनै”''“कऋृतो5हम? इस 
पद्म से ही उपमालल्भार की ध्वनि तो संज्लक्ष्यक्रम दे किन्ठु उससे अभिव्यक्त दोनेवाढा 
फरुण रस संह्लक्ष्यक्रम ही रहता दे । 

( प्रश्न ) गावों वः पावनानां परमपरिमितां प्रीतिमृत्यादयन्तः इस शाब्दी 
वाक्यव्यक्ञषना में और 'प्राठुं घनै""*"*कृतोडइहम? में शाब्दी पदव्यम्जना में 
व्यज्भश्याथप्रतीति की शब्दशक्तिमूलक कहा गया है, दूसरी ओर आप कहते हैं कि 


१०४२९ धघ्वन्यालोके 





घ्वन्यालोकः 

अविवज्षितवाच्यस्य तु ध्वनेः प्रसिद्धस्वविषयवेमुख्यप्रतोतिपूवेकमेवार्थान्तर- 
प्रकाशनमसिति नियससावी क्रमः । तत्राविवक्षितवाच्यत्वादेव वाच्येन सह- 
व्यड्रयस्य ऋमप्रतीतिविचारों न कृतः। तस्सादमिधानाभिषेयग्रतीत्योरिष वाच्य- 
व्यद्गरयप्रतीत्योर्निमित्तनिमित्तिसावाज्ियसभावी क्रमः। स तृक्तयुक्‍त्या क्वचि- 
ल्लक्ष्यते क्वचित्न लक्ष्यते । 

(अनु०) अविवश्षितवाच्यध्वनि का प्रकाशन तो अपने प्रसिद्ध विषय के 
वैमुस्थ की प्रतीति के साथ ही होता है; अतः क्रम नियम से ही होनेवाला है | 
उसमे वाच्य के अविवक्षित होने के कारण ही वाच्य के साथ व्यद्धब्य के क्रम की 
प्रतीति का विचार नहीं किया गया । अतएव अभिधान और अभिषेय की प्रतीति 
के समान वाच्य और व्यज्ञथ की प्रतीतियों का निमित्त-निमित्तिभाव होने से 
नियमानुसार क्रम होनेवाला है। वह उक्त युक्ति से कहीं छक्षित होता है कहीं लब्वित 
नहीं होता । 

लछोचन 


स्वविषयेति | अन्धश्वव्दादेसपहतचक्षप्कादिः स्वो विषयः, तन्न यहेसुख्यमनादर 
इृत्यथ: । विचारों न कृत इति नासथधेयनिरूपणद्वारेगेति शेष:। सहभावस्य शक्लितु- 
मन्नायुक्तत्वादतिसावः । एवं रसादयः केशिक्यादीनासितिन्रत्तमागरूपाणां दृत्तीनां 
जीवितसुपनागरिकाद्यानाज्च सबस्यास्योभयस्यापि दृत्तिब्यवहारस्थ रसादिनियन्न्ित- 
विषयत्वादिति यप््रस्तुतं तत्मसज्ञेन रखादीनां वाच्यातिरिक्तत्व॑ समर्थंयितुं ऋमी 
विचारित इत्येतदुपसंहरति--तस्मादिति। अमिधानस्थ झाव्दरूपस्य पूर्व प्रतीति- 
स्ततो5मिधेयस्य | यदाह तन्न सवानू--- 


अपने विपय” यह | अन्ध शब्द्‌ इत्यादि का फूटी हुई आँखोंवाला इत्यादि 
अपना विषय है, उससे जो वैश्य अर्थात्‌ अनादर यह अर्थ है। 'बिचार नहीं क्रिया 
गया! यह | यहाँ पर यह शेष है--'नामधेय निरूपण के द्वारा! । भाव थह है--- 
क्योंकि यहाँ पर सहभाव की शड्ढा करना उचित नहीं है। इस प्रकार इतिद्ृत्त- 
भागरूप केशिकी इत्यादि वत्तियों के और उपनागरिका इत्यादि वत्तियों के जीवन 
रस इत्यादि होते हैं, क्‍योंकि दोनों प्रकार के इस सभी वत्तिष्यवहार के विपय रस 
से नियन्त्रित होते है | इस प्रकार जो प्रस्तुत था उसके प्रसद्ध से रस इत्यादि के 
वाच्यातिरिक्तत्व का समथन करने के लिये क्रम का विचार किया गया यह उपसंहार 
कर रहे है--अतएब! इत्यादि। शब्दरूप अमिधान की पहले प्रतीति होती है तब 
अभिषेय की । जैसा कि भीमान्‌ जी ने कहा है--- 


दृत्तीय उद्योत+ १००३ 





लोचन 
(विपयत्वमनापत्नेः दब्देनार्थः प्रकाश्यते! इत्यादि | 'अतो3नि्ज्ञातिरूयत्वात्किमा- 
हेत्यभिधीयते ।' इत्यन्नापि चाविनासाववत्‌ समयस्याम्यस्तलवात्‌ ऋरमो न लक्ष्येतापि । 
“विपयत्व को विद्या प्राप्त हुये शब्दों से अर्थ का प्रकाशन नहीं होता; इत्यादि | 
“इससे रूप के अनिश्ञात होने से क्‍या कहा ? यह कहा जाता है |? यहाँ पर भी 
अविनाभाव के समान सद्डेत के अभ्यस्त हो जाने से क्रम लक्षित ही न हो ) 
वारावदी 


यहाँ पर अथ सामथ्य से अल्छार का अक्षेप कर लिया जाता है | इस प्रकार ये 
दोनों कथन परस्पर विरुद्ध हैं | यदि अथ शक्ति से उपमा की व्यञ्जना होती है तो 
यह उपमा शब्दशक्तिमूलक कैसे हुई ?! यदि शब्दशक्तिमूलक है तो अथंसामथ्य 
से आक्षेप का क्या अर्थ ! अथ शक्ति से आक्षेप और शब्दशक्तिमूलकता इनमें 
विरोध क्‍यों नहीं ! ( उत्तर ) इस प्रकार के विपय में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता 
है जिनमे दोनों प्रकार के ( गच्य और व्यज्ञब्य) अथों से सम्बन्ध रखने की योग्यता 
हो | जब एक प्रकार का अभिषेय अथ प्रकरणादिवशञ्य नियन्त्रित हो जाता है तब 
शब्दसामथ्य से दूसरा भी अथ ले लिया जाता है और उसी शब्दसामथ्य॑ से आर्थी 
प्रतीति भी प्रतिप्रसूत हो जाती है। अतएव वहाँ पर व्यज्ञग्याथप्रतीति शब्दशक्ति- 
मूलक कही जाती है | आशय यह है कि अरथसामथ्य का पुनरुजीबन शब्दशक्ति- 
के बल पर ही होता है । अतः अथसामथ्य से आप्षेप और शब्दशक्तिमूलकता 
- इन दोनों कथनों में परस्पर कोई विरोध नहीं | इस विपय की पहले झब्दशक्ति- 


मुल्क ध्वनि-निरूपण के प्रकरण में पर्याप्त व्याख्या की जा चुकी है, अतः यहाँ विशेष 
विवेचन अपेक्षित नहीं है | 


यह तो हुईं विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि की बात | अब अविवक्षितवाच्य 
ध्वनि को ले छीजिये--इस ध्वनि मे दूसरे अथ का प्रकाशन स्वविपयवैमुख्य की 
प्रतीति के द्वारा हुआ करता है। आश्य यह है कि अविवक्षितवाच्य ( लक्षणा- 
मूलक ) ध्वनियों में पहले तो अपने विषय ( वाच्याथ ) की प्रतीति होती है, फिर 
उसका वाध होता है जिसमे अपने विपय ( वाच्याथ ) से विम्ुख हो जाना पढ़ता 
है, तब लक्ष्याथ की प्रतीति होती है और बाद में व्यञ्जनाजन्य बोघ होता है । 
जैसे “निरथ्वासान्ध इवादश श्रन्द्रमा न प्रकाशते! से अन्ध शब्द का अथ है नेत्रह्दीन। 
शीश्षा नेत्रद्दीन हो ही नहीं सकता | अतएव वाच्याथ का बाघ हो जाता है | 
फिर मलिनिरूप छक्ष्याथ की प्रतीति होती है ओर तब कहीं अतिशयतारूप ब्वड्भनबाथ 
का वोध होता है । इस प्रकार इस प्रक्रिया में नियम से ही एक प्रकार का क्रम 
अवश्य विद्यमान रहता है जो कि लक्षित भी किया जा सकता है | ( प्रश्न ) जब 





१०१४ ध्यन्यालोके 


तारावती 

कि यहाँ पर क्रम अवश्य लक्षित होता है तव आप इस भेद को संल्षव्यक्रमव्यक्षथ 
फे भेदों में क्यों नहीं रखते ! ( उत्तर ) यदि वाच्याथ अमिमत और विवक्षित हो 
तब तो उसके साथ व्यद्ध्याथ का विचार करना ठीक द्वो सकता दे, किन्तु जब 
घाच्याथ विवक्तित ही नहीं तब उसके साथ व्यद्धघाथ के क्रम का न तो विचार दी 
किया जा सकता दे और न उसके आधार पर नामकरण ही किया जा सकता है । 
आशय यह है कि क्रम द्वोता तो प्रत्येक व्यद्धत्याथ प्रकाशन में हे । किन्तु वह कहीं 
लक्षित द्दोता है कहीं नहीं । 

( प्रथन ) रस इत्यादि को इत्तियों का जीवन वतलाने के छिये प्रकरण का 
उपक्रम किया गया था और उपसंहार कहीं वाच्याथ और व्यद्भनयार्थ का क्रम 
लक्षित होता है कहीं नहीं होता' यह कहकर दिया गया । इस उपक्रम और उप- 
संद्यार की संगति किस प्रकार बैठती है ! ( उत्तर ) प्रस्तुत प्रकरण यह दिखलाने 
के लिये उठाया गया है कि वृत्तियाँ दो प्रकार की होती ४--कैशिकी इत्यादि अथ- 
तृत्तियाँ जो इतिद्ृत्त भाग रूप होती हैँ और उपनागरिका इत्यादि शब्द बृत्तियाँ । 
इन दोनों प्रकार की वृत्तियों का जीवन रस इत्यादि ही होते हैं | इस प्रकार इस 
समस्त वृत्तिव्यवहार का नियन्त्रण रत इत्यादि के द्वारा ह्दी होता दै। इसीलिये 
वृत्तियों का जीवन रस माने जाते हैं | यही प्रस्तुत प्रकरण दे | इस प्रकरण में 
प्रसंगवश यह दिखाया गया कि रस इत्यादि वाच्य से मिन्न द्वोते हैं । इसी 
बात का समथन करने के लिये वाच्य और व्यक्गष्य के ऋ पर विचार कर लिया 
गया । इस प्रकार यहाँ पर उपक्रम और उपसहार का कोई विरोध नहीं । 

ऐसा तो प्रायः होता है कि काय कारण का क्रम अधिक अभ्यस्त हो जाने पर 
प्रतीत नहीं होता । उदाहरण के लिये अमिधान और अभिषेय को छे लीजिये । 
शब्द अभिधान होता है। उसकी प्रथम प्रतीति होती है और अमिघेय ( वाच्याथ ) 
की प्रतीति बाद मे, क्योंकि शब्द और अथ का निमित्त-निमित्तिभाव सम्बन्ध होता है। 
( इनमें भी एक क्रम होता है | पहले वालक वृद्ध व्यवहार में शब्द को सुनता है, 
फिर अवापोद्गाप से उसका अथ समझता है और तब ग्रत्यमिज्ञा के बछ पर अर्थ- 
बोध करता है । किन्तु जब अनेकशः व्यवहार के कारण उसे किसी अर्थ का पूर्ण 
शान होता है तब बिना ही क्रमप्रतीति के वह अथ को समझता जाता है । ) 
शब्द और अथ के क्रम के विपय में भगवान भर्तृंहरि जी ने कह्दा है--'जब तक 
शब्द श्रावण इत्यादि ज्ञान-विषय को प्राप्त नहीं हो जाते तब तक वे अथ्थ का प्रका- 
-शन नहीं कर सकते ।! इसके बाद भर्तृंहरि जी ने इसका प्रतिपादन करते हुये 
डिखा है-इसीडिए, 'शब्द के रूप-शान न होने पर छोग पूछा करते हैं कि आपने 





ठदीय उ्ोतः १०६५० 


ध्वन्यालोकः 

तदेव॑ व्यश्षकमुखेन ध्वनिप्रका रेषु निरूपितेषु कश्चिद्नयात-किमिद व्यज्नकत्व॑ 
नाम ! व्यडम्याथथप्रकाशनम ? नहिं व्यक्षकर्स व्यहम्ग्यर्य चार्थस्य व्यक्षक- 
सिद्धवधोन व्यकग्यल्र॑ व्यव््यापेक्षया च व्यज्ञकलतिद्धि रित्यन्योन्यसंश्रयाद- 
व्यवस्थानम_ ॥ 

(अनु०) वह इस प्रकार व्यञ्ञक मुख से ध्वनि के प्रकार्गें के निरूपित कर दिये 
जाने पर कोई कद्दे--यह व्यक्षकत्व क्या है ! क्‍या व्यज्ञ्याथ का प्रकाशन १ अथ 
का व्यञ्जकत्व और व्यज्जयत्व ( बनता ) ही नहीं । व्यड्भधयत्व व्यश्जकत्त की 
सिद्धि के आधीन द्ोता हे और व्यज्भय की अपेक्षा से व्यब्जकत्व की विद्ि होती 
है' | इस प्रकार अन्योग्याश्रय होने से अव्यवस्था दो जायेगी | 

छोचन 

उद्योवारम्म युदुर्क ब्यक्षनमुखेन ध्वनेः स्वरूप प्रतिपावरत इति तदिदानीमुप- 

संदरन्‌ व्यक्षकसावं प्रथमोद्योदे समर्थितमपि शिष्याणामेक्रप्रधट््केन हृदि निवेशयचिततुं 
'पूवपक्षमाइ--तदेवमिति । कश्रिद्ति | मीमांसकादिः । किमिद्मिति । चक्ष्यमाण- 
श्रोदकस्यामिप्रायः | 

उद्योत के प्रारम्म में जो कहा गया था कि व्यञ्ञकमुख से ध्वनि के स्वरूप 
का प्रतिपादन किया जा रहा है? यह उसका इस समय उपसंह।र करते हुये प्रथम 
उद्योत में समथित भी व्यञ्जकभाव को शिष्यों के हृदय में एक प्रश्नद्दक के द्वारा 
निविष्ट करने के लिये पूवपक्ष को कद्दते हैं-वह इस प्रकार! यह । कोई! यह । 
मीमांसक इत्यादि | यह क्या! यह । जागे कहा जानेवाढा पूव+क्षी-प्रश्नकर्ता 
का अभिप्राय है । 





वारावती 

क्या कहा ? इस प्रकार जैसे अविनाभाव सम्बन्ध अर्थात्‌ व्याप्ति ज्ञान मैं क्रम होते 
हुये भी अधिक अभ्यस्त हो जाने के कारण लक्षित नहीं होता, उसी प्रकार सद्ठेत- 
शान भी अधिक अभ्यस्त हो जाने के कारण लक्तित नहीं होता । यही दशा वाच्य 
और ब्यज्ञ्य की है कि इनमें एक क्रम अवश्य विद्यमान रहता है | किन्तु जब 
विश्येष अभ्यास हो जाता है तब उसकी प्रतीति नहीं होती । 

प्रस्तुत ( वृतीय ) उद्योत के प्रारम्म में प्रतिज्ञा की गईं थी कि इस उद्योत में 
व्यञ्ञना के रूप में ध्वनि का निरूपण किया जायगा। वह छगमग पूरी हो गई। अब 
उस प्रकरण का उपसंहार करते हये व्यञ्लना की स्थापना की जा रही है। यद्यप्रि 
यह काय तो प्रथम उद्योत में ह्वी किया जा चुका है तथापि थिष्यबुद्धिवेशद और 
विपक्षमुखमुद्रण के लिये उसका फिर एक बार समथन उचित प्रतीत द्वोता है 

६५ 
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ध्चन्यालोक; 

ननु वाच्यव्यतिरिक्तस्य व्यज्ञयस्य सिद्धिः प्रागेव प्रतिपादिता तत्सिद्ध/ब- 
धीना च व्यज्जञकसिड्धिरिति कः पर्यनुयोगावसरः। सत्यमेबेतत्‌; प्रागुक्तयुक्ति 
भिर्वाच्यव्यतिरित्तस्थ वस्तुनः सिद्धिः कृता, स त्वर्थों व्यड्यतयेव कस्माह्य- 
पदिश्यते ? यत्र च प्राधान्येनानवस्थान तन्र वाच्यतयवासो व्यपदेप्टुं युक्त, 
ततरत्याह्राक्यस्य । अतग्व तत्मकाशिनो वाक्यरय वाचकलमेव व्यापारः। कि 
तस्य व्यापारान्तरकल्पनया ? तरमात्तालर्यद्रिययो योइथः स तावन्मुख्यतया- 
बाध्य; । या व्वन्तरा तथाविधे बिपये वाच्यान्तरप्रतीति!ः सा तततीतेरुपाय- 
मात्रम पदार्थप्रतीतिरिव वाक्‍्यार्थत्रतीतेः 

(अनु०) ( प्रश्न ) वाच्यव्यतिरिक्त वस्तु की सिद्धि वा प्रतिपादन तो पहले ही 
कर दिया; उसकी सिद्धि के आधीन व्यञ्नक की सिद्धि है तो परिप्रइमन का अवसर 
ही क्या ! ( उत्तर ) यह सच ही है । पहले कही हुई युक्तियों से वाच्य-प्यतिरिक्त 
वस्तु की सिद्धि की गई । वह अथ तो ब्यज्ञग्य के रूप में ही क्‍यों व्यपदेश ( नाम ) 
को प्राप्त होता है । और जहाँ पर प्राधान्य के रूप में अवस्थान नहीं होता वहाँ 
इसका नामकरण वाच्य के रूप में ही करना उच्त दे क्योंकि वहाँ पर वाचकत्व 
तत्वरक है । अतः उसको प्रकाशित करनेवाले वाक्य का वाचकत्व ही व्यापार है । 
उसके दूसरे व्यापार की कल्पना की क्‍या आवश्यकता ! इससे तात्यब॑विषयक जो 
अथ होता है वह मुख्य रूप मे वाच्य होता है । और जो बीच में उस प्रकार के 
विपय मे दूसरे वाच्य की प्रतीति होती है वह उस प्रतीति का केवल उपाय उसी 
प्रकार होती है जिस प्रकार पदाथप्रतीति वाक्याथप्रतीति का उपायमात्र होती है | 

लोचन 

प्रागेवेति । प्रथमोद्योते असाववादुनिराकरणे | अतश्र न व्यक्षकसिदधश्या 
तत्सिद्धियनान्योन्याश्रयः शह्कयोत, अपि तु हेत्वन्तरेस्तस्थ साधिवत्वादिति मावः । 
तदाह--तत्सिद्धी ति । 

(पहले ही! यह | प्रथम उद्योत मे अभाववाद के निराकरण से । और इधीलिये 
व्यक्षक की सिद्धि से उसकी सिद्धि नहीं होती जिससे अन्योन्याश्रय की आशझ्चद्औा की 
जाय, अपितु क्योंकि दूसरे हेतुओं से उसे सिद्ध कर दिया गया है यह भाव है | 
वही कहते हैं-- “उसकी सिद्धि! यह । 

तारावती 
जिससे एक प्रघद्वक मे ही सारी वस्तु शिष्यों की बुद्धि में सन्निविष्ट हो जाय । सब 
प्रथम यहाँ पर पूवपक्ष की स्थापना की जा रही है । अतः यहाँ पर जो कुछ कहा 
जा रहा है वह इस प्रकरण को उठानेवाले प्रेरक व्यक्ति की ओर से ही समझा 





त्रतीय उच्योतः १०२७ 








लछोचन 

स त्विति। अस्त्वसौ ह्वितीयो5थः, तस्य यदि व्यज्चय इति नाम कृतम्‌, घाचय 
इत्यपि कस्मान्न क्रियते ? व्यद्ञय इति वाच्यमिसतस्यापि कस्सान्न क्रियते ? अवशम्य- 
भानत्वेन हि. शब्दार्थव्व॑ दद्ेव वाउकत्वम्‌ । अमिधा हि. यवय॑न्‍्ता तय्रैवाभि- 
धायकत्वमुचितम्‌ , तत्पर्यच्तता च॑ प्रधानीभूते तस्मिन्नरथं--दवति सूर्धासिपिस्क 
ध्वनेय॑द्वपं निरूपित॑तत्रेवाभिधाब्यापारेण सवितुं युक्तम्‌ । वदाह--यत्र चेति । 
तत्यकाशिन इति । तहघइन्यामिमतं प्रकाशयत्यवश्यं ठद्ठाक्‍्यं तस्येति | 

वह तो' यह । यह द्वितीय अथ हो | उसका यदि व्यज्जक यह नाम किया 
गया है तो वाच्य यह भी क्‍यों नहीं किया जाता £ व्यद्धथ यह वाच्यामिमत का 
भी क्‍यों नहीं किया जाता ? अवगत होने के साथ जो छब्द का अर्थ वही 
निस्सन्देह वाचकत्व होत है । जिस पयन्त अमिधा हो बह्ी अभिधषायकत्व उचित 
होता है | उसका पयन्त होना तो उस अथ के प्रधान होने पर होता है; इस प्रकार 
ध्वनि का जो रुप मूर्धामिपिक्त रूप में निरूपित किया गया था उसी में अभिधा- 
व्यापार का होना उचित है । वही कहते हैँ--जहाँ पर! यह । उसको प्रकाशित 
करनेवाला' यह | जो वाक्य उस व्यद्धयामिमत को अवश्य प्रकाशित करे 
डसका यह ( अथ है ) । 

तारावती 

जाना चाहिये । कतिपय दाशनिक विचारधारायें इस प्रकार की है कि जो ऐसे 
अवसरों पर व्यञ्जनाव्यापार को स्वीकार नहीं करती | इसमें मीमासक और वे य्या- 
करण मुख्य है। वे छोग कह सकते हैं कि आपने यहाँ पर व्यजञ्ञकत्व के द्वारा ध्वनि 
का निरूपण तो कर दिया, किन्तु इस पर प्रकाश नहीं डाछा कि व्यब्जकत्व क्या 
वस्तु है ! क्या आप व्यञ्जकत्व की परिभाषा यह करते हैं कि व्यड्डयाथ को प्रका- 
शित करना (व्यद्धयाथ को प्रकाशित करनेवाछा तत्त्व ) व्यज्जक कहलाता है ! 
यदि आप व्यञ्जकत्व की यह परिमाषा मानेंगे तो न तो अथ का व्यज्ञकत्व ही 
सिद्ध हो सकेया और न व्यद्भुअत्व ही | क्योंकि जब व्यद्धयार्थ का पहले ज्ञान हो 
जायगा तभी व्यद्भबार्थ को प्रकाशित करनेवाछा तत्त्व व्यड्जक कहला सकेगा ।- 
इस प्रकार व्यक्ञक की परिभाषा के अनुसार यदि पहले व्यद्धथाथ का शान नहों हो 
जायेगा तो व्यञ्जक का ज्ञान हो ही न सकेगा | तब प्रश्न उठेगा कि व्यद्धन्य किसे 
कहते हैं और व्यद्धय की परिभाषा यह की जायेगी कि व्यज्जक शब्दों से उसन्न 
बोध के विषय को व्यद्भश्थ कहते हैं | इस प्रकार व्यद्भाथ को समझने के लिये पहले 
व्यञ्जक को समझना अनिवाय हो जायेगा | व्यञ्ञक की सिद्धि व्यंग्य के आधीन 
और व्यंग्य की सिद्धि व्यब्जक के आधीन, यह अन्योन्यात्रय दोष आ जायया | 
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ताराबती | 

शास्त्र फा नियम है कि अन्योन्याश्रय दोप जहाँ होता दे वहाँ उसे बाल्रीय मान्यता 
प्राप्त नहीं होती तथा दोनों का ही परित्याग कर दिया जाता है । अतः यहाँ पर 
अन्योन्याश्रय दोष आ जाने से न तो व्यश्जकत्व ही सिद्ध दी सकेगा न व्यंग्वत्व 
ही। इस प्रकार पूवपक्षी ने यह सिद्ध कर दिया कि व्यज्षकत्व का स्वरूगनिरूपण 
ही असम्भव है फिर उठके रुपमें ध्वनि के विवेचन का प्रश्न द्वी नहीं उठता | 
क्रिन्तु पूषण्क्षी को यह श्धा है कि कहीं उसकी मान्यता का प्रत्मास्थान सिद्वास्ती 
एक दूसरे रूप में न कर दे | अतः वह सिद्धान्ती के सम्मावित्र उत्तर की कल्मना 
करके उसका निराकरण कर रहा है--इस पर यह कहा जा सकता है कि प्रथम 
उद्योत में अभाववबाद के निराकरण के अवसर पर व्यंग्य की सत्ता पहले ही सिद्ध 
की जा चुकी है । अतः व्यंग्य की सिद्धि में व्यज्जक की सिद्धि की अपेक्षा नहीं है । 
इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोप नहीं आता । क्योंकि व्यंग्य तो पहले ही सिद्ध है | 
उस व्यंग्य के आधीन व्यञज्जक सिद्ध हो सकता है । अतः कोई दोप नहीं । इस 
सम्भावित कथन पर पूवपक्षी का कहना है कि यह तो ठीक ही है कि पहले इसकी 
सिद्धि की जा चुकी है । हमे इसमे विवाद नहीं कि वाच्य से भिन्न दूसरा और 
अथ होता है | किन्तु प्रश्न तो यइ है कि उसका नामणकरण व्यंग्य! होना चाहिये 
इसमे आपके पास क्या प्रमाण है १ हम उसे व्यंग्य तभी कहँगे जब व्यज्ञना चासक 
अतिरिक्त व्यापार सिद्ध हो जाय । उस व्यज्जनाव्यापार को तो आपने सिद्ध ही 
नहीं किया, फिर आप उस वाच्यातिरिक्त अथ को व्यग्य यह नाम दे क्रिस अकार 
सकते हैं ? यदि आप मनमाना नाम रखने के लिये स्वतन्त्र हे तो जिसे आप व्यंग्य 
कहते हैं उसे हम वाच्य कह सकते हैं अथवा जिसे आप वाच्य कहते हैं उसे 
हम व्यंग्य कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों अथों को वाच्य कद्दने मे तक भी 
अधिक है, क्योंकि वाचक्त्व की परिभाषा यही तो है कि किन्हीं शब्दों का ऐसा 
अथ हो जो कि दत्व का बोध करा सके | जिस तत्व का बोध कराया जाता है 
उसी तत्त्व को वाच्य की संज्ञा प्राप्त हो जाती है । उचित यही है कि अभिषा 
का प्रसार जहाँ तक हो उसी अर्थ को अभिषेयार्थ माना जाय और उप 
क्रिया को अभिधान क्रिया कहा जाय | आशय यह है कि अमभिधायकत्व 
उसे ही कहेगे जो शब्दप्रयोग से अन्तिम बोध होगा। अन्तिम बोध 
तो प्रधानीमूव तालय में ही होता है । अतः अमिषा का प्रसार वहाँ 
तक हो जाता है जो झछब्द का अन्तिम अमिग्रेत अथ होता है | 

इस प्रकार जिस अर्थ को आप ध्वनि नाम से मूर्धामिपिक्त करते है 
और जिसको आप ध्वनि का स्वरूप घोषित करते हैं वह और कुछ नहीं 
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उपायसान्नमित्यमेन साधारण्योवत्या भाई प्रामाकर॑ चैय्याकरणं च पूर्वप् सूच- 

यति | साइमते हि--- ४ 
वाक्यार्थमितये तेपां प्रदृत्ती नान्तरीयकम्‌ | 
पाक्े ज्वालेव काष्ठानाँ पदार्थप्रतिपादनम्‌ ॥ 

“'उपायगान' इसके द्वारा साधारण उक्ति से भाद्दट, प्राभाकर और वैव्याकरण 
के पूवपक्ष को सचित करता है | निस्सन्देद भाइमत मैं--- 

धवाक्याथ की प्रतीति के लिये हा उनकी प्रवृत्ति में अविनामाव सम्बन्ध से 
प्रात्त पदाथ का प्रतिपादन पाक में काष्ठों की ज्वाला के समान होता है |? 

वाराबदी 

वाक्य का तात्य मात्र है और उस अथ के प्रत्यायन के छिये भी 
अभिधाव्यापार ही पर्याप्त है प्रथक्‌ रूप मे व्यक्षनाव्यापार को मानने की क्‍या 
आवश्यकता ! आशय यह है कि जहाँ वाच्यव्यतिरिक्त अथ प्रधान रूप में स्थित 
हो वहाँ भी उसे वाच्य का नाम देना ही उचित है क्योंकि वाक्य का तात्यय उसी 
अथ में होता है । अतएव जिस शब्दव्यापार का आश्रय लछेकर उस अथ का 
प्रकाशन किया जाता है उसे वाचकत्व या अभिधाव्यापार कहना ही ठीक है | 
उसके लिये पृथग्मूत एक दूसरे व्यज्लनाव्यापार को मानने की कया आवश्यकता ! 
इस प्रकार तात्य०विषयक जो अथ होता है मुख्यरूप में वही वाच्य कहा जाता 
है | जहाँ पर दो अर्थों की प्रतीति होती है वहाँ एक अर्थ तो अन्तिम अथ हांता 
है और दूमरा अथ सध्यवर्ती होता है । वह अन्तिम अथ की प्रतीति का एक 
उपायन-मात्र होता है | ( जहाँ पर व्यज्ञथामिमत अथ अन्तिस तात्य का विषय 
होता है वहाँ वाच्याथमात्र मध्यवर्ती होकर व्यड्श्थाभिमत अथ का उपाय हो 
जाता है और जहाँ व्यद्भथार्थ गौण तथ्य वाच्याथ मुख्य होता है वहाँ व्यद्धयाथ 
मध्यवर्ती होकर वाच्यार्थ का उपाय हो जाता है | ) यह उसी प्रकार होता है 
जिस प्रकार पद का अथ वाक्य के अथ का उपाय हुआ करता है । 

ऊपर वतलाया गया है कि जिस प्रकार पदाथ वाक्याथ का उग्य होता 
उसी प्रकार वाच्याथ भी अन्तिम तात्यर्याथ का उपाय होता है। यहाँ पर यह 
नहीं बतलाया गया है कि प्रस्ठुत पूवपक्ष किन लोगों के सत में हे; किन्तु सामान्य 
रूप मे उपाय का प्रतिपादन करने से यह संकेत मिलता है कि यह पृवपक्ष भाद्ट, 
प्राभाकर और वैय्याकरणों के मत के अनुसार प्रतिपादित किया गया है। इन 
तीनों मतों मे पदार्थ वाक्या्थ का उपाय ही माना जाता दे | झ्लोक वार्तिक के 
वाक्याधिकरण से इस विपय मे छिखा है;--- 





१७३० ध्वन्यालोके 


टरपरकम+परस-- अप «+५५५५०. ५ +म-ापरम ५ एम -नचप न नन५८ अमर एक. न >> ५८ >क+८ ७८3 व क-3+->कन<+वन न पम पन++> 9; +प+ 3 जकम+प नमन ऊन +3७+वमकन न के न ५०» मे ५ कक कननग मी 
लोचन 
इति शब्दावगतेः पदायेस्‍्तात्पर्यंण योथ्थ उत्थाप्यते स एवं वाक्याथं:। स 
एवं थ वाच्य इति | प्रासाकरदर्शनेडपि द्ीघंदीधों ज्यापारों निमित्तिनि वाक्याथ 
पदार्थानां तु निमित्तमावः पारसार्थिक एवं | वैयाकरणानां ठु खोथ्पारमार्थिक इंति 
विशेष: | एतच्चास्मासिः प्रथमोद्योत एवं वितत्य निर्णीवरमिति न छुनरायस्यते 
ग्न्थयोजनेव तु क्रियते | तदेदन्मतन्न्यं प्वपक्े योज्यस्‌ । 


इस प्रकार छब्दों के द्वारा अवगत पदाथों से तालय के रूप में जो अथ 
उत्थापित किया जाता है वही वाक्याथ होता है और वही वाच्य होता है| 
प्राभाकर दशन में भी नैमित्तिक वाक्याथ ने दीघ-दीघतर व्यापार होता है और 
पदाथा का निमित्तभात्र तो पारमार्थिक ही होता है। वैय्याकरणों'के मत में तो 
वह अपारमार्थिक होता है यह विशेषता है। यह हसने प्रथम उद्योत्त मे ही 
विस्तारपूवक निर्णय कर दिया था । अतः पुनः कष्ट नहीं उठाया जा रहा है; 
केवल ग्रन्थवोजना की जा रही है | इस प्रकार इन तीनों मतों की योजना पूथपक्ष 
में की जानी चाहिये | 

तारावती 

जिस प्रकार जछते हुये काष्ठों का मुख्य अरयोजन पाक को तैय्यार कर देना 
ही है; किन्तु ज्वाला के अभाव मे काष्ठ कभी भी पाक तैव्यार करने में समथ 
नहीं हो सकते, अतः ज्वाला का पाकक्रिया में अविनाभाव सम्बन्ध है जिसको 
नान्‍्तरीयक हेतु कहते हं--अर्थात्‌ ज्वाला के विना काष्ठ पाक तैय्यार नहीं कर 
सकता--इसीलिये मध्य में ज्वाला की कल्पना कर छी जाती है ओर यह मान 
लिया जाता है कि काए ज्वाला में हेतु है तथा ज्वाला पाक में । वस्त॒ुतः काष्ठ का 
मुख्य प्रयोजन पाक ही है | इसी प्रकार अथवोध के छिये उच्चारण किये हुये 
शब्दों का रुख्य फल होता है वाच्यार्थवोघ करना । किन्तु विना शब्दाथ के 
वाक्याथवोध नहीं हो सकता; इसीलिये मध्य में शब्दार्थ की कल्पना कर ली 
जाती है और पदार्थ का प्रतिपादन किया जाता है ।* 

यह है कुमारिल भद॒ट के अनुयायियों का कथन । इसका आशय यह ह्दैकि 
शब्दों से जिन अथों का अवगमन होता है वे अर्थ पदार्थ कहलाते है 

घ्यवर्ती अथ होते हैं ओर तात्यय के रूप में एक नये अथ को उठाने में कारण 

वनते है। इस प्रकार जो नया अथ्थ उठाया जाता है वही वाक्याथ कहलाता है 
ओऔर वही वाच्याथ होता है | इस प्रक्रार पदप्रयोग का सुख्य प्रवोजन वाच्वार्थ- 
ज्ञापन होता दै किन्तु अन्तरालवर्ती पदार्थ उसके सह्ययक्र या उपायमात्र होते 
हई । यह है भधनतानुयायियों की मान्यता | प्राभाकर दक्षन में भी 'सोड्यमिषोरिव 
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ध्वन्यालोकः 
अतन्नोच्यते--यत्र शब्दः स्वाथंमभिदधानोडर्थान्तस्मदगम्यति तत्न यत्तस्थ 
स्वार्थाभिधायित्व॑यज्व तदर्थान्तरावगमनहेतु्ल तयोरविशेपो विशेषो घा? न 
ताबदविशेष:, यस्मात्तों द्वो व्यापारों मिन्नविपयों सिन्नरूपी च प्रतीयेते एवं | 
तथाहि--वाचकत्वल्छषणो व्यापार: शब्दस्य स्वार्थंविपयः गमकत्वलक्षगस्त्वर्थान्तर 
विपयः। न च स्वपख्यवहारों वाच्यव्यद्धाययोरपहोतुं झक््य।, एकस्य सम्बन्धि- 
लेन प्रतीतेरपरस्य सम्बन्धिसम्बन्धित्वेन । 


(अनु०) यहाँ कहा जा रहा है--जहाँ शब्द अपने अथ को कहते हुये अर्थान्तर 
का अवगमन कराता है वहाँ जो उसका अपने अथ का कहना और जो दूसरे अर्थ 
के अवगम का हेतु होना उन दोनों में ( कोई ) विशेषता ( भेद ) नहीं हे या 
है? यह नहीं कि भेद नहीं दे क्योंकि वे दोनों व्यापार मिन्न विषयवाले और मिन्न 
रूपवाले प्रतीत होते ही हें । वह इसप्रकार--शब्द का वाचकत्व रुप व्यापार 
अपने अथ के विपय में होता है और गमकत्वरूप व्यापार दूसरे अथ के विपय में 
होता है । वाच्य और व्यद्धय का अपना और पराया यह व्यवहार छिपाया ही 
नहीं जा सकता क्योंकि एक की -प्रतीति सम्बन्धी के रूप में होती है और दूसरे की 
सम्बन्धी के सम्बन्धी के रूप में | 





वाराबती 

दीघदीघतरो व्यापार” का सिद्धान्त माना जाता है । इसका आशय यह है कि 
जिस प्रकार वाण का व्यापार सन्धान के बाद गात्रापघात और प्राणापहरण रूप से 
आगे-आगे बढ़ता जाता है; प्राणापहरण ही उसका मुख्य प्रयोजन होता है; 
गात्रापघात इत्यादि मध्यवर्ती कियायें उसका उपायमात्र होती हैं उसी प्रकार पद, 
पदार्थ और वाक्यार्थ के विषय में भी समझना चाहिये | वाक्‍्यार्थ नैमित्तिक होता 
है और पदाथ निमित्त-मात्र | इस प्रकार प्राभाकर दर्शन में भी पदाथ का 
वाक्याथ से उपायमात्र का सम्बन्ध माना जाता हैं | वैय्याकरण दक्षन में भी इसी 
प्रकार की मान्यता है । अन्तर केवल यह है कि ग्राभाकर दबन में कायान्वित में 
शक्ति मानी जाती है, अतएव उससे प्रथक्‌ रूप में तात्य-इत्ति के मानने की 
आवश्यकता नहीं होती और अन्तराल्वर्ती पदार्थ तात्त्विक माने जाते है । किन्तु 
वैव्याकरण इन अन्तराल्वती अर्थों को उसी प्रकार अतात्त्विक मानते हद जिस 
प्रकार वेदान्त मे अविद्या कल्पित घट पट इत्वादि समस्त पदाथ अवात्त्वि 

माने जाते हैं | वेदान्त उन सबको ब्रह्मल्‍्प ही मानता है । उसी प्रकार वैच्याकरण 
उन अन्तराल्वर्ती पदार्थां की असत्व मानकर सभी को रुफोट ( झब्दब्रह्ष ) रूप 
ही मानते हैं | उनके मत में जिस प्रकार धटः में प्रत्वेक्ष वण का कोई अथ्थ नहीं 
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लीचन 
शन्नेति पूवपक्े--उच्यत इति सिद्धान्तः। वाचकत्वं गमकत्व॑ चेंति स्वरूपतो भेदः 
स्वाये<र्धास्तरे क्रंंणेति विषयदः । मनु तस्माछेद्सी गस्यतेर्थ: कर्थ तद् च्यतेर्था- 
म्तरमिति । नो चेत्स तस्य न कश्षिदिति को विपयार्थ इत्याशदयाह--न चेति । 
यह पर अर्थात्‌ पूबपक्ष में | 'कहा जा रहा है! अर्थात्‌ सिद्धान्त वाचकत्व और 
गमकत्व यह स्वरुप से मेद है और ऋमश; स्वाथ में तथा अर्थान्तर में यह विपय से 
( भेद है ) | यदि उसे अर्थ अवगत होता है तो अर्थान्तर क्‍यों कष्टा जाता है । 
नहीं तो वह उसका कुछ नहीं होता तो विषय का क्‍या अथ ! यद््‌ शद्छा करके कहते 
--नच श्त्वादि | 
दारावती ह 
होता उसी प्रकार बट लाओ' में प्रत्येक शब्द का कोई अथ नहीं | उनका अर्थ 
झानना केवल अविद्याकल्यित है | इसका विस्तृत विवेचन प्रथम उद्यीत में 
किया जा चुका हैं। अतः यहाँ पर अन्थयोजना के लिये रंकेतमात्र कर दरिया 
गया है | सारांश यह है कि यह पृवपक् भाद्ट, प्रामाकर और वैच्याकरण इन तीनों 
के मत में सामान्यरूप में स्थापित किया गया है | 
व दिद्धान्तपक्षी अपने मत का प्रतिपादन करने के लिये पृवपक्ष की आलोचना 
कर रहा है--यहाँ पर झस्ने यह कहना है कि जहाँ पर झब्द अपने अथ को कहते 
हुये दूमरे अर्थ का अवगम कराता है वहाँ दो अथ हो जाते हैं एक स्वाथ और 
दूसरा अर्थान्तर | वहाँ पर स्वाथ और अर्थान्तर दोनों को प्रकट करने में शब्द के 
सो दो व्यापार होते हैं उनमें आप अमेद (व्यापार को एकात्मता ) मानते 
हैं या सेर ( विभिन्नत्पता ) । यह आप कह हो नहीं सकते उनमें व्यापार को 
एकात्मता होती है क्योंकि दोनों व्यापारों के विषयों में भी भेद होता है और रूप 
में भी भेद होता है तथा दोनों मे भेद की प्रतीति प्रकट रूप में होती है । शब्द 
पहले स्थाथ फो प्रकट करता है फिर अर्थान्तर को, इस प्रकार इनकी प्रतीति मिन्‍न 
काछों में क्रम से होती है, अतः दोनों का विषयमेद मानना अनिवाय हो गया | 
इसी प्रकार एक व्यापार को वाचकत्व ( अभिघा ) कहते हैँ दूसरे को व्यञ्ञकत्व 
व्यज्ञनगा ) । यह इनके रूप में भेद हो गया । विषय और रूप दोनों में मेद 
होने के कारण इम इन दोनों व्यापारों को अभिन्न नहीं मान सकते । ( प्रश्न ) 
यूदि आप यद्द मानते हैं कि शब्द से ही दूसरा अर्थ अवगत होता है तो आप उसे 
अथान्तर ( दूसरा अथं ) क्‍यों कहते हें; वह तो शब्द का अपना ही अथ छ--- 
अर्थान्तर केसे हुआ यदि आप यह मानते हैं कि वह अर्थ शब्द का नहीं दे तो 
धंवद से उसका रत्वन्ध ही क्या ? पऐेसी शद्या सें उस जथ फो शब्द फा विषया्थ 
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ध्वन्यालोकः 

वाच्यों हाथेः साक्षाच्छव्द्स्य सम्बन्धी तदितिससवमिधेयसामथ्य क्तिप्तः 
सम्बन्धिसम्वन्धी । यदि च स्वसम्वन्धित्व॑ सात्ञात्तस्थ स्वान्तदार्थान्द्रत्व-: 
व्यवहार एव न स्यातू | तस्माहिपयशेद्स्वावत्तयोव्यापारयोः सुप्रसिद्ध: 

(अनु०) निस्सन्देह वाच्याथ शब्द का साक्षात्‌ सम्बन्धी होता है और उससे 
भिन्न तो अभिषिय सामथ्य से आक्षिप्त सम्बन्धि-सम्बन्बी होता है। यदि उसका 
साक्षात्‌ स्वसम्बन्धित्र दो तो अर्थान्तरत्व व्यवहार नहीं ही हो । अतएव उन दोनों 
व्यापारों का विषयमेद तो सुप्रसिद्ध है । 

छाोचन 

नस्यादिति। एवकारों मिन्रक्रमः, नेव स्थादित्यथं:। यावता न साक्षात्सस्त्रन्धित्वं 
तेन युक्त एवार्थान्तरव्यवहार इृति विषयभेद उत्तः । 

भहो! यह । (यहाँ) एव! का प्रयोग भेद से होता है; अर्थात्‌ नहीं ही 
हो। जिससे कि साथ्धात्‌ सम्बन्धित्व नहीं होता उससे अर्थान्तरत्व का व्यवहार उचित 
ही है | यह विषयभेद बतछाया गया | 

ताराबदी 
मानना तो और भी दूर की बात हो गई । जब झब्द से उसका सम्बन्ध ही नहीं 
तो उसको शब्द का विप्रवा्थ मानना किस प्रकार संगत हो सकता है १ ( उत्तर ) 
इस बात को तो आप अस्वीकार कर दह्टी नहीं सकते और न आप उसे छिपा ही 
सकते हैं कि वाच्याथ शब्द का अपना अथ होता है ओर व्य्भथाथ अर्थान्तर होता 
है । कारण यह है कि वाच्याथ तो शब्द से साक्षात्‌ सम्बद्ध होता है और व्यज्ञथाथ 
परम्परा से सम्बद्ध होता है--व्यड्धबयाथ वाच्याथ से सम्बद्ध होता है और वाच्याथ 
शब्द से सम्बद्ध होता है | इस प्रकार व्यड्रयाथ का प्रत्यक्ष सम्बन्ध शब्द से नहीं 
होता इसीलिये वह शब्द का साक्षात्‌ अथ न कहा जाकर अर्थान्तर कहलाता है । 
वह शब्द का विपय इसलिये कहा जाता है कि परम्परा से उसका सम्बन्ध शब्द से 
होता तो है ही । सारांश यह है कि वाच्याथ शब्द का असाक्षात्‌ सम्बन्धी होता है 
और व्यज्धन्याथ वाच्याथ सामथ्य से आक्षित्त होकर सम्बन्धी का सम्बन्धी हो जाता 
है | यह तो ठीक ही है कि यदि व्यड्ू्याथ भी शब्द का साक्षात्‌ सम्बन्धी होता तो 
अर्थान्तर कहा ही नहीं जाता । यहाँ पर व्यवहार एवं न स्थात्‌? में एवं शब्द 
व्यवहार के साथ जुड़ा है किन्तु उसका अन्वय क्रम को बदल कर “न! के साथ 
होता है । अतः यहाँ अथ दोगा--कि यदि व्यज्धववार्थ शब्द का ताक्षात्‌ सम्बन्धी 
हो तो उसके डिये अर्थान्तर का व्यवहार नहीं ही हो । अतः विपयभेद तो प्रतिद्ध 


प्दीदे। 
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रूपभेदोडपि असिद्ध एवं । नहि येवामिधानडझक्तिः सेवावगमनशक्तिः। 
अवाचकस्यापि गतिशव्दादे रसादिलक्षणाथीवगमद्शनात्‌। अशब्दुस्थापि चेष्टा- 
देस्थविशेषप्रकाशनम्सिद्धेः । तथाहि--अीडायोगान्नतवदनया” इत्यादिश्लोके 
चेट्टाविशेप: सुकविनाथप्रकाशनहेतुः प्रदर्शित एव । 

(अनु०) स्पमभेद भी प्रसिद्ध ही हैं। जो अमिधानशक्ति हैं वही अवगमन- 
शक्ति नहीं दी है । क्योंकि अवाचक भी गीत शब्द की रस इत्यादि लक्षणवाली 
अथ की प्रतीति देखी जाती है और शब्द से रहित भी चेष्टा इत्यादि की अर्थ 
विशेष प्रकाशन की प्रसिद्धि है ही। वह इस प्रकार--अ्रीडायोगान्नतवदनया 
इत्यादि रछोक में सुकवि ने विशेष प्रकार की चेश को अथविश्वेप के प्रकाशन 
के रुप में प्रदर्शित ह्वी किया है । 

लोचन 

तनु भिन्नेषपि विषये अक्षशव्दादेवहर्थस्थ एक एवामिधालक्षणो व्यापार 
इत्यागक्ष्य रुपभेद्सुपपादयति-रूपभेदो5पीति । प्रसिद्धेमिव दर्शयति--न हीति। 
विप्रतिपन्न॑ भ्रतिहेतुमाहइ--अवाचकस्यापीति--यदेव वाचकरत्व॑ तदेव गमकत्वं यदि 
स्थाद्वाचकस्य गसमकत्वमपि न स्थात्‌ , गसकत्वेनेव चाचकत्वमपि न स्थात्‌ न 
चेतदुसयमपि गीतशब्दे शब्दव्यक्तिरित्ते चाधोवक्त्रत्वकुचकम्पनवाष्पावेशादी तस्या- 
वाचकस्याष्यवसमकारित्वद्शनादवगमकारिणो5्प्यवाचकत्वेन प्रसिद्धत्वादिति तात्पर्यम्‌ । 

“निस्सन्देह मित्र विपय में बहुत अरथोवाले अक्ष झब्द इत्यादि का एक ही 
अमिधारूप व्यापार होता है? यह शट्ढा करके रूपभेद का उपादान कर रहे हैं--- 
यदि जो वाचकत्व है वही गमकत्व हो तो अवाचक का गमकत्व भी न हो और 
गमकत्व होने पर वाचकत्व नहीं है ऐसा भी न हो । यह दोनों ही बातें हैं क्योंकि 
गीत शब्द में तथा शब्द्रहित मुख के छकने, स्तनों के कम्पन, वाष्प के आवेश 
इत्यादि में उस अवाचक का भी अवगमकारित्व देखा जाता है अतः अवगम- 
कारित्व की भी अवाचकत्व के रूपमे प्रसिद्धि है | 


ताराबती 
( प्रश्न ) जहाँ दृ॒यर्थक था अनेकाथक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ 
दो या अनेक अर्थों का शब्द से साक्षात्‌ सम्बन्ध होता है | जैसे “अक्ष' शब्द के 
इन्द्रिय इत्यादि अनेक अथ होते है। ऐसे स्थरों पर एक ही व्यापार से काम 
चल सकता है और उसे अमिधाव्यापार की संज्ञा प्रदान की जा सकती है | फिर 
ब्यापारक्षेद मानने की क्‍या आवश्यकता ! ( उत्तर ) वाच्या्थ और व्यज्ञथाथ के 
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तस्माड्धिन्नविषयलादिन्नख्पत्वाच स्वार्थामिधायित्वमर्थान्तरावगमहेतल: 
च शब्दस्य यत्तयोः स्पष्ट एवं भेदः । विशेयश्वेन्न तहींदानीमवगसनीयस्याश्रिधेय- 
सामथ्यक्षिप्तस्याथान्तरस्थ वाच्यत्वव्यपदेश्ता | झ्दृव्यापारगोचरल्य त 
तस्थास्माभिरिष्यत एव, तत्त व्यड्रायत्वेनेच न वाच्यत्वेन। प्रसिद्धामिधानान्तर- 
सम्बन्धयोग्यत्वेत च तस्याथान्तरस्थ प्रतीतेः शब्दान्तरेण स्वार्थाभिधायिना 
यह्विषयीकरणं तत्र प्रकाशनो क्तिरेव युक्ता । 

(अनु०) इसलिये विपयभेद होने से और रूपमेद होने से शब्द का जो अपने 
अर्थ का कहना और दूसरे अथ के अवगमन का हेठ होना उन दोनों में स्पष्ट ही 
मेद है। यदि भेद है तो अब अवगमनीय अमिधेय सामर्थ्याक्षिम अर्थान्तर के लिये 
वाच्यत्म का नाम नहीं दिया जा सकता । हम लोग उसकी शब्दव्यापारगोचरता 
तो चाहते ही हैं । वह तो व्यज्ञयत्व के रूप में ही हो सकती है वाच्यत्व के रूप में 
नहीं | क्योंकि दसरे प्रसिद्ध अभिधान के सम्बन्ध के योग्य होने के कारण उस 
अर्थान्तर की प्रतीति का जो अपने अर्थ को कहनेवाले दूसरे शब्द से विप्रव किया 
जाना है उसमें प्रकाशन की युक्ति ही ठीक है । 

तारावती 
व्यापारों में केवछ विपय भेद ही नहीं होता इनका रूप भेद भी होता है । और 
वह रूप भेद भी सुप्रसिद्ध ही है। यदि अमिधाव्यापार और व्यज्जनाव्यापार 
दोनों एक ही वस्ठु होते तो जहाँ वाचकत्व विद्यमान न होता वहाँ व्यञ्जना भी 
नहीं हो सकती और यदि व्यज्ञना व्यापार होता तो यह कहा ही नहीं जा सकता 
वहाँ पर अभिषा व्यापार नहीं है । किन्तु ये दोनों बाते ही नहीं होती । जहाँ 
वाचकत्व नहीं होता वहाँ भी व्यज्जनाव्यापार हो सकता है और जहाँ व्यञ्जना- 
व्यापार होता है वहाँ अवश्य ही अभिधा हो ऐसा नहीं होता। उदाहरण के छिये गीत 
शइत्व इत्यादि शब्दों में अभिधाव्यापार नहीं होता और न उनमे वाच्याथ ही होता है, 
फिर भी उनसे रस इत्यादि रूप व्यद्ञयाथ की प्रतीति देखी जाती है | केवल 
इतना ही नहीं अपितु जहाँ शब्द मी नहीं होता वहाँ भी व्यञ्जनाव्यापार देखा जाता 
है। डदादरण के लिये ब्रीडायोगान्नतवदनया” इत्यादि पत्ठ में नायिका का मुख 
नीचा हो जाना, स्तनों का काँपने छगना, आँठुओं का आवेश्व इत्यादि शब्द नहीं 
है; केवल चेष्टाय ही हैँ. किन्तु इनसे भी विशेष अथ की व्यज्ञना होती ही है । इस 
प्रकार जहाँ शब्द होता हे किन्तु वाचकत्व नहीं होता वहाँ भी व्यड्जनाव्यापार 
देखा जाता है और जहाँ शब्द भी नहीं होता केवल चेष्टाय ही होती हैं वहाँ भी 
व्यक्ञनाव्यापार देखा जाता है । अतः यह स्वतः सिद्ध हो जाता है फ्लि व्यल्जना- 
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एसदुपसंहरति-- तस्माडिन्नेति | न ठहींति । चाच्यत्व॑ श्मिधाव्यापारविषयता 
न तु च्यापास्साक्नविषयता, तथात्वे तु सिद्धलाध्नमित्थ ददाह >शब्दृब्यापारति। 

नहु गीतादो मासूदहाउकत्वसिह त्वर्थान्तरंडपि शव्दस्थ वाचकत्वमेवोच्यते कि हि 

द्वाचकर्त्व॑ सड्टोच्यव इन्याशक्नयाह--प्रसिद्धेति 

इसका उपलहार करते हँ--- इस इत्यादि । तो नहीं! बह--दाच- 
कत्व निस्तन्देह अभिधाव्यातार की विपवता को कहते हैं समस्त व्यापारों की 
विषयता को नहीं । ऐशा होने पर तो यह सिद्ध का साधन ही है यह कहते है-- 
छब्द व्यपार! इत्यादि | 'गीत इत्यादि मे वाचकत्व न हो यहाँ पर तो अर्थान्तर 


में भी शब्ददाउकत्व ही कहा जाता हैं। उस वाचकत्व का सट्ढोच क्यों किया 
जा रह्य दे ! यह शह्बा करके उत्तर देते हैँ प्रसिद्ध यह | 
चाराबता $ 


25. ए े अत ९०५ 
ब्याणर न ती अभिषाव्याणर का पवाय हद आर न इनका अनिवाय साहचय हां 


है | इस प्रकार व्वक्षना और असिधा का विषय-सेद भी है और रूपमेद मी | 
अतः: झब्द का अपना अर्थ प्रक््ठ करमा और अर्थान्तर के अवगम में हेव होना 


इन दोनो तत्त्वों में ्पष्ट मेद है । अब दूसरे पक्ष को छीजिये कि आप स्वार्थ और 
अर्थान्तर के प्रत्यायन की क्रियाओं को भिन्न मानते है । ऐसी दर्शा में आप यह 


नहीं कह सकते कि जिस द्वितीव अथ का अचगमन कराया जाता है और जिसका 
आश्षेप अभिषेय के सामथ्य से होता है उसको वाच्य की संज्ञा ही प्राप्त होती है । 
कि अमिधाव्याप्ार का जो विषय होता हैं उसको दी वाच्य की संज्ञा प्रात 
होती है, सभी व्यापारों के विषय को वाच्य नहीं कह सकते | यदि इतनी बात 
स्वीकार कर ली जाती हैं क्रि जिस अर्थान्तर की प्रतीति होती है उसे वाच्ब का 
संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती तो सिद्धान्तपक्षी का पूवपक्ष से छोई विरोध नहीं रहे 
जाता | फिर तो पूवपथ्ची उसी बाद को सिद्ध करने लगता है ज्ञोकि सिद्धान्तपक्ष का 
मान्यता है। यह तो सिद्धान्तपक्ष से भी स्वीकार किया जाता है कि जिस अथान्तर 
की प्रतीति होती दे वह झब्ठ के व्यायार का ही विपय होता है अर्थात्‌ अर्थान्तर 
की प्रतीति में शब्द का व्यापार ही निर्मित होता है। वह शब्दव्यापार अभिषा 
से भिन्न होता है इतना मान छेने पर पूवण्ज्ञ की दृष्टि से भी सिद्धान्ती का अभिमत 
व्यक्ञना व्यागर सिद्ध हो जाता है। निष्कर्ष यह निकरूता है कि शब्द से प्रतीत होने- 
दाल अथान्तर वो व्यद्धयत्व की ही सजा प्राप्त होनी चादिये वाच्य॒त्व की नहीं | 
( प्रथन ) आपने गीत इत्यादि में वाचकत्व के अमाव से भी व्यज्भयत्व को सिद्धकर 
वाचकत्व और व्यण्जकत्व का विभेद प्रततपादित किया है | इस पर निवेदन यह _ 
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शब्दान्तरेण दस्वार्थान्तरस्य यद्धिपयोकरणं वन्न प्रकाशनोंकिरेव युक्ता न वाचक्न- 
व्वोक्तिः शब्दस्य, नापि दाच्यतोक्तिरथ स्थ तत्र दुक्ता। वाचका्व हि समववनादध्यवशा- 
नेन पतिपादकरत्व॑ यथा तस्वैद् शब्दस्थ सवा, तदाह-स्वावामिधायिनेति। काच्चत्व॑ 
हि समववलेन निव्यवधान प्तिपाथत्व॑ चथा तस्वैवा्थस्व शब्दान्वरं प्रति चंद 





है 
5. 


शनि 
| 


सक्ेति हा न है | है 
प्रसिद्धेंति। प्रसिद्चुच वाचक्रदयानिधानान्तरेण यः सम्वन्धों वाच्यत्वं चद्ेव तन्र वा 
यद्योग्यत्यं तेनोपलक्षितस्थ । न चेव॑ चिर्घ वाचकरत्वम्थ प्रति शब्दस्वेहास्ति घावि ते 


अं 


शब्द मति तस्यार्थ स्पोक्तरुप दाच्यत्वमू | यदि नास्ति तह कथथं ठस्व विपयीकरण- 
सुक्तसित्याशझबाह--प्रतीतिरिति। क्षथ. च अतीदते सोधथों न च वाच्यवाचक- 
व्यापारेणेदि विछक्षण एवासी व्यापार इति यावव्‌ । 

दुसरे शब्द के द्वारा जो दूसरे अथ का विप्रव बनाया जाना उम्रमें झ्द की 
प्रकाशन की उक्ति ही ठीक दे न तो झब्द की वाचकत्व को उक्ति ठीक है और न 
अथ की वाचकत्व की उक्ति | सद्ठेतवश अव्यवधान रूप में प्रतिगदन करना 
निस्तन्देह वाचकत्व है जैसे उसी शब्द का अपने स्वाथ में, वही कहते है--अउने 
अथ को कहनेवाले के द्वारा! यह | वाच्यत्व निस्तन्देह सल्छेत के वछ पर व्यवधान 
रहित प्रतिपादित होने को कहते हैं. जैसे उसी अर्थ का दूसरे शब्द के प्रति । वही 
कहते हं---प्रसिद्/ यह । वाचक के रूप में प्रसिद्ध दूधरे अमिधान के साथ जो 
सम्बन्ध अर्थात्‌ वाचकत्व वही या उसी में जो योग्यवा उस योग्यता के द्वारा उप- 
छक्षित ( अर्थान्तर की अतीति ) । निस्सन्देह वहाँ पर शब्द का इस प्रकार का अर्थ 
के प्रति वाचकत्व नहीं है, नहीं द्वी उस ऋब्द के .्रति उस अथ का कहे हुये रूप- 
वाला वाच्वत्व है । यदि नहीं है तो क्यों उसका विपवीकरण कहा गया है! यह 
शब्ढा करके कहते हें--प्रतीति का! यह | ददि वह अथ प्रतीत होता है किन्तु 
वाच्य-वाचक व्यात्र के द्वारा नहीं तो विठक्षण ही वह व्यापार है यह सब का 
सारहे। 

दारावती 

है कि जहाँ वाचकत्व विल्कुछ नहीं दोता उसकी बात जाने दीजिये | किन्तु जहाँ 
बाचकत्व होता दे वहाँ आर्थान्तर में भी आप वाचकत्व ही क्यों नहीं मानते ! वहाँ 
पर व्यञ्जकत्व स्वीकार करने से क्या छाम १ ( उत्तर ) गीत इत्यादि में वाचकत्व के 
अमाव मे भी व्यज्जकत्व होता है केवल यही हेतु नहीं हैं जिससे हम वाचकत्व के 
साथ आनेवाले अर्थान्तर में व्यब्जकत्व स्वीकार करते हैं | किन्तु इसका एक 
दूसरा भी द्वेतु है-.व्यञ्जनाव्यापार के द्वारा जिस अआर्थान्तर की प्रतीति करना हमे 
अभीड् है बह अर्थान्तर दूसरे शब्दों से भी आमह्वित कया जा सकता है | 


१०३८ ध्वन्यालोके 
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वारावती 
( उदाहरण के लिये “गड्डायां घोष/ को छीजिये | यहाँ पर गद्धा शब्द के प्रयोग 
से तट में लक्षणा होती है और उससे शैत्य ओर पावनत्व की प्रतीति व्यञ्जना 
व्यापार जन्य है | इस प्रकार शैत्य पावनत्य रूप व्यञ्जनाजन्य बोध में शैत्य! 
और 'परावनत्व” रूप शब्दों के द्वारा अभिद्वित किये जाने की भी योग्यता विद्यमान 
है | आशय यह है कि शैत्य पावनत्व का ग्रत्यायन दो प्रकार से हो सकता है, एक 
तो शैत्य पावनत्व इत्यादि शब्दों के प्रयोग के द्वारा और दूसरे इन शब्दों या इनके 
समानाथक शब्दों का प्रयोग न करते हुये गद्ा” शब्द के प्रयोग के द्वारा ही 
उनका प्रत्यायन कराया जा सकता दे | ) इस प्रकार जहाँ पर अन्य शब्द के द्वारा 
य अथ को विषय बनाया जाता है (जैसे उक्त उदाइरण में 'गज्गञा शब्द के द्वारा 
शैत्य और पावनत्व को विषय बनाया गया है ।) वहाँ पर न तो शब्द को वाचकत्व 
का पद प्राप्त हो सकता है ओर न अथ को वाच्यत्व का पद दिया जाना ही उचित 
है । इस क्रिया को प्रकाशन का पद देना ही उचित है। क्योंकि वाचकत्व का 
यही अथ है कि जहाँ किसी अर्थ को बिना बीच में छाये सद्ठेत के बल पर प्रत्यक्ष 
रूप मे किसी अर्थका प्रतिपादन कर दिया जाय इस प्रकार के अभिधायक शब्द 
को वाचक कहते हैं । जैसे उसी ( व्यज्जक ) शब्द का अपने अर्थ में प्रयोग । 
( गद्भा शब्द का अपना एक स्व॒तन्त्र प्रवाहपरक अथ है । इस अर्थ के प्रत्यायन 
में मध्य मे किसी अन्य अर्थ को नहीं छाना पड़ता । अतः प्रवाह अर्थ के कथन में 
गंगा शब्द वाचक है। ) इसी प्रकार वाच्यत्व की परिभाषा यह है कि वीच में 
किसी दूसरे अर्थ को बिना छाये हुये केवल सद्छेत के बलपर जो अर्थ प्रतिपादित 
कर दिया जाता है उसे वाच्य कहते हैं ( जैसे शैत्य और पावन इन अर्थों का 
प्रद्यायन कराने के लिये गंगा से भिन्न साक्षात्‌ शैत्य और पावन शब्द । इन शब्दों 
के प्रति शैद्य और पावनत्व अर्थो की वाच्यता कही जाबगी । ) आश्वय यह है कि 
व्यञ्जक शब्द का अपना एक स्वतन्त्र अथ भी होता है। वही उसका वाच्याथ 
कहा जाता है | व्यद्भभाथ की भी एक स्वतन्त्र सत्ता होती है जोकि उस शब्द्‌ 
से भिन्न दूसरे शब्दों से अभिहित की जा सकती है । (गंगा का स्वतन्त्र अथ 
होता है और शैत्य पावनत्व इत्यादि व्यज्ञत्या्थों का अमिधान गंगा से भिन्न अन्य 
शैत्य पावनत्व इत्यादि शब्दों से भी किया जा सकता है । ) वाचक और वाच्य की 
यह परिभाषा मान लेने पर न तो इस प्रकार का वाच्यस्व॒ गंगा शब्द में आता 
है ओर न इस प्रकार का वाच्यत्व शैत्य पावनत्व इत्यादि अर्थों मे आता है। 
किन्तु उस वाच्यमिन्न अथ में किसी अन्य प्रसिद्ध शब्द के द्वारा कहे जाने की 
योग्यता होती है ओर शब्द अपने प्थक्‌ अर्थ को कहा करता है। इस प्रकार 
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किलर ध्यन्यालोकः हि 

न 'च पदार्थवाक्याथेन्यायो वाध्ययव्यद्अ/ययोः। यतः पदार्थेग्रतीतिरसत्येवेति 
कैश्रिट्विदद्धिरास्थितम्‌। थेरप्यसत्यत्वमस्था नाभ्युपेयते तैबक्यार्थपदा्थेयोंघट- 
तदुपादानकारणन्यायो उभ्युपगन्तव्यः। यथाहि घंटे निप्पन्ने तदुपादानकारणानां 
न प्रथशुपलम्भस्तथेव वाक्ये तदथ वा प्रतीते पद्तद्र्थानाम्‌। तेषां तदाविभक्ततयो- 
पलम्स्से वाक्याथेवुद्धिरिव दूरीसवेत्‌ । न त्वेष वाच्यव्यद्धययोग्योयः, नहि 
व्यड्राय प्रतीयमाने वाच्यबुद्धिदू रीमवति, वाच्यावभासाविनाभावेन तस्व- 
प्रकाशनात्‌ । तस्माद्ुटप्रदीपन्यायस्तयोः, यथैव हि प्रदीपद्वारेण घटग्रतीताबुत्प- 

तंते नो 

न्ञायांन प्रदीपप्रकाशो निवतंते तददयज्गञयत्नतीतो वाच्यावभासः। यत्तु प्रथमोद्योते 
यथा पदार्थद्वारेण' इत्यायुत्त तद॒ुपायमात्रात्‌ साम्यविवक्षया । 

(अनु०) वाच्य और व्यंग्य का पदाथन्वाक्याथ न्याय नहीं दी है क्योंकि कुछ 
विद्वानों ने 'पदा्थप्रतीति असत्य ही है? यह सिद्धान्त माना है। जो इसके 
असत्यत्व को नहीं भी मानते हैं उनको वाक्यार्थ और पदाथ का घट तथा उसके 
उपादान कारण का न्याय स्वीकार करना चाहिये। जैसे घट के बन जाने पर 
उसके उपादान कारणों की प्रथक्‌ रूप में उपलब्धि नहीं होती उसी प्रकार वाक्य 
या उसके अथ के प्रतीत हो जाने पर पदों तथा उसके अर्थों का । उनकी उस 
समय विभक्त रूप में उपलब्धि होने पर वाक्याथंब्रुद्धि ही दूरहो जाय | यहद 
वाच्य और व्यंग्य का न्याय नहीं है | व्यंग्य के प्रतीत होने पर बाच्यबुद्धि दूर 
नहीं होती क्योंकि उसका प्रकाशन वाच्य के अवभास के साथ अविनामाव 
सम्बन्ध से होता है । इससे उनका घट-प्रदीप न्याय है । जेसे प्रदीप के द्वारा घट 
की प्रतीति के उत्पन्न हो जाने पर प्रदीप-प्रकाश निन्वत्त नहीं होता उसी प्रकार 
व्यंग्य प्रतीति में वाच्य का अवमास ( निबृत्त नहीं होता )। जो प्रथम उद्योत में 
जैसे पदाथ के द्वारा इत्यादि कह वह उपायमात्र से साम्यत्रिवक्षा के आधार पर। 

तारावती 

अन्य प्रतीति को जहाँ अन्य शब्द का विपय बनाया जाता है वहाँ वाच्य-वाचक 
शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है | यहाँ पर यह पूछा जा सकता है जब वह अर्थ 
उस शब्द का वाच्य ही नहीं है तव उस अथ को उस शब्द का विपय बनाया ही किस 
प्रकार जा सकता है १ इसी प्रइन का उत्तर देने के छिये आलोककार ने 'प्रतीतेः! इस 
शब्द का प्रयोग किया है | इसका अर्थ यह है कि इस द्वितीय अथ की प्रतीति तो 
होती है । उसका अपवाद किसी प्रकार नहीं किया जा सकता | प्रतीति होना ही 
उसकी सत्ता ओर उसके शब्द का विप्रय होने का सबसे बड़ा प्रमाण है | वह अर्थ 
प्रतीति-गोचर तो होता द्वी है, किन्तु उसकी प्रतीति वाच्ब-वाचक व्यापार के द्वारा 
होती नहीं अतः उसके लिये विलक्षुण व्यापार ही मानना पड़ेगा | 
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लोचन 


नस्‍्वेव॑ साभूद्राचकक्तिस्तथापि तावयशक्तिभविष्यतीत्याशइबथाह--न चेति | 
कैश्रिदिति वैयाकरणेः | यैरपीति महृप्रश्भुतिमिः । दमेद न्याय व्याचट्टे--यथा हीति | 
तदुपादानकारणानामिति | समवायिकारणानि कपाछानि अनयोक्तया निरूपिताति । 
सोौगदकापालिकमते तु यच्प्युपादातब्ण्घव्काले उपादानानां न सत्ता एकत्र क्षणस्था- 
वित्वेन परत्र तिरोभूतत्येन तथापि पथक्तया नास्थ्युपालम्भ इतीयत्यंशे इश्टान्तः । 
दूरीभवेद्ति | अर्थकत्वस्थामावादिति भावः । 

'निस्तन्देह इस प्रकार वाचकश्नक्ति न हो तथायि तात्पप्शक्ति हो जायगी, 
यह शज्ढा करके कहते हं---न च' इत्यादि | कुछ लोगों के द्वारा । यह-अर्थात्‌ 
वैय्याकरपों के द्वारा। और जिनके द्वारा मी यह अर्थात्‌ भट्ट इत्यादिकों के द्वारा | 
उसी न्याय को व्याख्या कर रहे हँं-'यथाहि! यह | 'उसके उपादान कारणों का! 
यह । इस उदकि के द्वारा समवायि कारण कपाल इत्यादि का निरूपण किया 
गया है । सौगत और कापालिक के मत में तो यद्यवि उपादान किये जाने योग्य 
घटकाल में उपादानों की सत्ता नहीं होती क्योंकि एक स्थानपर शक्षणस्थायित्व 
दोता है और दूसरे स्थानपर तिरोभाव हो जाता है तथापि पृथक्‌ रूप में उपलब्धि 
नहीं होती । बस इतने ही अंश मे दृशान्त है। दूर हो जाये! यह | आशय यह 
है कि अथ की एकता के अभाव के कारण | 

ताराबती 

ऊपर यह सिद्ध किया जा चुका है कि शेत्य पावनत्व इत्यादि अर्थों की गन्छा 
इत्यादि शब्दों से प्रतिपत्ति के छिये अभिधाव्यापार से भिन्न कोई अन्य व्यापार 
सानना पड़ेगा। इतना मान छेने ०र भी यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उन व्यागर 
को व्यज्ञनाव्यापार ही क्‍यों कहा जाना चाहिये ? जिस प्रकार शब्दों के अथों से 
भिन्न तथा उन से गताथ न होनेवाले वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति के छिये तालयबइत्ति 
यानकर काम चछ जाता है उसी प्रकार तालयंबृत्ति से ही शैत्य पावनत्व की 
म्रतीति भी द्वो जायती | उसके छिये एथक्‌ बृसि की कल्पना व्यर्थ है। किन्दु 
इस विषय में कह जा सकता है कि यहाँ पर पदा्थ और वाक्यार्थ की पद्धति छागू 
नहीं हो सकती । कारण यह है कि पदार्थ और वाक्‍्यार्थ के विषय में सथी दाश- 
निकों की एक जैसी सम्मति नहीं है । ( केवल अभिदहितान्त्रयवादी मीश्ंसक ही 
वात्यद्नत्ति स्वीकार करते हैं, अन्वितामिधानवादी मीमासक उसे मानते ही 
नहीं । ) वैय्याकरण छोग पदाथग्रतीति को सब्था असत्य मानते हैं । ( वेय्याकरण 
अखण्ड स्फोट को ही सत्य मानत हैं | उनके मत में चर्ण पद इत्यादि समस्त भेंद- 
कल्पना असत्य ही है । पद मे वर्ण मिन्न नहीं होते, वर्णों में अवयव भिन्न नहीं 
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होते और वाक्य में पदों की मेदकल्पना भी प्रमाणप्रतिपत्न नहीं है ।? यह है वैय्या- 
करणों के मत का सार । ) इनके अनुसार जब पद-पदार्थ कल्पना ही ठीक नह” 

तब उसका अनुसरण कर व्यज्ञना की तातय में गताथता स्वीकार ही क्रिस प्रकार 
की जा सकती है ! कुछ आचाय वैय्याकरणों के इस मिध्यात्ववाद को नहीं मानते 
उनके मत में पद-पदाथ कल्पना सत्य दै। किन्तु उनके मत में उसकी व्याख्या इस 
प्रकार करनी होगी--वाक्य अथवा वाक्याथ काय है और पद अथवा पदार्थ कारण 
हैं। यहाँ पर कारण शब्द का अथ है उपादान अथवा समवायि कारण | काय- 
कारण के लिये यह सामान्य नियम है कि समवायि कारण की प्रतीति पहले तो होती 
रहती है किन्तु जब काय बन चुकता है तब कारण की प्रतीति समाप्त हो जाती है। 
जैसे घट में समवायिकरण मिट्टी है | जब तक घट नहीं बनता तब तक तो मिद्दी 
की प्रतीति होती रहती दे किन्तु जब घट वन चुकता हे तब मिद्ठी की प्रथक उप- 
लब्धि नहीं होती | यही बात पद-पदाथ तथा वाक्य-वाक्याथ के विपय में भी कही 
जा सकती है । परदनयदाथ की प्रतीति पहले होती रहती है किन्तु वाक्य-वाक्याथ 
के निष्पन्न ही जाने पर पद-पदाथ बुद्धि जाती रहती हे । वाक्याथब्रीध के समय 
पद-पदाथ बुद्धि के तिरोहित हो जाने का सबसे बडा प्रमाण यही है कि वाक्य की 
परिभाषा की गई है कि वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक अथ हो | यदि वाक्योंर्थ- 
बोध काछ में पदाथवोध बना रहेगा तो वाक्य की यह परिमापा घटेगी क्रिस 
प्रकार ! ऐसी दशा में उसको वाक्य या वाक्याथ कहना ही असंगत हो जायगा । 

ऐसी दशा में यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य-कारण भाव के समान ( घढ तथा 
मत्तिका के समान ) वाक्य और वाक्याथंब्रोध मे भी पद और पदार्थ का शान 
समाप्त हो जाता है। यह तो हुई मीमांसकों के अनुसार व्यास्या | बौद्ध छोग 
क्षणिक्रतावादी होते हैं । उनके मत के अनुसार प्रत्येक पदा् श्वण-क्षण पर बद्छता 
रहता है | इस प्रकार क्षणस्थायी होने के कारण कार्योतत्ति काछ में समवायि 
कारण की सत्ता शोष ही नहीं रह जाती । इसी प्रकार ( खांख्यों और ) कापालिकों के 
मत में कार्योत्पत्ति होने पर कारणसत्ता तिरोहित हो जाती है । ऐसी दशा में कार्य- 
प्रतीति काल में कारणप्रतीति तिरोहित हो जाती है | आशय यह हूँ कि चाहे हम 

वैव्याकरणों के अनुसार पदाथकल्पना को असत्य मानें, चाहे मीमासकों के अनुसार 
कार्य-कारण भाव , मानकर कार्यप्रतीति काल में कारण की अप्रतीति मानें, चाहे 

बौद्धों के अनुसार कारण के क्षणस्थायी होने से कायप्रतीति काछ में कारण की 

असत्ता स्वीकार करें अथवा कापालिकों के अनुसार कार्य में कारण का तिरोधान 

माने इतना तो निश्चित ही है कि किसी भी सिद्धान्त के अनुसार वाक्याथबोध- 

६६ 
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एवं पदार्थवाक्याथन्यायं तात्पयशक्तिसाधक॑ प्रकृते विपये निराकृत्यामिमतां 
प्रकाशशरक्तिं साधयितुं तदुचितं प्रदीपधटन्याय॑ प्रकृते योजयन्नाह--तस्मादिति। 
यतोउ्सी पदार्थवाक्याथन्यायो नेह युक्तस्तस्मात्‌ | श्रक्ृतं न्याय व्याकरणपूर्तक 
दार्शन्तिके योजयति--यथेव हीति। नजु पूर्व॑मुक्तमू-- 
यथा पदार्थद्वारेण वाक्यार्थः स प्रतीयते | 
वाक्यार्थ पूर्विका तह्ृ्नतिपत्तस्थ वस्तुनः ॥_ : 
इति तत्कथं स एवं न्याय इह यत्नेन निराकृत इत्याणह्षबाह-यत्तिविति। वदिति। 
न तु सर्वथा साम्येनेत्यथ: । 
इस प्रकार तात्यशक्तिसाधक पदाथ्थ-वाक्याथ न्याय फा प्रद्धत विपय 
में निराकरणकर अभिमत प्रकाशशक्ति को सिद्ध करने के लिये प्रदीव-घट न्याय 
की योजना प्रकृत में करते हुए. कहते हैं--'उससे? यह । क्योंकि यह पदार्थ- 
वाक्‍्याथ न्याय यहाँ पर उपयुक्त नहीं है इसलिये | प्रकृत न्‍्याव की योजना विवरण- 
पूबक दार्शन्तिक में की जा रही है---निस्सन्देह जैसे! वह | ( प्रश्न ) निस्सन्‍्देह 
पहले कहा गया था--- 
जैसे पदार्थ के द्वारा उस वाक्याथ की प्रतीति होती है । उसी प्रकार उत 
वस्तु की प्रतीति वाक्याथपूबक होती है ।? यह 
अतः किस प्रकार वही न्याय यहाँ पर प्रयत्नपूवक निराकृत किया गया £ यह 
शद्ढा करके कहते हैं--'जो तो! यह | “वह! यह | अर्थात्‌ सबंथा साम्य के 
दारा नहीं । 





तारावती 
काल में पदाथबोध नहीं होता । इसके प्रतिकूछ वाच्य और व्यंग्य ये दोनों अर्थ 
एकसाथ प्रतीतिगोचर होते हैं | व्यंग्य के प्रतीतिगोचर होने के समय वाच्य- 
बुद्धि दूर नहीं हो जाती; अपितु व्यंग्य प्रतीति का यह अनिवाय तत्त्व दे कि उसको 
प्रतीति वाच्यप्रतीति के साथ ही होती है | इसी अन्तर के कारण व्यंग्य और 
वाच्य की प्रतीतियों के विपय से पदाय-वाक्याथ न्याय लागू नहीं हो सकता | 
अतः उस विषय में किसी अन्य न्याय का अन्वेषण करना होगा क्योंकि पदाथ- 
वाक्याथ न्याय के निराकरण के साथ तालयंशक्ति के द्वारा निर्वाह हो सकने का 
तो प्रश्न ही जाता रहा । अतएव कहना होगा कि वाच्य और व्यंग्य के विषय में 
प्रदीप-घटन्याय छायू होगा। प्रदीप घट को प्रकाशित करता है और स्वयं भी 
प्रकाशित होता रहता है । पहले प्रदीप स्वयं प्रकाशित होता है और बाद में घट 
को प्रकाशित करदेता है | घट के प्रकाशित हो जाने के बाद प्रदीय का प्रकाशित 
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नन्वेय॑ युगपदर्थद्वययोगित्व॑ वाक्यस्य प्राप्त तद्भावे च तस्य वाक्यतैव विघटते, 
तस्या ऐकाथ्यछक्षणलात्‌ ; नेप दोष: गुणप्रधान भावेन तयो व्यवस्थानात्‌ । व्यड्डय स्य 
हिं कचितधारन्य वाच्यस्योपलजनभावः क्चिद्वाच्यस्य प्राधान्यमपरस्य गुण- 
भावः। तत्न व्यद्धायप्राधान्ये ध्वनिरित्युक्तमेव, वाच्यप्राधान्ये तु प्रकारान्तरं 
निर्देह्यते । तस्मात्‌ स्थितमेतत--व्यज्ञयपरत्वे5पि काव्यस्य न व्यज्ञयस्यामिधेय- 
त्वम्‌ अपितु व्यड्ञायल्वमेव । 

(अनु०) ( प्रश्न ) निस्सन्देह इस प्रकार वाक्य का एक साथ दो अथ्थों से युक्त 
दोना सिद्ध हुआ, उसके होने पर उसकी वाक्यता ही विघटित हो गई क्योंकि 
उसका लक्षण एक अथ का होना है। (उत्तर ) यह दोप नहीं है क्योंकि उन 
दोनों की व्यवस्था गौण और प्रधानमाव से हो जाती है और वाच्य की गौगरूपता 
होती है; कहीं वाच्य का प्राधान्य होता है और दूसरे की गौणरूपता होती है | 
उसमें व्यड्राथ की प्रधानता मे ध्वनि ( होती है ) यह कहा ही गया है। वाच्य 
प्राधान्य में तो प्रकारान्तर का निर्देश किया जायगा।| इससे यह स्थिति है--काब्य 
के व्यद्भ्यपरक होने पर भी व्यद्धथ की अमिघेयरूपता नहीं होती अगप्रित व्यद्ञथ- 
रूपता ही होती है । 

तारावती 

होना समाप्त नहीं हो जाता । इसी प्रकार अमिघेयार्थ प्रकाश के समान पहले 
प्रकाशित होता है; फिर जि प्रकार प्रकाश घठ को प्रकाशित करता है उसी प्रकार 
अमिपया्थ व्यंग्यार्थ को प्रकाशित करता है।बाद में जेसे घट के प्रकाशित हो जाने 
से प्रदीप प्रकाश निद्ृत्त नहीं हो जाता उसी प्रकार व्यंग्याथ प्रकाशन के बाद 
वाच्यार्थ निवत्त नहीं हो जाता किन्तु दोनों ही साथ-साथ प्रतोतिगोचर होते रहते 
हैं। आशय यह है कि चाहे हम व्याकरण-दशन के अनुसार यह मानें कि पद- 
पदाथ कल्पना असत्य है; चाहे मीमांसकों के अनुसार कायकारणमाव सम्बन्ध 
मानें, चाहे बोद्धों के अनुसार क्षणिकताबाद अंगीकार करें और चाहे कापालिक्ों के 
मत का अनुसरण करते हुये कार्योत्तत्ति के बाद कारण का तिरोमाव मानें, प्रत्येक 
अवस्था में पद-पदार्थ और वाक्य-वाक्याथ की समसामयिक सत्ता स्वीकार नहीं 
की जा सकती जब कि वाच्याथ और व्यंग्या्थ दोनों का समसामयिक होना अनि- 
वारय है । इसीलिये वाच्याथ और व्यंग्याथ के विपय में पदाथ-वाक्याथ न्याव 
नहीं छागू हो सकता । इस विषय से यही कहना होगा कि वाच्याथ के द्वारा 
व्यंग्याथ प्रकाशित होता है; क्‍योंकि प्रकाशक और प्रकाश्य दोनों एक साथ रह 
सकते हैं | 
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एवमिति। प्रदीपघव्वद्य गपदुमयावभासमप्रकारेगेत्यर्थ:। तस्या इति बाक्यतायाः । 
ऐकाथ्यछक्षणमर्थकल्वाद्धि वाक्यमेकमित्युक्तम्‌। सकृत्‌ श्रुतों हि शब्दों यत्रेव समय- 
स्टूतिं करोति स चेदनेनैवाचगमितः तदिरस्थ व्यापाराभावात्‌ समयस्मरणानां बहूनां 
युगपदयोगात्कोथ भेद्स्यावसरः | पुनः श्रुतस्तु स्वखतो बापि नासावितिसावः | 
तयोरिति वाच्यब्यज्ञययोः | तत्रेति । उमयोः प्रकारयरोम॑ध्याद्यदा प्रथमः प्रकार 
इत्यथेः । प्रकारान्तरमिति गुणीभूतव्यक्नयसंशितम्‌ । व्यद्गञयत्यमेवेति प्रकाश्यत्व- 
मेवेत्यर्थ; । 


“इस प्रकार! यह । अथांत्‌ प्रदीपघट के समान एक साथ दोनों के अवभास के 
प्रकार के द्वारा । 'डसके? अर्थात्‌ वाक्यता के | 'ऐकाथ्य छक्षण का आशय यह 
है कि अथ की एकता में वाक्य होता है यह कहा गया है। निल्सन्‍्देह एक बार 
सुना हुआ शब्द जिस किसी स्थान पर सझेुंत स्मरण करता है यदि वह इसी के 
द्वारा अवगत करा दिया जाय तो विरत होकर व्यापार न होने के कारण बहुत से 
सझ्लेत स्मरणों का एक साथ होना सम्मव न होने से अथमेद का अवसर ही 
क्या £ भाव यह है कि यह पुनः सुना हुआ या स्मरण किया हुआ नहीं है। 'उन 
दोनों का? अर्थात्‌ वाच्य और व्यद्धथ का | वहाँ पर! यह | अर्थात्‌ जहाँ पर दोनों 
प्रकारों के बीच में पहला प्रकार है | 'दूसरा प्रकार! यह । अर्थात्‌ ग॒ुणीमूत व्यज्ञुय 
नामक । व्यड्धबत्व ही अर्थात्‌ प्रकाश्यल ही |. 

तारावती 

( प्रश्न ) प्रथम उद्योत में व्यंग्याभिव्यक्ति के छिये पदार्थ-वाक्यार्थ न्याय की 
उपमा दी गई थी | वहाँ पर कहा गया था-- 

“जिस प्रकार पदाथ के द्वारा वाक्‍्यार्थ की प्रतीति होती दे उसी प्रकार व्यंग्यवस्व 
की प्रतिपत्ति वाक्याथपूर्वक होती है किन्तु यहाँ पर प्रयत्नपूवक यह सिद्ध कर दिया 
गया कि वाच्य व्यंग्य के विषय में पदार्थ-वाक्याथ न्याय छागू नहीं होता | इस 
पूर्वापरविरोध की संगति किस प्रकार बैठ सकती है? ( उत्तर ) ( उपमा केवल 
साधम्य मे होती है । उसमें वैधम्य॑ नहीं लिया जाता । ) प्रथम उद्योत की उक्त 
कारिका में उपमान और उपमेय का साधम्य केवछ इतना ही है. कि एक अथ की 
प्रतीति में दूसरा अर्थ उपाय हो सकता है । इतने साम्य के आधार पर ही प्रथम 
कम में पदाथ-वाक्यार्थ की उपमा दे दी गई थीं, पूर्ण साम्य के आधार पर 
नहे।। 

( प्रश्न ) जब आप घट और प्रदीप की उपमा देते हैं और उसके द्वारा यह 
सिद्ध करने की चेष्टा करते है कि दोनों अरथों की प्रतीति एक ही काल मे होती है 
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तारावती 

तब उस वाक्य की वाक्यता ही जाती रहती है । कारण यह है कि आचायों ने 
वाक्य की यही परिभाषा की है कि जिसका एक अथ हो उसे वाक्य कहते है 
जेमिनि सूत्र मे वाक्य की परिभाषा इस प्रकार दी हुई है--“अर्थेकत्वादेक वाक्य 
साकांक्ष॑ चेद्विभागे स्थात्‌” अर्थात्‌ यदि विभक्त करने पर उसके पदरूप अवयव 
परस्पर साकांक्ष हों और समस्त पदसमूह का एक अर्थ हो तो उसे वाक्य कहते हैं | 
( प्रतिप्रश्न ) जब वाक्य के लिये आप एक अथ का होना अनिवाय मानते हैं तब 
ऐसे स्थलों की क्‍या व्यवस्था होगी जहाँ श्लेष के कारण एक वाक्य के दो अथ हो 
जाते हैं ? ( समाधान ) ऐसे अवसरों पर मी वाक्य एकाथक ही रहता है । दोनों 
अर्थों को मिलाकर एकरूपता स्थापित कर दी जाती हे। वह इस प्रकार समझिये--- 
मानलीजिये किसी शब्द का एक वार उच्चारण किया गया है, यदि वह शब्द एक से 
अधिक अनेक अर्थों का वाचक है। एक से भिन्न अनेक अथ उसी शब्द से ही 
निकलते हैं और उन अर्थों में उस शब्द का सल्लेत-स्मरण भी होता है | अब प्रश्न 
यह है कि उस एक शब्द से ही अनेक सल्लेतित अथ निकल किस प्रकार सकते हैं ! 
क्या एक के बाद दूसरा इस क्रम से वे अथ निकछते हैं या सब अर्थ एक साथ ही 
निकलते है ! क्रमशः अथ्थ निकल नहीं सकते क्योंकि शास्त्र का नियम है कि शब्द 
की क्रिया रुक-दक कर नहीं होती ।एक अर्थ का प्रत्यायन कराकर अभिषा व्यापार 
समाप्त हो जाता है--उसका पुनरुजीवन हो ही नहीं सकता। सब्र अथों का 
अमिधान एक साथ भी नहीं हो सकता क्योंकि अर्थ के अमिधान के लिये सद्लेत- 
स्मरण एक अनिवाय तत्व है । अनेक अर्थों का एक साथ बुद्धि में उपारूढ हो 
सकना असम्भव है । अतएव दोनों ही प्रकार से अथमेद की कल्पना सबंधा 
असदुत है । शब्द न तो बार-बार सुना गया है न उसका स्मरण ही बार-बार 
किया गया है जिससे अनेकाथंता का प्रश्न उठे । अतएव वाक्य की यह परिमाषा 
असन्दिग्ध है कि एक अथ में पयवसित होनेवाले पदसमूह को वाक्य कहते हैं । 

तब यह प्रश्न उठता है कि यदि किसी पद समूह के दो अथ होगये हों एक 
वाच्याथ और दूसरा व्यंग्याथ, वहाँ पर वाक्य का यह लक्षण क्रिस प्रकार 
घट सकता है कि जहाँ एक अथ होता है उसे वाक्य कह्दते हैं । ( उत्तर ) 

वाच्याथ और व्यज्ञथाथ की व्यवस्था गौण और मुख्य रूप में कर दी जाती 

है। एक अथ को गौण मान लिया जाता है और दूसरे को प्रधान | इस 
प्रकार एक ही अथ मुख्य होने के कारण वाक्य की परिभाषा ठीक रूप में घट जाती 
है | कहीं-कहीं व्यद्धन्य प्रधान होता है और वाच्य गोण होता है। कहीं-कहीं वाच्य 
प्रधान होता है और व्यद्धन्य गौण होता है | यह विस्तार पूचक बतलाया जा चुका 
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घ्वन्यालोकः 

किम्न व्यड्र'यस्य प्राधान्येनाविवक्षायां वाच्यस्॑ तावद्धूबड्धिन भ्युपगन्तव्यम- 
तत्रत्वाच्छव्दस्थ । तद॒स्ति तावह्नयद्भथः शब्दानां कश्चिद्विपय इति। यत्रापि 
तस्य प्राधान्य॑ तत्रापि किमिति तस्य स्वरूपमपहयते | एवं तावह्वाचकत्वादन्य- 
देव व्यक्नकत्वस्थान्यत्व॑यहाचकर्त्व॑ शब्देकाश्रयमितरत्त शब्दाभ्रयमर्थाश्रय॑च 
शब्दाथयोदह्वयोरपि व्यश्ञकत्वस्य अ्तिपादितत्वात । 

(अनु०) और भी व्यद्धश्य की प्रधान्यरूप में विवक्षा न होने पर आपको वाच्यत्व 
स्वीकार नहीं करना चाहिये क्योंकि वहाँ पर शब्द तत्परक नहीं है | इससे व्यद्धनय 
शब्द का कोई विषय हैं । जहाँ पर उसका प्राधान्य भी है वहाँ पर भी उसका 
स्वरूप क्‍यों छिपाया जा रहा है । इस प्रकार वाच्यत्व से तो व्यड्जकत्व अन्य ही 
है । इससे भी वाचकत्व की अपेक्षा व्यजञ्ञकत्व अन्य होता है जोकि वाचकत्व शब्द 
मात्र के आध्रित होता है और दूसरा शब्दाश्रित भी होता है और अर्थाश्रित भी, 
क्योंकि दोनों के व्यञ्जकत्व का प्रतिपादन किया गया है | 


लोचन । 

नन्ु यत्परः शब्दः स शब्दार्थ इति व्यद्ञयस्थ प्राधान्ये चाच्यत्वमेव न्याय्यम्‌ , 
तहांप्रधाने कि युक्त व्यज्ञव्वमितिचेत्सिद्धो नः पक्ष+, एतदाह--किचेति । नज्ठ प्राधास्ये 
भा भूदद्भयजमित्याशइयाह--यत्रापीति । अर्थान्तरत्व॑ सम्बन्धिसम्बन्धित्वमजु- 
पयुक्तसमयत्वमिति चउ्यद्गयतायां निवन्धनं तत्च प्राधान्येषपि विद्यत इति स्वरूप- 
निस्सन्देह 'यत्परक शब्द होता है बह शब्दाथ हुआ करता है! इसल्ये व्यज्धून्य 

के प्राधान्य होने पर वाच्यत्व ही न्याय्य है तो अप्रधान में क्‍या व्यद्ध्यत्व उचित 
.है, यदि यह कहो तो हमारा पक्ष सिद्ध हो गया | यह कहते हैं--और भी 
इत्यादि । “निस्सन्देह प्राधान्य मे व्यज्धयत्व न हो! यह आशड्डा करके कहते हैं-- 
यहाँ पर"”"“““मी! इत्यादि । अर्थान्तरत्व, बम्बन्धि-सम्बन्धित्व और अनुपयुक्त 
सद्भेतत्व यह व्यद्भयता में निवन्धन है और वह प्राधान्य में भी विद्यमान ही है, 

तारावती 

है कि जहाँ वाच्य की अपेक्षा व्यज्धव्य प्रधान होता है उसे ध्वनि कहते हैं | इसके 
प्रतिकूछ जहाँ व्यज्ञथ् की अपेक्षा वाच्य प्रधान होता है उसे शुणीभृत व्यद्धय॒ कहते 
है| इस बात का निर्देश आगे चछकर किया जायगा | 'इस समस्त विवेचन से 
यह निष्कप निकलता है कि यदि शब्द व्यज्ञयपरक भी हो ( और “यत्परः शब्द 
स शब्दाथ: के अनुसार उसे ही वाच्य संज्ञा प्राप्त होनेवाली हो ) फिर भी वहाँ 


पर व्यज्धयाथ अभिधाइत्ति से गताथ नहीं होता अपितु उसके लिये व्यज्जना-इत्ति 
मानना अनिवाय हो जाता है। 
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लछोचन 


महेयमेवेति मावः | एतदुपसंहरति--एवमिति । विषयभेदेन स्वरुपभेदेन चेत्यथ्थः । 
तावदिति चक्तव्यान्तरमासून्रयति । तदेवाह--इतग्वति। अनेन सामग्रीमेदाल्कारण- 
भेदोध्ष्यस्तीति दशयति । एतठच्च वितत्य ध्वनिलक्षणे 'यत्राथः शब्दों वा! इति वाग्रहर्ण 
व्यडक्तः' इति ह्विवेचनं च॒ व्याचक्षाणेरस्मामिः प्रथमोद्योत एव द्शितमिति घुनने- 
विस्ताय॑ते | 
अतः उसका स्वरूप नहीं ही छिपाया जा सकता--यह भाव है । इसका उपसंहार 
करते हैं--'इस प्रकार! यह | अर्थात्‌ विषयभेद से और स्वरूप से । 'तावत्‌! इससे 
दूसरे वक्तव्य का उपक्रम करते हैं । वही कहते हैं--इससे मी” यह । इससे यह 
दिखछाते है कि सामग्रीमेद से कारणमेद भी होता है। यह ध्वनिलक्षुण मे 
ध्यत्रार्थ: शब्दो वा! इस कारिका में 'वा' ग्रहण की ओर “व्यड्क्त? मे द्विवचन की 
व्याख्या करते हुये हमने ही प्रथम उद्योत में ही विस्तारपूबक दिखला दिया है 
अतः पुनः विस्तारपूवक नहीं दिखलाया जा रहा है ।? 
तारावती 

(प्रश्न ) सामान्यतया नियम यही है कि शब्द का वही अथ होता है 
जिस अथ को कहने के लिये वह प्रयुक्त किया गया हो। यदि शब्द व्यद्धव्याथ- 
प्रतीति के लिये प्रयुक्त किया गया है तो व्यद्भघाथ ही शब्द का अथ माना 
जायगा । ऐसी दशा मे जहाँ व्यज्ञधाथ की प्रधानता हो और वाच्याथ गौण हो 
वहाँ पर वाच्याथ की अपेक्षा शब्द व्यज्धयांथररक ही होता है । अतः व्यज्भबाथ 
को मुख्य वाच्यार्थ कहना ही ठीक है | फिर आप उसे व्यद्भुथ की संग्ञा क्यों 
प्रदान करते है ! (उत्तर ) व्यद्ञयोथ और वाच्याथ के पारस्परिक सम्बन्ध के 
विषय मे दो परिस्थितियाँ हो सकती हैं---एक तो ऐसी परिस्थिति जिसमें व्यद्धबाथ 
गौण हो और वाच्यार्थ मुख्य हो तथा मुख्य वाच्याथ की पुष्टि का उपकारक होकर 
ही व्यद्भाथ आये । दूसरी परिस्थिति इसके प्रतिकूल होती है अर्थात्‌ वहाँ पर 
बाच्या्थ उपकारक होता है और उससे उपकृृत होकर व्यज्धथाथ को ही प्रधानता 
प्राप्त होती है। यत्रः शब्दः स शब्दार्थ”' के अनुसार प्रथम प्रकार की परिस्थिति में 
शब्द वाच्यपरक होता है और द्वितीय प्रकार की परिस्थिति में व्यद्न्‍डथारक | 
अब प्रश्न यह उठता है कि प्रथम प्रकार की परिध्थिति में जहाँ व्यज्ञथाथ मुख्य 
नहीं होता और वह मध्यवर्ती ही रह जाता है वहाँ उसे वाच्य की संशा नहीं दी 
जा सकती क्योंकि शब्द तत्यरक नहीं है। ऐसी दशा में आप उसे व्यज्भथ ही 
कहने के लिये वाध्य होंगे | इससे हमारा यह पक्षु तो सिद्ध ही हो गया कि 
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तारावतोी 


व्यज्षयार्थ कुछ न कुछ होता अवश्य है और वह शब्द का विपय भी होता है। 
अब यह परिस्थिति शेष रह जाती है जहाँ व्यद्भव की प्रधानता होती है । उसे 
भी व्यंग्य कहना ही ठीक है वहाँ पर भी उसके स्वरूप का छिपाया जाना उचित 
नहीं है । ( कारण यह है कि सक्लेतित अर्थ न होने के कारण उसे हम वाच्यार्थ 
नहीं कह सकते ।) व्यंग्य संज्ञा प्राप्त करने के छिये जिन शर्तों की आवश्यकता होती 
है वे सब शर्तें वहाँ पर भी पूरी ही हो जाती हैं. जहाँ वाच्याथ गौण और व्यंग्यार्थ 
मुख्य होता है । व्यंग्य संज्ञा ग्रासि के लिये इन शर्तों की अपेक्षा होती है--( १ ) 
अन्य अथ का होना अर्थात्‌ व्य॑ंग्याथ वहीं पर होता है जहाँ एक से अधिक अर्थ 
होते हैं। ( २) सम्बन्धी का सम्बन्धी होना अर्थात्‌ शब्द का सम्बन्धी या तो 
वाच्याथ होता है या लक्ष्याथं, उस वाच्याथ यथा लक्ष्याथ का सम्बन्धी व्य॑ग्यार्थ 
होता है । और ( ३ ) सड्ढेत का अनुपयुक्त होना अर्थात्‌ व्यंग्याथ सड्ढे तित अथ 
नहीं होता अपितु तदितर अथ होता है । यही तीनों शर्तें व्यंग्यार्थ की होती हैं । 
ये तीनों शर्तेि' वहाँ पर भी लागू ही हो जाती हैं जहाँ बाच्याथ गौणष और व्यंग्याथ 
मुख्य होता है । अतः वहाँ पर भी उसकी व्यंग्य संज्ञा का परित्याग नहीं किया जा 
सकता | इससे यह सिद्ध हो गया कि व्यंग्याथ वाच्य से सबथा मिन्न ही हुआ 
करता है । इस भेद में दो कारण हैं ( १) वाच्याथ और व्यंग्याथ के स्वरूप में 
परस्पर भेद होता है । (वाच्याथ सड्डेतानुसारी होता है और व्यंग्याथ में सड्डेत 
की अपेक्षा नही होती ।) और (२ ) वाच्यार्थ तथा व्यंग्याथ के विषय परस्पर भिन्न 
होते हैं | ( वाच्याथ का विषय सल्लेतित अर्थ होता है और व्यंग्यार्थ का विषय 
रस, वस्तु तथा अल्ड्जार ये तीन होते हैं | ) केवल इतना ही नहीं अपितु वाच्याथ 
और व्यंग्याथ में सामग्री का भी भेद होता है और सामग्रीमेद होने से कारण का 
भी भेद हैं। जाता है। कारण यह है कि वाच्याथप्रतीति के छिये केवल शब्द की 
दी सामग्री के रूप से अपेक्षा होती है; किन्तु जैसा कि पहले दिखाया जा चुका 
है व्यंग्याथ की प्रतीति के लिये शब्द और अर्थ दोनों का आजय सामग्री के रूप 
मे लिया जाता है। इस प्रकार वाच्याथ में केवल शब्द ही कारण होता है 
किन्तु व्यंग्याथ में शब्द और अथ दोनों कारण होते हैं | इस बात का प्रतियादन 
किया ही जा चुका है कि शब्द और अथ दोनों व्यज्ञक होते हैं । इस विषय का 
विशेष निरूपण प्रथम उद्योत में, 'यत्नाथ: शब्दों वा! इस कारिका में 'वाः अहण 


तथा व्यडक्त/ के द्विचन की व्याख्या के अवसर पर किया जा चका है । अत 
वहीं देखना चाहिये | 
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ध्वन्यालोकः 

गुणबृत्तिस्तूपचारेण लक्षणया चोभयाश्रयापि भवति । किन्तु ततोडपि व्यक्ञ- 
कत्व स्वरूपतो विपयतश्व भिद्यते। रूपसेदस्तावदयम-- यदमुख्यतया व्यापारों 
- गुणवृत्ति: असिद्धा | व्यक्षकत्व॑ तु झ्ुख्यतयेव शब्दस्य व्यापार: । नद्यथह्ियद्धथ- 
ऋयप्रतीतियां तस्या अमुख्यत्वं मनागपि लक्ष्यते। 

(अनु०) गुणवत्ति तो उपचार और छक्षणा दोनों के आश्रयवाढी होती है। 
किन्तु व्यज्ञकत्व उससे भी स्वरूप के द्वारा और विपय के द्वारा भिन्न हो जाता 
है | रूपमेद तो यह है--कि अमुख्यरूप में व्यापार गुणवत्ति प्रसिद्ध है। व्यज्ञकत्व 
तो मुख्यरूप में ही शब्द का व्यापार होता है । अथ से जो तीन व्यज्भबों की प्रतीति 
है उसका अमुख्यत्व थोड़ा भी लक्षित नहीं होता | 


छोचन | 

एवं विपयभ्नदात्स्वरूपभद्ात्कारणसंदात्य चाचकत्वान्मुख्यात्रकाशकत्वस्थ भर्द 
प्रतिपादयोमयाश्रयत्वाविशेषात्तर्िं व्यक्षकत्वगोणलयोः को भेद इत्याशइयामुख्यादपि 
प्रतिपादयितुमाह--गुणबृत्तिरिति । उसयाश्रयापीति । शब्दार्थाश्रया | उपचारलक्षणयों 
प्रथमोद्योत एवं विभज्य निर्णीत॑ स्वरूपमिति न ॒पुनर्लिख्यते | मुख्यतयवेति। 
अस्खलद्गतिलेनेत्यर्थ: | व्यड्डा-यन्रयमिति । वस्त्वलक्वाररसात्मकम्‌ | 

इस प्रकार विषयमेद से, स्वरूपभेद से और कारणभेद से मुख्य वाचकत्व 
से प्रकाशत्व के मेद का प्रतिषगादनकर तो उभयाश्रवत्र की विशेषता के कारण 
व्यज्ञकत्व और गौणत्व में क्या भेद दे ?! यह शट्ढा करके अमुख्य से भी प्रतिपादन 
करने के लिये कहते हैं--गुणद्त्ति इत्यादि | दोनों के आश्रववाली भी अर्थात्‌ 
शब्द और अथ के आश्रयवाली भी | उपचार और छक्षणा का स्वरूप प्रथम उद्योत' 
में ही विभक्त करके निर्णीत कर दिया गया अतः यहाँ पुनः नहीं लिखा जा रहा है। 
ई 4 ऐ ४ मुख हे 
मुख्यता के रूप में ही” अर्थात्‌ मुख्याथब्राध होने के कारण ही | तीन व्यज्भव्य 
अर्थात्‌ वस्तु, अल्छूगर और रसरूप व्यज्ञथ । 

तारावती 

ऊपर यह दिखलाया जा चुका है कि वाचकत्व मुख्य होता है तथा उसका 
प्रकाशकत्व से विषयमेद भी होता है ओर स्वरूपमेद भी होता है। इन्हीं हेठुओं से 
वाचकत्व और प्रकाशकत्व का भेद माना जाता है। अब प्रधन यह उपस्थित 
होता है कि जोवातें व्यक्लकत्व में होती हैं वे ह्वी गोणीजत्ति मे भी होती हैं । 
व्यञ्जकत्व भी शब्द और अथ दोनों का आश्रय छेता है और गौणीइत्ति भी दोनों 
का आश्रय छेती है | फिर व्यज्ञकत्व का गौणीज्त्ति से क्या भेद हुआ १ इसी प्रश्न 
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ध्वन्यालोकः 
अय॑ चान्यः स्वरूपभेद+--बदगुणबृत्तिरमुख्यत्वेत व्यवस्थित वाचकत्व- 
मेबोच्यते | व्यज्ञकत्व॑त्‌॒ वाचकत्यादत्यन्त॑ विभिश्नमेव | एतच प्रतिपादितम । 
अयश्जापरो सुपभेदों यदगुणवृत्तो यदार्थोथान्‍्तरमुपललयति तदोपलश्षणीयायों- 
त्मना परिणत एवासो सम्पच्यते । यथा शगदझ्गभायां घोष: इत्यादों। व्यक्षकत्वमाग 
तु पदार्थोडरथान्तरं ग्योतयति तदा स्व॒रूपं प्रकाशयन्नंबासावन्वस्य प्रकाशकः प्रतीयते 
प्रदीपचन। यथा 'छीलाकमलपत्राणि गणयामास पा्ती' इत्यादी। यदि च॑ 
यत्रातिरस्कृतस्वप्रती तिरथोड्यान्तर्र छक्षत्रनि तत्र छक्तणाव्यत्रद्वारः क्रियते तदेदं 
सति लक्षगंव .मुख्यः शब्दव्यापार इति प्राप्त्म। यस्मात्रायेण वाक्यानां बाच्य- 
व्यतिरिक्त तात्ययवरिपयायत्रिभासिलम | 
(अनु०) और यह दूमरा स्वस्थमेद --जोकि शुणवत्ति अमुष्यरूर में स्थि 
वाचकत्व दी कही जाती है | व्यञ्ञकत्व तो वाचकत् से अत्यन्त विभिन्न ही झेता 
है। इसका तो प्रतिपादन किया ही जा चुका है। और यह दसरा रुपमें 
जोकि गुणवत्ति में जब अयथ दूसरे अथ को छछ्षित करता है तद्र उपन्‍क्षपीय 
अथ की आत्मा के रुप में परियत् हुआ ही हो जाता है । जैसे “गद्भाबां बोपः 
इत्यादि म | व्यज्ञकऊत्त के मार्ग में तो जब अथ दसरे अथ को ब्रोतित करता है 
तब स्वरूप को प्रकाशित करते #ये ही यह-दसरे का प्रकाश्क प्रतीत द्ोता है जेंसे 
पावती छीछा-कमछयत्रों को गिन रही थीं? इत्यादि में ॥ जौर अपनी प्रतीति का 
तिरस्कार न करते हुये जहाँ अय दूसरे अथ को छक्तित करता है वहाँ लक्षणा 
व्यवहार किया जाबव तो यह सिद्ध हो गया कि लक्षणा ही शब्द का मुख्य व्यागर 
है | क्योंकि वाक्य प्रायः वाच्यव्यतिरिक्त तालयाय के अवभासरों होते है । 
छोचन 
वाचकलमेवेति। ठन्नापि हि तथेव समयोपयोगोड<स्व्वेवेत्यर्थ:। प्रतिपादितमिति। 
इदानीसेव । परिणत इति | स्वेन रुपेणानिर्मासमान इत्यर्थः । 
वाचकत्व ही? यह | अथांत्‌ उसमें भी उसी प्रकार सछ्लेत का उययोग हं हा । 
अ्रतिपादन किया गया है! इसी समय परिणत' यह। अर्थात्‌ अपने रूप में निर्भांसित 
न होते हुये । 


है 5 £54| ग्र्य 


तारावती 
पर विचार करने के लिये यहाँ यह प्रकरण उठाया जा रहा है | ( छक्षणा दो 
प्रकार को होती है--झुद्धा और गौणी । वहाँ आलोक में झ॒द्धा लक्षणा के लिये 
छक्षणा शब्द का प्रयोग किया गया है और गोणी के छिये उपचार शब्द का | 
ये दोनों दी अप्रधान अ्थ को कहनेवाली होती हैं । इसीलिये दोनों को मिल्यकर 


बल 
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तारावती . 
गुणबृत्ति ( अप्रधानबत्ति ) शब्द का प्रयोग किया जाता है | ) इसमें सन्देह नहीं 
कि गुणबृत्ति चाहे लक्षणापरक हो चाहे उपचारपरक, दोनों अवस्थाओं में गुणद्ृत्ति 
शब्द और अथ दोनों का आश्रय छेती है; तथापि यह शड्ढा नहीं की जा सकती कि 
गुणबत्ति और लक्षणा दोनों एक ही वस्तु हैं। कारण यह है कि छक्षणा और 
गुणइत्ति दोनों एक दूसरे से स्वरूप के दृष्टिकोण से मी भिन्न होती हैं और विषय 
के दृष्टिकोण से भी भिन्न होती हैं। स्वरूपमेद को इस प्रकार समझ्िये--गुणदत्ति उसे 
कहते हैँ जहाँ अमुख्यरूप मे शब्द का व्यापार हो । गुणबृत्ति में पहले वाच्याथत्रोध 
होता है; फिर तात्पययनुप्पत्ति के कारण उस अथ का वाध हो जावा है | इस प्रकार 
शब्द अपने अथ के विपय में स्खलद्गति हो जाता है। तब उस मुख्याथ से 
सम्बन्ध रखनेवाला दूसरा अथ जहाँ पर ले लिया जाता है वहाँ वह गुणदृत्ति या 
लक्षणा कहलाती है | इस प्रकार स्खलद्गति होने के कारण लक्षणा या उपचार 
दोनों प्रकार की गुणबत्तियों को अमुख्य व्यापार कह्य जाता है | यह बात उसके 
गुणवृत्ति इस नाम से ही प्रकट होती हैं इसके प्रतिकूल यह कोई कह नहीं सकता 
कि व्यज्ञबाथ भी गौण ही द्ोता है, रस गौण होता हे यह तो कहा ही नहीं जा 
सकता चमत्कारपर्यवसायी होने पर वस्तु और अलंकार भी मुख्य ही होते हैं वे 
कभी गौण कहे ही नहीं जा सकते । इस प्रकार तीनों ही प्रकार के व्यंग्यार्थ मुख्य 
ही होते हैं वे कमी गौण नहीं द्ोते और छक्षणा सबंदा अमुख्य ही होती है । यही 
इन दोनों का स्ग्ूूपमेद है। ( आश्चय यह है कि छक्षणा सवंदा बाध-सापेक्षिणी 
होती है और मुख्य अथ के बाधित हो जाने पर तत्संबद्ध अमुख्य अथ का प्रत्यायन 
कराती है। अतः अम्नुख्य वृत्ति व्यब्जना बाघ-सापेक्षिणी नहीं होती । अतः व्यश्जना 
द्वारा प्रत्यायित अथ मुख्य ही होता है । यही इन दोनों का स्वरूपमेद है | ) 
दूसरे प्रकार का स्वरूपमेद यह होता है कि छक्षणा एक प्रकार की वाचकत्व 
वृत्ति ही कही जाती है अर्थात्‌ वह एक प्रकार की अभिधा ही होती है; भेद केवल 
यह द्वोता है कि अभिधा मुख्य संकेतित अथ का प्रत्यायन कराती है किन्तु छक्षणा 
अमुख्य अथ को कहती है । इसके प्रतिकूल यह सिद्ध ही किया जा चुका है कि 
व्यज्नना अभिषा से सवथा भिन्न ही होती है । ( विस्तृत विवेचन के लिये देखिये 
प्रथम उद्योत का मेद्निरूपणपरक प्रकरण | ) आशय यह है कि छक्षणा सबंदा 
शक्य-सम्बन्ध में ही होती है और वह अमिधापुच्छमृता कही जाती है । 
उसमें किसी न किसी रूप में संकेत का उपयोग होता ही है। किन्तु व्यज्ञवथार्थ- 
प्रतीति के लिये संकेत की कोई अपेक्षा नहीं होती; व्यज्ञना श्क्यसम्बन्ध में ही 
नहीं होती । 


१००२ ध्वन्यालोके 


० 2 नमन कलम सर कल पर अर न्‍ सर न्‍ज++ सन 
ध्वन्यालोकः 

ननु त्वसक्तेडपि यदार्थों व्यज्ञयत्रयं प्रकाशबति तदा शब्दस्थ कीद्शो 
व्यापार; ? उच्यते--प्रकरणाद्यवच्छिन्नशब्दवशेनेवार्थस्थ तथाविध व्यक्ञकत्त- 
मिति शब्दस्य तत्रोपयोगः कथमपह्नयते । 

(अनु०) ( प्रश्न ) निस्सन्देह तुम्दारे पक्ष मे भी जब अथ तीन व्यज्ञग्बों को 
प्रकाशित करता है तब शब्द का किस प्रकार का व्यापार द्वोता है! (उत्तर 
बतलाया जा रहा द--प्रकरण इत्यादि से अवच्छिन्न शब्द के वश् में ही अथ की 
उस प्रकार की व्यम्जकता होती है, अतः यहाँ पर शब्द के उपयोग को कैसे 
छिपाया जा सकता है ! 

तारावती 

एक दूसंरा स्वरूपभेद इस प्रकार का द्वोता है कि गुणवत्ति में जहाँ एक अर्थ 
दूसरे अर्थ को उपलक्षित करता है वहाँ वह अपने को विलकुछ खो देता है और 
उपलक्षणीय अर्थ के रूप मे पूणतया परिणत हो जाता है । ( जैसे “गंगा में घर! 
इस वाक्य में प्रवाहवाचक गंगा शब्द 'तीर--? अर्थ को छक्षित कराता है और 
पूर्णरूप से तीर अथथ को ही कहने लगता है । प्रवाहरूप वाच्या्थ अपने को तीर- 
रूप लक्ष्याथ मे सबंदा खो देता है । ) किन्तु व्यब्जकत्वमार्ग में ऐसा नहीं होता । 
उसमें जब एक अर्थ दूसरे को प्रकाशित करता है तब वह अपने को भी प्रकाशित 
करता रहता है और वह दूसरे को भी प्रकाशित कर देता है । वह दूसरे को प्रकाशित 
करने में अपने को खो नहीं देता । जैसे दीपक स्वयं प्रकाशित होता है और घट 
को भी प्रकाशित करता है। घट के प्रकाशन के अवसर पर दीपक का प्रकाश - 
जाता नही रहता । उदाहरण के लिये कुमारसम्भव में जिस समय नारद पाव॑ती 
के विवाह की चर्चा उनके पिता हिमाश्वल से कर रहे थे उस समय धावती पिता 
के पास बैठी हुई नीचे को मुख किये हुये लीला-कमल की पंखड़ियों को गिन रहीं 
थीं |? यहाँ पर पाती का मुखनमन इत्यादि वाच्यार्थ है और पाती की छजा 
इत्यादि व्यंग्य है । पावती की लज्ञा को अभिव्यक्त करने मे मुखनमन रूप वाच्याथ 
अपने को खो नहीं देता किन्तु अभिव्यंजना काल में स्वयं भी प्रकाशित बना रहता 
है । लक्षणा के लिये यह अनिवाय है कि उसमे वाच्याथ का बाघ अवश्य हो । यदि 

यह अनिवार्य शर्त नहीं मानी जायगी तो छक्षणा गौणीहृत्ति नहीं रह जायगी 
अपितु मुख्य्त्ति बन जायगी | क्योंकि जितने भी वाक्य होते हैं उनमें अधिकतर 
वाक्यों में शब्दार्थ की अपेक्षा तासर्यार्थ अतिरिक्त हुआ करता है और सभी 
शब्दा्थ मिलकर तात्पर्याथ का अवभासन करते है । यदि छक्षणा ऐसे स्थान पर 
मानी जायगी जहाँ झब्दार्थ अपनी प्रतीति का तिरस्कार नकर दूसरे अर्थ का 


तृतीय उद्योत्तः १००३ 
लोचन 


कीद्श इति मुख्यो वा न वा प्रकारान्तरामावात्‌ | मुख्यत्वे वाचकत्वमन्यथा गुण- 
वृत्तिः, गुणो निमितं साइश्यादि तदद्वारिका बुत्तिः शब्दस्थ व्यापारों गुणवृत्तिरिति 
सावः | मुख्य एवासो ज्यापारः सामग्रीभेदाच्य वाचकत्वाहृयनिरिच्यत इत्यमिप्राये- 
णाह--उच्यव इति 

“क्रिस प्रकार का! यह । मुख्य है या नहीं है क्योंकि तीतरा प्रकार नहीं होता। 
मुख्य होने पर वाचकत्व होता है नहीं तो गुणवत्ति होती है । भात्र यह है कि 
जिसमे गुण निमित्त हो अर्थात्‌ साइश्य इत्यादि उसके द्वारा जो वत्ति अर्थात्‌ शब्द 
का व्यापार होता है उसे गुणवत्ति कहते हैं | यह व्यापार मुख्य ही होता है किन्तु 
सामग्रीमेद से बाचकत्व से व्यतिरिक्त हो जाता है इस अभिप्राव से कहते हैँ- 
धतलाया जा रहा है! यह । 





तारावदी 
प्रद्यायन करा देता है तो प्रत्येक वाक्य का तात्पर्याथ लक्षुणा-गम्य ही हो जायगा 
और छक्षणा मुख्य शब्द-इत्ति बन जायगी वह गौणी-बृत्ति नहीं रहेगी। अतः लक्षणा 
वहीं पर मानी जा सकती है जहाँ मुख्या्थ का वाध हो और मुख्यार्थ दुसरे अर्थ 
के प्रत्यायन में अपने को खो दे | व्यञ्ञना में ऐसा होता नहीं | अतः व्यक्नना- 
वत्ति ल्छणा से सवथा भिन्न होती है । 
( प्रझन ) आपके मत में उस स्थान पर शब्द की क्‍या व्यवस्था होगी जहाँ 
थ॑ दूसरे अथ को प्रकाशित करता है?! आप शब्द के दो ही प्रकार के 
व्यापार मान सकते ह--या तो मुख्य या अमझुखय | यदि ऐसे स्थल पर शब्द का 
मुख्य व्यापार होता है तो उसको आप अमिधा की संज्ञा प्रदान कर सकते है | 
यदि अमुख्य व्यापार होता है तो उसे आप गुणबृत्ति ( लक्षणा ) कह सकते हैं । 
क्योंकि गुणइत्ति शब्द का अथ ही अमुख्यह्ृत्ति होता है। गुणबत्ति शब्द का 
अथ है गुणों के द्वारा वर्तमान होना । अर्थात्‌ शब्द के प्रयोग में गुण निमित्त 
होकर आते है । ( जैसे 'देवदत्त बैल है! मे बैठ के गुणों के आधार पर देवदत्त 
के लिये बैल शब्द का प्रयोग किया गया है | ) इस प्रकार गुण-ूृत्ति शबद का अथ 
होगा--ग़ुण अर्थात्‌ साहब्य इत्यादि निमित्त को माध्यम मानकर जहाँ बत्ति! 
अर्थात्‌ शब्द का व्यापार हो उसे गुणवृत्ति कहते हैं| आशय यह है कि जितने 
प्रकार के मुख्या्थ होते हैं उन सब में अभिधा मानी जाती है और जितने प्रकार 
के अमुख्याथ होते हैं उन सब मे गुण-वृत्ति या लक्षणा मानी जाती है । मुख्य और 
अमुख्य के अतिरिक्त तीसरा प्रकार ही कोई नहीं होता | अतः, यदि आप इन 
दोनों वृत्तियों से मिन्न तीयरी व्यञ्जना नामक वृत्ति मानते हैं तो उसमें आप 
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तारावती 
शब्द का व्यापार कैसा मानंगे मुख्य या अमुख्य £ ( उत्तर ) व्यंजना में भी शब्द 
का मुख्य व्यापार ही होता है । किन्तु उस मुख्य व्यापार को हम अभिषा नहीं 
कह सकते । कारण यह है कि दोनों ब्यापारों में सामग्री का भेद ऐता है । 
अभिषघा की सामग्री है सद्छेत ग्रहण और व्यंजना की सामग्री है प्रकरण इत्यादि 
का शान | जब एक अं दूसरे अथ का प्रत्यायन कराने के लिय्रे ऐसे शब्द का 
सहारा लेता है जिसमें प्रकरण इत्यादि का सहकार भी सन्निहित रहा करता है 
तब उस अथ में व्यज्ञकता आ जाती है | उत व्यज्ञकता में शब्द का सहकार भी 
अपेक्षित होता है । अतः शब्द के उपयोग का अपलाप नहीं क्रिया जा सकता । 
( कहा भी गया है--“शब्दबोध्य अथ व्यज्ञक होता है और शब्द भी अर्थान्तर 
का आश्रय लेकर व्यज्ञक होता है |? अतः एक की व्यज्ञकता में दूसरे का सहकार 
होता है ।? ) 
ऊपर गुणब्वत्ति और व्यञ्ञकता के स्व॒रूपभेद की ब्यास्या तीन प्रकार से की 
गई है । इन तीनों प्रकारों का सार यह है कि (१) व्यज्जना में शब्द की गति 
स्खलित नहीं होती किन्तु छक्षणा में शब्द की गति स्खलित हो जाती है । अर्थात्‌ 
लक्षणा मे बाघ होता है किन्तु व्यञ्ञना मे नहीं। ( २ ) व्यज्जना में सक्लेत का किसी 
प्रकार भी उपयोग नहीं होता किन्तु लक्षणा मे प्रत्यक्ष रूप में सल्लेंत का उपयोग होता 
है लक्षणा शक्याथथवाघ-सापेक्षिणी होती है, अतः छक्तणा में शक्याथज्ञान अपेक्षित 
होता है ओर ( ३ ) व्यज्जना का प्रतिभास शक्याथ के साथ साथ उससे प्रथक्‌ रूप 
में होता है किन्ठ॒ लक्षणा का प्रतिभास शक्याथ से प्रथक नहीं किन्तु शक्याथ से' 
मिलकर एकसाथ एक रूप मे ही होता है यही तीन प्रकार हैं जिन से गुणइत्ति और 
व्यज्जना के स्वरूप मे भेद हो जाता है । ( निणयसागरीय संस्करण में आलोक में 
व्यज्ञग्यरूपावच्छिन्न॑ वस्तु चेति त्र्यं विपयः” इस पंक्ति के बाद इतना पाठ और जोड़ 
दिया गया है---“अस्खलद्वतित्व॑ समयानुपयोगित्व॑ प्रथगवभासित्व॑ चेति त्रयम्‌ । 
किन्तु इसको यहाँ सज्भुति नहीं बेठती । इसीलिये कुछ छोगों ने इस पाठ की 
कथमपहयते' के पहले कल्पना कर ली है और लिखा है कि लोचन में इन्हीं 
शब्दों के आने की सज्ञति बैठाने के लिये इस पाठ का मानना अत्यावश्यक है । 
किन्तु ध्यान देनेवाली बात यह है कि यदि आलोक में यह पाठ विद्यमान ही होता 
तो छोचन मे प्रतीक के रूप में इसका उपादान कर बाद में इति? शब्द का प्रयोग 
किया गया होता तथा इसकी व्याख्या में कुछ कहा गया होता । इसके प्रतिकूल 
लोचनकार ने “विषयमेदोब्पीति' के अवतरण के रूप में इन शब्दों का उपादान 
किया दे । इससे स्पष्ट हे कि यह पाठ छोचनकार का दी दे । आलोककार का यहद्द 


६ 
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विषयभेदो<पि गुणवृत्तिव्यश्ञकलयोः स्पष्ट एवं । यतो व्यज्ञकसस्य रसादयो- 
5लझ्भारविशेपा व्यड्र-यरूपावच्छिन्न॑ वस्तु चेति त्रय॑ विप५:। तत्र रसादिग्नतीति- 
मुँणवृत्तिरिति न केन्नचिदुच्यते न च शक्यते वक्‍तुम्‌। व्यज्/यालक्कारप्रती तिरपि 
तथेब। वस्तु चारुत्वप्रतीतये स्वरश्वव्दानभिषेयत्वेन यत्मतिपादयितुमिप्यते तदू 
व्यड्यम्‌ । तच्च न सब गुणबत्तेविंपयः प्रसिद्धयज॒रोधाभ्यामपि गोणानां शब्दानां 
प्रयोगदशनात्‌ ) तथोक्तप प्राक्‌। यद्‌पि च गुणवृत्तर्विपयस्तदपिं च व्यज्लकत्वालु- 
प्रवेशेन । तस्मादुगुणबृत्तेरपि व्यज्गकत्वस्यात्यन्तविलक्षणत्वर्‌ । वाचकत्वगुण- 
वृत्तिविछक्षणस्थापि च तस्य तदुभयाश्रयत्वेन व्यवस्थानम्‌ । 


(अनु०) गुणवुत्ति और व्यज्ञकत्व का विषयमेद भी स्पष्ट ही है। क्योंकि 
व्यञ्जकत्व के तीन विषय हैं--रस इत्यादि अलछ्लार विशेष और व्यद्धयरूप से 
अवच्छिन्न वस्तु | उनमें रस इत्यादि गुणवत्ति हैं. यह न किसी के द्वारा कहा गया 
है और न कहा जा सकता है । उसी प्रकार की व्यद्धबाल्धार-प्रतीति भी है । 
वस्तु की चारुता की प्रतीति के लिये अपने शब्द के छवारा अमिधान न किये जाने 
के रूप में जिसके प्रतिपादन की इच्छा की जाती हे वह व्यज्ञव्य होता है | वह 
सब गुणवृत्ति का विषय नहीं होता क्योंकि प्रसिद्धि और अनुरोध से भी गोण शब्दों 
का प्रयोग देखा जाता । वैसा पहले कहा जा चुका है। और जो भी गुणवत्ति का 
विषय होता है वह भी गुणव॒त्ति के अनुप्रवेश से । उससे गुणवृत्ति का भी व्यज्ञ- 
कत्व से अत्यन्त विल्छ्षणत्व होता है । और वाचकत्व तथा गुणवत्ति से विलक्षण 
उस व्यज्भव्य की व्यवस्था उन दोनों के आश्रय से ही होती ही है | 


लोचन 


एवमस्खलद्गतित्वात्‌ कथब्विदपि समयाजुपयोगात्‌ श्रथगामासमानत्वाच्चेति त्रिमिः 
प्रकारें: प्रकाशकत्वस्यैतद्विपरीवरूपन्रयायाश्र ग़ुणदइत्तेः स्वरुपभेद॑ व्याख्याय विपयभेद- 
मप्याह--विपयभेदो35पी ति। वस्तुमान्न गुणबृत्तेरपि विषय इृत्यमिप्रायेण विशेषयति-- 
व्यद्न्‍ड|यरूपावच्छिन्नमिति । व्यक्षकत्वस्थ यो विषयः स गुणबुत्तेन विषयः अन्यश्र 

इस प्रकार गति के स्खलित न द्वोने से ( मुख्याथंबराध न होने से ), किसी 
प्रकार भी सद्लेत का उपयोग न होने से और प्रथक््‌ अवभास होने से इन तीन 
प्रकारों से प्रकाशकत्व की इससे विपरीत रूपोंवाढी गुणवत्ति के स्वरूपमेद 
की व्याख्या कर विषयभेद को भी कहते हैं---विषयभेद भी यह । वस्तुमात्र 
गुणवृत्ति का भी विषय होता है इस अभिप्राय से विश्वेषण देते हैं--.व्यंग्यरूपा- 
वच्छिन्र! यह । व्यज्ञकत्व का जो विषय है वह गुणवुत्ति का विषय नहीं हे और 
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लोचन 
तस्था विषयमेदों योज्यः । तत्न प्रथम॑ प्रकारमाह--तत्रेति। 'न च शाक्यत' इति। 


रक्षणासामग्र्यास्तन्नाविद्यमानस्वादिति पूर्वमेघोक्तम | तथेवेति | न च तत्न गुणदृत्ति- 
युक्तेत्यथः | वस्तुनों यत्पूर्त विशेषणं कृब॑ तद्दयाच्टे-चारुत्वप्रतीतये इति | ने 
स्वेभिति। किल्लितु भवति। यथा--“निश्वासान्ध इवादर्श! इृति। यदुक्तमू-- 
कस्यचिद्ध्वनिभेद्स्य सा तु स्यादुपकक्षणम्‌! इति । प्रत्तिद्धितों छावण्यादयः शब्दाः, 
वृत्तानुरोधव्यवहारानुरोधादेः 'वद॒ति विसिनीपन्नरशयनम्‌! इत्येवमादयः ॥ ग्रागिति 
उस ( गुणवृत्ति ) का दूसरा है इस प्रकार विषयभेद की योजना की जानी 
चाहिये | छससें प्रथम प्रकार को कहते दं--“उसमें! यह । नहीं कहा जा सकता 
है? यह लक्षणा की सामग्री के वहाँ विद्यमान न होने से | यह पहले ही कहा 
जा चुका हे। उसी प्रकार यह | अर्थात्‌ वहाँ पर गुणबुत्ति उपयुक्त नहीं 
है । वस्तु का जो पहले विशेषण दिया था उसकी व्याख्या करते हैं--“चारत्व- 
प्रतीति के लिये! यह | 'सब नहीं! यह | कुछ तो होता ही है। जैसे (निःश्वास 
से अन्घे शीशे के समान! यह | जो कि कहा गया हे--'किसी ध्वनिभेद का वह 
उपलक्षण तो हो सके! यह प्रसिद्धि से छावण्य इत्यादि शब्द; वुत्त के अनुरोध और 
व्यवहार के अनुरोध इत्यादि से 'विसिनी के पत्तों की शब्पा कहती है? इत्यादि । 


तारावती 
पाठ नहीं है । किसी ने श्रमवश इसे आलोक में सन्निविष्ट करदिया है । वस्तुत: 
छोचनकार ने आलोक के विस्तृत प्रकरण का इन शब्दों में समाहायर किया है |) 
ऊपर स्वरूपभेद की व्यास्या की जा चुकी । अब विषयभेद को छीलिये | 
विषयभेद पर विचार करने से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि गुणबत्ति और व्यञ्ञना 
ये दोनों इत्तियाँ एक दूसरे से भिन्न ही हैं | व्यज्जना के तीन विपय होते हैं--रस 


इत्यादि, विशेष प्रकार के अल्क्लार ओऔर व्यज्धथत्व से युक्त वस्तु | यहाँ पर वस्तु 
के विशेषण के रूप मे “्यद्धयत्व से अवच्छिन्न' शब्द का उपादान विशेष प्रयोजन 


से किया गया है। यहाँ प्रकरण है गुणबृत्ति और व्यञ्जना के भेद-निरूपण का। 
रस और अल्ड्लार केवल व्यज्ञना के विषय होते हैं; वे ग़ुणइत्ति का विपय होते ही 
नहीं । केवछ वस्तु ही गुणइत्ति और व्यञ्जना दोनों का विपय होती है इसीलिये 
विशेष रूप से कहा गया है कि व्यद्धथ-वस्तु व्यज्जना का विषय होती है | उप्रझज- 
कत्व का जो विषय होता है वह गुणबृत्ति का विषय नही होता । शुणबत्ति का 
विषय और ही होता है; वह व्यञ्जना का विपय नहीं होता । यही व्यज्नना और 
गुणबूत्ति के विषयभेद की योजना है। न तो अब तक किसी ने कहा ही है और 
न कोई कद्द ही सकता है कि रसप्रतीति गुणइत्ति के द्वारा होती है ।यह तो निश्वित 
ही दे कि गुणबद्वत्ति वहीं पर होती है जहाँ लक्षणा की सामग्री विद्यमान हो | लक्षणा 


तृतीय चयोतः -.. १८७०७ 
छोचन 


प्रथमोद्योत्ते 'रूढा ये विषयेडन्यन्ना इत्यब्नान्तरे। न सर्वंमिति यथास्माभिव्यख्यात तथा 
स्फुटयति--यद्‌पि चेति | गुणबृत्तेरिति पद्ममी । अधुनेतररूपोपजीवकत्वेन तदितर- 
स्मात्तदितरख्पोपजीवकत्वेन च तद्तिरस्मादित्यनेन पर्यायेण वाचकत्वादयुणव्रत्तेश्र 
दविवयादपि मिन्न॑ व्यक्षकत्वमित्युपपादयति--वाचकृखेति। चोअवधारणे मिन्नक्रम, 
अपिशब्दो5पि न क्ेवर्ल॑ पूर्वोक्तो हेतुककापो यावत्तदुभयाश्रयत्वेन मुख्योपचाराश्रयत्येन 
यद्‌ ज्यवस्थानं तद॒पि वाचकगुणदृत्तिविक्षणस्पेवेति व्याप्तिवइनम्‌। तेनाय॑ दात्प- 
ार्थ:--तदुभयाश्रयत्वे व्यस्थानात्तदुभयवेलक्षण्यमिति | 

पहले? यह | प्रथम उद्योत में जो शब्द अन्यत्र रुढ़ हों! इस कारिका के अन्दर 
कहा गया है । सब नहीं इसकी जैठी हमने व्याख्या की थी वेसा स्फुट कर रहे हैं 
और जो भी? यह । 'गणवत्तें में पञ्चममी हे | अब इतर रूप ( गुणवत्ति ) का 
उपजीवक होने से उस इतररूप ( गुणव॒त्ति ) से और उससे मिन्न ( अमिथा ) 
का उपजीवक होने से उससे भिन्न से इस प्रकार पर्याय से वाचकत्व की अपेक्षा 
और गणवत्ति की अपेक्षा दोनों से ही व्यञ्जकत्व भिन्न हैँ यह सिद्ध करते हँ-- 
वाचकत्व” इत्यादि । “च! यह अवधारण अर्थ में भिन्न क्रवाला है और अपिशब्द 
भी । केवल पूर्वोक्त हेतु-समृह ही नहीं अपितु उन दोनों का आश्रय होने से 
अर्थात्‌ मुख्य और उपचार का आश्रय होने से जो व्यवस्थित होना हैँ वह भी 
वाचक और गणवत्ति से विलक्षण का ही हो सकता है यह व्याप्ति की सच्चटना है । 
इससे यह ताथर्यार्थ हे---'उन दोनों के आश्रय के रूप में व्यवस्थित होने से उन 
दोनों से विलक्षणता है! यह । 





वारावदी 
की सामग्री है मुख्याथवाघ, मुख्याथंसन्वन्ध और रूढिप्रयोजनान्वतर | ये सब 
सामग्री रसप्रतीति में नहीं मिठती इसकी यथास्थान व्याख्या की जा चुकी है | 
रस केवछ व्यञ्जना का ही विषय होता है | इसी प्रकार व्यंग्य अछ्छ्वारों की प्रतीति 
भी गुणबृत्ति के माध्यम से नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पर भी छक्षणा की सामग्री 
विद्यमान नहीं होती । अब्च केवल वस्तु शेष रह जाती है जो गुणबत्ति का भी विपय 
हो सकती है और व्यज्लना का भी विपय हो सकती है । व्यञ्जना का विपय वही 
वस्तु होती है जिसमें कवि चारता का आधान करना चाददे और इसीडिये उसे 
अपने वाचक शब्दों से ही अभिष्ठित न कर दूसरे शब्दों से अमिव्यक्त करे | इस 
प्रकार की वस्तु ही व्यंग्य होती है । ऐसी सभी वस्ठु सबंत्र गुणइत्ति का विषय 
बनसके ऐसा नहीं होता । हाँ गुणबूत्ति के कतियय स्थल ऐसे अवश्य हो सकते हैं 
जिनमें कवि चारुता का आधान करना चाहे | उदाहरण के लिये “निःश्वासान्ध 
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ध्वन्यालोकः 
व्यक्षकत्व॑ हि. क्वचिद्वाचकत्वाश्रयेण व्यवतिष्ठते यथा विवन्ञितान्यपरवाच्ये 
ध्वनौ। क्वचित्त गुणवृत्याश्रयेण यथा अविवज्षितवाच्ये ध्वनो। तदुभयाश्रयत्व- 
प्रतिपादनायैव प्रथमतर हो भेदावुपन्यस्तो । तदुभयाश्रितवात् तदेकरूपत्व॑ तस्य 
(अनु०) व्यज्ञकत्व निस्सन्देह कभी वाचकत्व के आश्रय से व्यवस्थित होता है 
जैसे विवक्षितास्यपरवाच्य ध्वनि मे। कहीं तो गुणवुत्ति के आश्रय से जेसे अविवक्तित- 
बाच्य ध्वनि में | उन दोनों के आश्रयत्व का प्रतिपादन करने के लिये ही कुछ 
पहले दो मेदों को प्रस्तुत किया गया था । और उन दोनों के आश्रित होने से 
तारावती 
इवादश:” में कवि ने आदश के लिये अन्ध विशेषण का बाघित प्रयोग चारुता के 
उद्देश्य से दही किया है । यही बात इस प्रकार एक कारिका में कही गई है कि 
'लक्षणा किसी एक ध्वनि भेद का उपलक्षण हो सकती है ।! आशय यह है कि रस 
तथा व्यंग्य अलड्जार तो कभी गशुणब्॒क्ति का विषय हो ही नहीं सकते | चव्यंग्यवस्तु 
. के कुछ प्रकार ऐसे द्ोते हैं जो गुणबत्ति का विषय हो सकते हैं | किन्तु व्यंग्यवस्तु 
के सभी प्रकार गुणबत्ति का विषय नहीं हो सकते । इसी प्रकार सभी प्रकार की 
गुणबुत्ति व्यज्जना का विषय नहीं हो सकती। प्रायः देखा जाता है कि बाधित 
शब्दों का प्रयोग केवछ चारुता के आधान के ही छिये नहीं होता । ऐसे अनेक 
स्थान पाये जाते हैं जहाँ बाधित शब्दों का प्रयोग या तो प्रसिद्धि के आधार पर 
होता है; जैसे--छावण्य इत्यादि शब्दों का सौन्दय के अथ में प्रयोग प्रसिद्धि के बल 
पर ही होने छगा है अथवा किसी घटना के अनुरोध से या व्यवहार के अनुरोध से 
ही बाधित शब्दों का प्रयोग होने छगता है जेसे 'बद्॒ति विसिनीपत्रशयनम? में 
बदति का प्रयोग | इस प्रकार व्यंग्यवस्तु भी ऐसी होती है जो गुणबृत्ति का विषय 
नहीं हो सकती ओर गुणबृत्ति के ऐसे भी स्थल होते हैं जो व्यड्जना का विषय नहीं 
हो सकते | यह सब “रूढा ये विषयेवन्यत्र” इस कारिका की व्याख्या में प्रथम उद्योत 
में विस्तारपूवंक बतलाया जा चुका है । अब वह वस्तु शेष रह जाती है जो गुण- 
इतसि का विषय भी हो सकती है और व्यंग्य की संज्ञा भी प्राप्त कर सकती है। 
ऐसे स्थानों पर भी लक्ष्याथ और होता है और व्यंग्याथप्रयोजन और होता है । 
उस स्थान पर चारुता व्यञ्जना के अनुप्रवेश के कारण ही आती है। गुणवत्ति के 
कारण नहीं । इस प्रकार व्यज्जना का समस्त विषय गुणवत्ति के क्षेत्र से बाहर हो 
जाता है | अतएवं यह सिद्ध हो गया कि स्वरूपभेद तथा विषयमेद दोनों दृष्टियों 


से जिस प्रकार व्यज्जना अमिधा से अत्यन्त विलक्षुण है उसी प्रकार गुणवत्ति से भी 
अत्यन्त विलक्षण द्वी है । 


त॒वीय उद्योतः १००९, 





ध्वन्यालोक$ 
न शक्यते वक्तुम । यस्माज्न तह्वाचकत्वेकरूपमेव, कचिल्लक्षणाश्रयेण बत्तेः।न 
च छत्तणकरूपमेवान्यत्र वाचकलाश्रयेण व्यवस्थानाव्‌ । न चोभयघमेत्वेनेव 
तदेकेकरूपं न भवति | यावद्वाचकत्वलक्षणादिख्परहितशब्दधमत्वेनापि | तथाहि 
गीतध्वन्तीनामपि व्यक्ञकत्वमस्ति रसाद्विपयम्‌। न च तेपां वाचकत्वं छक्षणा 
वा कथब्विल्च्यते। शब्दादन्यत्रापि विपये व्यज्ञलकलवस्य दशनाह्वाचकत्वादि- 
धर्मग्रकारत्वमयुक्त वक्‍तुम्‌। यदि च वाचकऋल्लक्षणादीनां शब्द्प्रकाराणां प्रसिद्ध 
प्रकारविलक्षणत्वेडपि व्यज्ञकर््व॑ प्रकारत्वेव परिकल्प्यते तच्छव्द्स्येव प्रकारत्वेन 
कस्मान्न परिकल्प्यते । तदेव॑ शाव्दे व्यवहारे त्रय/ अकाराः-बाचकत्व॑ गुणबवृत्ति- 
व्येज्ञकत्वं च। तत्र व्यज्ञकत्वे यदा व्यड्भ'यग्राधान्यं तदा ध्वनिः | तस्य चाविव- 
ज्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्र ति दो प्रभेदावनुक्रान्तो प्रथमतरं तो सबिस्तरं 
निर्णीती । 
उनकी एकरूपता नहीं कह्ी जा उकती। क्योंकि वह वाचकत्व के साथ एकरूप 
नहीं होता क्‍योंकि कहीं लक्षणा के आश्रय से भी उसका व्यवहार होता है | छक्षणा 
से भी एक रुप नहीं होता क्योंकि अन्यत्र वाचकत्व के आश्रय से व्यवस्था होती 
है | उभयधरम होने के कारण ही उन दोनों में प्रत्येक की एकरूपता न हो ऐसा 
नहीं है, अपित वाचकत्व और छक्षणा इत्यादि रूपों से रहित झब्दधर्म होने के 
कारण भी। वह इस प्रकार--गीतध्वनियों का भी रस इत्यादि के विषय में व्यज्ञकत्व 
है | उनका वाचकत्व या लछक्षणा किसी प्रकार भी छक्षित नहीं होती । शब्द से 
अन्यन्र विषय में भी व्यक्ञकत्व के दिखलाई पड़ने से वाचकत्व इत्यादि शब्द्धर्मो 
से विशेषित होने का कथन अनुचित है । और यदि वाचकत्व तथा छक्षणा प्रसिद्ध 
प्रकारों से विलक्षण होते हुये भी व्यज्ञकत्व को आप वाचकत्व ओर लक्षणा इत्यादि 
शब्दप्रकारों का ही एक प्रकार कल्पित करते हैं तो शब्द के ही प्रकार के रूप मे 
क्‍यों कल्पित नहीं कर छेते | इस प्रकार शाब्दव्यवहार में तीन प्रकार हैं--वाच- 
कत्व, गुणवुत्ति और व्यञ्ञकत्व | उसमें व्यज्जकत्व में जब व्यज्ञयप्राधान्य हो तो 
ध्वनि होती दे । उसके अविवक्षितवाच्य और विवश्षितान्यपरवाच्य इन दो 
भेदों का पहले ही उपक्रम किया गया था और विस्तारपूबक निरूपण कर 
दिया गया । 
ताराबती 

ऊपर स्वरूपभेद और विषयमेद के आधार पर व्यञ्जकत्व का अमिधा तथा 
भुणवृत्ति से मेंद लिद्ध किया गया है। अब यहाँ यह बतला रहे हैं कि एक देठ ऐसा 
और है जिससे व्यश्ञकत्व अभिधा तथा गरुणवत्ति इन दोनों से मिन्न होता है। वह 
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छोचन 

एतदेव विभजते--व्यज्ञकलं हीति | प्रथमतरमिति | प्रथमोथोते स च! 
इत्यादिना अन्धेन । हेत्वन्तरमपि सूचयति--न चेति। वाचकव्वरगीणत्वोमयद्ृत्तान्त- 
घैलक्षण्यादिति सूचितो हेतुः | तमेव प्रकाशयति--तथाहीत्यादिना । तेपामिति। 
गीतादिशव्दानाम्‌ | हेत्वन्तमपि सूचयति-्च्दादन्यत्रेति | झाचकत्वगीण- 
स्‍्वाभ्यामन्यह्यञ्ञकत्व॑ शब्दादन्यन्नापि चतमानत्वात्‌ प्रमेयरत्ववदिति हेतुः सूचितः । 
नम्वन्यजञ्नावाचके यह्दयक्षकत्व॑ तक्भवतु वाचकत्पादेविलक्षणम्‌ ,  वाचके तु 

अकत्व॑ तदविलक्षणमेवास्त्वित्याशक्याह--यदी ति । आदिपदेन गाँणं गृद्यते । 

स्पेचेति । व्यक्षकत्व॑ वाचकत्वमिति यदि पर्यायों कव्प्येते, इच्छाया अब्या: 
हतत्वातू । व्यक्षकलवस्थ तु ॒ विविक्त स्वरूप दह्षितं तद्ठिपयानतरे .कर्थ॑ 
विपयेस्यताम्‌ । एवं हि पर्वतगतो धूमो5नप्निजो5पि स्यादिति भावः | अधुनोपपादितं 
विमागसुपसंहरति--तदेवमि ति । व्यवहारग्रहणेन समुद्रधोपादीन्‌ ब्युदस्यति | 

इसी का विभाजन करते हें--व्यज्ञकत्व निस्तन्देह! इत्यादि 'कुछ पहले ही? 
यह | प्रथम उद्योत में (व व इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा | दूसरे हेतु को भी सूचित 
करते हैं--/न च! इत्यादि | वाचकत्व और गौणत्व इन दोनों के वृत्तान्त से 
विलक्षण होने के कारण यह हेतु सुचित किया गया है । उसीको प्रकाशित करते 
हैं--तथाहि इत्यादि के द्वारा । 'डनका अर्थात्‌ गीतादि शब्दों का | दूसरे हेतु 
को भी सूचित करते हँ--शब्द से अन्यत्र भी! यह।वाचकत्व और गौणत्व से मित्र 
व्यश्षकत्व होता है क्योंकि वह शब्द से अन्यत्र भी बतमान होता है जैसे प्रभेयत्व 
यह हेतु सूचित किया गया है । ( प्रइन ) अन्यत्र अवाचक में जो व्यज्ञकत्व वह 
वाचकत्व इत्यादि से विलक्षण हो; वाचक में तो जो व्यज्ञकत्व वह उससे अविल्क्षण 
ही हो यह शह्ला करके कहते हैं--यदि” इत्यादि | आदि शब्द से गोण ग्रहण 
किया जाता है | यदि व्यज्ञकत्व और वाचकत्व को पर्याय के रूप में कल्पित 
किया जाता है तो व्यज्ञकत्व शब्द होता है यह पर्यायता भी क्‍यों नहीं कर छी जाती 
क्योंकि इच्छा मे तो कोई प्रतिबन्ध है नहीं । व्यश्ञकत्व का तो प्रथक्‌ स्वरूप 
दिखाया गया है वह विषयान्तर में किस प्रकार विपयस्त हो जाय | इस प्रकार 
तो पवतगत धूम बिना अग्नि के ही हो जाय, यह भाव है | अब उपपादित विभाग 
का उपसंहार करते हे--/वह इस प्रकार! यह | व्यवहार ग्रहण से समुद्र-गजन 
इत्यादि का निराकरण कर रहे हैं । 

तारावती 

हेतु यह है कि व्यञ्जकत्व अभिधा और गुणवत्ति दोनों से बिलक्षण होता है तथा 
उन दोनों के आश्रय से ही व्यवस्थित होता है।इसको इस प्रकार समशिये--व्यञ्ञकत्व 





तृतीय उद्योतः १०६१ 


तारावती 
अभिधा से इसलिये विलक्षण होता है क्योंकि वह अमिधा से इतर ( भिन्न ) गुणवत्ति 
का सहारा छेता है और गुणवत्ति से इसलिये भिन्न होता है क्‍योंकि गुणवत्ति से 
इतर अभिधा का आश्रय छेता हे । इस प्रकार यहाँ पर पर्याय ( क्रम ) से योजना 
करनी चाहिये कि व्यज्जकत्व एक से भिन्न इसलिये होता है कि वह एक के 
अतिरिक्त दूसरे का भी सहारा लेता है और दूसरे से मिन्न इसलिये होता है कि वह 
दूसरे से भिन्न पहले का भी सहारा लेता है । इस प्रकार अपने से भिन्न का सहारा 
लेने के कारण व्यज्ञकत्व दोनों से भिन्न हो जाता है | यहाँ पर दृत्ति में यह पंक्ति 
है---वाचकत्वगुणबृत्तिविलक्षणस्थापि च तस्य तदुभयाश्रयत्वेन व्यवस्थानम? 
इसमें अपि! और “च! इन दोनों शब्दों को क्रममेद से स्थानान्तरित करके छगाना 
चाहिये| च' को “विल्क्षणस्थः के साथ और “अपि! को व्यवस्थानमः के साथ छगाना 
चाहिये | इस प्रकार यह पूरा वाक्य ऐसा हो जायगा-वाचकत्व॑ गुणवत्तिविलक्षणसत्य 
च तस्थ तदुभयाश्रयत्वेन व्यवस्थानमपि! यहाँ पर “वयवस्थानम! के साथ “अपि! 
शब्द को लगाने का आशय है कि व्यज्ञना का अभिधा और गौणीद्ृवत्ति से भेद सिद्ध 
करने के लिये पहले जो हेतुसमूह दिया गया है केवछ वही उनके मेद को उिद्ध 
नहीं करता अपितु एक और हेतु ऐसा है जो उनके पथक्त्व तथा स्व॒तन्त्र अस्तित्व 
को सिद्ध करता है ओर वह यहदह्द है कि व्यज्ञगा अभिधा का भी आश्रय छेती है 
और गुणवृत्ति का भी आश्रय छेती है | इसडिये वह इन दोनों से एक रूप नहीं 
हो सकती | यहाँ पर व्यासि की संघटना हो जाती है । वह व्याप्ति दो प्रकार से 
बन सकती है--..'जो जिसका सहारा लेता है वह उससे मिन्न होता है ।? व्यञ्ञजना 
अमभिधा और लछक्षुणा का सहारा लेती है अतः दोनों से मिन्न होती है। जो अपने 
से किसी अन्य का सहारा छेता है वह उससे भिन्न होता है ।” व्यज्जना अभिधा का 
सहारा छेने के कारण छक्षणा से भिन्न होती है और छक्षणा का सहारा छेने के कारण 
अमिषा से भिन्न होती है । 
कहीं-कहीं व्यज्ञकत्व की अवस्थिति अमिधा के आश्रय से होती दे जैसी कि 
विवक्षितान्वपरवाच्य ध्वनि में हुआ करती है ओर कहीं-कहीं उसकी अवध्थिति 
गणवत्ति के आश्रय से होती दे जैसी कि अविवक्षितवाच्य ध्वनि मे हुआ करती है | 
( दोनों के उदाइरण “एवं वादिनि*“पावतीः और “निरश्वासान्ध इबादशः में 
दिखछाये जा चुके हैं | ) व्यज्ञना इन दोनों के आश्रित होती है इसी बात का 
प्रतिपादन करने के लिये ही प्रथम उद्योत मे ध्वनि के दो भेद बतढाये गये थे | 
इन दोनों के आश्रित होने के कारण यह बात नहीं कही जा सकती कि व्यश्जना 
की अभिषघा-्लक्षणा से एकरूपता दै । उसकी वाचकत्व से एकंरूपता दो ही नहीं 
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तारावती हे 

सकती क्योंकि व्यज्ञनावत्ति छक्षणा के आश्रय से भी बतमान रहती दै। इसी 
प्रकार ठक्षणा से भी एकरूपता नहीं हो सकती क्योंकि व्यञज्जना वाचकत्व के 
आश्रय ते भी व्यवस्थित होती है | यहाँ पर यद्द देतु सूचित किया गया ई 
कि व्यब्जना में अमिधा तथा छक्षणा दोनों के वृततान्त से विलक्षणता होती 
है। केवल इतनी ही बात नहीं कि उमवधमंता के कारण उनसे एकरूपता नहीं 
होती किन्तु यह भी वात है कि जहाँ पर शब्द तो होता है किन्तु अभिवा या छक्षणा 
कुछ भी नहीं होती वहाँ पर भी व्यज्ञना हो जाती है । इस प्रकार व्यज्जना केवढ 
अभिषधालक्षणाधर्मिणी ही नहीं होती किन्तु शब्दमात्रधर्मिणी मी होती है । 
उदाहरण के ढिये गीत च्त्यादि के शब्दों को छीनिये। गीत इत्यादि के 
शब्दों से अथ का विना ह्वी अनुगमन किये रसामिव्यक्ति हो जाती है | वहाँ 
पर कोई नहीं कह सकता कि रसाभिव्यक्ति अमिधा या छक्षणा की अपेक्षिणी है। 
अतएव वहाँ पर व्यक्ञना को शब्दवृत्तिधमंमात्र मानना पड़ेगा, यह कोई नहीं 
कहेगा कि व्यज्ञना वहाँ पर अमिधा या छक्षणाधमंवाली है । इस व्यञ्जना को 
केवल शब्दधर्मिणी भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि जहाँ पर शब्द बिल्कुल नहीं 
होता वहाँ पर भी चेश इत्यादि से व्यज्ञनगा देखी जाती है | अतः यह कहना 
सवंथा असज्धत है कि व्यज्ञना वाचकत्वादि धर्मप्रकारक ही होती है | यहाँ पर 
आशय यह है कि व्यज्जना न तो केवठ वाचकत्वधर्मिणी कही जा सकती है; 
न केवछ शब्दर्धामणी और न केवल शब्देतरघर्मिणी | केवढ वाचकत्वधर्मिणी 
इसल्यि नहीं कही जा सकती क्योंकि यह वाचकत्व से मिन्‍न गुणव॒त्ति शब्दमात्र 

ब्देतर स्थानों में भी रहती है | झब्दमात्रधर्मिणी इसलिये नहीं कही जा सकती 
क्योंकि यह शब्दमात्र से भिन्‍न वाचकत्व गुणवृत्ति और शब्देतर स्थानों में भी 
रहती है । केवल शब्देतरधर्मिणी भी नहीं मानी जा सकती क्योंकि शब्देतरमिन्न 
वाचकत्व गुणवत्ति और शब्दमात्र में भी पाई जाती है | इस प्रकार यह व्यञ्जना 
सवंतन्त्रस्वतन्त्र स्वच्छन्दचारिणी ही है किसी प्रकार «भी किसी दूसरे तक ही 


सीमित नहीं रहती । यह वात अनुमान प्रमाण से सिद्ध हो जाती है। अनुमान 
की प्रक्रिया यह होगी--व्यञ्जना में अभिधा और छक्षणा ( अथवा मीमांसक के 


मत में गुणवृत्ति ) में से किसी एक का अमावरूप भेद्‌ विद्यमान रहता है क्‍योंकि 
व्यड्जना झब्द में भी रहती है और शब्दभिन्न में भी रहती है जेंसे प्रमेयत्व | 
इसकी अन्वयव्याप्ति इस प्रकार होगी--जो पदार्थ झब्द में भी रहता है और उससे 
प्रथक्‌ भी रहता है वह अभिधा और छक्षणा इन दोनों से मिन्‍न हुआ करता है 
जसे प्रमेयत्व ( प्रमाण द्वारा अतिपन्न दोनेवाला वस्तुत्व ) शब्द में भी रहता है और 
उससे भिन्‍न भी रहता है अर्थात्‌ शब्द भी- प्रमाण द्वारा प्तिपन्‍न होता है और 
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वाराबती 

दूसरी वस्ठय भी प्रमाण द्वारा प्रतिपन्‍न होती हैं; इसीडिये प्रमेयत्व हेतु को कोई 
भी अमिधा और लक्षणा भे अन्तभुक्त नहीं करता | इसी प्रकार व्यञ्जना के विषय 
में भी समझना चाहिये | व्यञज्जना भी शब्द तथा तद्धिन्न दोनों स्थानों पर रहती 
है; इसीलिये उसे भी अभिषा और छक्षणा के द्वारा गताथ नहीं माना जा सकता | 

( प्रथ्न ) इतना स्वीकार किया जा सकता है कि जहाँ विना ही शब्द के 
व्यज्ञना का उदय हो वहाँ व्यब्जना एक प्रथक्‌ वृत्ति होती है। किन्तु जहाँ 
अभिधा लक्षणा और गौणी के आश्रय से व्यञ्जना का उदय होता है वहाँ व्यअ्जना 
को उन वत्तियों से प्रथक मानने की क्या आवश्यकता १ वहाँ पर व्यञ्जना अभिधा 
और लक्षणा से अभिन्‍न ही क्‍यों न मानी जाय | ( उत्तर ) वाचकत्व और छक्षणा 
ये शब्द के ही प्रकार हैं उनसे व्यज्जना धथक्‌ होती है इस बात को बड़े विस्तार 
से अनेक रूपों मे सिद्ध किया जा चुका है । अमिधा तथा छक्षणा इत्यादि को 
आप्िित करके जो व्यञ्जना प्रवुत्त होती है वह भी शब्द का एक विलक्षण ही 
प्रकार है जिस प्रकार अमिधा और छक्षणा इत्यादि शब्द के प्रकार होते हैं | यदि 
इस प्रकार के विभेद होने पर भी आप व्यञ्जना को अमिधा और छक्षणा का ही 
भेद मानने को प्रस्तुत हैं तो फिर आप उसे शब्द का ही प्रकार क्‍यों 
नहीं मान लेते १ ( यहाँ पर चत्ति मे 'शब्दप्रकाराणा” प्रकारत्वेन! इन शब्दों में 
प्रकार! का प्रयोग घम के अथ म॑ किया गया हैं । वत्तिकार का आशय यह हे कि 
अभिधा और लछक्षणा ये शब्द के विशिष्ट धम हैं और व्यज्ञना को आप अमिधा और 
लक्षणा का धम मान छेते हैं, उससे अच्छा यही है कि आप उसे अभिधा और छुक्षणा 
के समान शब्द का ही धम मान ले | यही अथ यहाँ पर ठीक है | किन्तु छोचन- 
कार ने इप्रकाराणां के प्रकार शब्द को धमपरक तथा प्रकारत्वेन! को भेद- 
परक मानकर दूसरी ही व्याख्या की है। उनकी व्याख्या इस प्रकार है-- अनेक 
प्रमाणों के आधार पर अमिधा और छक्षुणा से व्यञ्जना का भेद दिखछाया जा 
चुका, यह भी सिद्ध किया जा चुका कि अभिधा और छक्षणा के समान ही व्यज्ञना 
भी शब्द का व्यापार होती है तथा यह भी सिद्ध किया जा चुका कि व्यजञ्ञना कभी 
अमिघा का आश्रय छेती है और कभी रुच्षणा का | ) इतना सब होते हुये यदि 
आप अमिधा और छक्षणा से व्यश्जना का अभेद मानते हैं तथा व्यज्जना को 
अभिधा का ही पर्यायवाचक मानते हैं तो आपको इस बात मे भी स्लीच नहीं होना 
चाहिये कि शब्द और व्यज्ञना का भी अभेद मान छे तथा शब्द और व्यज्ञना को 
भी एक दूसरे का पर्याय कहने छगें | क्योकि मन अपना है और मानना भी अपना 
है। इच्छा तो वेरोक-टोक सभी कुछ मान सकती है । वास्तविकता तो यह हे कि 
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ध्वन्यालोक:; 
अन्यो प्रयान--नन विवक्षितान्यपरयारये घी गणत जितना सास्सी ति सह चयन 
गरम । यस्‍माद्वाच्यवायक्ा्रतीतिपुविका सत्राथस्तिर साम्र पार्थ गण 


वृत्तिव्यवद्दारः, नहि शुणयुत्ती बदा निमिनेत बेनलिह्रिपयास्तर शरद आगेध्यने 
अस्यन्ततिरस्कृताालः यथा शम्निगाणवकः रस्यादो, यहां था स्था्समंशोमापरि- 
त्यजंसतत्सम्बन्धद्वारंण विपयानतस्माझामति बचा शज्जार्या बोध सत्यादों सदा 
विवज्षितवाच्यटमुपपशत | अत एवं थे वियद्धितास्यपर वाइये वनी वाइयदायफ 
योहयोरपि स्वरुपप्रती तिस्थविग मर्न थे ऋश्यत इति व्यध्यतत्यवदारों सबत्य 
नुरोधी | स्वरूप प्रकाशयनेव पराधभासकों ब्यतक सत्यच्यन, तवाजिध विपये 
वाचकलस्थेन व्यहाकत्ममिति गुणब सिव्यपद्ारों नियमेनेत्र न शय्यते कमेम । 

(अनु०) (कोर ) दूसरा कौो-+निस्सस्वेद्र लियशितारपरसथारप्र ध्यनि में 
गणवकत्ति नहीं होती यह थी कहां जाता है बह उलित £ 
की प्रतीति के साथ छ्दा अगन्तिर की प्तिपत्ति होती है यहाँ सुखदसि का 
किस प्रकार ही सकता एै। शु गयक्तिम जब फिसी निमित्त 8 विशयान्तर में दाब्द 
का आरोप किया जाता है लेसे अग्निमपियकः इस्यादि में, लयवा हहाँ स्वार्य को 
एक अंश में न छोड़ते हुये छतक सग्पन्‍्ण के द्वारा | शब्द ) विपयाल्र को शाम 

वा है थांसे गद्गायां मोपएं हत्यदिश सब विवेशितवास्यत्म सिद्धा नह 
ऐता । शसीडलिये विवक्षितान्यपरवारद ध्वनिर्भ बास्यनयाथक् इनसे दोनों की 
स्वरूपप्रतीति और अथबिगम देखा गाता है, घहा ब्यहाफा का स्यवद्ार तम- 
उज्ञत है। स्वरूप को प्रकाशित करते एए ही व्यक्षक दूसरे फा अमभायक होता ई 
यह कहा जाता है, उठ प्रकार के निपय में वाचफत्व का ही व्यग्शकत्व होना है, 
अतः नियम से ही शुणवृत्ति फा व्यवहार नहीं किया छा सफ़ता । 

ताराबती 

व्यग्भकत्व का स्वरूप सबया प्रथक ऐता है यह दिराल्या दिया गया पिर उसका 
दूसरे विपय के द्वारा तिययास किस प्रकार किया था सकता है। यदि इस प्रकार 
मनमाने ढंग से किसी के विषय के द्वारा हम स्वतन्त्र अस्तिलवाों का विभयांस 
करने लगेंगे तो सारी व्यवस्था द्वी उच्छिन्त हो णायगी। हम धूम के द्वारा अमि का 
अनुमान पक्‍्त में लगाते ६, किन्तु इस प्रकार फा विपर्यास सानने पर तो पर्वत 
से उठनेवाले धुर्ये से आग का अनुमान दी ऐ न सकेगा, क्योंकि दव तो यदद भी 
कहा जा सकेगा कि पवत्त का घुआओँ अम्रि से उदभूत नहीं हआ है । 

यहाँ तक जो कुछ भी प्रतिपादित किया जा चुका है. उसका उपसंधार कर रहे 

स भ्रकार शाब्द व्यवहार में त्तीन प्रकार होते ई--( १) वाचकत्व, ( २) 
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लोचन | 

नज्ु वाचकत्वरुपोपजीचकत्वाद गुणडृत्यन्ुुजीवकत्वादिति च हेतुद्दयं यदुत्त॑ तद- 
विचक्षितवाच्यभागे सिर्द्ध न, भवति तस्य लक्षणेकशरीरत्वादित्यभिप्रायेणोपक्नमतै-- 
अस्यो न्रूयादिति। यद्यपि च तस्थ तदुसयाश्रयस्वेन व्यवस्थानादिति बुबता निर्णात- 
चरमेचेतत्‌, तथापि गुणवृत्तेरविवक्षितवाच्यस्थ च दुर्निरूपं बेलक्षण्यं यः पश्यति 
त॑ प्रत्याशक्ानिवारणार्थोइ्यम्ुपक्रमः । जत एवायम्रेदस्याज्ञीकरणपूर्वकर्मयं द्वितीय- 
भेदाक्षेप: । विवक्षितान्यपरवाच्य इत्यादिना पराभ्युपगमस्य स्वाह्लीकारों दृश्य॑ते। 
गुणदृत्तिब्यवहारामावे हेतुं दशेयिदुं तस्या एव गुणबृत्चेस्तावद्बुत्तान्त॑ दर्शशति--न 

( प्रश्न ) निस्सन्देह वाचकत्वरूप के उपजीवक होने से! और शुणवत्ति के 
अनुजीवक होने से” ये जो दो हेतु बतछाये गये हैं वे अविवक्षितवाच्य भाग मैं 
सिद्ध नहीं होते इस अमिप्राय से उपक्रम करते हैं--'दूसरा कहे? यह | यद्यपि 'उसके 
उभयाश्रयत्व के रूपमें व्यवस्थित होने से! इन झछब्दों के द्वारा इसका प्रायः निर्णय 
ही कर दिया गया तथापि गुणव॒त्ति और अविवद्षितवाच्य के निरूपण में अशक्य 
विलक्षणता को जो समझता है उसके प्रति आशड्डा निवारण करने के ढिये यह 
उपक्रम है | इसीडिये प्रथम भेद के अज्भीकार के साथ यह द्वितीय भेद का आश्षेप 
है। “विवक्धितान्यपरवाच्य! इत्यादि अन्य के द्वारा दूसरे की मान्यता के प्रति 
अपनी स्वीकृति दिखला रहे हैं। गुणवुत्ति के व्यवहार के अभाव में देतु 
दिखाने के लिये उसी गुणवुत्ति का वुत्तान्त पहले दिखा रहे हँ--“नहि? इत्यादि। 

तारावती 

गुणइकि और (३) व्यब्जना | इस व्यण्जकत्वदृत्ति में जब व्यद्धबाथ की 
प्रधानता हो तब ध्वनिकाव्य होता है। उस ध्वनिकाव्य के दो भेद बतलाये 
गये हँ--अविवक्षितवाच्य और विवक्षितान्यपरवाच्य | इन दोनों की पहले ही 
व्यास्या की जा चुकी है | यहाँ पर शाब्द व्यवहार के तीन प्रकार वतछाये गये हें 
और उसमें विशेष रूप से व्यवह्र शब्द का प्रयोग किया गया है ) इसका आशय 
यह है कि व्यवहार में आनेवाले शब्द की तीन चृत्तियाँ होती हैं | वेसे शब्द तो 
समुद्रगजन में भी होता ही हे किन्तु उन सब शब्दों की दृत्तियाँ नहीं होती । 
इस प्रकार व्यवहार शब्द से समुद्रधोष इत्यादि शब्दों का निराकरण हो जाता है । 

यहाँ तक ध्वनि का अभिघामूलकत्व और छक्षणामूलकत् सिद्ध किया जा 
चुका । इससे व्यज्षना की अभिधा और छक्षणा से विभिन्नता स्वभावतः सिद्ध हो 
गई । तथापि विचारकों का एक वग ऐसा भी है जो गशुणभत्ति और अविवशक्षित- 
बाच्य का विभेद मानने को तैय्यार ही नहीं | उनका आशय यह है कि व्यञ्जना- 
वृत्ति को सिद्ध करने के लिये जो दो हेतु दिये गये हँं---( १ ) व्यक्षना वाचकत्व 
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हीति। गुणतया व्‌ तिव्यापारो गणवृत्तिः | गुणेन निमित्तेन सादश्यादिना चवृत्ति 
अर्थान्तरविषयेअपि शब्दस्य सामानाधिकरण्यमिति गौणं, दर्शयते । यद्ा वा स्वार्थ- 
मितति कक्षणां दर्शाति। अनेन भेदह्येन च स्वीकृतमविवल्षितवाच्यभदह्यात्मक- 
गुण ( अप्रधान ) रुप में बत्ति अर्थात्‌ व्यापार गुणवत्ति कहलाती है और गुण को 
निमित्त मानकर अर्थात्‌ साधश्य इत्यादि के द्वारा वत्ति अर्थात्‌ अर्थन्तर के विषय 
में शब्द का सामानाधिकरण्य इस अथ के द्वारा गौण को (गौणी वत्ति को ) 
दिखलाते हैं | (अथवा जब स्वाथ को! इत्यादि के द्वारा छक्षणा को दिखाते 

इन दो भेदों के द्वारा अविवक्षितवाच्य दो मेंदोंवाला स्वीक्ृषत किया गया है यह 


तारावती 
की उपजीवक होती है और (२) व्यज्ञना गुणवत्ति की अनुजीवक ( निकट 
सहचारिणी ) होती है--ये हेतु अभिधा और व्यम्जना के विभेद को सिद्ध करने 
के लिये तो पर्याप्त हैं किन्तु अविवक्षितवाच्य के विषय में छागू नहीं होते क्योंकि 
अविवशक्षियवाच्य और छक्षणा का शरीर एक ही होता है| इसी मन्तव्य से अग्रिम 
प्रकरण का प्रारम्भ किया जा रहा है। यद्यपि व्यज्ञना गुणवत्ति और अभिधा 
दोनों के आश्रय! से अवस्थित होती है! इन शब्दों के द्वारा उक्त प्रश्न का उत्तर 
दिया ही जा चुका है तथापि जो लोग यह समझते हँ कि गुणवत्ति ओर अविवक्षित 
वाच्य का बलक्षण्य सिद्ध ही नही किया जा सकता उनको समझाने के मन्तव्य से 
एक बार पुनः यह प्रकरण उठाया जा रहा है। इसमे सवप्रथम गुगवत्ति ओर 
अविवक्षितवाच्य का अभेद माननेवाले की ओर से पूवपक्ष की स्थापना की 
जायगी ओर फिर सिद्धान्ती की ओर से उत्तर दिया जायगा | पूवपक्षी ने विव- 
क्षितान्यरपवाच्य के नाम के ध्वनिमेद को तो माना है किन्धु अविवक्षितवाच्य का 
अन्तभांव गुणवृत्ति में करने की चेश की है।उसका कहना है कि आप विवश्षितान्य- 
परवाच्य नामक जो ध्वनि का भेद मानते हैं वह तो हम भी मानते हैं और उसका 
मानना ठीक ही है । कारण यह है कि विवक्षितान्यपरवाच्य को हम गुणवत्ति के 
अन्तगंत नहीं छा सकते । विवज्षितान्यपरवाज्य मे वाच्य-बाचक की श्रतीति भी होती 
रहती है और उसके साथ ही अर्थान्तर की भी प्रतीति हो जाती है । आशय यह 
है कि वहाँ पर मुख्यवत्ति का प्रत्याख्यान नहीं होता, मुख्यवत्ति ( वाच्य-वाचक 
भाव ) की प्रतीति साथ-साथ होती रहती है । अतः उसे हम गुणवुत्ति की संशा दे 
नहीं सकते । गुणवत्ति का अथ है गुणत्व के रूप में ( गौणरूप मे ) वत्ति अर्थात्‌ 
व्यापार तथा शुणों को निमित्त मानकर साहश्य इत्यादि के द्वारा वत्ति अर्थात्‌ किसी 
अन्य के अथ मे शब्द का साम्रानाधिकरण्य। आशय यह है कि गुणवृत्ति वहीं पर हो 
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मिति सृूचयति । अत एवं अत्यन्ततिरस्कृतस्वार्थश्ब्देन विषयान्वरमाक्रामति चेत्यनेन 
इब्देन तदेव भेदद्य दर्शशति - अत एवं चेति। यत एवं न तन्नोक्तद्ेत्ुवलादगुणबृत्ति- 
च्यवह्यारो न्याय्यस्तत इत्यथः | युक्ति छोकप्रसिद्धिरुपामबाधितां दर्शाति--अवि 
बन्षितेति। उच्यत इति प्रदीपादिः, इन्द्रियादेस्तु कारणत्वान्न व्यन्जकत्व॑ प्रतीत्युत्पत्ती । 


सूचित करते ह. | अतएव अत्यन्ततिरस्कृतस्वाथ शब्द के द्वारा और विपयान्तर 
को आक्रान्त कर लेता है इस शब्द के द्वारा उन्हीं दो मेदों को दिखलाते हैँ--- 
अतणएव च! इत्यादि । अर्थात्‌ उक्त देवुओं के बल से वहाँ गुणवृत्ति का व्यवहार 
उचित नहीं है इसलिये। लोकप्रसिद्धि रूपवाढी अबाधित युक्ति को दिखछाते हैं-- 
स्वरूप” यह | कहा जाता है अथांत प्रदीप इत्यादि | कारण होने से प्रतीति की 
जत्तत्ति में इन्द्रियों की कारणता नहीं होती | 
तारावती 

सकती है जहाँ पर था तो किसी निमित्त को लेकर किसी दूसरे अथ में शब्द का 
आरोप कर दिया जाय और उसके मुख्य वाच्याथ का सबंथा परित्याग हो जैसे 
ध्ालक आग है! में वाठक और आग का सामानाधिकरण्य निर्दिष्ट किया गया है 
जो कि सल्भत नहीं होता, अतः “अप्नि! के शक्य्ा्थ की अन्वयानुपपत्ति हो जाती: 
है और अग्नि का शाव्दिक अथ सवथा परित्यक्त हो जाता है; उससे तेजस्वी में 
लक्षणा हो जाती है जिसका प्रयोजन है तेजस्विता की अधिकता | यही अत्यन्त- 
तिरस्कृतवाच्य कहलाता है | अथवा जहाँ शब्द स्वार्थ का एक अंश में परित्याग 
नहीं करता और वाच्य सम्बन्ध के द्वारा वाच्य सम्बन्धी किसी अन्य अथ में 
आक्रान्त हो जाता है। जैसे 'गद्ञा में घर यहाँ पर गज्ञा का वाच्याथ है धारा मैं 
प्रवाहित जलराशि । यह अपने अथ में बाधित होकर नीरसम्बद्ध तीर को छक्षित 
करा देता है | इसका प्रयोजन है गंगागत शैत्य पावनत्व की प्रतीति | ( बस्तुत 
गुणव॒त्ति दो प्रकार की होती दे गौणी और शुद्धा | गौणी में गु्गों के साइश्य के 
आधार पर एक शब्द का दूसरे शब्द के अथ में प्रयोग किया जाता है जैसे 'वालक 
अग्नि है? में तेजस्विता के साहश्य के आधार पर अग्नि का बालक के सामानाधि- 
करण्य के रूप में प्रयोग किया गया है । श्रद्धा उसे कहते हैँ जहाँ साहश्य से भिन्न 
अन्य सम्बन्धों के आधार पर एक शब्द का अन्य अथ में प्रयोग किया जाता है । 
जैसे निकटवर्तिता के सम्बन्ध के आधार पर 'गड्धा में अहीर का घर! इस 
वाक्य में प्रवाहवाचक गड्ा शब्द का तट के अथ में प्रयोग किया गया दे | ये 
दोनों प्रकार की ल्क्षणाय दो-दो प्रकार की होती हैं उपादानछक्षणा और लक्षित: 





१०६८ इ्वन्यालोके 





तारावती 

लक्षणा । जहाँ शब्द के वाच्याथ का एक अंश में अहण कर लिया जाता 
है और अथ की पूर्ति के छिये दूसरे अथ का उपादान क्रिया जाता है वहाँ 
उपादानकक्षणा होती है, उसे ही अजहत्स्वार्था भी कहते हैँ । इसके प्रतिकूल 
जहाँ शब्द के अथ का सवथा परित्याग हो जाता दे उसे छक्षितलक्षणा या 
जहत्त्वार्था कहते हैं | इस दृष्टि से विचार करने पर ब॒च्तिकार का दिया हुआ 
गजझ़़ायां घोष; यह उदाहरण ठीक नहीं प्रतीत होता | यह उदाहरण अयथन्तिर- 
संक्रमितवाच्य का दिया गया दे । किन्तु इसमें गड़ा का वाच्याथ प्रवाह ठस््याथ 
तीर में अपने को अत्यन्त तिरस्कृत कर देता है । अतः यह उदाइरण भी अत्यन्त- 
तिरस्कृतवाच्य ( जहत्स्वार्था ) का ही होना चाहिये। अतुव अजहत्स्वार्था के 
उदाहरण दहोंगे--/छात जारदे हूँ? 'कौओं से ढह्दी बचाना' इत्यादि । ज्ञात होता 
ह वत्तिकार ने यहाँ पर 'जहत्त्वार्था' और “अजदत्त्वार्था' पर विचार न कर एक 
उदाहरण गौणी का दिया है और एक टक्षणा का । ऐसा मानने पर दी इस श्रन्थ 
की सद्भति बैठती दे अन्यथा नहीं | ) यद्रपि छक्षणा के और भी अनेक भेद हो 
सकते हैं तथापि यहाँ पर केवल दो का ही निर्देश किया गया है | इसका कारण 
यह है कि अविवध्षितवाच्य ध्वनि के केवछ दो ही मेद्‌ किये गये हैं और उन 
मेदों से मिलते हुये भेद यहाँ पर दिखला दिये गये हैं । इसीलिये वत्तिकार ने 
अत्यन्ततिरस्क्वतस्वाथ! और “(विपयान्तर को आक्रान्त कर लेता है? इन छब्दों का 
प्रयोग किया है और इन शब्दों के द्वारा उन्हीं दो भेदों की ओर इच्धित किया दे। 
सारांश यह है कि शुणवत्ति इन्हीं दोनों स्थानों पर होती हे । विवक्षितान्यपर- 
वाच्य घ्वनि में ये दोनों तत्त्व आते ही नहीं । क्योंकि उसमें वाच्य और वाचक 
दोनों के स्वरूप भी प्रतीत होते रहते हैं ओर साथ ही दूसरे अर्थ का भी अवगमन 
करा देते हैं | इसी विशेषता के कारण विवश्षितान्यपरवाच्य में गुणबृत्ति का 
व्यवहार नहीं हो सकता और हम उसके लिये व्यञ्जना कहने के लिये बाध्य हो 
जाते हैं | ब्यज्ञना यह नामकरण भी अत्यन्त युक्तियुक्त हैं; इसमें एक लोकसिद्ध 
तक है जिसके स्वरूप का बाघ हो ही नहीं सकता और वह तक यह है कि लोक में 
हम उसे ही व्यञ्जक कहते हूँ जो अपने को प्रकाशित करते हुये दूसरे को प्रकाशित 
कर दे। जैसे दीपक अपने को भी प्रकाशित करता है और अन्य पदाथ को भी 
व्यक्त कर देता है। प्रतीति की उत्तत्ति में. इन्द्रियाँ व्यज्जक नहीं कही जा 
सकती क्योंकि वे तो कारण होती हँ। आशय यह है कि विवक्षितान्यपर- 
वाच्य म॑ वाच्याथ अपने को प्रकाशित करते हये व्यज्धयाथ को व्यक्त करता 
है, अत: उसके व्यापार को व्यव्नाव्यापार कहना ही उचित दे । 


तृतीय उद्योतः १७६९, 
विज कक पक हट कल डक लिलि लि फल मम अल 
ध्वन्यालोकः 
अविवज्नितवाच्यस्तु ध्वनिगुणवृत्तेः कं भिययते ! तस्य प्रभेदह्यये गुणबृत्ति- 
इयरूपता रूच्यत एवं यतः | 
(अनु०) अविवक्षितवाच्यध्वनि तो शुभइत्ति से कैसे भिन्न होती है ! क्योंकि 
उसके दोनों प्रभेदों में गुणइत्ति के दोनों भेदों की एकरूपता देखी ही जाती है । 
लछोचन 
एव्सस्युपगम्म प्रदश्य आारेप॑ दर्शयति--अविवक्षितेति । छ॒ शब्दः पूर्वेस्मादिशेपं 
योत्यति । तस्येति। अविवक्षितवाच्यस्थ यत्‌ प्रभेदद्यं तस्मिन्‌ गोणलाक्षणिकव्वा- 
स्मक॑ प्रकारहय॑ लक्ष्यते निर्मास्यत इत्यथ । 
इस प्रकार स्वीक्षति ( सहमति ) प्रदर्शित करके आक्षेप को दिखलाते हैं-- 
अविवक्धित इत्यादि । 'ठ? शब्द पहले से विशेषता को द्योतित करता है । उसका! 
यह । अविवक्षित वाच्य के जो दो प्रभेद उसमें गौण छाक्षणिकत्वात्मक दो प्रकार 
लक्षित होते है अर्थात्‌ मासित होते है । 
ताणवती 
यहाँ तक तो हुई वह बात जिसमे पूर्वपक्षी और सिद्धान्ती दोनों एक मत हैं । 
मतभेद अविवक्षितवाच्य के विषय में है । इस विषय में पूवपक्षी का कहना यह 
है कि यह माना ही कैसे जा सकता है कि अविवक्षितवाच्य भी ध्वनि की सीमा में 
आने का अधिकारी है । अविवक्षितवाच्य में तो वह बात होती नहीं जो विवशक्षि- 
तान्यपरबाच्य में होती है । अर्थात्‌ अविवक्षितवाच्य में अर्थान्तर के प्रकाशन के 
अवसर पर वाच्यार्थ अपने को प्रकाशित ही नहीं करता रहता । दूसरी वात यह है 
कि अविवक्षितव्गच्य के दो भेंद बतछाये गये हैं अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य और 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य | इन दोनों का अन्तर्भाव सफछतापूवक गुणबत्ति के 
उक्त दोनों रूपों में किया ही जा सकता है। (वे दोनों रूप हैं उपादान अथवा 
अजहत्ध्वार्था लक्षणा और लछक्षणदक्षणा अथवा जहत्स्वार्था छक्षणा | छोचनकार ने 
गौण छाक्षणिकत्वात्मक दो भेदों में अविवश्षितवाच्य का अन्तर्माव माना है | वह 
ठीक नहीं है. क्योंकि गौणी और लक्षणा दोनों के उक्त दो भेद होते हैं | ) अतः 
अविवक्षितवाच्य ध्वनि गुणइत्ति ही है वह ध्वनि भेद के अन्तगंत नहीं आती | 
( उत्तर ) यह दोष आप नहीं दे सकते | क्योंकि गुणवत्ति का जो मा है 
अर्थात्‌ उसके जो दोनों भेद हैं वे अविवक्षितवाच्य का आश्रय बनते हैं | आशय 
यह है कि अविवक्षितवाच्य ध्वनि में गुणवृत्ति के दोनों भेद निमित्त होकर आते 
हैं और इसीलिये अविवक्षितवाच्य ध्वनि से पहली कक्षा में उनका सब्रिवेश हो 
जाता है । ग्रुणवृत्ति-मेद कारण होते हैं और अविवक्षितवाच्य काय | कारण 


नी 
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ध्वन्यालोकः 

अयमपि न दोषः। यस्मादविवक्षितवाच्यो ध्यनिगुणबृत्तिमार्गाश्नयो5पि 
भवति न तु गुणबृत्तिरूप एवं। गुणवृत्तिहिं व्यज्ञलकखशून्यापि दृश्यते। व्यक्ष- 
कत्व॑च यथोक्तचारुखह्देतुं व्यज्ञय बिना न व्यवतिएते। गुणबृत्तिस्तु वाच्य- 
धर्मौश्रयेणेव व्यद्धचयमात्राश्रयेण चाभेदोपचाररूपा सम्भवति, यथा तीच्णत्वादपक्‍्ि- 
माणवकः आह्ादकत्वाचन्द्र एवास्या मुखमित्यादी। यथा च 'ग्रिये जने नास्ति पुन- 
रुक्तम! इत्यादौ। यापि लक्षणारूपा गुणवृत्तिः साप्युपलक्षणीयार्थसम्बन्धमात्राश्रयेण 
चारुरुपव्यज्ञ/यप्रतीतिं विनापि सम्भवत्येव, यथा मन्चाः क्रोशन्तीत्यादो विपये । 

( अनु० ) यह भी दोष नहीं है | क्योंकि अविवक्षितवाच्यध्वनि निस्सन्देद 
गुणवृत्ति माग का आश्रय छेनेवाली भी द्ोती है, केवल गुणवुत्ति रूप द्वी नहीं 
होती । गुणवृत्ति तो निस्सन्देद व्यअ्जकत्व से शून्य भी देखी जाती है | व्यञ्जकत्व 
तो यथोक्तचारुत्व हेतु व्यज्भथ के विना व्यवस्थित नहीं होता । ग्रुणवृत्ति तो केवल 
वाच्यधम के आश्रय से ही और केवल व्यज्ञथ के आश्रय से अमेद के आरोपरूप 
होती है । जैसे तीक्ष्ण होने से 'बालक्क आग है?, आह्वादक होने से चन्द्रमा ही 
इसका मुख है! इत्यादि में | ओर जैसे “प्रियजन में पुनरक्त नहीं होता! इत्यादि में। 
और जो _हृक्षणारूप गशुणवुत्ति है वह भी केब्रल उपलक्षणीय अर्थ के सम्बन्ध के 
आश्रय से चारुतारूप व्यज्ञथ की प्रतीति के विना भी सम्मत्र होती दे जेसे “मश्न 
शोर मचा रहे हैं? इत्यादि विषय मे । 

छोचनच 

एतत्परिहरति अयमपीति । शुणवृत्तेयों मार्गः प्रभेदद्यं स आश्रयों निमित्ततया 
प्राक्कक्ष्यानिवेशो यस्पेत्यथे: । एतच्च पूर्वमेव निर्णीवम्र्‌ | तादुप्यामावे हेतुमाहई--शुण 
वृत्तिरिति । गौणछाक्षणिकोमयरूपी अपीत्यथः। नज्ठु व्यन्जकत्वेन कर्थ॑ शून्या ग्रुण- 
ब्त्तिभवति, यतः पूर्वमेवोक्तम्‌--- 

मुख्यां वृत्ति परित्यज्य गुणबत्याथंद्शेनम्‌ । 
यदुद्दिश्य फल तन्न शब्दो नेव स्खलदूगतिः ॥ इति | 

इसका परिहार कहते हैं--“यह भी” यह । अर्थात्‌ गुणवुत्ति का जो माग 
वह है आश्रय अर्थात्‌ निमित्त के रूप में पू्ब कक्ष्या में निविष्ट होनेवाला जिसका । 
इसका तो निर्णय पहले ही कर दिया गया । ताद्ुप्य के अभाव में द्ेठ बतछाते ईं- 
शुणवृत्ति' यह । अर्थात्‌ गौण और छाक्षणिक रूपवाली दोनों ही प्रकार की । 
( प्रश्न ) गुणवृत्ति व्यज्जकत्व से झून्य कैसे हो सकती है । क्‍योंकि आप पहले 
ही कह चुके हैं---जिस फल का उद्देश्य लेकर मुख्यवत्ति का परित्यागकर गुणवृत्ति से 
'अथदशन किया जाता हे उसमे शब्द की गति स्खलित नहीं होती ।! 


तृतीय उद्योतः १०७९ 
छोचन....््््ऱः 


नहि प्रयोजनशुन्य उपचारः प्रयोजनांशनिवेशी च व्यक्षनाव्यापार इति भवद्तिरे 

वाभ्यधायीत्याशड्यामसिमतं व्यक्षकत्व॑ं विश्रान्तिस्थानरख्पं तन्न नास्तीत्याह-व्यत्ञकर्त्त 
चेति | वाच्यधम ति। वाच्यविषयो यो घर्मोडउमिधाव्यापारस्वस्थाश्रयेणः तद॒पबूंह- 
णायेत्यथः | श्रुतार्थापत्ताविवार्थान्तरस्थामिध्रेया्थोपपादन एुवं परयंवसानादितिभावः 
तन्न गोणस्थोदाहरणमाह--यथेति । द्विवीयमपि प्रकारं व्यक्षकत्वशून्य दर्शयितु- 
मुपक्रमते--यापीति । चारुरूपं विश्रान्तिस्थानम्‌। तदभावे स उ्यज्जकत्वव्यापारों 

वोन्मीरकूति, प्रत्याध्ृत्थवाच्य एवं विश्रान्तेः,  क्षणदृष्टनश्टद्ब्यविभवप्राकृत- 
पुरुषवत्‌ । 

उपचार कभी प्रथोजन से शून्य नहीं होता और यह आपने ही कहा हैं कि 

व्यझ्ञनाव्यापार प्रयोजनाश में निविष्ट होनेवाला होता हे यह शह्ढा करके यह 
कहते हैं कि विश्रान्तिस्थानरूप अमिमत व्यञ्जकत्व यहाँ पर नहीं होता--और 
व्यूञ्जकत्व” इत्यादि । 'वाच्यधम' यह । वाच्यविषयक्क जो घम अर्थात्‌ अमिधा- 
व्यापार उसके आश्रय से अर्थात्‌ उसके उपचंहण के लिये | श्रुतार्थापत्ति के समान 

मिवेयार्थ के उपपादन में ही अर्थान्तर का पयवसान हो जाता है । उसमें गोण 
का उदाहरण देते हैं--“जेंसे! यह | द्वितीय प्रकार को भी व्यज्जकत्वशुन्य 
बतलाने का उपक्रम करते हैं--जो भी' इत्यादि | विश्रान्तिस्थान चारुताल्‍प होता 
है । उसके अमाव में व्यञ्जकत्वव्यापार उन्‍्मीछित नहीं होता क्योंकि छौठकर 
उसकी विश्रान्ति वाच्य में ही हो जाती हे जेसे कोई प्राकृत पुरुष जिसका दिव्य 
विभव क्षण भर दिखलाई पड़कर नष्ट हो गया हो | 

वारावती 


कार्य से पहले होता है, अतः छक्षणामेंद पहले होते हेँ और बाद में ध्वनिमेद । 
इस पौर्बापर्य के कारण शुणवत्ति और ध्वनि में काय-कारण भाव सम्बन्ध है उनका 
ताद्रप्य नहीं हो सकता । कारण कभी काय से रहित भी होता है, अतः गुणवृत्ति 
कमी व्यञ्जना से रह्वित भी हो सकती है, फिर इनका तादात्म्य कैसा १ ( प्रइन ) यह 
कहना तो ठीक नहीं मादूम पढ़ता कि गुणवृत्ति व्यज्जकत्व से शून्य भी हो सकती 
है । क्‍योंकि आपने स्वयं ही कहा है कि--- 

“जिस फल के लिये मुख्यवत्ति का परित्याग किया जाता है और अथदशन के 
लिये गुणवत्ि का आश्रय लिया जाता है उठ फल के प्रत्यायन में झब्द की गति 
कुण्ठित नहीं होती |! 

आशय यह है कि छक्षणा के प्रयोजन के प्रत्यायन में बाघ की अपेक्षा नहीं 
होती । ऐसा कोई उपचार यथा छाक्षणिक प्रयोग नहीं होता जिसका कोई 
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ताराबती 
प्रयोजन न हो और ऐसा कोई प्रयोजन नहीं होता जिसमें व्यक्ञनाव्यापार 
का सन्नवेश न हो, इतना तो आप भी मानते ही हैं। फिर आपके इस 


कथन का क्या आशय कि गुणवत्ति व्यज्जकत्वशून्य मी देखी जाती है ! ( उत्तर ) 
( छक्षणा के आचारयों ने दो भेंद किये हैं--निरूढा छक्षणा और प्रयोजनवती 
लक्षणा | जहाँ अनादि परम्परा के आधार पर रूढि के समान लक्षणा का प्रयोग 
किया जाता है उसे निरूढा छक्षणा कहते हूँ । इसमें कोई प्रयोजन नहीं द्ोता, केवल 
अनादि पररा ही निमित्त होती है। जैसे छावण्य, कुशल, मण्डप, कुण्डल इत्यादि 
लक्षणामूलक शब्दों का शक्तिभ्रम से अभिषेयार्थ के समान प्रयोग हुआ करता दे । 
ऐसे स्थानों पर प्रयोजन-प्रत्यायन की अपेक्षा नहीं होती | अब प्रयोजनवती लक्षणा 
को लीजिये--इसमें प्रयोजन-प्रत्यायन के लिये व्यञ्जना की अपेक्षा अवश्य होती 
है, किन्तु उसमें भी एक विश्येपता है । ) ठीक रुप में व्यज्ञकता वहीं पर कह्दी जा 
सकती है जो विश्रान्तिस्थान हो अर्थात्‌ अथ का पयवसान यदि व्यज्ञथार्थ में हो 
तभी वहाँ व्यज्ञनाव्यापार माना जा सकेगा। विश्वामस्थान का आशय यह है 
व्यज्भुयाथ चारता-हेतु होना चाहिये, अर्थात्‌ सौन्दय का परयंवसान व्यक्ना में ही 
होना चाहिये ) गुणवत्ति में भी कहीं-कह्टी चाबता का पयवसान और अशथ की परि- 
समाप्ति व्यद्धब्याथ में होती है | किन्तु गुणवत्ति ऐसे स्थान पर सम्भव है जहाँ 
च्यविपयक घमं अर्थात्‌ अभिधाब्यापार के आश्रय से ही केवछ व्यज्भव का 
सहारा ले लिया जाता है। वहाँ पर व्यड्भयाथ का सहारा लेने का प्रयोजन केवछ 
वाच्याथ का उपबृंहण करना ही होता है । जैसे श्रुवार्थापत्ति या अर्थापत्ति में दूसरे 
अथ छेने का प्रयोजन केवछ यही होता है कि अमिधेया्थ का उपपादन कर दिया 
जाय। उदाहरण के छिये स्थूछ देवदत दिन में मोजन नहीं करता।” बिना भोजन 
किये स्थूछता उपपन्न हो ही नहीं उकती। अतः श्रुतार्थापत्ति या अर्थापत्ति से देवदत्त 
के रात्रिभोजन का आक्षेप कर लिया जाता है। इस रात्रिमोजनरूप अथान्‍न्तर 
के आश्षेप का मन्तव्य केवल स्थूछ के वाच्याथ को सिद्ध करना ही है, इसमे अथ 
का पयवसान आश्षिप्त अथ में नहीं होता । इसी प्रकार गुणवत्ति के भी कुछ स्थान 
ऐसे होते हैं जिसमें व्यड्धूघाथ का उपयोग वाच्याथ के उपकार के लिये ही होता 
है । पहले गुणव॒त्ति को छीजिये-गुणवत्ति वहाँ पर होती है जहाँ दो सवा एथक्‌ 
तथा विभिन्न पदार्थों के अमेद का औपचारिक प्रयोग किया जाय। यह प्रयोग ग़॒ुर्णो 
के साम्य के आधार पर होता है और गुण उसमें व्यड्जव्य होते हैं | जैसे अमि और 
बालक दोनों सवथा विभिन्न पदार्थ हैं | इनका औपचारिक तादात््य बालक अम्ि 
है! में स्थापित किया गया है । इस तादाह््यस्थापन का हेतु है तीष्णत्व जो कि 
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एक गुण है और जिसकी प्रतीति व्यज्जनावृत्ति के आधार पर होती है | यह 
व्यज्ञना त।दात्म्य का हेतु बवछाकर ही विश्रान्त हो जाती है | इसी प्रकार 'छुख- 
चन्द्र है? में आह्ादकत्व व्यक्त होकर वाच्य तादात्म का उपकार करता है | इसी 
प्रकार 'प्रियजन में पुनरुक्त नहीं होता! में पुनरुक्त शब्द की गुणव॒त्ति के विषय में 
भी समझना चाहिये । यह तो हुईं गुणवृत्ति की बात | अब छक्षणा को छीजिये-- 
इसमें गुणसाम्य के आधार पर अभेदस्थापन नहीं होता अपित साहथ्य से मिन्न 
किसी अन्य सम्बन्ध से अन्याथंक शब्द का अन्य अथ में प्रयोग किया जाता है। 
उसमें भी यह सम्भव है कि जिस प्रयोजन में व्यज्ञना होती है उसमे न तो अथ का 
पर्यवसान हो और न चारुता की परिसमासि ही तद्गत हो । जब कि चारुतारूप 
विश्रान्तिस्थान व्यज्ञनाव्यापार में होगा द्वी नहीं तब व्यजञ्ञना का उन्मीलन भी 
नहीं हो सकेगा | जैसे 'मश्च शोर मचा रहे हैं? में तत्स्थ सम्बन्ध से वालकों के लिये 
मश्च! शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रयोजन है बहुत्व की प्रतीति जो कि 
व्यज्जनाव्यापारगम्य है। यह बहुत्व की प्रतीति रच्याथ का वोध कराकर छोटकर 
उसी में विश्रान्त हो जाती है । इसकी वही दश्या होती है जो किसी ऐसे व्यक्ति की 
हुआ करती है जिसका दिव्य वैभव क्षणभर के लिये देखा गया हो और तत्काछ 
नष्ट हो जाय | इसी प्रकार कुछ गुणवृत्तियाँ तथा छक्षणाये ऐसी होती हैं. जिनमें 
व्यक्षना का क्षणिक आभास मिलता है और फिर उसका पयवसान वाच्यार्थ के सिद्ध 
करने के लिये ही ह्वो जाता है । ऐसे स्थानों के विषय में ,कह्ा जा सकता है कि 
गुणवुत्ति व्यज्ञनाशून्य है । नि 

( 'गुणइत्तिस्तु वाच्यधर्माश्रयेणव व्यज्धूथमात्राश्रये चा इन शब्दों की ठीक 
सद्भधति न छगा सकने के कारण टीकाकारों में प्रायः भ्रम उत्पन्न हो गया है | 
अधिकतर टीकाकारों ने वाच्यधर्माश्रयेणेदः की योजना निरूढालक्षणापरक छगाई 
है और व्व्यद्धयमात्राश्रयेण” की योजना प्रयोजनवतीलक्षणापरक लगाई है। 
किन्ठु यह अर्थ करने पर एक तो एव! का प्रयोग सद्भत नहीं होता; दूसरे 
पूर्वापर अन्थ की सज्ञति नहीं छगती, तीसरे उदाहरण भी निरूढालक्षणापरक 
नहीं दिये गये हैँ और चौथी बात यह है कि छोचनकार ने स्पष्ट ही लिखा है 
कि श्रुवार्थापत्ति के समान वहाँ पर व्यज्ञयाथ का प्रयोग अभिधाव्यापार के 
उपबृूंहण के लिये ही होता है; ऐसे स्थानों पर व्यञज्जना की वही दशा होती है 
जो क्षणमर विभव को देखकर गरीवी में छौठ जानेवाले व्यक्ति की हुआ करती है । 
इन सबकी सद्भति विठाने से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर आढछोककार ने ऐसे 
स्थलों का निर्देश किया दे जहाँ व्यज्ञना अभिधा की साधक होती दै | 
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यत्र तु सा चारुरुपव्यरू्यप्रती तिहेतुस्तत्रापि व्यज्ञकत्वानुप्रवेशेनिेव वाच- 
कत्ववत्‌ । असम्भविना चार्थेन यन्न व्यवहारः, यथा 'सुबर्णपुष्पां प्रथ्वीमः इत्यादो 
तत्र चारुरूपव्यड्रयग्रतीतिरेव प्रयोजिकेति तथाविधेर्डाप विपये गुणवृत्ती सत्यामपि 
ध्यनिव्यवहार एव युक्‍्त्यतुरोधी । तरमादविवक्षितवाच्ये ध्वनो हयोरपि प्रभेदयो 
व्यज्जकत्वविशेषाविशिष्टा गुणवृत्तिन तु तदेकरूपा सहृदयहदयाह्वादिनी प्रतीय- 
माना प्रतीतिहेतुत्वाहिपयान्तरे चद्रपशुन्याया दशनातू। एतन्च सब प्राक्सूचितमपि 
स्फुटतरप्रतिपत्तये पुनरुक्तम्‌ । 

(अनु०) जहाँ पर तो वह (गुणबृत्ति ) चारुरूप व्यज्ञथप्रतीति में हेतु होती है 
वहाँ पर मी वाचकत्व के समान व्यज्नकत्व के अनुप्रवेश से ह्वी ( उसमें चारुता 
आती है। ) और असम्भव अथ से जहाँ व्यवहार होता है जैसे “सुवर्णपुष्पां 
पृथिवीम! इत्यादि में वहाँ चारुरूप व्यज्ञग्यप्रतीति ही प्रयोजिका होती है; अतः 
उस प्रकार के विपय में भी गुणबृत्ति के होते हुये भी ध्वनि! का व्यवहार युक्ति- 
संगत है । अतएव अविवश्षितवाच्य के दोनों हो प्रभेदों में गुणबत्ति व्यञ्जकत्व 
विशेष से विशिष्ट होकर ही सह्ददयों के द्वृदयों को आह्वाद देनेवाली होती है | 
क्योंकि गुणबृत्ति प्रतीयमान की प्रतीति में हेतु नहीं होती क्योंकि वह उसके रूप से 
शल्य भी देखी जाती है । यह सब पहले सूचित किया हुआ भी अधिक स्फुट 
प्रतीति के लिये फिर कह दिया गया है । 

लछोचन 

ननु यन्न व्यद्ञयेडथं विश्रान्तिस्तन्न कि कर्वध्यमित्याशक्ृयाह--तत्र त्विति | 
अस्ति तत्रापरो व्यक्षनव्यापारः परिस्फुट एवेत्यथ:। इदृष्टान्तं पराह्टीकृतमेवाह--वाच- 

( प्रश्न ) जहाँ व्यद्भथा् मे विश्रान्ति होती है वहाँ क्‍या करना चाहिये १ इस 
श्भा पर कहते हैं--( उ० ) “वहाँपर तो! यह । अर्थात्‌ वहाँ पर दूसरा व्यज्ञना- 
व्यापार परिस्फुठ ही है । दूसरे के द्वारा स्वीकार किया हुआ ही दृशन्त देते हैँ-- 
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( प्रश्न ) जहाँ व्यञ्जना गुणबत्ति की साधिका होकर आती है उसके विपय में 
आपने जो कुछ कहा वह ठीक हो सकता है किन्तु ऐसे स्थलों के विषय में आप 
क्या करेंगे जहाँ व्यज्ञन्याथ में ही अथ की विश्रान्ति होती है और उसी में चारुता 
की परिसमासि होती है ! ( उत्तर ) वहाँ पर स्पष्ट ही व्यज्जना नामक एक अतिरिक्त 
व्यापार विद्यमान रहता है। इस बात को सिद्ध करने के छिये आनन्दवर्धन ने 
वही उदाहरण दिया है जो कि पूबपक्षियों ने स्वीकार कर लिया था | पूबंपत्षियों 
ने विवश्षितान्यपरवात्य नामक ध्वनिमेद का खण्डन नहीं किया अपितु उसका 
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कत्ववदिति | वाचकत्वे हि ववयैवाद्लीकृतो व्यज्ञनव्यापारः प्रथमध्वनिप्रभेदमश्रत्याच- 
क्षाणेनेति सावः। किद्व चस्त्वन्तरे सुख्ये सम्मवति सम्मवदेव वस्त्वन्चरं सुख्य- 
मेवारोप्यवे विपयान्तरमान्नतस्त्वारोपव्यवहार इति जीवितमुपचारस्य, सुत्र्णएप्पाणां 
तु सूछत एवासम्भवात्तदुच्ययनस्थ कस्तन्न जारोपब्यवहारः, 'सुवर्णपुष्पां घश्चिचीस! इति 
हि स्थादारोप:, तस्सादन्न व्यज्जनव्यवहार एवं प्रधानभूतो नारोपवब्यवहारः, स पर 
व्यक्षनव्यापाराजुरोधवयोत्तिष्ठठि | तदाइ--असम्भविनेति | अ्रयोजिकेति | ब्यद्य- 
धवाचकत्व के समान यह । भाव यह है कि प्रथम घ्वनि मेद का खग्डन न 
करते हुये तुमने ही. वाचकत्व में व्यज्ञनाव्यापार अज्ञीकार कर लिया | दूसरी बात 
यह है कि मुख्य दूसरी वस्तु के सम्भव होते हुये सम्भव दूसरी मुख्य वस्ठु का ही 
अरोप किया जाता है; केवल विषयान्तर होने से ही आरोप का व्यवहार किया 
जाता है; यही उपचार का जीवन है | उछुवण पुष्यों का द्ोना तो मूल से ही 
असम्मव है अतएव उनके चयन करने के आरोप का व्यवह्ार ही कैसा ! 
ध्ुवर्णपुष्पा प्रथिवी! यह आरोप हो सके, इससे यहाँ पर व्यज्ञनाव्यापार 
ही प्रधान है आरोउव्यवह्यार नहीं। वह केवछ व्यज्जनाव्यापार के अनुरोध 
से ही उठता है | वही कहते हैँ--/अउम्मव अर्थ के द्वारा! इत्वादि | 
ताराबती 
समर्थन ही किया था। यहाँ पर दत्तिकार का कहना है कि जिस प्रकार वाच्बाथ 
के साथ प्रतीयमान अथ चाझरुता में हेतु होकर ध्यनिरूपता को धारण करता है 
और उसके लिये आपने व्यज्जनाव्यापार स्वीकार किया है उद्ती प्रकार गुणबृत्ति 
में मी चावताप्रतीति में हेतु व्यज्ञघाथ का प्रत्यायन करानेवाली व्यज्ञनाइत्ति 
ही होती है अर्थात्‌ व्यज्जकत्व के अनुप्रवेश से ही ग़ुणवत्तिमूलक ध्वनि मे भी 
चारुताप्रतीति होती हे । दूसरी बात बह हैं कि गुण साइश्य के आधार पर जहाँ 
१२ दो विभिन्न वस्ठुओं में तादात्म्म का आरोप किया जाता है और विभिन्नवस्वुओं 
के सेद का स्थगन कर दिया जाता हैं उसे उपचार कहते हैं। इस उपचार का वीज 
यही है कि मुख्यवस्तु सम्भव हो और उसपर ऐसी ही मुख्यवस्तु का आरोप किया 
जाय जो स्वयं सम्मव हो। तभी उसे उपचार की संज्ञा प्रात्त हो सकती है | यहाँ यह 
पूछा जा सकता है कि जब दोनों वस्त॒यें मुख्य भी होती दे और दोनों ही सम्मव 
भी होती हैं. तब उनका आरोप कैसे कद्दा जा सकता है ! इसका उत्तर बह है कि 
मुख्य वस्तु का विपवान्तर में प्रयोग होता है इसीलिये उसे आरोप की संश्ञा दी 
जाती है | इससे यह सिद्ध हुआ कि जिस वस्ठु का आरोप किया जाय और जिसपर 
आरोप किया गया हो दोनों वस्ठुर्ये सम्मव अवश्य होनी चाहिये | इसके प्रतिकूछ 
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मेव हि प्रयोजनरूप प्रवीतिविश्रामस्थानमारोपिते व्वसम्मवर्ति प्रतीतिविभान्तिराशक- 
नीयापि न सवति। सत्यामपीति। ब्यक्षनन्यापारसम्पत्तये क्षणमात्रमबरूस्बिताया- 
मितिमावः । तस्मादिति | ब्यक्षकल्वछक्षणो यो विशेषस्तेनाविशिष्टा अविद्यमान॑ 
विशिष्ट विशेषों सेदन तस्याः ब्यक्षकत्व॑ न यस्याः भेद इृत्यथ्थ: । यदि वा ब्यब्जकरव- 
छक्षणेन ब्यापारविशेषेणाविश्ििणश न्यक्कृतस्वभावा आसमन्ताइयबाप्ता । तदेकेति। 
तेन व्यक्षकत्वकक्षणेन सहंक रूप यस्याः सा तथाविधा न भवति । अविवश्षितवाच्ये 
ब्यव्जकत्वं गुणवृत्ते: प्थक्चारुत्वप्रतीतिहतुत्वात्‌ विवक्षितवाच्यनिष्ठव्यञ्ञ कत्ववत्‌ , नहि 
गुणवृत्तेश्रास्प्तीतिहेतुत्वमस्तीति दुर्शवति--विपयान्तर इति | अभ्नि॑डरित्यादी | 
प्रागिति प्रथमोयोते | 
प्रयोजिका! यह | निस्मन्देह प्रयोजनरूप व्यंग्य ही प्रतीति का विभधाम- 
स्थान होता दै। आरोपित के असम्मव होने पर प्रतीतिविश्रान्ति की थरद्ढा भी 
नहीं की जा सकती । होने पर भी” यह | भाव यह है कि व्यम्जनाव्यापार की 
समत्तिं के डिये क्षणमात्र अवल्ग्बन की हुई होने पर भी । उससे! यह। व्यज्ञकत्व 
लक्षणवाठा जो विश्येप उससे अविश्विष्ट अर्थात्‌ विशिष्ट या विशेष अथवा मेदन 
जिसका विद्यमान नहीं है | अथवा व्यञ्जकत्वलक्षणवाले विश्येप प्रकार के व्यापार 
के द्वारा अविशिष्ट अर्थात्‌ तिरल्कृत स्वभाववाठी, चारों ओर से व्याप्त । उससे 
एकरूप' यह | उससे अर्थात्‌ व्यम्जकत्व छक्षण के साथ एकरूप नहीं है जिसका 
उस प्रकार की नहीं होती | अविवक्षितवाच्य में व्यअ्जकत्व गुणबत्ति से प्रथक होता 
है क्योंकि चादता की प्रतीति में देनु होता है जिस प्रकार विवशक्षित वाच्य में रहने- 
वाला व्यश्नकत्व | गुणबत्ति की चारुप्रतीतिहेतुता नहीं है यह दिखिछाते हें 'विप- 
यान्तर में! यह । “अम्नि ब्रह्मचारी है? इत्यादि में | पहले! यह अर्थात्‌ प्रथम 
उद्योत में | 

तारावत्ती 
कुछ स्थछ ऐसे होते हैँ जहाँ एक वस्तु सबथा असम्भव होती है | उदाहरण के लिये 
धवर्णपुष्पां प्रथिवीम! को छीजिये सुवर्ण के पुष्पों का होना तो मुंखतः असम्भव दै 
अतः वहाँ पर उनके उचचयन के आरोप का व्यवहार ही ही केसे सकता है ! यदि 
यहाँ आरोप किया जाता प्रथिवीपर सुवणपुष्पा होने का आरोप हो सकता था जोकि 
सुवणपुष्यों के असम्मव होने से सबथा असद्भत द्वो जाता है। अतणएव यहाँ पर 
आरोप का व्यवह्दार प्रधान नहीं है अपितु व्यञ्जनाव्यापार ही प्रधान है | व्यज्जना 
व्यापार के अनुरोध से ही आरोप के व्यवहार का आश्रय छे लिया जाता दै | 
आशय यह है कि जहाँ व्यश्ना गुणवत्ति की साधिका न होकर स्वयं स्वतन्त्र 


ततीय र्योते ९०७७ 


तारावती 


तथा चमत्कारपूण होती है वहाँ गुणवत्ति का उपयोग केवल व्यज्जना के 
उपकारक के रुप में ही होता है। यही वात वत्तिकार ने 'अतम्भविना चार्थन 
इन शब्दों के द्वारा व्यक्त की है | वत्तिकार का आशय यह है कि जहाँ 
पर अथ असम्भव होता है वहाँ पर गुणवत्ति के जिस प्रयोजन की व्यब्जना 
की जाती है उसी मे प्रतीति का पयवसान हो जाता है और उसी में चारुता 
परिनिष्ठित होती है | यह तो शझ्ढा भी नहीं की जा सकती कि जो आरोप असम्भव 
है उसमें प्रतीति की विश्रान्ति होगी । ऐसे स्थानों पर व्यज्ञनाव्यापार की पूर्ति के 
लिये तथा उसके सम्पन्न हो जाने फे लिये शुणबृत्ति का लक्षुणमर के लिये आश्रय ले 
लिया जाता है; वस्तुतः वहाँ व्यज्ञना ही प्रमुख होती है, अतः ऐसे काव्य को 
ध्वनिकाव्य कहना ही अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है | इस समस्त निरूपण का 
निष्कष यही निकलता है कि गुणबइत्ति और व्यज्ञना दोनों एकरूप कभी नहीं हो 
सकती । अविवक्षितवाच्यध्वनि वहीं पर होती है जहाँ व्यज्जना का उपकार करने 
के लिये साधक के रूप में गुणइत्ति का लक्षणमात्र के लिये आश्रय ले लिया जाता 
है और उसमें व्यञ्जनाइत्ति ही प्रधान होकर स्थित होती है । आशय यह है कि 
अविवज्चितवाच्य के दोनों प्रभेदों में ( अथांन्तरसंक्रमितवाच्य और अत्यन्ततिरस्कृत- 
वाच्य इन दोनों भेंदों मे ) गुणबृत्ति व्यश्लकत्वविशेषाविशिष्ट होती है । लोचन में 
व्यज्ञकत्वविशेषाविशिष्ट के तीन अथ किये गये हैं--( १) व्यञ्जकत्वरूप विशेष से 
अविशिष्ट अर्थात्‌ व्यज्जकत्व॒ एक विशेष तत्त्व है; गुणबुत्ति उससे विशिष्ट नहीं होती। 
आशय यह है कि गुणबृत्ति में व्यज्जकत्वरूप विशेष या भेदकत्व विद्यमान नहीं 
रहता अर्थात्‌ व्यज्जकत्व उसका भेद नहीं है । (२) विशिष्ट का अथ है आदर, 
अविशिष्ट का अथ है अनादर।व्यज्ञकत्वरूप व्यापारविशेष के द्वारा जिसका अनादर 
कर दिया गया हो अर्थात्‌ जहाँ गुणवत्ति व्यञ्जनाव्यापार के द्वारा दबा दी जाती 
है वह ध्वनि का विषय होता है और ( ३) व्यज्ञकत्वविशेषाविशिष्ट की सन्धि 
इस प्रकार होगी--व्यञ्जक विशेष + आ+विशिष्ट । विशिष्ट का अथ है व्याप्त 
अर्थात्‌ जो व्यञ्जकविशेष से चारों ओर से व्याप्त हो । इस प्रकार अविवक्षितवाच्य 
ध्यनि में गुणवत्ति की स्थिति के विषय में बतछाया गया है. कि इसमें गुणवृत्ति में 
व्यज्ञकत्व के द्वारा गुणवृत्ति दवा दी जाती हे और व्यज्ञकत्व ग्ुणवत्ति में सभी ओर 
व्याप्त रहता है । इस प्रकार व्यञ्जना और गुणवत्ति का तादात्म्य नहीं होता और 
गुणवत्ति व्यज्ञग्याथ के प्रधान होनेपर ही अविवक्षितवाच्य ध्वनि का रूप धारण कर 
सहृददयों के छृदयों को आह्वाद देनेवाली होती है; इसके प्रतिकूछ गुणवत्ति 
सदृदयों के इृदयों को आह्वाद देनेवाली नहीं होती । व्यज्ञना प्रतीयमान होती 
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घ्वन्यालोकः 
अपि च व्यब्जकत्वलक्षणो थः शब्दाथयोधमः स प्रसिद्धसम्बन्धानुरोधी ति 
न कस्यचिह्विमतिविपयतामह ति। शब्दाथयोहिं प्रसिद्धो यः सम्वन्धों वाच्यवाचक- 
भावाख्यस्तमनुसन्धान एवं व्यज्लकललछज्षणो व्यापार: सामग्यन्तर सम्बन्धादो 
पाधिकः ग्रवरततेते। अत एवं बाचकल्वात्तस्थ ,विशेषः | वाचकरल्व॑ हि शब्द 
विशेपस्य नियत आत्मा व्युपत्तिकालादारभ्य तदविनाभावेन तस्य प्रसिद्धलात्‌ | 
त्वनियत ओपाधिकल्वात्‌ ्रकरणाय्रवच्छेदेन तस्य प्रतीतेरितरथा लवग्रतीतेः 


(अनु ०) और भी--शब्द और अथ का जो अनुसरण करनेवाढ् द्वोता है यह 
बात किसी के मतभेद का विषय बनने के योग्य है ही नहीं | शब्द अथ का जो 
प्रसिद्ध वाच्यवाचक नामक सम्बन्ध उसका अनुसरण करते हुये ही दूसरी सामग्री के 
सम्बन्ध से व्यक्षकत्थ नामक व्यापार औपाधिकरूप में प्रवत्त होता है । इसीडिये 
बाचकत्व की अपेक्षा उसमे विशेषता होती है ) निस्सन्देह वाचकत्व शब्दविशेष 
की निश्चित आत्मा होता है क्योंकि व्युत्पत्तिकाठ से लेकर उससे अध्थग्माव में वह 
प्रसिद्ध होता है । बह ( व्यड्जकत्व ) तो अनियत होता है, क्योंकि ओपाधिक होता 
है; प्रकरण इत्यादि से अवच्छिन्न होने पर उसकी प्रतीति होती है अन्यथा नहीं । 

तारावती' 

है किन्तु गुणबूत्ति प्रतीयमान नहीं होती । व्यक्षना चास्ताप्रतीति में हेतु होती है 
किन्तु गुणवत्ति चास्ताप्रतीति मे हेतु भी नहीं होती; क्योंकि विषयान्तर में ( बालक 
अमि है! इत्यादि में ) गुणवत्ति व्यक्ष कत्व के 'रूप से शून्य भी देखी जाती है | यही 
सब कारण हैं जिनसे व्यक्षनावत्ति को शुणवत्ति से प्रथक्‌ मानना ही पढ़ता है। 
यहाँ पर व्यंजकत्व और गुणबृत्ति का प्रथकत्व अनमान के आधार पर सिद्ध होता 
है। अनुमान की' प्रक्रिया यह होगी--अविवक्तितवाच्य का . व्यंजकत्व गुणबृत्ति से 
पृथक होता है ।? ( प्रतिशा ) क्योंकि वह चासुताप्रतीति में हेतु होता है? ( देतु ) 
जो जो चारुताप्रतीति मे हेतु होता है चह गुणब्वत्ति से भिन्न हुआ करता है जैसे 
विवक्षितान्यपरवाच्य में रहनेवाला व्यंजकत्व” ( उदाहरण ) उसी प्रकार का 
यह भी है! ( उपनय ) और “अतएव उसी प्रकार का है! ( निगमन ) । यद्यपि 
प्रथम उद्योत मे यह सब सूचित किया जा चका है तथापि यहाँ पर फिर से इसीलिये 
केह दिया गया है कि पाठक लोग अधिक स्पष्टता के साथ समझ सके । 

यहाँ अब व्यंजना की सत्ता सिद्ध करने के लिये दो एक हेतु और दिये जा 
रहे हैं।इस विषय से तो किसी को मतभेद होना ही नहीं चाहिये कि वाच्यवाचकमाव 
शब्द और अथ का प्रसिद्ध सम्बन्ध है तथा उसी को - उपजीव्य मानकर तथा उसी 
को आज्षय लेकर व्यंजनांब्यापार प्रवृत्त हुआ करता है] वाच्यवाचकमाव तथा 


तृतीय उद्योतः १०७६ 
न पक 3 2222 2025: 
..._ लछोचन हु 
नियतस्वसावाच्च वाब्यवाचकत्वादोपाधिकत्वैनानियत व्यक्षकत्व॑ कर्थ न भिन्न- 
निमित्तमिति दर्शवत्र--अपिचेति | ओपाधिक इति | व्यब्जकत्ववैचित्यं यत्पूवव॑मुक्त 
तत्कृत इत्यथ: । अत एवं समयनियमितादुमिधाब्यापाराह्विलक्षण इति यावत्‌ | एस- 
देव स्फुटयति-अत एवेति। भोपाधिकत्व॑ दर्शयत्रि--प्रकरणादीति । 
नियत स्वभाववाले वाच्यवाचकत्व से औपाधिक होने के कारण अनियत व्यश्ञकत्व - 
क्यों भिन्न निमित्तवालछा नहीं है यह दिखकाते हैं --“और भी! इत्यादि। “औपाधिक' 
अरथांत्‌ जो ब्यव्जकत्व वैचित््य पहले बतछाया गया है उसके द्वारा प्रयुक्त । 
आशय यह है कि इसीलिये सद्'ेंत में नियमित अभिधाव्यापार से विलक्षण होता है | 
इसी का स्फुट कर रहे ह---अतएव इत्यादि | औपाधिकत्व को दिखाते हैं-. 
प्रकरणादि! इत्यादि | 
तारावती 
व्येजनाव्यापार मे एक बहुत बड़ा अन्तर यह होता है कि वाच्यवाचकरमाव का 
स्वभाव निश्चित होता है तथा व्यंजनाव्यापार औपाधिक होता है। ( उपाधि शब्द 
(उप + आ! उपसर्ग 'घाजू! धातु से 'कि! प्रत्यय होकर वना है इसका अथ है अपने धर्म 
को दूसरे के निकट ले जाना । वर्ठ का स्वभाव एक सा ही होता है; किन्तु किसी 
विशेषतत्त्व को प्राप्कर वह वस्तु अन्य प्रकार की प्रतिभासित होने छगती है | 
किन्तु उस वस्तु में भेद नहीं होता | उदाहरण के छिये मुख की आकृति एक सी 
ही रहती है किन्तु दपण, तेल, खज्भ इत्वादि मे उसकी आकृति विभिन्न प्रकार की 
दिखलाई देने छगती है | अतः दपण, तेल, खद्भ इत्यादि पदार्थ उपाधि हुये और 
उनमें दिखलाई पड़नेवाली विभिन्न आकइृतियाँ ओऔपाधिक हुई | इसी प्रकार 
दपण इत्यादि वस्तुओं का रंग सफेद होता है किन्तु उनपर जिम प्रकार की 
बिजली का प्रकाश डाछा जाता है वे वस्तुयं भी उसी रज्ध की माद्म पड़ने 
छगती है। विभिन्न प्रकार के प्रकाश उपाधि कहे जायेगे और उनसे प्रतीत होने- 
वाला वस्तओं का विभिन्न प्रकार का वर्ण औपाधिक कहा जायगा । उपरधिमेद 
से वस्तु में भेद नहीं आता किन्तु उसकी प्रतीति मिन्नरूप में होने छगती है | ) 
शब्द और अथ का वाच्यवाचकमाव सम्बन्ध नित्य सम्बन्ध है; किन्तु व्यंजना-जन्य 
बोध औपाधिक होता है ( व्यंजना की उपाधियों का वणन काव्यप्रकाश की निम्न- 
लिखित कारिकाओं मे किया गया है--- ॥ 
वक्‍्तृवोद्धव्यकाकूनां वाक्यवाच्यान्यसन्नियेः | 
प्रस्तावदेशकालादिव शिष्य्यात्प्रतिमाजुषाम ॥ 
योअ्न्यस्यान्याथधीरहेतुब्यापारों ब्यक्तिरेव सा ॥ 


१०८०, ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः ; 

नमु यद्यनियतरत॒त्कि तस्य स्वरूपपरीक्षया। नेप दोष) यतः शब्दात्मनि 
तस्थानियतत्वम्‌ , न तु स्तरे विपये व्यडम्यलछ्षणे। 

(अनु०) ( प्रब्न ) यदि अनियत है तो उसकी स्वरूपपरीक्षा से क्‍या छाभ ! 
(उत्तर ) यह दोष नहीं है, क्योंकि उसका अनियतत्व अब्दात्मा में होता है; 
ब्यज्ञथरूप अपने विषय से नहीं | 

लोचन 

कि तस्येति | अनियतत्वाद्यथारुचि कल्प्येत पारमार्थिक रूप नास्तीति; न चा- 

चस्तुनः परीक्षोपपद्यत इतिभावः | शब्दात्मनी ति। सबक्लेतास्पढ़े पदस्वरूपमातन्न इत्यथे: | 


उसकी" क्या? यह | अनियत होने से रुचि के अनुसार कल्पना कर ली 
जाय; वास्तविक रूप नहीं होता है । भाव यह है कि अवस्तु की परीक्षा उत्पन्न 
ही नहीं होती । शब्दात्मा मे? यह । अर्थांत्‌ सद्डेतास्पद पद के स्वरूपमात्र में ही | 


तारावती 
वक्ता इत्यादि की विशेषताओं से जो अन्य अ्थ में अन्य अथ की बुद्धि 

बन जाती है उसे व्यश्नना ही कहा जाता है । आशय यह है कि वाच्यवाचक भाव 
तो शब्दविशेषप की एक नियत आत्मा है। जव से हमें वाच्य-वाचक का ज्ञान 
होता है तब से जब कभी हम उस शब्द को सुनते हैं तब हमें उसी अथ की प्रतीति 
होती है ओर जब कभी उस अथ को कहने की प्रवृत्ति होती है तब वह शब्द सामने 
आ जाता है। इस प्रकार वाच्य और वाचक अपने ही रूप में सबंदा एक दूसरे 
के साथ बने रहते हैं, उनमे कभी अन्तर नहीं आता है । ( पुस्तक शब्द का एक 
निश्चित अथ होता है | जब व्यक्ति को उस अर्थ का शान हो जाता है तब से 
लेकर जब कभी पुस्तक शब्द का प्रयोग किया जाता है वह व्यक्ति अनिवाय रूप से 
पुस्तक शब्द का वही वाच्याथ समझ जाता है | ) इस प्रकार वाच्यवाचकभाव 
सम्बन्ध नित्य होता है। इसके प्रतिकूल व्यज्ञथ-व्यज्ञकभाव सम्बन्ध अनियत 
होता है | एक प्रकरण मे किसी एक शब्द का कोई एक व्यज्ञथाथ प्रतीत होता 
है, उस प्रकरण के न रहने पर उसी अथ की प्रतीति नहीं होती, जब दूसरा 
प्रकरण आ जाता है तब उसका दूसरा ही अथ हो जाता है । इस प्रकार व्यज्धन्य- 
व्यज्जक भाव अनियत तथा ओपाधिक होता है । सारांश यह है कि वाच्यवाचक 
भाव संकेतित अथ मे होता है और वह निश्चित भाव रहता दै, इसके प्रतिकूल 
व्यज्ञयव्यज्जकमभाव उपाधि के आधार पर बदलता रहता दै। जब दोनों में 
इतना अन्तर है तब उनको एक ही कैसे कहा जा सकता है ! ( प्रइन ) जय ब्वस्य- 
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ध्वन्यालोकः 

लिड्डत्वन्यायश्रास्य व्यड्््यव्यन्लकभावस्य रत्त्यते, यथा लिड्गत्वमाश्रयेप्च- 
नियतावभासम्‌ , इच्छाधीनत्वात्‌ , स्वविपयाव्यभिचारि च। तथवेदं यथा दर्शित 
व्यज्ञकत्वम्‌ । शाबव्दात्मन्यनियतल्वादेव च तस्य वाचकृत्वप्रकारता न शक्या 
कल्पयितुम। यदि हि. वाचकत्वप्रकारता तस्य भवेत्तच्छवच्दात्मनि नियततापि 
स्याप्टाचकत्तचत। 

(अनु०) और इस व्यज्ञथव्यज्जकभाव का लिद्धत्व न्याय भी छक्षित होता है । 
जेसे लिड्भधत्व का आश्रयों में अवभास अनियत होता है | क्योंकि वह इच्छाधीन 
होता है तथा अपने विषय का उसमें व्यभिचार भी नहीं होता । उसी प्रकार का 
यह व्यज्ञकत्व है जेसा दिखलाया गया है | शब्दात्मा मे अनियत होने के कारण 
ही उसकी वाचकत्वप्रकारता की कल्पना नहीं की जा सकती | यदि उसमें 
वाचकत्वप्रकारता हो तो वाचकत्व के समान शब्दात्मा मे उनकी नियतता भी हो | 

छोचन 

आश्रयेष्विति | न हि धूमे वह्िगसकत्व॑ सदातनम्र, अन्यगमकत्वस्य वह्नयगम- 
कत्वस्थ च दर्शनाव्‌ | इच्छाधीनत्वादिति । इच्छान्न पक्षधर्मत्वजिज्ञासाव्याप्तिसुस्मूर्षा- 
प्रभ्तिः । स्वविषयेति | स्वस्मिन्‌ विपये च गृहीते त्रेरूप्यादो न ब्यमिचरति । 

आश्रयों मे! यह | धूम में वहि का प्रत्यायकत्व सवंदा रहनेवाला नहीं होता। 
क्योंकि अन्यगमकत्व और वहि का अगमकत्व देखा जाता है। “इच्छा के आधीन 
होने से! यह । यहाँ इच्छा पक्षधमत्व की जिशासा और व्यासि के स्मरण की इच्छा 
इत्फदि है। “अपने विषय मे? यह | अपने ( छिद्ठ के ) और अपने विपय के 
ग्रहण कर लिये जाने पर त्रेरूप्प ( अनुसमानाज्चभूत सपक्षसत््व ) इत्यादि में उसका 
व्यभिचार नहीं होता । 

तारावती 
व्यज्जक भाव अनियत रहता है तब उसकी स्वरूपपरीक्षा से क्या छाभ १ 
जब उसका कोई पारमार्थिक रूप ही नहीं, जब वह सबंथा अनिश्चित है, तब 
जो जेसा चाहे वह वैसी कल्मना कर सकता है और अपनी रुचि के अनुसार उसको 
समझ सकता है, उसकी स्वरूपपरीक्षा हो ही कैसे सकती है ! जो कोई वस्तु ही 
नहीं उसकी परीक्षा कैसी ! (उत्तर ) यह दोष नहीं। वाच्यवाचक भाव 
नियत होता है किन्तु व्यज्जना नियत नहीं होती” यह कहने का आशय केवल 
यही है कि जिस प्रकार अभिधा में शब्द का एक नियत संकेतित अथ होता है 
उस प्रकार का संकेतित नियत अथ व्यञ्जना का नहीं होता | यह अनिश्चय केवक 
शब्द की आत्मा मे ही होता है, ब्यश्जना का अपना स्वतन्त्र विषय होता है 
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तारावती 
जिसको व्य॑ग्यार्थ की संज्ञा दी जाती है। यह व्यंग्या्थ अपने विपय में तो नियत 
होता ही है | ( व्यंग्याथ का विपय-विभाजन रस, वस्तु और अछड्ढार के रूप में 
किया ही गया है। इन सबका भी अपना-अपना विपय नियत रहता है। 
अतः उस पर विचार करना अयुक्तियुक्त नहीं । ) व्यज्ञकत्व शब्दात्मा में नियत 
नहीं होता किन्तु अपने विपय में नियत होता दे इस बात को समझने के छिए 
एक दृश्टन्त छीजिये इस व्यञ्जक भाव में लिज्धुत्व न्याय भी देखा जाता है । 
( (छड्ठा यह नैय्यायिकों का एक पारिभाषिक शब्द हे जो कि साथक हेतु के 
अथ में प्रयुक्त हुआ करता है | इस शब्द का अर्थ है--जो तत्त्व अपने में छीन 
वस्तु को अवगत करा दे उसे छिछ्ञ कह्दते हैं--( लीनं गमयति” इति लिझ्ञम । 
पृपोदरादित्वात्‌ सिद्धम्‌ । ) छिक्ञ न्याय को समझने के लिये अनुमान की प्रक्रिया 
पर संक्षिप्त विचार कर लेना चाहिये। जब हम किन्हीं दो तत्त्वों को कई 
वार साथ-साथ देखते है तब्र हमें उनके नियत साइचय का पता चल जाता दे । 
जेसे कई बार घुआँ और आग को साथ साथ देखकर हमें ज्ञान हो जाता है कि 
जहाँ घुआँ होता है वहाँ आग होती है ।” इस ज्ञान को अन्वयव्याप्ति कहते हैं | 
इसी प्रकार हमें यह मी ज्ञान हो जाता है कि “जहाँ आग नहीं होती वहाँ घु्भाँ 
नहीं होता ।! इस ज्ञान को व्यतिरेकव्याप्ति कहते हैं ।.. ये दोनों प्रकार के गान 
अनुमिति में करण होते हैं तथा इन्हीं दोनों प्रकार के ज्ञानों को अनुमान कहते 
हैं । इन ज्ञानों को ढेकर जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है और उसे आग की तलाश 
होती है तब वह किसी मकान से उठते हुये धुय को देखता है और व्याप्ति का 
स्मरण करता है तथा निष्कष पर पहुँच जाता है कि इस मकान में आग है | 
यही अनुमान की संक्षिप्त प्रक्रिया है । इसमे जिस मकान से धुआँ उठता हुआ 
दिखलाई देता है उसे पक्ष कहते हैं और 'इस मकान में आग है? यह निष्कष 
अंनुमिति कहलाता है। धुआं छिछझु है और वह साध्य है। जिन स्थानों पर 
वह धुआँ और अग्नि इत्यादि के नियत साहइचय का ज्ञान प्राप्त करता है उन्हें 
सपक्ष कहते हैँ और जिन स्थानों पर नियत रूप से घुआँ और आग कुछ नहीं 
रहते उन्हे विपक्ष कहते हैं | ) आश्रयों मे लिंगत्वप्रतीति अनिश्चित रहती है 
कारण यह है कि उसकी प्रतीति इच्छाधीन हुआ करती हे । इसको इस प्रकार 
समझ्ििये--अनुमान के लिए पक्षघमत्व ( पक्षता ) का ज्ञान नितान्त अपेक्षित होता 
है। आचायों ने पक्षता से दो तत्त्व माने हैं--एक तो सिद्धि का अभाव 
और दूसरे सिपाधयिषा अर्थात्‌ सिद्ध करने की इच्छा | जो वस्तु स्वयं सिद्ध है 
उसको सिद्ध करने के लिये अनुमान का आश्रय नहीं छेना पड़ता । जैसे चौके में 
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ह , » , 'वारावती 

हमें प्रत्यक्ष आग दिखलाई पड़ती है अतः चौके में आग को सिद्ध करने के लिये 
अनुमान का आश्रय नहीं लिया जाता । दूंसरी वात यह है कि जब॒ तक सिद्ध 
करने की इच्छा नहीं होती तब तक भी अनुमान का अवसर नहीं आता। उदाहरण 
के लिये लीक व्यवहार मे हमे वीसों वस्तुयं ऐंसी दिखलाई पड़ती रहती हैं. जिनसे 
हम दूसरे पदार्थों का अनुमान छगा सकते हैं । किन्तु उनकी ओर हमारा ध्यान 
भी नहीं जाता और अनुमान की प्रक्रिया प्रसार पा ही नहीं सकती । कारण यह है 
कि अनुमान के प्रसार के लिये एक तो हमे व्यासिज्ञान होना चाहिये दूसरे व्याप्ति 
के स्मरण की इच्छा भी होनी चाहिये । यह इच्छा तभी हो सकती है जब उस और 
हमारा ध्यान हो । जब तक ये सव शत” पूरी नहीं होती अनुमान की प्रक्रिया 
प्रसार पा ही नहीं सकती | इसी प्रकार की ओर भी बात हैं जिनसे अनुमान -की 
प्रक्रिया प्रसार पाती है जेसे हेतु का सपक्ष में होने का शान इत्यादि | आशय 
यह है कि लिंग ( हेतु ) सबंदा साध्य का प्रत्यायन नहीं कराता रहता, उसके 
लिये अपेक्षित तत्वों का होना भी आवश्यक माना जाता दे | किन्तु इसका 
यह अथ नहीं कि लिंग सबंदा साध्य में नियत नहीं रहता और उसका कहीं- 
कहीं .अतिक्रमण हो जाता है। लिंग साध्य मे नियत तो रहता ही है किन्धु 
विशिष्ट शर्तों के अभाव में उसकी प्रतीति नहीं होती। जब हेतु के स्वरूप 

और उसके विपय का ग्रहण हो जाता है अर्थात्‌ जब हेतु ओर साध्य के स्वरूप 
और उनकी व्याख्या व्यायकता का परिशान हो जाता दे तब उसका व्यमिचार« 
त्रेरूप्य इत्यादि में नहीं होता ) त्रेरूय का अर्थ है--हेतु की पक्ष में सत्ता, सपक्ष में 

हेतु और साध्य की उपस्थिति और और विपक्ष में उनका अमाव | इसी प्रकार 
अवाधितत्व इत्यादि बाते भी स्वतः सद्भधत हो जाती हैं और अनुमान की प्रक्रिया) 
वहाँ पर ठीक बेठ जाती है | इस समस्त निरूपण का सारांश यही है कि जिस 
प्रकार लिक्क का व्यभिचार अपने साध्य में नहीं होता और न उन दोनों का व्यमि- 

चार सपक्ष इत्यादि में होता है उसी प्रकार व्यंजना का विषय भी अव्यमिचरित 

तथा निश्चित ही होता है । किन्तु जिस प्रकार लि8ड्ठ के द्वारा साध्य की प्रतीति साव- 

कालिक नहीं होती उस प्रकार व्यंजना की प्रतीति भी औपाधिक होती है। उपाधियों 

के ज्ञात द्रोने पर व्यंग्याथ प्रतीत होता है-किन्दु उपाधियों के अभाव मे उसकी 

प्रतीति नहीं होती । शब्द की आत्मा में वाचकत्व तो नियत होता है किन्तु व्यंजन 
कत्व नियत नहीं होता । यही कारण है कि हम व्यंजकत्व को वाचकत्व की कोदि 
में नहीं छा सकते । यदि व्यंजकत्व भी शब्द की आत्मा में नियत हो तो वह भी 

वबाचकत्व की कोटि मे आ.जाब | यह भी एक प्रमाण है जिसके आधार पर कहा- 
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सच तथाविध ओपाधिको धर्मः शब्दानामोलत्तिकशब्दार्थसम्बन्धवादिना 
वाक्यतत्त्यविदा पोरुषेयापोरुपेययोर्बाक्ययोर्विशेषम भिद्घता नियमेनाभ्युपगन्तव्य३, 
तदनभ्युपगमे हि तस्य शब्दार्थसम्बन्धनित्यत्वे सत्यप्यपोरुषेयपोरुषेययोर्बाक्ययों 
स्थेप्रतिपादने निर्विशेपत्व॑ स्थात्‌। तदभ्युपगमे तु पोरुषेयाणां वाक्यानां पुरुषेच्छा- 
नुविधानसमारोपितोपाधिकव्यापारान्तराणां सत्यपि स्वाभिषेयसम्बन्धापरित्यागे 
मिथ्यार्थतापि भवेत्‌ । 

(अनु) और वह उस प्रकार का औपाधिक धर्म शब्दों के औत्मत्तिक शब्दाथ 
सम्बन्ध को माननेवाले, पीरुषेय ओर अपौरुषेय वाकक्‍्यों मे विशेषता का प्रतिपादन 
करनेवाले, वाक्यत्व को समझनेवाले ( मीमांसक ) के द्वारा भी नियमपूर्वंक स्वीकार 
किया जाना चाहिये। उसके न स्वीकार करने पर उसके शब्द और अथ के नित्य 
सम्बन्ध होते हुये भी पौर्षेय और अपौरुषेय वाक्‍्यों में अथप्रतिपादन में कोई 
विशेषता न रहे । उसके मानने पर पुरुषेच्छा के अनुविधान के कारण जिसमें 
दूसरे ओपाधिक व्यापारों का आरोप कर दिया गया है इस प्रकार के पौरुषेय वाक्यों 
की अपने-अपने अमिषेय के सम्बन्ध का परित्याग करते हुये भी मिशथ्याथंता भी 
हो जाय | 

छोचन ' 

न कस्यचिद्विमतिमेत्रीति यदुच्त तत्स्फुटयति-स चेति। ब्यग्जकत्वलक्षण इत्यथः। 
ओतल्पत्तिकेति | जन्मना द्वितीयो भावविकारः सत्तारूपः: सामोप्याक्ृक्ष्यते विपरीत- 

किसी की विमति को प्राप्त नहीं होता यह जो कहा गया था उसको स्पष्ट करते 
हँ--'और वह! यह | अ्थांत्‌ व्यज्जकत्व छक्षणबाली | 'औत्पत्तिक यह! । जन्म से 
( जन्म के कारण ) दूसरा भावविकार जो कि सत्तारूप है। सामीप्य के कारण छक्षित 

तारावती 
जा सकता है कि व्यंजकत्व वाचकत्व की कोटि में नहीं आ सकता क्योंकि वह 
वाचकत्व के समान शब्द की आत्मा में नियत नहीं होता । 

ऊपर व्यंजकत्व का वाचकत्व से विभेद सिद्ध किया गया। इस प्रकरण के उप- 
क्रम में कहा गया था कि इस व्यंजनाव्यापार को स्वीकार करने में किसी को मत- 
भेद नहीं है । अब इसी कथन पर विस्तृत प्रकाश डाछा जा रहा है। ( शब्द- 

वत्तियों पर विशेष विचार मीमासा दशन, व्याकरण और न्यायश्ासतत्र में किया गया 
है। इन्हीं दशनों के आधार पर अब यह दिखलाया जायेगा कि इन दशनों के 
माननेवालों को भी अनिवाय रूप से व्यंजना माननी ही पड़ेगी | ) ,सव प्रथम 
मीमांसा दर्शन फो लीजिये। मीमासा दशन में शब्द और अथ का सम्बन्ध नित्य- 
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छक्षणातो वाजुत्पत्तिः, रुढ्या वा औत्पत्तिकशब्दो नित्यपर्यायः तेन नित्य॑ यः शब्दार्थयो: 
शक्तिलक्षणं सम्वन्धमिच्छति जैमिनेयस्तेनेत्यथं:। निर्विशेषत्वमिति | ततश्व पुरुष- 
दोषाजुअवेशस्थाकिश्चित्करत्वात्तन्निवन्ध॑ पीरुषेयेपु वाक्येपु यद्प्रामाण्यं तन्न सिध्येत्‌ । 
मतिपत्तुरेव हि यदि तथा प्रतिपत्तिस्तहिं वाक्यस्य न कश्रिदपराध इति क्थमप्रामा- 
ण्यम्‌ । अपौरुषेये वाक्येडपि प्रतिपत्त॒दौरात्म्यात्तथा स्थात्‌ । 


हो जाता है; अथवा विपरीत छक्षणा से अनुसलत्ति होती है अथवा रूढि से औत्यत्तिक 
शब्द नित्य का पर्यायवाचक हो गया है । इससे अथ यह हो जाता है कि जो 
जैमिनिमतानुयायी शब्द और अथ के शक्तिरूप नित्यसम्बन्ध की इच्छा करता 
है उसके द्वारा । निर्विशेषत्व” यह | इससे पुरुष दोष के अनुप्रवेश के अकिश्वित्कर 
होने के कारण उसके आधीन जो पौरुषेय में वाक्यों में अप्रामाण्य वह्द सिद्ध न हो | 
यदि प्रतिपत्ता ( समझनेवाले ) की ही वैसी प्रतिपत्ति मानी जाय तो वाक्य का कोई 
अपराध नहीं अतः अप्रामाणिकता कैसे होती ! अपौरुषेय वाक्यों में भी प्रतिपत्ता के 
दौरात्म्य के कारण वैसा हो जायगा । 


तारावदी 


माना जाता है । एक जैमिनि सूत्र है--ओदछ्त्तिकस्तु शब्दस्थार्थेन सम्बन्ध: 
अर्थात्‌ शब्द का अथ से सम्बन्ध औत्पत्तिक होता है [इसके विवरण में शवर स्वामी 
ने लिखा है--औसत्मत्तिक इति नित्य॑ ब्रूम;। उत्तत्तिभाव उच्यते छक्षणया | अवियुक्तः 
शब्दाथयोर्मावः सम्बन्धों नोत्पन्नयोंः पश्चात्‌ सम्बन्ध।।! अर्थात्‌ हमारे मत में औत्ध- 
सिक का अथ होता हे नित्य । निस्सन्देह लक्षणा से उत्पत्ति का अथ है भाव | 
शब्द और अथ्थ का भाव अर्थात्‌ सम्बन्ध वियोगरह्िित ( नित्य ) होता है; उत्तन्न 
होने के बाद सम्बन्ध नहीं होता ।? औत्यत्तिक शब्द किस प्रकार नित्य का वाचक 
होता है इसकी व्याख्या अभिनवशु्त ने ठोचन मे इस प्रकार की है कि भाव या द्रव्य 
के छः विकार होते हैं--“जावते, अस्ति, वधते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति, 
अर्थात्‌ कोई द्रव्य उत्पन्न होता है, सत्ता में आता है, बढ़ता है विपरिणाम को 
प्राप्त होता है, ध्वीण होता है और नष्ट हो जाता है । यहाँ पर उत्तत्ति के तत्काल 
बाद सत्ता आती है अतः समीप होने के कारण जन्म के बाद का दूसरा भाव विकार 
सत्ता ही ग़हीत होती है और उसका अथ हो जाता है कि शब्द का अथ से सम्बन्ध 
सत्तामात्र में ही रहता हे उसके अन्दर और विकार उतन्‍न नहीं होते क्योंकि उत्पत्ति 
के बाद सत्ता ही आती है। किन्तु इस व्याख्या में एक आपत्ति यद्द हे कि यहाँ सत्ता- 
मात्र ह्वी उपलब्ध होती है, उससे यह मान लेना कि उनकी सत्ता सदा बनी ही रहती 
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ताराबती 
है कुछ अधिक संगत प्रतीत नहीं होता, यह कोरी कल्पना ही है | अतः ( छोचनकार 
ने दूसरी व्यास्या यह दी है कि ) अथवा उतत्तिमें विपरीत छक्षणा कर ली जाती है 
और उससे यह सिद्ध हो जाता है कि शब्द और अथ के सम्बन्ध की उसत्ति ही 
नहीं होती, वह नित्य है । ( किन्तु इस व्यास्या में भी एक कष्टकल्पना है, अतः 
तीसरी व्याख्या दी गई है कि ) अथवा औतत्तिक शब्द का रूढ़ अथ ही है नित्य 
( क्योंकि जेमिनि ने इसी अथ में इसका प्रयोग किया है और भाष्यो ने इसी रूप 
में इसकी ब्याख्या भी की है )। आशय यह हैं कि जेमिनि के मत में शब्द और 
अथ का सम्बन्ध नित्य होता है | अब वाक्य को लीजिये | वाक्य में शब्द उसी 
प्रकार जोड़े जाते हैं जिस प्रकार माली पुष्पों को माला में गूथता है | वह 
पुष्पों को बनाता नहीं अपितु उनको छेकर केवल संयोजना कर देता है । यही 
दशा वाक्यगत शब्दों की भी हे । वाक्प् का प्रयोक्ता शब्दों को बनाता नहीं 
अपितु बने बनाये शब्दों की योजना वाक्य में कर देता है। वार्षय दो प्रकार के 
होते हैं--अपोर॒ुपेय और पौरुषेब । अपीरुषेय वाक्य पुरुष के बनाये नहीं होते 
किन्तु पौरुषेय वाक्य पुरुष के बनाये होते हैं | अपौरुपेय वाक्य बेदिक वाक्य 
होते हैं और स्वतः प्रमाण माने जाते है । जिन वाक्यों को प्रामाणिक सिद्ध करने 
के लिये उन वाक्यों के ज्ञान की ग्राहक सामग्री ही पर्याप्र हो उन्हें स्वत प्रमांण 
कहते हैं ओर जिन वाक्यों को प्रमाणित सिद्ध करने के लिये अन्य प्रमाण देने 
की भआावश्यकता पड़े उन्हें परतः प्रमाण कहते हैं । आशय यह है| कि मीमांसकों के 
मत से वेदवाक्य पुरुषनिर्मित न होने के कारण स्वयं ही प्रामाणिक होते हैं, 
किन्तु छोकिक वाक्य पुरुपनिर्मित होने के कारण तभी प्रामाणिक माने जा सकते 
हैं जब; उनमें कोई अन्य प्रमाण विद्यमान हो। अब प्रश्न यह उठता है कि 
वाक्यों में यह भेद कैसा ! जब शब्द भी नित्य होते हैं, उनके अथ भी 
नित्य होते हैं और शब्द तथा अथ का परस्पर सम्बन्ध भी नित्य ही द्वोता है 
तब उनकी संयोजना से जो अथ आयेगा वह भी नित्य तथा सवंथा सत्य 
ही होगा उसमें यह विभेद कैसे. सिद्ध हो सकता है कि कुछ वाक्य तो 
स्वतः प्रमाण कुछ परत; प्रमाण | जब शब्दों का अथ सत्य तथा एकरूप, नियत 
नित्य है तब उनकी अप्रामाणिकता का प्रश्न ही कैसे उठः सकता है । फिर उन 
वाक्यों की प्रामाणिकता में भेद कैसे घिद्ध हो सकता है। चाहे वे वाक्य पुरुष 
निर्मित हों चाहे सबंथा अनिर्मित हों | यदि वहाँ पर शब्द जुड़े हुये हैं तो उनका 
कभी सन्देह का विषय हो ही नहीं सकता । अतः मीमांसकों के मत से पौरुषेय 
ओर अपीरुषेय वाक्यों में विशेषता सिद्ध करने के छिये व्यंजनाव्यापार मानना * 


तृतीय उद्योत; १०८७ 





घ्वन्यालोकः 

च्श्यते हि भावानामपरित्यक्तस्वभावानामपि सामग्रथन्तर सम्पातसम्पादितो- 
पाधिकव्यापारान्तराणां विरुद्धक्रियलम। तथा हिं---हिमसयूखग्रश्नतीनां निवोपित- 
सकलजीवलोक॑ शीतल्त्वमुद्दहतामेव प्रियाविरहदहनद्ह्ममानमानसेज ८ रालोक्य- 
मानानां सता सन्‍्तापकारित्वं प्रसिद्धमेच । तस्मात्‌ पोरुपेयाणां वाक्‍्यानां सत्यपि 
नैसर्गिकेडथंसम्वन्धे सिध्याथेत्व॑ समर्थयितुमिच्छता वाचकल्वव्यतिरिक्त क्रिद्वि- 
द्रपमोपाधिक व्यक्तमेवाभिधानीयम्‌ । तन्च व्यज्लकत्याहते नान्यत्‌। व्यद्््यप्रकाशन 
हि व्यज्ञकत्वम ॥ पौरुषेयाणि च वाक्यानि प्राधान्येन पुरुषाभिग्रायमेव अकाश- 
यन्ति | स च व्यडम्य एव नत्वमिघेयः, तेन सहाभिधानस्य वाच्यवाचक्ाव- 
छत्तणसम्बन्धाभावात्‌ । 

(अनु०) निस्सन्‍्देद ऐसे भावों का विदद्ध क्रिया करना देखा जाता है जिन्होंने 
अपने स्वभाव को न छोड़ा हो और दूसरी सामग्री के आ पढ़ने से जिसमें दुसरे 
ओऔपाधिक व्यापारों का सम्पादन हो गया हो | वह इस प्रकार--समस्त जीवलछोक 
को शान्ति प्रदान करनेवाली शीतछता को धारण करते हुये भी प्रियतमा की 
वियोगाग्नि से जलते हुये मनवाले छोकों के द्वारा देखे जाने पर चन्द्रकिरण इत्यादि की 
सन्‍्तापकारिता प्रसिद्ध ही है । अतएव पौरुषेब वाकयों के नैसर्गिक अर्थ सम्बन्ध 
के होते हुये भी मिथ्याथत्व का समर्थन करने की इच्छा करनेवाले व्यक्ति के द्वारा 
वाचकत्व से व्यतिरिक्त किसी रूपवाठे औपाधिक धम का स्पष्ट ही अभिधान करना 
चाहिये | और वह व्यञ्जकत्व से मिन्न ओर कुछ नहीं होता | व्यद्भध का प्रकाशन 
ही 5 ।झ्कत्व होता है । और पौरुषेय वाक्य प्रधानतया पुरुष के अभिप्राव को ही 
प्रकाशित करते हैं। वह व्यज्भप दही हो सकता है अमिषेय नहीं | क्योंकि उसके 
साथ श5्द का वाज्यवाचकभाव रूप सम्बन्ध हो ही नहीं सकता । 

तारादती 
अनिवार्य हो जाता है । व्यंजनाव्यापार के मान लेने पर पौरुषेय और अपीरुषेय 
वाक्यों का विभेद सिद्ध हों जाता है कारण यह हद कि पौरुषेय वाक्य पुरुष की 
इच्छा का अनुविधान करते हैं । पुरुष के अपने दोप होते हैं । पुरुषों में भ्रम, 
प्रमाद इत्यादि दोप होते हैं, उनमें दूसरों को छछने की कामना होती है। ये 
सब पुरुष के दोष होते है । पुरुष के कहे हुये वाकयों में ये सब दोप ओपाधिक रूप 
में सन्निविष्ट हो जाते हैं और उन वाक्यों पर दूसरे व्यापारों का आरोप कर दिया 
जाता है जो कि वाच्यवाचकभाव व्यापार से भिन्न होता है। अन्य व्यापारों के 
आरोप कर देने के कारण ही पुरुषके वाक्‍्यों में अप्रामाणिकता आ जाती हैः। जो 
वाक्य पुरुषनिर्मित नहीं दोते उनमें पुरुष के दोषों का भी आरोप नहीं होता। उनमें 


१७८८ ध्वन्यालोके 
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छोचन 
ननुधर्मान्तराम्युपगमेअपि कथ॑ मिथ्याथंता, नहि प्रकाशकत्वकक्षणं स्वधर्म जहाति 
शब्द इत्याशइझूयाह-हृश्यत इति। प्राधान्येनेति | यदाह-एवमयं पुरुषों वेदेति भवति 
प्रत्ययः नत्वेवमयमर्थ” इति | तथा प्रमाणान्तरदशनमन्न बाध्यते, न तु शाब्दो5न्वय- 
इत्यनेन पुरुषामिप्रायाजुप्र वेशादेवाजुल्यअवाक्यादी मिथ्यार्थव्वमुक्तम्‌ । तेन सह इति। 
अनियतवया नेसर्गिकत्वाभावादितिसावः | 


( प्रश्न ) धर्मान्‍्तर के प्राप्त होने पर भी मिथ्याथंता कैसे होगी १ प्रकाशकत्व 
रूप अपने धर्म को तो शब्द छोड़ता ही नहीं | यह शड्ढा करके कहते हैं---दिखा 
जाता है! यह । प्राधान्य के द्वारा' यह | जैसा कि कहा गया है--यह सम्प्रत्यय 
होता है कि यह पुरुष ऐसा जानता है, यह सम्प्रत्यय तो नहीं होता कि यह ऐसा अथ 
है ।? उस प्रकार से प्रमाणान्तर दशन ( प्रत्यक्ष इत्यादि शान ) का बाघ हो जाता 
है, शाबव्दिक अन्वय का बोध नहीं होता । इसके द्वारा पुरुष के अमिप्राय के अन्तः 
प्रवेश से ही 'अद्जुली के अग्रभाग मे ( सौ कवि हैं )! इत्यादि वाक्यों का मिथ्यार्थत्व 
कहा गया है। 'उसके साथ” यह । भाव यह है कि अनिश्चित होने के कारण 
स्वाभाविक न होने से । 


तारावती 


शब्द और अथ तथा उनके सम्बन्ध में रहनेवाला सत्य ही प्रयोजनीय होता है | इस 
प्रकार औपाधिक धर्मों” को अभिव्यक्त करने के लिये व्यंजनावृत्ति के मानने पर ही 
पौरुषेय वाक्य अप्रामाणिक और अपौरुषेय वाक्य प्रमाणिक सिद्ध होते हैं और उनका 
विभेंद व्यंजनाइत्ति के मानने पर ही सन्भत होता है । यदि व्यंजनाबृत्ति नहीं मानी 
जायगी तो पौरुषेय वाक्यों में पुरुष-दोपों का अनुप्रवेश भी नहीं हो सकेगा और उनके 
आधीन होनेवालछा अप्रामाण्य भी पोरुषेय वाक्‍्यों म॑ सिद्ध न हो सकेगा । यदि कहो 
कि वक्ता के दोषों का आरोप न सही सुननेवाले ( प्रतिपता ) के दोषों का आरोप 
हो जायगा ओर यह मान “लिया जायगा कि प्रतिपत्ता की प्रतिपत्ति ही सदोष हे 
जिससे लोकिक वाक्य अप्रामाणिक हो जाता हैं तो इससे भी निस्तार न हो सकेगा। 
क्योंकि वह तो प्रतिपत्ता का दोष रहा, उसमें वाक्य का क्‍या अपराध जो उसे 
अप्रामाणिक माना जाय । दूसरी बात यह है कि पग्रतिपत्ता का दोष तो अपौरुषेय 
वैदिक वाक्‍्यों में भी सम्मव हैं, फिर जिस आधार पर पौरुषेय वाक्यों को अप्रामा- 
णिक माना जाता है उसी आधार पर अपौरुषेय वाक्यों को क्‍यों अप्रामाणिक नहीं 
माना जा सकता। अतः ब्यंजना के मानने पर ही यह विभेद्‌ सम्भव है कि 
पौरुषेय वाक़्य परत; प्रमाण होते हैं और अपौरुषेय वाक्य स्वतः प्रमाण होते हैं । 


वृतीय उद्योतः है १०८९ 





चारावती 


( प्रश्ष) एक धम में दूसरे धम का समावेश तभी सम्भव है जब कि पहले धम 
का सवथा तिरोघान हो जाय | जैसे उष्णत्व का तिरोधान हुये बिना शीतत्व- का 
आरोप हो ही नहीं सकता | इसी प्रकार शब्द ओर अथ के नित्य सम्बन्ध में जो 
प्रामाणिकता का धर्म है वह जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक पुरुष दोष के 
आरोप से मिथ्याथंता कभी आ ही नहीं सकती । कारण यह हे कि शब्द अपने 
वाच्याथ को प्रकाशित करने के धर्म का परित्याग तो कर ही नहीं देता । ऐ,वी 
दशा में व्यग्जना के मान लेनेपर भी और धर्मान्तर की स्वीकृति में भी न तो पौरु- 
पेय वाक्यों की मिथ्याथता ही सिद्ध हो सकती है और न पौरुषेय तथा अपौरुषेय 
वाक्यों की विशेषता ही। फिर आपका व्यंजना व्यापार किस प्रकार उपयोगी हो सकता 
है। (उत्तर ) प्रायः देखा जाता हैं कि जब भावों ( पदार्थों ) में दूसरी सामग्री 
आ पड़ती है और उससे उनमें दूसरे औपाधिक ( नैमित्तिक ) व्यापार का सम्पादन 
हो जाता हैं तत्र वे अपने स्वाभाविक धर्म को न छोड़ते हुये भी विरुद्ध क्रिया करने 
छगते हैं । उदाहरण के लिये चन्द्र की शीतल मयूखों को छी।जये | शीतछता 
उनका स्वाभाविक धर्म है और वे अपनी शीतलछता के द्वारा समस्त जीवलोक के 
उष्णिमाजन्य रन्ताप को शान्तकर परा शान्ति प्रदान करती हैं | किन्ठु जब ऐसे 
व्यक्ति उनको देखते हैं जिनके अन्तःकरण अपनी प्रियतमाओं की वियोगागप्रि से 
उद्धृत सन्‍्ताप से जछ रहे होते हैँ तब वे ही चन्द्र की शीतल मबू्खें उन व्यक्तियों 
को सन्ताप देनेवाली हो जाती हैं, इसमें किसी को आपत्ति हो ही नहीं सकती क्योंकि 
यह बात तो प्रसिद्ध ही है | इससे सिद्ध होता है कि विपरीत तथा विभिन्न क्रिया के 
लिये यह आवश्यक नहीं है कि पदाथ अपने स्वाभाविक-घम को छोड़ दें । इसी 
प्रकार शब्द और अथ भी अपने नेसरगिक सत्य तथा नित्य सम्बन्ध का परित्याग न 
करते हुये भी विरुद्ध क्रिया कर सकते हैं | अतएव पौरुपेय वाक्यों में यद्यपि अर्थ 
का स्वाभाविक सम्बन्ध होता है और वना भी रहता है तथापि पुरुष-दोधों के प्रति- 
फलन से उनमें मिथ्याथकता आजाती है | उस मिथ्याथकता का समथन करने के 
लिये यह नितान्त अपेक्षित है कि उनमें किसी प्रकार का औपाधिक घम आरोपित 
किया जाय | यह आरोपित धम व्यञ्जकत्व के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं 
सकता । क्‍योंकि व्यंजकत्व का अथ होता है व्यज्धथाथ को प्रकाशित करना | 
पौरुषेय वाक्यों से भी पुरुष का अमिप्राय ही प्रधानतया प्रकाशित होता है। शावर 
भाष्य में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब कभी हम किसी पौद्षेय ( छौंकिक ) 
वाक्य को सुनते हें तब हमें केवछ इतना ढ्ी विश्वास होता है कि यह पुरुष जो कुछ 

६५ 


१५९९० धघ्वन्यालोके 
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धघ्य्न्याकोकः 


नन्‍्वनेन न्‍्यायेन सव पामेव छोकिकानां बाक्यानां ध्वनिव्यवहारः प्रसक्तः। 
सर्वेपामप्यनेन न्‍्यायेन व्यज्ञकत्वात्‌। सत्यमेतत्‌; किन्तु बक्‍्त्रभिप्रायप्रकाशनेन 
यदू व्यज्ञकर्व॑ तत्सवेपामेव छोकिकानां वाक्यानामविशिष्टम्‌। तत्तु वाचकत्वाश्न 
मिदते व्यडस्यं हि तत्र नान्तरीयकतया व्यवस्थितम्‌। नतु विवज्नितत्वेन | यस्य तु 
विवक्षितत्वेन व्यडग््यस्य स्थितिः तद्/यज्जकत्व॑ ध्वनिव्यवहारस्य प्रयोजकम्‌ । 


(अनु०) ( प्रश्न ) इस न्याय से तो सभी छोकिक वाक्यों का ध्वनिव्यवह्यार 
प्रसक्त हो जायगा क्योंकि इसके द्वारा तो सभी व्यञ्ञक हो जाते हैं । ( उत्तर ) 
यह सच है; किन्तु वक्ता के अभिप्राय के प्रकाशन के द्वारा जो व्यज्जकत्व है वह 
सभी लेकिक वाकयों में अविशिष्ट होता है; वह वाचकत्व से भिन्न नहीं होता; 
क्योंकि व्यज्ञकत्व वहाँ पर अनिवाय आवश्यकता के रूप में व्यवस्थित होता है; 
वह वहाँ वक्ता के कथनोदेश्य के रूप में अमीछ्ठ नहीं होता । वह ग्यज्ञकत्व ध्वनि 
व्यवहार का प्रयोजक द्वोता है जिसमें व्यंग्य की स्थिति विवश्चितरूप में होती दे । 


तारावती 


कह रहा है वह उसको उसी रूप में जानता है । हमें किसी भी पीरुषेय वाक्य को 
सुनकर यह विश्वास नहीं होजाता कि अमुक व्यक्ति ने जो कुछ कहा दे वह बैसा ही 
है । आशय यह है कि वैदिक वाकक्‍्यों का अथ तो सबंथा विश्वसनीय होता है किन्तु 
लौकिक वाक्यों में अथ विश्वसनीय नहीं होता किन्तु उससे इतनी ही प्रतीति होती है 
कि जो कुछ कहा गया है. वह वक्ता का अपना दृष्टिकोण है वा वक्ता के ज्ञान की 
वही सीमा है । उसमें प्रायः ऐसा हो जाता है कि जो कुछ उसने कहा है उसका 
प्रत्यक्ष दुशन बाधित हो जाता है | अर्थात्‌ जब हम उसके कथन की सत्यता प्रमा- 
णित करने की चेष्टा करते हैं तब उसका प्रमाणप्रतिपत्न होना बाधित हो जाता है | 

किन्तु यह बाघा उसी में उत्पन्न होती है जोकि पुरुष का विचार समझा जाता है 

शब्द और अथ का सम्बन्ध तो निर्भ्रान्त रहता है उसमें शब्द का अन्वय भी बाधित 
नहीं होता । इस कथन से यह बात सिद्ध हो जाती है कि 'अद्भुढी के अग्र भाग में 
१०० कवि हैं!” इसमें अथ केवल इसी दृष्टि से मिथ्या हो जाता है कि उसमें पुरुष का 
अभिप्राय सन्निविष्ट हो गया है । अन्यथा शब्द और अथ्थ का अपना स्वाभाविक 
सम्बन्ध तो सबंथा अनुपहृत ही रहता है | पुरुष का अमिप्राय तो व्यज्धव्य ही होता 
है, वह कभी वाच्य नहीं हो सकता। क्योंकि पुरुष के अमिप्राय के साथ शब्द का 
वाच्य-बाचकभाव सम्बन्ध है द्वी नहीं । उसमें न तो सझ्ूुत ग्रहण होता है, न वह 
नियत होता है और न उस अथ में स्वाभाविकता दी होती है । 


तृतोय उद्योतः १०९१ 





नान्तरीयकतयेति | न ली 22 व्यक्ते तदसिप्रायविशिष्टोडथ एव- 
ममिप्रेतानयनादिक्रियाथोग्यो न त्वमिप्रायमात्रेण किल्नित्कृत्यमितिमावः । विवक्षितत्वे 
नेति। प्राधान्येनेत्यर्थ:। यस्य त्विति। ध्वन्युदाहरणेप्वितिभावः | काव्यवाक्येस्यो 
हि न नयनानयनादूयुपयोगिनी अरतीतिरम्यथ्य॑त्रे, अपि तु प्रतीतिविश्नान्तिकारिणी 
सा चाभिप्रायनिष्टव नामिप्रेतवस्तु पर्यवसाना । 
नान्‍्तरीबक रूप में? यह। भाव यह है कि गाय राओ' यह सुमे जाने पर अमि- 
प्राय के व्यक्त होने पर भी उस अभिप्राय से विशिष्ट अर्थ ही अमिप्रेत के आनयन 
इत्यादि की क्रिया के योग्य होता है; केवछ अमिप्राय से कोई काय नहीं होता । 
(विवश्चितत्व के रूप में! अर्थात्‌ प्राधान्य के रूप में | 'जिसका तो” भाव यह है कि 
ध्वनि के उदाहरणों में। काब्य वाक्यों से निस्सन्देह छे आने-ले जाने की उपयोगिनी 
प्रतीति की अभ्यथना नहीं की जाती किन्तु प्रतीति को विश्रान्ति देनेवाढी प्रतीति 
ही चाही जाती है और वह अमिप्राय में रहनेवाछी ही होती है; अभिगप्रेत वस्तु में 
पर्यवसित होनेवाली नहों होती । 


तारावती , 
( प्रश्न) यदि आप इस न्याय का समथन करगे कि पुरुष का अभिग्राव 


व्यद्भ्य ही होता है तव तो सभी छौकिक वाक्य ध्वनि के क्षेत्र मे आ जायेंगे क्‍योंकि 
इस न्याय से तो सभी वाक्य व्यंजक हो जायेगे । ( उत्तर ) यह हम मानते हैं कि 
सभी वाक्य वाच्य के अतिरिक्त वक्ता के अभिप्राय की भी व्यंजना करते है और 
व्यंजना ही ध्वनि की प्रयोजिका होती है। तथापि यह दोप नहीं आता कि सभी 
वाक्य ध्वनि की सीमा. में उन्निविष्ठ हो जायेगे | कारण यह है कि वक्ता के अभिप्राय 
को प्रकाशित करनेवाली व्यजना तो सभी वाक्यों में एक जैसी ही होगी । अतः 
इस व्यद्भथ की सत्ता भी बिल्कुछ वाच्यार्थ की सत्ता के समान ही होगी; इन दोनों 
में कोई भेद नहीं होगा । वहाँ पर वक्ता के अभिप्राय की व्यंजना केवछ इसीलिये 
होती है कि वाक्यार्थवोध के लिये उसका मानना अपरिहाय है | शब्दों से सक्लेत- 
लभ्य वाच्यार्थ का बोध होता है और लौकिक वाक्य से वक्ता के तात्पयय का बोध 
होता है | यदि वहाँ पर व्यंजना नहीं मानी जायगी तो वाक्याथंपूर्ति ही नद्दो 
सकेगी | अतः वहाँ पर व्यद्भ्याथ का प्रवेश अनिवाय होने के कारण ही होपा 
है। किन्तु इस प्रकार की व्यंजना ध्वनित्व की प्रयोजिका नहीं होती । ध्वनि वहीं 
पर हो सकती है जहाँ पर व्यद्भव विशेष रूप से वक्ता का विवश्षित हो | आःय यह 
है कि केवल व्यद्धथ होने से ही कोई वस्तु ध्वनि नहीं हो जाती । ध्वनि तभी होती 
है जब व्य॑ंग्यार्थ प्रधान हो । यद्यपि तात्यय तथा तदह्िपयक अथ व्यज्ञथ होता है 
तथापि वह उसमे विच्छित्तिविशेष का आधान नहीं करता, अतः वह ध्वनि नहीं 
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तारावती 
हो सकता | इसको इस प्रकार समझिये, किसी ने गाय छाओ यह ऐसी भद्डिमा 
से कहा कि उसका कोई विशेष अभिप्राय भी व्यक्त हो गया कि शाम हो गई है! 
गाय छाकर बाँध छो; कहीं गुम न हो जाय? “बच्चों को दूध की आवश्यकता है, 
गाय लाकर दूध दुद्न छो! इत्यादि । सुननेवाले ने इस वाक्य को सुना भी और उस 
पर उसने वक्ता का अभिप्राय भी समझ्ष लिया कि अमुक व्यक्ति अमुक मन्ववब्य से 
गाय लाने को कह रद्द है । किन्तु इस वाक्य में अभिप्रेत है छे आने की क्रिया | 
वह क्रिया उस द्वव्यगत ही हो सकती है जिसके विपय मे कोई अभिप्राय व्यक्त 
किया गया दै।आशय यह है कि आनयन क्रिया के योग्य गाय ही होगी यद्यपि उस 
गाय में वक्ता का विशेष प्रयोजन सन्निहित रहेगा | केवल अमभिप्राय वहाँ पर कुछ 
भी न कर सकेगा । अतएव व्हाँ पर वक्ता का विवक्षित अर्थ उसका अभिप्राय नहीं 
है अपित वाच्याथथ ही उसे अमिग्रेत है | इस प्रकार व्यक्धत्य अमभिप्राय केवल वाच्य 
का साधक होता है स्वयं प्रधान नहीं होता । यही कारण है कि छोकिक वाक्य में 
व्यद्धश्य होते हुये भी उसे प्रधानता प्राप्त नहीं होती । इसके प्रतिकूल ध्वनिव्यवह्दर 
का प्रयोजक वह व्यग्य होता है जिसमे व्यंग्य वक्ता के अभीष्ट के रूप में स्थित होता 
है और वाच्य की अपेक्षा प्रधान हो जाता है। यह बात ध्वनि के उदाहरणों में 
पाई जाती है । काव्यवाक्यों मे वक्ता का यह अभीष्ट नहीं होता कि जैसे लौकिक 
वाक्यों में गाय के ले आने-छे जाने इत्यादि क्रिया भे अर्थ की परिसमाप्ति होती है 
उसी प्रकार किसी विशेष क्रिया में अथ की परिसमाप्ति हो । अर्थात्‌ वहाँ पर कवि 
को यह अभीष्ट नहीं होता कि काव्यवाक्यों में जो कुछ कहा जा रहा है परिशीलक 
उसी के अनुसार काय करने छगे | वहाँ तो कबि को केवल यही अमीष्ट होता है 
कि परिशीछक की वाच्याथंविषयक प्रतीति ही समाप्त हो जाय और उसकी अन्वरात्मा 
स्वथा कवि के प्रतिपाद्य भाव से सबंथा एकाकार हो जाय | कंबिता की सफल 
परिणति इसी में है कि कवि पाठकों के अन्तः करणों को भावनामय बना दे तथा 
जो कुछ वद्द कह रहा है वह सब पाठकों की मनोद्वत्ति से सवथा तिरोहित हो 
जाय । इस प्रकार भावनामय परिणति वस्घ॒तः कवि का अभिप्राय ही है। लौकिक 
वाक्‍्यों के समान अमभिप्रेत वस्तु में उसका पर्यवसान नहीं होता । साराश यह है 
कि लोकिक वाक्यों में व्यंग्यार्थ वाच्य का पूरक होता है और वक्ता को वाच्य ही 
अभिप्रेत होता है; अतः हम उसे ध्वनि की संज्ञा प्रदान नहीं कर सकते । इसके 
प्रतिकूछ काव्यवाक्यों में वाच्यवस्तु का तिरोधान ही कवि को अभीष्ठ होता है 


तथा भावनामय परिणतिरूप अभिप्राय ही वहाँ पर मुख्य होता है । इसीलिये हम 
उसे ध्वनि की संज्ञा प्रदान करते है । 
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ध्वन्यालोकः 
यक्त्वभिप्रायविशेपरूपं व्यक्ृम्यं शब्दार्थाभ्यां प्रकाशते तड्भवति विवत्तित॑ 
तात्पयण प्रकाश्यमानं सत्‌ | किन्तु तदेव केवछमपरिमितविपयस्य ध्वनिव्यबहारस्य 
न प्रयोजकमव्यापकल्वात्‌। तथा दर्शितभेद्त्रयरूपं तात्ययंण द्योत्यमादममिमग्राय- 
रूपमनसभिम्रायरूपं च सबभेव ध्वनिव्यवहारस्थ ग्रयोजकमिति यथोक्तव्यज्ञकत्व- 
विशेपे ध्वनिलक्षणे नातिव्याप्तिनेचाव्याप्तिः । तस्माद्वाक्यतत्त्वविदां मतेन तावदू 
व्यश्ञकल्लक्षुणः शाव्दोी व्यापारों न विरोधी प्रत्युतानुगुण एवं लक्ष्यते | 
(अनु०) अभिप्राय विशेषरूप जो व्यंग्य तालय के रूप में प्रकाशित होता हुआ 
झब्द और अथ के दारा प्रकाशित होता है वह विवक्षित हुआ करता है । किन्तु 
केवल वही अपरिमित विप्रयवाले घ्वनिव्यवहार का प्रयोज्क नहीं होता है क्योंकि 
वह ( ध्वनि की अपेक्षा ) अव्यापक होता है । उस प्रकार से दिखलाये हुये तीन 
मेदोंवाछा तातपय के द्वारा द्ोतित किया जानेवाछा अभिप्रायरूप और अनभि- 
प्रायरूप सभी प्रकार का ब्वनिव्यवहार का प्रयोजक होता है | इस प्रकार जेसा 
बतलाया गया है उस प्रकार के व्यम्जकत्ववरिशेषवाले ध्वनिलक्षण में न तो अति- 
व्याप्ति है और न अव्यासि है । इससे वाक्यतत्त्वज्ञों के मत से तो व्यञ्जकत्व 
नामवाले शब्द का व्यापार विरोधी नहीं है प्रत्युत अनुगुण ही छक्षित होता है । 
छोचन 
ननन्‍्वेबममिप्रायस्थैव व्यद्ञयत्वात्त्रिविधं ज्यज्ञयमिति यदुतक्त॑ तत्कथमित्याह-- 
यक्षिवति | 
( प्रश्न ) इसप्रकार अभिप्राय के ही व्यंग्यत्व के कारण जो कहा है कि तीन 
प्रकार का व्यंग्य होता है वह केसे ! यह कहते हँ--“जो तो? यह । 
तारावती 
( प्रश्न ) जो कुछ आपने ऊपर कहा है उससे तो यही सिद्ध होता है कि केवल 
अमिप्राय ही व्यंग्य होता है । किन्तु इसके पहले आप व्यंग्य के तीन मेद कर चुके 
हैं रस, वस्तु और अलझ्लार।अतः इस कथन के प्रकाश में उक्त भेदों की सद्भुति कैसे 
बेठेगी ! ( उत्तर ) जहाँ कहीं व्यज्ञ'्य हो वहाँ सबत्र ध्वनि होती है यह नियम नहीं 
है। नियम यह है कि जहाँ शब्द और अथ अपने को गौण बना देते हैं और व्यंजना 
के द्वारा जिस विशेष अमिप्राय को अमिव्यक्त करते हैँ यदि उस अमिप्राय में विशेष 
रूप से चमत्कार के आधान की क्षमता हो तो वह विशेष अभिप्राय ही ध्वनि का 
रूप धारण करता है । कारण यह है कि काव्य का उद्देश्य ही है विशेष चमत्कार 
को उत्पन्न करनेवाली अभिप्रायरूप प्रतीति की उद्धावना करना | यहाँ पर यह 
ध्यान रखना चाहिये कि केवढ शब्द और अर्थ से ही जहाँ चमत्कारपू्ण अमिप्राय 





१०९४ ध्वन्याडोके 








घ्वन्यालोक: 
परिनिश्चितनिरपश्रंशशब्दत्रह्मणां विपश्रितां मतमाश्रित्य॑व ग्रवृत्तोडय॑ ध्वनि- 
व्यवहार इति तेः सह कि विरोधाविरोधोी चिन्त्येत । 

(अनु०) जिन्होंने अविद्या-संस्कार रद्षित अब्दबदा का पूर्णलप से निश्चय कर 
लिया है उन विद्वानों (वैश्याकरणों ) के मत का आश्रय लेकर ही यद ध्वनि 
व्यवहार प्रवत्त हुआ है; अतः उनके साथ विरोध और अविवरोध पर क्या विचार 
किया जाय | 

तारावतोी 

की अभिव्यक्ति होती ई उसे ही घनिसंज्ञा प्राप्त होती है । चेष्टा इत्मादि से भी 
व्यंजना होती है; किन्तु उस ब्यंजना को ध्वनि की पदवी प्राप्त नहीं होती अपितु 
वह गुणीमृत व्यद्भश्य के अन्तगंत द्वी आता है । इसी बात को प्रकट करने के लिये 
वृत्तिकार ने 'शब्दाथम्याम! शब्द का प्रयोग किया दे। ( दीधितिकार ने यहाँ एव! 
और जोड़ दिया है--झब्दाथम्यामेव ) यहाँ पर ध्वनि की जो परिमाप्रा की गई है 
वह वस्तुतः प्रथम उद्योत की ध्वनि-प्रिमापा का अनुवाद मात्र है-- 

यत्राथः शब्दों वा तमर्थमुपसजनीकतस्वायी | 

व्यंक्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति यूरिमि; कथितः ॥ 

किन ध्यनिव्यवह्दार अपरिमित होता है। अतः केवछ उस चमत्कारपू् 
अभिप्राय को ध्वनि कहें ऐसा नहीं होता | अमिप्राय ध्वनि के समस्त भेंदों में 
व्यापक नहीं हो सकता और न ध्वनि के समान अमिप्राय का क्षेत्र दही व्यापक है | 
अतः केबल अभिप्राय को ध्वनि नहीं कष्ट सकते | पहले ध्वनि के तीन भेद दिखलाये 
जा छुके हैं; जब उन तीनों भेदों की अभिव्यज्ञना कवि के तात्यय के रूप में होती 
६ ( और उसमें चमत्कार आधान की शक्ति आ जाती दे ) तब उसे ध्वनि कहने 
लगते हूँ और फिर चाहे अमिप्रायरूप हो जैसे रसध्वनि या अभिप्राय से भिन्न रूप- 
बाला हो जैसे वस्तु और अलंकार ध्वनि | जब हम ध्वनि का इतना क्षेत्र मान 
ठेते हैं और जैसी व्यअ्जकता बतछाई गई है वैसी व्यंजकता को ध्वनि का प्रयोजक 
मानते हैं तब न तो कहीं अतिव्यासि होती हे और न अव्याप्ति । ( यदि सभी 
प्रकार के अभिप्रार्यों को ध्वनि की संज्ञा दे दी जाय तो छौकिक वाक्यों में अति- 
व्याप्ति होगी; क्योंकि उनमें मौ वक्ता का अभिप्राय सन्निद्वित रहता है । इसी 
प्रकार उन स्थलों में अव्यात्ति होगी जहाँ कवि का अभिप्राय तो पाठकों को चमत्कृत 
करना और रसमय घनाना है; किन्तु रचना के द्वारा वस्तु तथा अलड्लार अमि- 
व्यक्त होकर ध्वनि का रूप घारण कर लेते हैं | ध्वनि का उक्त स्वरूप मान लेने से 
न कहीं अतिष्याप्ति होती हे और न अ्यास्ति |) ऊपर जो कुछ कहा गथा है 
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छोचन 

एवं मीमांसकानां नात्र विमतियुक्तेति प्रदश्य॑ चैय्याकरणानां नैवात्र सास्तीति 
दर्शयति--परिनिश्चितेति। परितः निश्चितं प्रमाणेव स्थापित निरपञ्न॑श गलितमेद- 
प्रप्लततया अविद्यासंस्काररहित॑ झब्दाख्य प्रकाशपरासशरवमभात्र ब्रह्म व्या3कत्वेन 
चृहद्विशेषशक्तिनिमंरतया च बूंहित॑ विश्वनिर्माणशक्तीश्व रस्वाच्च बृंहणम्‌ येरिति | एतदुच्कं 
मबरति-बैय्याकरणास्तावद्‌ ब्ह्मपदेनान्यत्किश्चिदिच्छन्ति तन्न का कथा वाचकत्व- 
व्यक्षकत्वयो: अविद्यापदे तु तैरपि व्यापारान्तरमभ्युपगतमेव । एतच्च प्रथमोश्ोते 
वितत्य निरूपितम । 

इसप्रकार मीमासकों की असहमति यहाँ पर उचित नहीं है यह दिखलाकर 
वैय्याकरणों की यहाँ पर वह ( असहमति ) है ही नहीं यह दिखलाते हँ--परि 
निश्चित! यह । चारों और से निश्चित किया गया है अर्थात्‌ प्रमाणों से स्थापित 
किया गया है गछित भेदप्रपद्वाछा अर्थात्‌ अविद्या संस्कार से रहित प्रकाश परा- 
मश के स्वभाववाला ब्रह्म जिनके द्वारा | ब्रह्म अर्थात्‌ व्यापक होने से बृहत्‌ और 
विशेषों ( व्यध्यों ) की शक्तियों से परिपूर्ण होने के कारण बूंहित तथा विश्वनिर्माण 
की शक्तियों के कारण ईश्वर होने से इंहित अथवा विश्वनिर्माणश्क्ति ( माया ) के 
ईश्वर होने के कारण बूंहित । यहाँ पर यह कहा गया है--वैय्याकरण लोग तो ब्रह्म 
दशा में और कुछ नहीं चाहते तब वाचकत्व और व्यञ्जकत्व की बात ही क्‍या! 
अविद्या दशा में तो उनके द्वारा भी दूसरा व्यापार स्वीकार ही किया गया है । 
यह सब विस्तारपूवक प्रथम उद्योत में निरूपित किया जा चुका है । 

तारावती 


उससे सिद्ध होता दे कि वाक्यतत्त्ववेत्ता मीमांसकों के मत में शब्द का व्यंजकत्व- 
रूप व्यापार विरोधी नहीं है अपितु उनके सिद्धान्तों से मेल ही खाता दे । 


मीमांसकों को तो व्यंजनाबत्ति के स्वीकार करने में वेमत्य हो भी सकता है 
यद्यपि उनके वेमत्य का अवसर नहीं है किन्तु वेय्याकरणों को तो इस सिद्धान्त से 
वेमत्य है ही नहीं | कारण यह है कि उन्हीं विद्वानों के मत का अनुसरण करके 
ही तो हमने अपने इस ध्यनि-सिद्धान्त की स्थापना की है, फिर उनका वेमत््य हो 
ही किस प्रकार सकता है १ वैय्याकरणों ने पूर्णरूप से प्रमाणों के आधार पर शब्द- 
ब्रह्म] की स्थापना की है।इस शब्दत्रह्म में समस्त भेदप्रपश्न समाप्त हो जाता है और 
सारा अविद्या का संस्कार जाता रहता है| ( वेय्याकरणों का मत वद्वैत वेदान्तियों 
के मत से बहुत कुछ मिलता-जुल्ता है। जिस प्रकार वेदान्ती सासारिक भेदप्रपश्च॒ घट 
पट इत्यादि को मिथ्या मानते हैं और एक अखण्ड ब्रह्म की सत्ता को ही सत्य कहते हैं, 
उसी प्रकार अनेक वर्णों से निष्पन्न शब्दों को वैय्याकरण भी असत्य द्वी मानते हैं, 
उनके सत में भी भखण्ड शब्द ब्रह्म ( ए्फोट ) ही सत्य है | यह सारा मेदप्रपछ्क अविद्या 
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ध्वन्यालोकः 
कृत्रिमशब्दा्थसम्बन्धवादिनां तु युक्तिविदामनुभवसिद्ध एवाय व्यज्ञक- 
भाषः शब्दानामर्थान्तराणामिवाविरोधश्रति न प्रतित्तेप्यपद्वी मवतर्रति । 


(अनु० कृत्रिम शब्दाथ सम्बन्ध को माननेवाले तार्किकों का तो यह व्यज्जक- 
भाव अनुभव सिद्ध ही है और दूसरे पदार्थों के समान शब्दों का भी विरोध नहीं है 
अतः निराकरण की पदवी पर आरूढ़ नहीं होता । 

वारावती - 
के संस्कारों से प्रादुभूत हुआ है | यह शब्दब्ह्म स्वप्रकाशशान स्वरूप हैं । जिस प्रकार वेदा- 
न्तियों का ब्रह्म स्वप्रकाशानन्द चिन्मय होता है | ब्रह्म का अथ है व्यापक होने के 
कारण बृहत्‌ ( वेदान्तियों का ब्रह्म समस्त वस्तुओं में व्यापक होता है और वैय्या- 
करणों का स्फोट समस्त वर्णों और शब्दों से व्यापक होता है |) अथवा विशेष था 
व्यष्टिरूप पदार्थों की शक्तियों से परिपूर्ण द्वोने के कारण वह उनसे बढ़ाया हुआ 
होता है । ( वेदान्तियों का ब्रह्म जगत्‌ के घट पट इत्यादि पदार्थों की भक्ति से 
बृंहित होता है और वैय्याकरणों का स्फोट पद-पदार्थों की मिलित शक्ति से बूंहित 
होता है।) अथवा विश्व की निर्माणकारिणी शक्तियों के कारण ईश्वर होता है। ( ब्रह्म 
संसार की रचना करता है और शब्दतब्रह्म से वाड्मय जगत्‌ का निर्माण होता है। ) 
अथवा विश्व को निर्माण करनेवाढी मायारूपिणी शक्ति पर वह ईश्वर होता है । 
( ब्रह्म माया का ईश्वर होता है ओर शब्दब्रह्म बाबमय की रचना करनेवाली 
बैखरी वाणी का ईश्वर होता है । ) यहाँ कहने का आशय यह है कि वैय्याकरण 
जब शब्द को ही ब्रह्म मानते है और ब्रह्मश्षान की दशा में "ओर किसी की सत्ता 
मानते ही नहीं ( जिहि जाने जग जाइ हेराई ) तब वाचकत्व और व्यज्ञकत्व का 
प्रथन ही नहीं उपन्न होता । जब ब्रह्मशान की दशा में कोई पदाथ विद्यमान ही 
नहीं रहता तब वाचकत्व और व्यज्ञकत्व भी नहीं रह जाते यह कहने की कोई 
आवश्यकता ही नहीं। हाँ अविद्या दशा में वे अन्य पदार्थों की सचा स्वीकार करते 
हैं | उस दशा में वे अमिधा से भिन्न व्यज्ञना नामक दूसरा व्यापार मानते ही हैं। 
( बायुसंयोग स्फोट का व्यंजक होता है. जिसको वैय्याकरण छोग ध्वनि कहते हें । 
उन्हीं का अनुकरण कर साहित्यज्ञों ने अपने ध्वनि-सिद्धान्त का प्रवतन किया हट 
अतः वेय्याकरणों से विरोध-अविरोध का प्रइन ही नहीं उठता । ) वैय्याकरणों के 
सिद्धान्त का आधार छेकर किस प्रकार ध्वनि सिद्धान्त का प्रवर्तन हुआ दै इसकी 
विस्तृत ध्याख्या प्रथम उद्योत मे की जा चुकी है । वहीं देखनी चाहिये । 

ऊपर यह दिखलाया जा चुका कि यह ब्वनि-सिद्धान्त मीमांसकों के सत में 

मी अभनिवाय है जो वाक्य-तस्व पर विशेष विचार करते हैं और वैय्याकरणों के मत 


तृतीय उद्योतः ९ ०९७ 
लोचन 


एवं वाक्यविदां पद्विदां चाविभतिविषयत्वं ग्रदश्यं प्रमाणतत्त्वविदां तार्किकाणा- 
मपि न युक्तान्न विमतिरिति दर्शयितुमाह--क्ृत्रिमेति । ऋृत्रिमः सद्लेतमान्नस्वभावः 
परिकल्पितः शब्दारथयो: सम्बन्ध इति ये वदन्ति नेय्यायिकसौगतादुयः । यथोक्तम्‌-- 
न सामयिकत्वाच्छव्दार्थम्रत्ययस्थे'ति | तथा शब्दा सद्लेतितं प्राहुरिति | अर्थान्तराणा- 
मिति। दीपादीनाम | नन्‍्वजुभवेन ह्विचन्द्रायपि सिर तत्च विसतिपद्मित्याशडक्याह- 
अविरोधश्चेति। अविद्यमानों विरोधो निरोधो बाधकात्मको द्वितीयेन छानेन यस्य तेना- 
नुमवसिद्धश्वावाधितश्चेत्यथं: । अनु मवर्सिद्धं न प्रतिक्षेप्यं यथा वाचकत्वम्‌ । 
इस प्रकार वाक्यज्ञों ओर पदजञों के अवैमत्य को दिखलछाकर, प्रमाणतत्त्वच्च 
तार्किकों का वैमत्य भी यहाँ ठीक नहीं है, यह दिखाने के लिये कहते हैं-क्त्रिम! 
इत्यादि । जो छोग यह कहते है कि शब्द और अथ का सम्बन्ध कृत्रिम है अर्थात्‌ 
स्छेतमात्र स्वभाववाला तथा पूणरूप से कल्पित है वे नैय्यायिक और सौगत 
( बौद्ध ) इत्यादि । जैसा ( न्याय सूत्र में ) कहा गया है--कि ( शब्द लछिझ्ञविद्या 
से अथंबोधक होता है ऐसा ) 'नहीं क्योंकि शब्द और अथ का प्रत्यय साड्छेतिक 
होता है ।” इसीप्रकार ( बौद्धोंने कहा है ) “शब्द सछ्लेतित को कहते हैं ।? दूसरे 
अर्थों ( पदार्थों ) का? यह । दीप इत्यादि का । ( प्रश्न) अनुभव से तो दो चन्द्र 
इत्यादि का होना भी सिद्ध हो जाता है और वह तो विमति का स्थान हो जाता 
है | यह शड़ा करके कहते हें--और अविरोध? यह । नहीं विद्यमान है विरोध 
अर्थात्‌: द्वितीय शान के द्वारा बाधकरूप प्रतिबन्ध जिसका | इससे यह अनुमवसिद्ध 
भी हो जाता है ओर अबाधित भी । अनुभवसिद्ध का प्रतिषेध नहीं हो सकता जैसे 
वाचकत्व का । 








तारावती 
में भी इसका कोई विरोध नहीं जो पद-तत्त्व की व्याख्या को लक्ष्य बनाकर चलते 
है | अब यह दिखलाया जारहा है क्रि प्रमाण तत्त्व को लक्ष्य माननेवाले और उसी 
का विशेष विवेचन करनेवाले सिद्धान्तियों की दृष्टि से भी इस ध्वनि के विषय में 
मतभेद का अवसर नहीं है और न उन्हे विरोध ही होना चाहिये, प्रत्युत उनके 
मत से भी ध्वनि-सिद्धान्त अनिवाय ही है । इस प्रकार के छिद्धान्ती हैं. नैय्यायिक 
बौद्ध इत्यादि । ये छोग शब्द और अथ के सम्बन्ध को नित्य नहीं अपितु कृत्रिम 
मानते हैं | इनका विद्धान्त है कि 'इस शब्द से यह अथ समझना चाहिये! यह 
सद्ठेत ही शक्ति है | ( चाहे शब्दाथथ सद्धुत के विषय मे ईश्वरेच्छा को शक्ति कह 
जाय या इच्छामात्र को शक्ति कद्या जाय ) उनके मत में यह सम्बन्ध परिकल्यित 
ही माना जाता दे | न्यायसूत्रों में यह पूबपक्ष स्थापित किया गया है कि शब्द 


१०९८ ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 
बाचकतल्वे हि तार्किकाणां विप्रतिपत्तयः भ्रवर्तन्तामू , किमिद॑ स्वाभाविक 


शब्दानामाहोस्वित्सामयिकमित्याद्या;। व्यज्ञकल्े तु तत्प्टरभाविनि भावान्तर- 
साधारणे छोकप्रसिद्धु एवानुगम्यमाने को विमतीनामवसरः। अलोकिके ह्यर्थ 
वार्किकाणां विमतयो निखिलाः प्रवरतेन्ते न तु लोकिके । नहि नीरूमधुरादिप्व- 
शेपलछोकेन्द्रियगोच रे बाधारहिते तत्ते परस्पंरं विग्नतिपन्ना दृश्यन्ते । नहि बाधा- 
रहिद नील नीठमिति ब्नवन्नपरेण प्रतिपिध्यते नेतन्नील पीतमेतदिति | तथेव 
व्यज्नकर्त्व॑ वाचकानां शब्दानामवाचकानां च गीतध्चनीनामशब्दरूपाणां च चेष्टा- 
दीनां यत्सवंषामनुभवसिद्धमेव तत्केनापहयते ! 

(अनु०) वाचकत्व के विषय में तार्किकों की समस्त विग्रतिपत्तियाँ प्रवत्त हों 
कि क्‍या यह शब्दों का स्वाभाविक ( धम ) है या साझ्लेतिक इत्यादि | किन्तु उस 
( वाचकत्व ) की पीठ पर होनेवाले दूसरे भावों ( दीप इत्यादि पदार्थों ) में साधा- 
रणरूप में मिलनेवाले लोक प्रसिद्ध व्यज्ञकत्व के अवल्म्बन लेने म॑ विमतियों का 
अवसर ही क्या है ? अलोकिक पदाथ मे तार्किकों की सभी विप्रतिपत्तियाँ प्रवत्त 
होती हैं ठोकिक पदाथ में नहीं | नील, मघुर इत्यादि भ॑ समस्त छोक के इन्द्रिय- 
गोचर तथा बाधारहित तत्त्व के विपय में परस्पर विप्रतिपन्न (विरोधी विचारोंवाले) 
छोग नहीं देखे जाते । बाधारहित नील को नील कहनेवाला दूसरे के द्वारा मना 
नहीं किया जाता कि यह नील नहीं है यह तो पीत है। उसी प्रकार वाचक शब्दों 


का, अवाचक गीत ध्वनियों का ओर अशब्दरूप चेष्टा इत्यादिकों का जो व्यंजकत्व 
सभी का अनुभव सिद्ध तत्त्व है वह किसके द्वारा छिपाया जा सकता दे 


तारावती 


उसी प्रकार अथबोधक होता है जिस प्रकार लिछ़् (हेतु ) से साध्य की सिद्धि 
होती है | इसका उत्तर इस सूत्र में दिया गया है--न सामयिकत्वाच्छब्दाथ- 
प्रत्ययस्य! अर्थात्‌ शब्द छिछ्ल विद्या से अर्थवोधक नहीं होता अपितु शब्दार्प्रत्यय 
साक्लेतिक होता है । इसी प्रकार बौद्धों ने भी कहा है कि शब्द सद्छेतित अथ को 
कद्दा करता है। आशय यह है कि नैय्यायिक बौद्ध इत्यादि प्रमाणवादी शब्द 
और अथ का सम्बन्ध कृत्रिम ही मानते हैं | उनके मत में भी यह व्यज्ञकभाव 
अनुभव सिद्ध ही है । एक पदाथ दूसरे की व्यज्लना किया करता है। जैसे दीपक 
इत्यादि घढ इत्यादि की व्यज्ञना करते हैं | उसी प्रकार शब्द तथा उसका अपना 


अथ भी दूसरे अथ की व्यक्लना कर सकता है | इसमें किसी प्रकार की अनुपपत्ति 
नहीं आती । 


( प्रश्न ) जितने अनुभव होते हैं उनमे किसी प्रकार की अनुपयत्ति तथा 
मठदसति न हो यह ठीक नहीं है । बहुत से ऐसे अवुभव होते हैं. लिनसे सहमत 


. तृतीय उद्योतः १०९९ 
लछोचन 


नजु तन्नाप्येषां विसतिः | नेतत्‌, नहि वाचकत्वे हि सा विमतिः, अपितु वाचकत्वस्य 
नेसर्गिकत्वकृन्रिमत्वादी तदाह-धाचकत्वे हीति | नन्‍्वेव॑ व्यक्षकत्वस्यापि धर्मान्तर- 

मुखेन विप्रतिपत्तिविषयतापि स्थादित्याशडक्याह--व्यज्ञकत्वे ल्विति। सावान्तरेति। 

( प्रइन ) उसमें भी इनका वैमत्य है । (उत्तर ) ऐसा नहीं है | वह वैमत्य 
निस्सन्देह वाचकत्व के विषय मे नहीं है अपितु वाचकत्व के नेसर्गिकत्व, कृत्रिमत्व 
इत्यादि के विपय में है | यह कहते हें--“वाचकत्व में निस्सन्देह” यह ) ( प्रश्न ) 
इस प्रकार दूसरे धर्मों के द्वारा व्यज्जकत्व की भी विप्रतिपत्तिविषयता हो जाय यह 
धड्ढा करके कहते हँ-व्यड्जकत्व में तो! यह | 'भावान्तर' यह | आखों के संकोच 

तारावती 

नहीं हुआ जा सकता । जैसे आखों मे उँगली लगाकर देखने से दो चन्द्र दिखलाई 
देते हैं | इस प्रकार दो चन्द्रों का होना अनुभव सिद्ध है । किन्तु उससे सहमत 
नहीं हुआ जासकता । ऐसी दश्शा में आप यह कैसे कह सकते हैं कि व्यब्जकभाव 
अनुभवसिद्ध है अतः वह मान्य है! ( उत्तर ) समस्त अनुभवसिद्ध वस्त॒य प्रामाणिक 
ही होती हों ऐसा कोई नियम नहीं है । जिन अनुभवसिद्ध वस्तुओं का कोई विरोध 
विद्यमान होता है अर्थात्‌ किसी अन्य प्रमाण से जहाँ अनुभवसिद्ध वस्तु का 
कोई बाधक उपस्थित हो जाता है और उससे अनुमवजन्य ज्ञान में प्रतिबन्ध 
उपस्थित हो जाता है वह अनुमवसिद्ध वरुतु प्रामाणिक नहीं मानी जाती | किनन्‍्दु 
जिस वस्तु में कोई प्रतिबन्ध नहीं होता वह प्रामाणिक ही मानी जाती हे । जेसे 
दो चन्द्रों के अनुभव में प्रत्यक्ष प्रतीति प्रतिबन्धक का कार्य करती है जिससे वह 
शान बाधित हो जाता है। किन्तु व्यञ्जना के अनुभव में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध 
उपस्थित नहीं होता, अतः उस ज्ञान को अप्रामाणिक नहीं माना जा सकता । 
आशय यह है कि व्यञ्जना की प्रतीति अनुभव सिद्ध भी हे अवाधित भी हे जो वर 
अनुभव सिद्ध भी होती हे और अबाधित मी होती हे उसका प्रतिषेष नहीं किया जा 
सकता | जेसे वाचकत्व का कोई प्रतिषेव नहीं करता । 

( प्रथन ) वाचकत्व के विपय में भी तार्किक विप्रतिपत्ति उठाते हैं | ( उत्तर ) 
वह विप्रतिपत्ति उनकी इस विपय में नहीं होती कि शब्द का अभिषेयाथ होता है 
या नहीं अथवा शब्द के गाचकत्व धम को स्वीकार किया जाय या नहीं | उनकी 
विप्रतिपत्ति इस विषय में होती है कि शब्द के बाचकत्व धर्म को नैसर्गिक मानें या 
कृत्रिम | वाचकत्व नित्य होता है या अनित्य इत्यादि विग्रतिपत्तियाँ होती हैं। शब्द 
के वाचकत्व धम की सत्ता स्वीकार करने में किसी को अनुपपत्ति है ही नहीं।आशय 
यह है कि वाचकत्व धर्मी मे अनुपपत्ति नहीं है किन्तु उसके धर्मों के विषय में ही 








१५९८० ध्वन्यालोके 
लोचन 


अक्षिनिकोचादेः साह्षेतिकत्व॑ चचुरादिकस्थानादियोग्यतेति दृष्ठा काममस्तु संशयः 
शब्दस्यामिधेयप्रकाशने व्यक्षकत्व॑ तु यादशमेकरूपं मावान्तरेपु तादगेव प्रकृते5्पीति 
निश्चितेकरूपे कः संशयस्यावकाश इत्यर्थ।। नेतन्नीरूमिति नीले हि न विश्रतिपत्तिः, 
अपितु प्राधानिकमिदं पारमाणवमिदं ज्लानमानत्रमिर्द तुच्छमिद्र्मिति तत्सष्टाचोकिस्थ 
एवं विप्रतिपत्तयः | वाचकानामिति । ध्वन्युदाहरणेप्वितिमाचः | 

विकास इत्यादि से उनकी संकेतवत्ता और नेत्र इत्यादि की अनादि यीखता को 
देखकर शब्द के अभिषेयार्थ प्रकाशन में चाहे जितना सन्देह द्दी, किन्ठ व्यश्ञकत्व 
तो दूसरे पदार्थों से जिस प्रकार एकरूप होता है वैसा ही ग्रकृत में भी हे; 
इस प्रकार निश्चित एकरूप में सन्देह का अवसर हद्वी क्‍या है? यही यहाँ पर 
आशय है | नील मे “यह नील नहीं है! यह विप्रतिपत्ति क्रिसी को नहीं होती, 
अपितु उसकी सृष्टि में अछोकिकता के विषय में ही विप्रतिपत्ति होती हे कि क्‍या 
यह प्रधान ( मूलप्रकृति ) से उत्तन्न हुआ हे ! क्‍या यह परमाणुजन्य है ! क्या यह 
शानमात्र है ! क्‍या यह झून्वमात्र है ! इत्यादि । वाचकों का! यह | भाव यह 
है कि ध्वनि के उदाहरणों में । 





तारावती हे हे 
अनुपपत्ति हो सकती है । ( प्रश्न ) जिस प्रकार वाचकत्व के धर्मों के विषय में 


विप्रतिपत्ति हो जाती है उसी प्रकार व्यञ्जकत्व के अन्दर भी दूसरे धर्मो क्रा आश्रय 
लेकर उसे भी विग्रतिपत्ति का विषय क्‍यों नहीं बनाया जा सकता? (उत्तर ) 
वाचकत्व के विषय में अनेक धर्मों को लेकर तार्किकों को अनेक विप्रतिपत्तियाँ उत्तन्न 


हो सकती है; किन्तु उस प्रकार की विप्रतिपत्तियाँ व्यञ्जकत्व धर्म के विषय में नहीं 
हो सकती । शब्द का वाच्य अथ के साथ नैसर्गिक सम्बन्ध होता है या साड्ठेतिक 
इस विषय में सन्देह का पर्या्र अवसर है | अथ के साथ सम्बन्ध के विषयमें दोनों 
प्रकार के उदाहरण मिलते हैं । जैसे आँखों का सिकोड़ना फेलाना इत्यादि के 
द्वारा अथ का अमिव्यक्त अमिधान किया जाता है | यद्द आँख सिकोड़ने इत्यादि 
के द्वारा अ्थ का अमिधान सांड्लेतिक ( कृत्रिम ) है। दूसरी ओर आँख इत्यादि 
इन्द्रियाँ घट इत्यादि अथ को स्वयं ग्रहण करती हैं | घट इत्यादि अर्थ को ग्रहण 
करने मे इन्द्रियों में स्वाभाविक योग्यता विद्यमान है | तब यह सन्देह उत्तन्न हो 
जाता है कि शब्दों का अभिषेयाथ से किस प्रकार का सम्बन्ध है ! क्‍या अक्ति- 
सड्»ीच इत्यादि दृष्ठान्त के आधार पर यह कहना ठीक होगा कि उनका सांकेतिक 
सम्बन्ध है या नेत्रों से पदार्थों के चाक्षुप ज्ञान के उदाहरण से यह कहना ठीक होगा 
कि शब्द ओर अथ का स्वाभाविक सम्बन्ध है ! दोनों प्रकार के उदाहरणों के 
मिलने से वाचकत्व के विषय में सन्देह उत्पन्न हो जाता है । किन्हु इस प्रकार का 


तृतोय उद्योतः ११०१ 


वारावती 

सन्देह व्यग्जना के विपय मे उत्पन्न नहीं होता । कारण यह है कि एक तो व्यंजना 
वाचकत्व के पीछे आती है; अत+ उस विपय में किसी को सन्देह का अवसर है ही 
नहीं | दूसरी वात यह है कि व्यंजना सबत्र एक जैठी ही होती है । दीपक अपने 
को प्रकाशितकर घट को प्रकाशित करता है । जहाँ कहीं एक वस्तु के द्वारा दूसरे 
की व्यंजना होती है वहाँ सवत्र ऐसा ही होता है। प्रकृत मे भी यही बात है। शब्द 
या वाच्याथ पहले अपने को प्रकाशित करता है फिर किसी अन्य अथ को प्रकाशित 
कर देता है | इस विषय में अनुपपत्ति का कोई अवसर दे ही नहीं | अतः जि 
व्यंजना का रूप सबथा निश्चित है उसमें सन्देह का अवसर ही क्‍या हो सकता है ! 
तार्किकों में मतमेद सवंदा अलौकिक वस्तु के विपय में हुआ करता है । छोकिक 
वस्तु के विषय में तो निश्चय होता है । अतः उस विषय में मतभेद कभी होता दी 
नहीं । जो वस्तु नील है सारे संसार की आँखें उसे नीला ही समझती हैं अतः इस 
विषय म॑ कभी विवाद उठता ही नहीं कि अमुक वस्तु नीली है या नहीं। इसी 
प्रकार जो वस्तु मधुर होती है सारे संसार की जिह्लाय॑ं उसे मीठा ही समझ्नतरी हैं | 

अतः यह विवाद कभी उठता ह्वी नहीं कि अम्रुक वस्तु मधुर है या नहीं । कारण 
यह है कि नीलत्व मे या मधुरत्व में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित ही नहीं होती 

फिर उसमें विवाद ही किस बात का ? यह तो हुई छौकिक तत्व की बात | अब 
अलौकिक तत्त्व को छीजिये | नील यह क्‍या वस्तु है! साख्य शाह्न के आचाय 
कहते हैं कि मूलप्रकृति प्रधानतत्त्व है; उससे महत्तत्व की उत्पत्ति होती है और 
उसी परमरा मे नील इत्यादि की भी उत्पत्ति होती है [इस प्रकार साख्य के आचाय 
नीछ को प्रधान का विपरिणाम मानते हैं । इसके प्रतिकूल न्यायशासत्र के आचार्यों 
का कहना है कि संसार के समस्त पदाथ परमाणुओं से बने है | अतः नैय्यायिकों 
के मत में नील यह परमाणुओं का काय है । इसके प्रतिकूल विशानवादी संसार 
के सभी तत्त्वों को विज्ञानर्प मानते हैं। अतः उनके मत में नील भी विशान 
रूप है। माध्यमिक बौद्ध संसार के समस्त तत्त्वों को झून्य रूप मानते हैं | अतः 
उनके मत नील भी झून्य का दह्वी रूप है। इस प्रकार नीछ की उत्तत्ति के अछौ- 
किक रूप में ही विप्रतिपत्तियाँ उठती हैं | यदि लोकिक नील को कोई नील कह्दे तो 
दूसरा व्यक्ति कभी उसका प्रतिषेध नहीं करेगा कि यह नील नहीं है यह तो पीत है। 

किन्तु यदि उसकी अलोकिकता के विपय में कोई कुछ कह्टे कि नील प्रधान का 
विपरिणाम हे तो दूसरा चठ कहेगा कि नहीं यह तो परमाणुओं से बना है; तीसरा 
कहेगा “नहीं यह तो विज्ञानरूप है? चोथा कहेगा कि “नहीं यह तो शून्य का परिणाम 
है ।” आशय यह हे कि लौकिक पदार्थों म॑ सन्देह नहीं होता; अलोकिक में सन्देह 
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ध्वन्यालोकः 

अशब्द्मथ रमसणीय॑ हि सूचयन्तो व्याह्मरास्तथा व्यापाणा निवद्धाश्वानिवद्धाश्र 
विदग्धपरिपत्सु विविधा विभाव्यन्ते | तानुपह्ास्यतामात्मनः परिदरन्‌ को3ति- 
सन्द्धीत सचेताः । 

(अनु०) शब्दरद्वित ( वाच्याथ से भिन्न ) रमणीय अर्थ को सूचित करनेवाछी 
उक्तियाँ तथा क्रिया कछाप निबद्ध तथा अनिबरद्ध ( दोनों प्रकार के ) विद्वद्गोप्ठियों 
में पाये जाते हैं | कौन सद्दद्य अपनी उपहास्यता को बचाते हुये उनका अधिक 
तिरस्कार कर सकता है ! 

लोचन 


अशब्द्मिति। भमिधाब्यापारेणास्पृष्टमित्यर्थ:। रमणीयमिति | यद्गोप्यमानतसैव 
सुन्द्रीमवर्तीत्यनेन ध्वन्यमानतायामसाघारणप्रतीतिछाभः प्रयोजनमुक्तम॥ निवद्धाः 
प्रसिद्धा:। तानिति। व्यवहारान्‌ू । कः सचेता अतिसन्दधीत नाद्ियेतेत्यर्थः । लक्षगे 
शन्नादेशः आत्मनः कममृतस्य योपहसनीयता तस्याः परिहारेणोपछत्षितस्तां परिजि- 
हीपुरित्यथः | 

“अशब्द! यह । अर्थात्‌ अमिधा व्यापार से स्पशन किया हुआ। 'रमणीय! यह। 
जो कि गोप्यमान रूप मे ही सुन्दरता को प्राप्त होता है इसके द्वारा ध्वन्यमान 
होने मे असाधारण प्रतीति छाभ प्रयोजन के रूप में बतलाया गया है । निवद्ध का 
अथ है प्रसिद्ध । 'उनका” अर्थात्‌ उक्तियों का । कौन सद्दृदय अत्यन्त सन्धान करे 
अर्थात्‌ उनका आदर न करे | लक्षण में शत्‌ आदेश (यह अर्थ देता दैकि) 
कमरूप में स्थित अपनी जो उपहसनीयता उसके परिहार के द्वारा उपलक्षित 
किया हुआ अर्थात्‌ उसके परित्याग की इच्छा करनेवाला । 

तारावती 

होता है । व्यंजकत्व भी लौकिक वस्तु ही है| व्यंजना वाचक शब्दों से भी होती 
है, अवाचक गतिध्वनियों से भी होती है और अशब्द रूप चेष्टा इत्यादि से 
भी होती हे।सभी का यह अनुभवसिद्ध तत्त्व है।अतः इसे छिपा ह्वी कौन सकता हे ! 

अनेक प्रकार की उक्तियाँ और अनेक प्रकार के व्यापार ऐसे होते हैं कि शब्दों 
के द्वारा अमिधान करने में उनमे सुन्दरता नहीं आती, वे शब्द के द्वारा 
अमिह्तित किये ही नहीं जा सकते । जब उनको छिपाकर दूसरे शब्दों से अमि 
हित किया जाता है तब उनमें अभूतपूर्व रमणीयता आ जाती है। इससे सिद्ध होता 
है कि ध्वनित होने में असाधारण प्रतीति की प्राप्ति हो जाती है। यह ध्वनि सिद्धान्त 
का एक बहुत बढ़ा प्रयोजन है | इस प्रकार के रमणीय कथन और व्यापार मुक्तक 
इत्यादि निबन्धों में भी होते हैँ और गद्यकाव्यों में मी हो सकते हैं | विद्वानों की 
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घ्वन्याढोकः 

ब्रयात--अस्त्यतिसन्धानावसरः व्यज्ञकर्त्व॑ शब्दानां गसकत्व॑ दच्च लिद्डत्वस- 
तश्न व्यद्धयग्रतीतिलिद्धिप्रतीतिरेवेति लछिडट्लिलिक्गभाव एवं तेपां व्यद्ड-यव्यज्ञक- 
भावों नापरः कश्वित । अतश्वतद्वश्यमेव वोद्धव्यं यस्माह्क्त्रमिप्रायापेक्षया 
व्यज्लकवमिदानीमेव लया प्रतिपादित वक्‍्त्रमिग्रायश्वानुसेयरूप एवं | 

(अनु ०) ( कोई ) कहे--अतिसन्धान (अस्वीकृति ) का अवसर है--व्यञ्जकत्व 
शब्दों के गमकत्व (अन्याथ प्रत्यायकत्व) को ही कहते हैं और वह लिझ्वत्व ( हेतु ) 
ही है; अतः ब्यंग्यप्रतीति लि्ली ( साध्य ) की प्रतीति ह्वी है। इस प्रकार इनका 
लिज्ललिद्धिमाव ( साधनसाध्यमाव ) ही है व्यज्ञय-व्यक्षकमाव कोई अन्य वस्तु 
नहीं । और इसलिये भी यह अवश्य द्वी समझा जाना चाहिये जिससे कि आपके 
द्वारा अभी प्तिपादित किया गया है कि वक्ता के अभिप्राव की अपेक्षा करते हुये 
ही व्यज्ञकत्व होता है । वक्ता का अभिप्राय तो अनुमान गरम्य ही होता है । 


लछोचन 


अस्तीति। ब्यन्जकत्वं नापद्यते तत्त्वतिरिक्तं न मवति, अपितु छिल्निलिज्ञमाव 
एवायम्‌ | इृदानीमेवेति जैसिनीयमतोपस्षेपे । 

“'है? यह । व्यञ्जकत्व छिपाया नहीं जा रहा है; किन्तु वह अतिरिक्त ( सिद्ध ) 
नहीं होता, अपिठ यह छिज्ञ-लिज्ञिमाव ही है । अभी अर्थात्‌ जैमिनीय मत के 
उपच्षेप में । 

वारावती 
सभा में इस प्रकार की सूक्तियों का प्रायः परिशीलठन किया जाता है और उनका 
आनन्द लिया जाता है | इतना सब होते हुये भी यदि कोई व्यक्ति अपने को 
सह्ृदय कहलाने का दावा करता हो और साथ में इस प्रकार के र्मणीय अथ को 
छलपूवक छिपाने की चेष्टा करे तथा चारुतापूण कथन के व्यापार व्यज्नना को 
स्वीकार न करे तो विह्नद्नोौष्टी में उसकी हँसी ही होगी । यदि वह चाहता है कि 
उसकी हंसी न उड़ाई जाय तो उसे चाहिये कि इतने स्पष्ट और इतने आहत 
व्यज्लनाव्यापार के विरुद्ध प्रचार करने की चेष्टा न करे। यहाँ सह्ृदय का यही 
लक्षण बतलाया गया है कि जो व्यक्ति अपनी उपहसनीयता को बचाना चाहता है 
और आदरास्पद ध्वनि-सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं जाता वही सह्ृदय है | इस छक्षण 
में 'परिहरन! शब्द में शत! प्रत्यय किया गया है | यह झत्त प्रत्यय वर्तमानकाल 
प्रथमा समानाधिकरण में हुआ करता है । यहाँ प्रथमा है 'सचेताः? शब्द में और 
धपरिहरन! शब्द उसीका समानाधिकरण है | 'परिहरन! का कर्म है उपहास्यता 
और उपद्ास्यता का कम है ध्वनि का निरादर करनेवाले, जिनके लिये आत्मशझब्द्‌ 
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अत्रोच्यते--नन्वेबमपि यदि नाम स्थात्तत्कि नश्छिन्नम्‌। वाचकत्वगुण- 
वृत्तिव्यतिरिक्तो व्यज्ञकत्वछुक्षणः शब्दृव्यापारोडस्तीत्यस्माभिरभ्युपगतप्‌ | तस्य 
चैवमपि न काचित छ्षतिः तद्धि व्यज्ञकलं लिल्षत्वमस्तु अन्यद्वा । सबेथा प्रसिद्ध 
शाब्दप्रकारतिलक्षणत्व॑ शब्दव्यापारविपयत्व॑ च तस्यास्तीति नास्त्येबावयो विवाद: 
न पुनर॒य परमार्थों यह्व/यजञ्ञकत्वं लिड्ञलमेत्र सबंत्र व्यद्भधथग्रतीतिश्रालिद्विग्रती- 
तिरिवेति। 

(अनु०) यहाँ पर कहा जा रहा है--निस्सन्देह यदि ऐसा भी हो जाय तो 
हमारा क्या बिगड़ जायगा | हम लोगों ने यह स्वीकार किया है कि वाचक्त्व और 
गुणवृत्ति से व्यतिरिक्त व्यश्जकत्व लक्षणवाल्य शब्द का व्यापार होता है | उसके 
इस प्रकार होने में भी कोई दोप नहीं । निस्सन्देह वह व्यज्जकत्व लिखझ्त्व दो 
जाय या कुछ और । हम दोनों का इस विपय में विवाद नहीं है कि वह शब्द 
प्रकारों से सवंथा विलक्षण होता है और उसकी शब्व्व्यापार विपयता होती है | 
किन्तु यह वास्तविकता नहीं है कि व्यञ्जकत्व सर्वत्र लिड्ग ( हेत ) ही होता है 
और व्यद्भधबप्रतीति सवंथा लिझ्ली ( साध्य ) की ही प्रतीति होती है । 

तारावती 
का प्रयोग किया गया है। आशय यह है कि छोग अपनी उपहास्यता का परिहार 
करते हुये ही दृष्टिगत होते हैं. अर्थात्‌ अपनी उपहास्यता को उत्तन्न ही नहीं होने 
देते वे दी सद्ददय हैं । 

यहाँ पर कुछलोग कद्ट सकते हैं कि हमें व्यञ्ञकत्व के मानने में तों कोई आपत्ति 
नहीं और न हम उसे छिपाना ही चाहते हैं; किन्तु आप जो यह कह रहे हैं कि 
ब्यज्जना के प्रतिकूल बोला ही नहीं जासकृता इससे हम सहमत नहीं । व्यञ्ञना के 
प्रतिकूछ बोलने का अवसर भी विद्यमान ही है । व्यञ्ञकत्व॒ कुछ औरए वस्तु नहीं 
है अपित॒ शब्दों के अन्याथ प्रत्यायन को ही व्यञ्जक कहते हैं । व्यक्जक होते हैं 
शब्द और उनके अथ इत्यादि और व्यज्ञश्य होते हैँ वस्तु, अलझ्भार तथा रस | 
ध्वनिवादी को भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि व्यज्ञत्य और व्यजञ्ञक का कोई 
न कोई सम्बन्ध अवश्य होता है । यदि बिना सम्बन्ध के व्यञ्ञना प्रकाशित होने 
छगे तो चाहे जिस वाक्य से चाहे जो व्यञ्जना निकछ सकती है । किन्तु ऐसा 
होता नहीं । अतः व्यज्क और व्यद्धश्य के साहचय सम्बन्ध को मानना दी पड़ेगा । 
व्यव्जक छिज्ञ ( हेतु ) है और व्यज्ञथ लिझ्ली ( साध्य ) है । दोनों की व्यात्ति बन 
जाती हे कि जहाँ व्यज्जक होता है वहाँ व्यज्धय भी होता है और जहाँ व्यज्ञग्य 
नहीं होता वहाँ व्यंजक भी नहीं होता । इन व्याप्तियों के आधार पर व्यंजक 
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लछोचन 

यदि नाम स्यादिति। प्रौडिवादितयाभ्युपगमे5पि स्वपक्षस्तावन्न सिद्धयतीति 
दर्शशति--शब्देति । शब्दस्य व्यापारः सन्‌ दिषयः श्वव्दष्यापारविषयः, अन्‍्ये तु 
शब्दस्थ यो व्यापारस्तस्य विषयो विशेष इत्याहुः। न पुनरिति। प्रदीपालोछादों 
लिड्लिलिज्षमावशू न्यो5पि हि व्यज्ञयव्यन्जकसावी<5स्वीति वज्यम्ञा्यव्यन्जक्रसावस्य छिछ्ठि- 
लिह्डमावो5व्यापक इठिकिथ॑ वादात्म्यम्‌ 

थदि ऐसा दो? यह | प्रौढिवादी द्वोने के रूप में स्वीकार करने पर भी 
अपना पक्ष तो सिद्ध नहीं होता यह दिखलाते हैँ---'शब्दः यह | झब्दव्यापारविषय 
का अथ है शब्द का व्यापार होते हुए जो विषय हो | और छोग तो शब्द का जो 
व्यापार उसका विषय अ्थांत्‌ उसकी विशेषता यह अर्थ करते हैं । “किन्धु नहीं? यह 
प्रदीप के आलोक इत्यादि में लिड्ललिल्लि भाव से घून्य भी व्यद्धय-व्यज्ञकमाव होता 


्् 


है अतः व्यद्धनय-व्यज्ञकभाव का लिझ्गलिक्ञिमाव अव्यापक है फिर तादात्म्य कैसा ! 


ताराबती 

( लिड् या हेतु ) को देखकर उससे अविनामूत व्यज्ञव्य ( छिल्ली या साध्य ) का 
अनुमान कर लिया जाता है। इस प्रकार व्यंजनाध्यापार अनुमितिव्यापार से 
भिन्न वस्तु नहीं है । और यह तो आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि अमी जैमिनीव 
'मत की व्यास्या करने के अवसर पर आप ही इस सिद्धान्त का प्रतिपादन कर 
चुके हैं कि व्यंजकत्व वक्ता के अमिप्राय की अपेक्षा करते हुये होता है | वक्ता का 
अमिप्राय सबदा अनुमान का विषय ही होता है | अतः व्यंजना भी अनुमान'से 

भिन्न सिद्ध नहीं होती । 
कुछ लोगों के उक्त कथन पर हमारा कहना यह है कि यदि हम आपकी बात 
मान ले ती भी हमारा कया बिगड़ जायगा । हमारा पक्ष तो केवछ इतना है कि 
शब्द का एक तीसरा व्यापार भी होता हैं जो सामान्यतया माने हुये अभिधा और 
गुणशत्ति इन दोनों शब्दव्यापारों से भिन्न होता है, इस व्यापार को हम व्यञ्नना 
व्यापार कहते हैं । उसको आप कहते हैं कि वह लिझ्न-लिड्विव्यवहार से गताथ 
हो जाता है । में कहता हूँ कोई बात नहीं आप उसे लिझ्ज-लिझ्विव्यवहार से गताथ 
हुआ मान छीजिये या कुछ और मान छीजये | कमसे कम आपने हमारी बात 
तो मानली कि एक ऐसा भी झब्दव्यापार होता हे जो अमिधा और ग़ुणचृत्ति में 
अन्तमूत नहीं हो सकता, वह प्रसिद्ध शब्दव्यापारों से बिल्च्षण होता है और होता 
शब्दव्यापार का द्वी एक प्रकार है, इस विषय में हमारा और आपका मतभेद 
नहीं है | यदि आप उसे अनुमान में अन्तभूत करना चाहते हैं तो इसमें हमें कोई 
आपत्ति नहीं । यहाँ पर व्यज्ञना के लिये शब्दव्यापारविषयत्व” शब्द का प्रयोग 
किया गया हे | वस्तुत) व्यञ्जना शब्दव्यापार का विषय नहीं अपितु शब्द का 

(७6 
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ध्यन्यालोकः 


यदपि स्वपश्षसिद्धयेडस्मठुक्तमनूदि लया वक्‍्त्रभिप्रायस्य व्यद्-यत्वेनास्यु 
पगमात्त्मकाशने शब्दानां लिड्वल्वमेवेति तदेतग्रथास्मासिरमिहितं तद्दिभव्य 
ग्रतिपादते श्रयताम--ट्विविधो विपय; शब्दानामू--अलुमेयः प्रतिपायत्न । तन्नानु 
मेयो विवक्ञाल्क्षण/ः। विवज्ञा च शब्दस्तररूपप्रकाशनेच्छो शब्देनाथंप्रकाशनेच्छा 
चेति द्विप्रकारा। तत्राद्या न शाब्दव्यवहाराड्रम्‌। सा हि प्राणिस्मात्रप्रतिपत्तिफला | 
द्वितीया ठ शब्दविशेधावधारणावसितव्यवहितापि शब्दकरणव्यवहारनिवन्धनम | 
ते त॒ दे अप्यनुगेयो विपयः शब्दानाम। प्रतिपाय्रस्तु प्रयोक्तरथप्रतिपोदनसमी हा- 
विपयीक्षती 5थ । 

(अनु ०) और जो अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिये हमारा कहा हुआ ठमने 
अनूदित किया कि व्यंग्य के रूप में वक्ता के अभिप्राय को स्वीकार करने से उसके 
प्रकाशन में शब्दों का लिझ्वत्व ही होता है! तो यह जो हमने कहा है विभागपूवक 
प्रतिपादित किया जा रहा है सुनो--शब्द का विषय दो प्रकार का होता है-- 
अनुमेय और ग्रतिपाद्य | उसमें अनुमेय विवशक्षारूप होता है । और विवज्ञा दो 
प्रक.र की होती है शब्दस्वरूप प्रकाशन की इच्छा और शब्द से अथ प्रकाशन की 
इच्छा । उनमें प्रथम शाब्दव्यवहार का अंग नहीं होती । उसका फल निस्सन्देह 
प्राणित्वमात्र की प्रतिपत्ति ही होता है और दूसरी यद्यपि शब्दविशेष के निणय 
करने में अध्यवसित होकर व्यवहित हो जाती है तथापि उस व्यवहार में निममित्त 
होती है जिसका करण शब्द है | ये दोनों शब्दों का अनुमेय विपय हैं | प्रतिपाथ 
वो प्रयोक्ता के अथंप्रतिपादन की इच्छा से विषय बनाया हुआ अथ होता है । 


लोचन 

विषय इति। छव्द उच्चरिते यावति प्रतिपत्तिस्ताबान्‌ विषय इत्युक्तः | तन्न दशब्द- 
प्रयुयुक्षा अर्थ्रतिपिपादयिषा चेव्युमय्यपि विवक्षाजुमेया तावत्‌ । यस्तु प्रतिपिपाद- 
यिषायां कस भूतो<र्थस्तन्न शव्दः कारणत्वेन व्यवस्थितः न त्वसावजुमेयः | तहिषया 
हि अतिपिपादयिपैदव केवछसनुमीयते | न च तन्न शब्दस्य करणत्वे यैव लिड्गस्येति- 

“'विपय' यह । शब्द के उच्चारण करने पर जितनी प्रतिपत्ति होती है उतना 
विपय यह कद्दा गया दे | उससें शब्द के प्रयोग की इच्छा और अथ के प्रतिपादन 
की इच्छा यह दोनों प्रकार की विवक्षा तो अनुमेय ही होती है । और जो प्रति- 
पादन की इच्छा में कमरूप में स्थित अर्थ है उसमें शब्द कारण के रूप में व्यवस्थित 
होता है, वह अनुमेय नहीं होता, तद्दिषयक प्रतिपादन की इच्छा का ही केवल 
अनुमान लगाया जाता है | शब्द के कारण होने मैं लिझ् की जो पक्षघमत्व 


तृतीय उयोतः ११०७ 
छोचन 
कतंब्यता पक्षधर्मत्वस्रहणादिका सास्ति, अपि त्वन्यैव सद्लेतस्फुरणादिका तन्न सत्र 
शब्दी लिड्स्‌ | इतिकतंच्यतवा च ह्विधा--एकयामिधावज्यापारं करोति हिंदीयया 
व्यब्जनाव्यापारम्‌ | तदाह--तत्रेत्यादिना । 
ग्रहणादिक इतिकतव्यता होती है वह वहाँ पर नहीं होती, अपितु संकेतस्फुरणादि 
रूप अन्य ही होती है, इसलिये शब्द वहाँ पर लिझ्ञ नहीं होता । और इतिकतंव्यता 
दो प्रकार की होती है--एक से अमिधाव्यापार करता है और दूसरे से व्यज्ञना- 
व्यापार । वही कहते हें--'उसमें! इत्यादि के द्वारा | 
तारावती 

एक व्यापार ही होती है, इस दृष्टि से शब्दव्यापार विषयत्व शब्द का प्रयोग उचित 
नहीं जान पड़ता | छोचन में इसकी योजना इस प्रकार की गई हे-शह्द का व्यागर 
होते हुये जो उसका विषय होता है। अर्थात्‌ व्यज्ञगा शब्द का व्यापार होती है और 
शब्द का विषय हीती हे | छोचनकार का कहना है कि कुछ छोगों ने इस शब्द का 
अथ किया ह--शब्द का जो व्यापार उसका विषय अर्थात्‌ उसकी विशेषता। किन्तु 
यह अथ ठीक नहीं है क्योंकि व्यज्जना शब्द का व्यापार होती है नकि शब्दव्यापार 
की विश्वेषता | यहाँ पर यह जो कहा गया है कि व्यज्जना को यदि आप अनुमान 
में अन्तभूत करना चाहते हैं उसमे भी हमें भी कोई आपत्ति नहीं यह सब औद़ियाद 
मात्र है | प्रौढ़िवाद उसे कहते हैं जहाँ दूसरे की कही हुई बात को मान करके भी 
अपने सिद्धान्त की स्थापना की जाय | यहाँ पर अन्थकार का आशय यह है कि 
यदि हम थोड़ी देर के छिये तुम्हारे कथन को स्वीकार भी कर छे तो भी बात 
हमारी ही सिद्ध होती है कि व्यञज्जना इत्ति है अवश्य । इस प्रकार हमारी मान्यता 
के एक अंश से तो आप सहमत हो ही गये | अब उसका दूसरा अंश छाजिये कि 
हम उसका अन्तर्भाव अनुमान में कर सकते हैं | आपकी मान्यता का यही अंश ठीक 
नहीं है । आप अपने पक्षु की तभी सिद्धि कर सकते हैं जब कि अन्वय व्याप्ति और 
व्यतिरेक व्याप्ति दोनों घटित हो जाये |यहाँ पर अन्वय व्याप्ति इस प्रकार बनेगी--- 
“जहाँ व्यञ्जना होती दे वहाँ अनुमान की प्रक्रिया लागू होती है” और व्यतिरेक 
व्याप्ति इस प्रकार की होगी--जहाँ अनुमान की प्रक्रिया लागू नहीं होती वहाँ 
व्यज्ञना भी नहीं होती ।? ये दोनों व्याप्तियाँ व्यभिचरित हैँ | क्योंकि प्रदीप 
व्यज्ञक होता है और घट इत्यादि पदाथ व्यज्भत्य | उसमें लिज्ध-लिल्लिभाव ( हेल 
साध्यमाव ) छागू नहीं होता । वहाँ अनुमान की प्रक्रिया के आधार पर यह सिद्ध 
नहीं किया जा सकता कि वहाँ पर घट है । जब कि समस्त व्यज्भूब-व्यअझ्जक भाव 
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तारावती 

उछ व्याप्ति से अन्वित नहीं हो जाते तब यह कहना ठीक नहीं कि व्यम्जकत्व तो 
लिडश्ृत्य होता हूँ और व्यज्ञय की प्रतीति लिखी की प्रतीति दे | अतरव व्यक्मना 
ओर अनुमान का तादात्य नहीं द्वो सकता | 

हमने जो मीमांसकों का मत प्रतिपादित करते हुये यह कहा था कि वक्ता का 
अमिप्राय व्यक्षय्य द्ीता है उसका उद्धश्ण आपने आअयने पक्ष को सिद्ध करने के 
लिये दिया और कहा कि वक्ता का अभिप्राय सबंदा अनुमानगम्य दी द्ोता दे, 
इसी आधार पर आपने लिझ्ट-लिफ्ठी भाव का सामयन किया और अनुमान क 
व्यञ्जना से तादात्म पिद्ध किया | अतः यद आवबध्यकता ग्रतीत द्वीती दे कि 
अपने कथन का में स्पष्टीकरण कर दूँ | अतः विभागपूर्वक दिखछाया जा रहा 
है कि कितने अंश में व्यद्षथ अनुभेय दोता है और कितने अंश में बह टाद्ध 
व्यद्ञय होता है। शब्द के उच्चारण करने फे बाद अद्यं तक प्रतिपत्ति होती है 
वह सब शब्द का विपय ही कहा जा सकता हैं | शब्द का विपय दो प्रकार का 
होता है--अनुमेय और प्रतिपाद्य | विवश्ारूप झब्द का विपय अनुमेय दोता दे । 
विवज्षा भी दो प्रक/र की होती ह--शब्दस्दरूप के प्रकाशन की इच्छा और शब्द 
के द्वारा अथप्रकाशन की इच्छा | आश्यय यह है कि जब कोई व्यक्ति शब्द का 
उद्चारण करता हैँ तब उससे सबग्रथम यही प्रतीत द्वोता है कि अमुक व्यक्ति कुछ 
कहना चादता है| यह कथन की उसकी इच्छा दो प्रकार की होती है--एक्र 
तो शब्द के स्वरूप-प्रकाशन को इच्छा और दूमरे शब्द के द्वारा अय्प्रकाशन की 
इच्छा | शब्द के स्वख्पप्रकाशन की इच्छा से केवछ इतना ही सिद्ध होता इ कि 
शब्द का प्रयोक्ता प्राणवान्‌ है क्योंकि शब्द का प्रयोग तो प्राणी ही कर सकता 
है प्राणद्दीन नहीं | अतः शब्दप्रकाशन की इच्छा कभी भी व्यवद्वार का अद्ढ 
नहीं द्वो सकती | अब दूसरी विवक्षा के विपय में देखिये--जब वक्ता अपने 
अभीष्ट अथंबोधन में समर्थ तथा उसके अनकूछ दाब्दसमृद्द रूप वाक्य का प्रयोग 
करता है तब भ्रीता सवप्रथम उस वाक्य का अनुसन्धान करता दे और अथबोध 
का अवसर बाद में आता है | इस प्रकार शब्दसमूह के प्रयोग और अथवोधानु- 
कूछ बुद्धि में उस वाक्य के समझने और उसका अनुसन्धान करने का व्यववान 
पड़ जाता हे तथापि अथप्रकाशन की इच्छा में शब्द करण होता है ओर उसी के 
व्यवहार के आधीन अथंग्रकाशन की इच्छा होती है | ये दोनों प्रकार की विवक्षायें 
केवल अनुमेय होती हैँ और इनको शब्द का अनसेय विपय कह सकते हैं | इस 
समस्त विवेचन का सार यही हे--वक्ता छाब्दों का उच्चारण करना चाहता है और 
उन डछाब्दों के द्वारा अपने मनोगत अर्थ को भी प्रकद करना चाहता है । इस 
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प्रकार वक्ता की ये दो इच्छाय होती हैं | इन दोनों को विवक्षा कहते हैं | जब 
श्रीता वक्ता के द्वारा उच्चारित शब्द्समृह को सुनता है तब उसे सबग्रथम तो 
यह ज्ञात होता है कि वक्ता कुछ शब्दों का उच्चारण करना चाहता है | और उन 
शब्दों को दूसरों को सुनाना चाहता है| यह इच्छा परगत ( वक्ता के छवदय में 
विद्यमान ) है अतः श्रोता उस इच्छा का अनुमान ही छगा उकता है | किन्‍्ठु इस 
अनुमान का कोई और फछ नहीं होता | इसका केवल इतना ही फल द्वोता है कि 
श्रोता यह जान छेता है कि अमुक व्यक्ति चेतन है ओर शब्द का प्रयोग कर सकता 
है । इसके बाद वह प्रयोग किये हये शब्दविश्वेषों का मिश्चय करता है और तब 
व्यवधान के बाद उसे यह्द ज्ञात होता है कि साथक छाव्दों के प्रयोग के द्वारा 
वक्ता विशेष अथ का प्रतिपादन करना चाहता है | वक्ता को अथ का अतिथादन 
अमीष्ट होता है | अतः प्रतिपादन की इच्छा मे कम अथ ही होता है और उस 
अथ के प्रतिपादन में शब्द करण होता है | झब्दप्रयोग की इच्छा और अर्थ- 
प्रतिशादन की इच्छा ये दोनों अनमान का विषय ही होती हैं क्योंकि पराई इच्छा 
का शान अनमान के द्वारा ही हो सकता है । अनुमान में शब्द करण होता है 
और शब्दबोधनेच्छा तथा अथवोधनेच्छा साध्य होती हे । शब्दबोधनेचछा तो शब्द 
से सीधे संबद्ध होती है किल्‍्तु अथवोधनेच्छा मे शब्द से वाक्यानुसन्धान का 
व्यवधान पड़ जाता है तथापि हेतुता तो उसमे रहती ही है ।यहाँ यह ध्यान रखना 
चाहिये कि वक्ता की केवढ इच्छा ही अनुमान का विपय हो सकती है, जिस अथ 
का प्रतिपादन किया जाता है वह अथ स्वयं अनुमान का विपय नहीं हो सकता । 
वह अथ शब्द का प्रतिपाय विपय कहा जा सकता है अनुमेय नहीं । इस ग्रतिपाच 
अथ को हम अनुमान मे अन्तभू त इसलिये नहीं कर सकते, क्योंकि जब छिड्भ से 
साध्यसिद्धि की जाती है तब उस लिझ् की कुछ इतिकतव्यता होती है जैसे पक्ष में 
लिड्ग की उपस्थिति, पश्षधमता का ग्रहण, व्यासिस्मृति इत्यादि | समस्त अनुमानों 
में ऐसा ही हुआ करता है। किन्त्र जब हम शब्द से अथ का बोध करते हूँ 
तब हमें लिड् की वह समस्त इतिकर्तव्यता उपलब्ध नहीं होती । अतः अब्द से 
अथबोध को हम अनुमान में अन्तभूत नहीं कर सकते | जब हम शब्द से अर्थ 
शान प्राप्त करते हेँ तब उसमे लिज्गल की नहीं शब्द की एक भिन्न ही इतिकतंब्यत्ता 
इृष्टिगत होती है | यह इतिकतंब्बता होती है---संकेतस्फुरण, प्रकरण आदि फा 
शान इत्यादि | 

शब्द को जिस इतिकतंव्यता से हमें अथवोध होता हैं वह इतिकतंव्यता दो 
प्रकार की हो सकती: है->एंक से तो अमिषाब्यापार होता है और दूसरी से 
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से व्‌ द्विविध:-वाच्यो व्यज्ञयश्र । प्रयोक्ता हि कदाचित्‌ स्वशब्देनाथ 
प्रकाशयितुं समीहते कदाचित्स्वशव्दानभिषेयत्वेन प्रयोजनापेज्लया कयाचित्‌। 
स तु द्विविधोडवि ग्रतिपाद्यो विषयः शब्दानां न लिल्ञितया सखरूपेण प्रकाशते, 
अपितु कऋन्निमेणाकृत्रिमिण सम्बन्धान्तरेण । विवज्ञाविपयत्व॑ हि. तस्याथेस्य 
शब्देलिज्धित्या प्रतीयते न तु स्वरूपम्‌ । यदि हि लिझ्लितया तत्र शब्दानां व्यापार: 
स्यातच्छब्दार्थ सस्यडः मिथ्यात्यादि बिवादा एव न प्रवर्तेरन्‌ धूमादिलिज्ञालु- 
मितानुसेयान्तरबत्‌ । 

(अनु०) और वह दो प्रकार होता दै--वाच्य और व्यंग्य | प्रयोग करनेवाठा 
निस्सन्देह कभी स्वशब्द से अथथ को प्रकाशित करने की इच्छा करता है कभी किसी 
प्रयोजन की अपेक्षा से अपने शब्द के द्वारा अनमिघेयरूप में । वह दोनो दी प्रकार 
का शब्दों का प्रतिपाद्य विषय छिज्ञी के रूप से स्वरूप से प्रकाशित नहीं होता अपितु 
कृत्रिम या अक्नत्रिम दूसरे सम्बन्ध के द्वारा | उस अथ का विवश्षाविषयत्व शब्दों 
के द्वारा लिज्ली के रूप मे प्रतीत होता है उसका स्वरूप नहीं । यदि वहाँ छिंगी के 
रूप मे शब्दों का व्यापार हो तो शब्दो के अर्थ के विषय में सम्यक्‌ मिथ्यात्व इत्यादि 
विवाद ही प्रदत्त नहों जैसे धूम इत्यादि लिझ्न से अनुमित दूसरे अनुमेय | 

छोचन 

कथाचिदिति। गोपनक्ृतसौन्दर्यादिलामामिसन्धानादिकयेत्यर्थ: । शब्दार्थ इति। 
अनुसानं हि निश्चयस्वरूपमेवेतिमावः | 

पकिसी अपेक्षा से! यह । अर्थात्‌ गोपन से उत्पन्न सौन्दय इत्यादि के छाभ 
के अनुसन्धान की अपेक्षा से | 'शब्दाथ! यह । भाव यह है कि अनुमान निश्चय 
स्वरूपवाला ही होता है। 





तारावती 
व्यज्ञनाव्यापार । संकेतस्फुरण से अभिधाव्यापार होता है और वक्‍तृवैशिष्टय 
इत्यादि से व्यज्जनाव्यापार। इसी आधार पर प्रतिपाद्य अथ दो प्रकार का हो 
सकता है--बाच्य और व्यंग्य | प्रयोग करनेवाले का लक्ष्य कभी तो केवछ इतना 
ही होता है कि शब्द जो भी अर्थ दे रहे हों और उनका संकेत जिस अथ में नियत 
हो «ता उतना ही अथ समझे । इसके प्रतिकूल कभी-कभी उसकी इच्छा यह 
होती है शब्द जो भी संकेतित अर्थ दे रहे हों उनसे मिन्न एक दूसरा अथ ही प्रतीति- 
गोचर हो। अन्य अथ को अन्य शब्दों द्वारा प्रकट करने में वक्ता का कुछ प्रयोजन 
भी होता है । छिपाकर किसी बात को कहने में एक सुन्दरता आ जाती है । अन्य 
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व्यज्ञयश्वा्था वाच्यसामध्याक्षिप्ततया वाच्यवच्छव्द्स्य सम्बन्धी भवत्येव । 
साक्षादसाक्षाद्रावो हि सम्बन्धस्याप्रयोजकः । वाच्यवाचकावाश्रयत्व॑ च 
व्यक्षकस्स्थ आगेव दशशितम्‌। तस्माहक्त्रमिप्रायरप एवं व्यद्धथो छिद्नतया 
एल्दानां व्यापार: । तद्विपयीकृते तु अ्तिपाद्यतया। प्रतीयमाने तस्मिन्नमिप्राय- 
रुपेउनभिप्रायहपे च वाचकत्वेनैव व्यापारः सम्वन्धान्तरेण वा | न तावद्राचक- 
चेन यथोक्त॑ प्राक्‌ सम्बन्धान्तरेण व्यज्ञकत्वमेव । न च व्यज्ञकरल लिड्गस्वरूप- 
मेव आलोकादिष्वन्यथा दृष्त्वात्‌। तस्माञतिपायो विपयः शब्दानां न लिड्लिल्वेन 
सम्बन्धी वाच्यवतू। यो हि छिल्लिल्वेत तेपां सम्बन्धी यथा दर्शिनो विपय+ स न 
वाच्यत्वेन अ्रतीयते अपि तूधाधिल्वेन । प्रतिपाद्यस्थ च विपयस्य लिझ्लित्वे तह्विप- 
याणां विग्नतिपत्तीनां छोकिकेरेव क्रियमाणानामभाषः प्रसब्येतति । एत्थोक्तमेव । 

(अनु०) ओर व्यंग्य अथ वाच्यसामर्थ्याक्षिप्त होने के कारण वाच्य के समान 
शब्द का सम्बन्धी होता ही है | साक्षात्‌ या असाक्षात्‌ दोना निस्सन्देद सम्बन्ध 
का प्रयोजक नहीं होता । और व्यञ्जकत्व का वाच्यवाचक भाव का आश्रय लेना 
तो पहले ही दिखछा दिया गया। अतएब वक्ता के अभिप्राय रूप व्यंग्य में ही 
लिड्ग॒ के रूप में शब्दों का व्यापार होता है। उन शब्दों का विषय बनाये हुये अथ 
में तो प्रतिपाद्य रूप मे शब्दों का व्यापार होता है । अभिप्राय रूप या अनभिप्राय 
रूप उसके प्रतीत होने पर या तो वाचकत्व से ही व्यापार होता है या दूसरे 
सउन्‍्बन्ध से | वाचकत्व से नहीं होता जैसा कि पहले कहा गया है । दूसरे सम्बन्ध 
से तो व्यंजकत्व ही होता है । व्यंजकत्व छिड्धृत्वरूप नहीं होता क्योंकि आलोक 
इत्यादि सें अन्यथा देखा गया है| इससे शब्दों का प्रतिपाद्रविषय लि७झ्ली के 
रूप में सम्बन्धी नहीं होता जैसे वाच्य जो निस्सन्देह लिड्ली के रूप में उनका 
सम्बन्धी होता है जैसे दिखलाया हुआ विपय वह वाच्य के रूप में प्रतीत नहीं 
होता अपितु औपाधिक रूप में | और प्रतिपाद्य विषय के लिझड्लीरूप में मानने पर 
लोकिकों द्वारा ही की हुई तद्दिषयक लौकिक विश्रतिवत्तियों का अमाब ही प्रसक्त 
हो जाय। यह तो कहा ही जा चुका है । 


उपाधित्वेनिंति | चक्त्रिच्छा हि 3852 विशेषणत्वेन | प्तिपाध- 
स्पेति | अर्थाह्ययज्ञयस्थ । लिड्वित्व इति। भज्मेयत्व इत्यर्थ:। छोकिकेरेवेति। 
इच्छायां छोको न विग्रतिपद्यते3र्थ चु विप्रतिपत्तिमानेव | 

थउपाधित्व के रूप मे? यह | वक्ता की इच्छा नित्सन्‍्देद वाच्य इत्यादि 
के विशेषण के रूप में शोमित होती है | 'प्रतिपाद्य का! यद्द अर्थात्‌ व्यद्धथ का 
लिक्षित्व में! यह । अथांव अनुमेवत्व में | छोकिकों के द्वारा' वह | इच्छा में 
छोक को विप्रतिपत्ति नहीं होती अर्थ में तो छोक विग्नतिपत्तिवाला होता ही है | 


१११५ ध्वन्याकोफ 


कतार कतताए पलास्ममानपनर 





तारावती 

शब्दों से अन्य अथ को कहने में वक्ता का या वो यह प्रयोजन होता हैँ कि किसी 
बात को छिपाकर कहने में जो सौन्दय आ जाता है उसका छाभ भरोतार्भों और 
पाठकों को भी प्राप्त हो सके अथवा उसका कोई अन्य प्रयोजन होता है | इस 
प्रकार वक्ता का प्रतिपाद्य अथ दो प्रकार का होता दै--शब्दों के अभिषेय के द्वारा 
प्रकाशित वाच्यार्थ और किसी प्रयोजन से प्रकाशित व्य॑ग्याथ| न तो यह दोनों प्रकार 
का प्रकाशित अथ छिंगी ( साध्य ) होता है, न इनका प्रकाश्चक छिंग ( हेतु ) 
होता है और न इनके प्रकाशन की क्रिया अनुमान कही जा सकती है | इनका 
प्रकाशन तो किसी अन्य सम्बन्ध के द्वारा ह्वी होता है, वह सम्बन्ध मीर्मासकों के 
अनुसार अक्षत्रिम हो सकता है या नेय्यायिकों के अनुसार ऋृत्रिम ( सांकेतिक ) 
हो सकता है । कारण यह है कि अनुमान से जिस अथ ( वस्तु ) की साध्यरूप में 
प्रतीति द्वोती हे वह पदा्शान होता है । उसमें किसी प्रकार के संशय का अवसर 
नहीं रह जाता कि क्‍या यह ठीक हो सकता है, क्‍या यह मिथ्या हो सकता दे 
इत्यादि | जैसे जब हम घूम को लिंग मानकर उससे अग्नि का अनुमान छयाते ईँ 
तब अग्नि का हमें यथाथज्ञान हो जाता है और यह उन्देह भी नहीं उठता कि 
क्या जहाँ से धूम उठ रहा दे वहाँ आग हो सकती हे या नहीं । ऐेखा ही हेतु 
साध्य का साधक होता हे जो अव्यमिचरित रूप में साध्य के साथ व्याप्य- 
व्यापकभाव सम्बन्ध रखता हो। अतः साध्यतिद्धि हों जानें पर उसमें सन्देह 
का अवसर ही नहीं रह जाता | अप्तएव यदि शब्द के प्रतिपाद्र अथ वाच्य 
ओर व्यंग्य को अनुमान में अन्तमृत करें तो वह शान भी निश्चित शान ही 
होगा | उसमें यह सन्देह ही नहीं उत्पन्न होगा कि क्‍या अम्रुक श्ञान सम्यक 
शान है १ क्‍या मिथ्या शान है ! इत्यादि | शब्दाथ के विषय का ज्ञान होने 
में इस प्रकार के सन्देह तथा विकल्प उठते हैं. अतः हम उसे अनुमान में अन्तमूत 

नहीं कर सकते | 
यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि वाच्यार्थ तो शब्द का अथ होता ही है, 
व्यद्धयाथ तमी उस कोटि में आ सकता है जब कि उसका छब्द से सम्बन्ध सिद्ध 
हो जाय । वह सम्बन्ध, सिद्ध नहीं होता | फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि 
व्यज्ञयाथ भी शब्द का प्रतिपाद्य विषय है ? इसका उत्तर यह है कि यह हम पहले 
द्वी सिद्ध कर चुके हैं कि व्यद्धयाथ वाच्यतामथ्य से शआतक्षिप्त होता है । वाच्य तो 
शब्द का सम्बन्धी होता ही हे और वाच्य का सम्बन्धी व्यद्ञय होता दै। सम्बन्धी 
का उख़न्दी अपना भी सम्बन्धी माना जाता है | इस प्रकार व्यज्ञत्या्थ भी शब्द 
के उम्बन्धी दो ही ज्ञाता ६। (प्रक्ष) यह उल्तस्त तो परम्परा सम्बन्ध हुआ, 
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तारावती 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं हुआ । फिर इनको सम्बन्धी कैसे माना जा सकता है १ (उत्तर) 
शब्दार्थ के क्षेत्र में यह कोई नियम नहीं कि शब्द और अथ का प्रत्यक्ष ही सम्बन्ध 
हो | यदि परम्परया भी सम्बन्ध होता है तो वह भी सम्बन्ध ही माना जाता है । 
यही बात अन्य सम्बन्धों के विषय में भी लागू होती है। ( उदाहरण के रूप में 
प्रत्यक्ष को लीजिये। प्रत्यक्षश्ञान के लिये इन्द्रिय और विषय का सम्बन्ध होना चाहिये। 
जैव्यायिकों की भापा में इन्द्रिय और विपय के सम्बन्ध को सन्रिकर्प कहते हैं | ये 
सह्निकर्ष ६ प्रकार के माने जाते हैं | यदि उन सब पर विचार किया जाय तो ज्ञात 
होगा कि उनमें से कुछ तो इन्द्रियों से साक्षात्‌ सम्बद्ध होते हैं जैसे संयोगसल्निकप 
और कुछ परम्परवा सम्बद्ध होते हैं जैसे संगुक्तलमबायसच्निक्ष इत्यादि | घट का 
प्रथक्ष इन्द्रिय और घट के साक्षात्‌ सम्बन्ध से होता है. और बट के गुणों का प्रत्यक्ष 
परम्परा सम्बन्ध से होता है । इस प्रकार कहा जा सकता है कि परम्परा सम्बन्ध से 
शब्द और व्यड्व्यार्थ का सम्बन्ध मानने पर भी उसे शब्दव्यापार मानने में कोई 
आपत्ति नहीं । ऊपर जो कुछ कटद्दा गया है उसका सार कतिपय शब्दों में इस 
प्रकार दिया जा सकता है--वक्ता के अभिप्राय की जो व्यंजना होती है अर्थात्‌ 
श्रोता को जो यह ज्ञान होता दे कि वक्ता शब्दों का प्रयोग करना चाहता है अथवा 
उन शब्दों के माध्यम से कुछ अर्थ प्रकठ करना चाहता है यह सब वक्ता की इच्छा 
अनुमान का विषय होती है । किन्ठ वह जो कुछ कहना चाहता है वह शब्द का 
प्रतिपाद ही होता है उसका शान अनुमान के द्वारा नहीं हो सकता । जो कुछ वह 
कहना चाहता है वह अमिप्रायरूप ( रसादिरूप ) भी हो सकता है ओर उससे 
भिन्न ( अल्ड्लारादिस्थ ) भी हो सकता है । वह चाहे जिस ख्पवाठा क्यों न हो 
उसके प्रत्यायन में या तो वाचकत्वव्यापार हो सकता है या वाचकत्व से भिन्न 
कोई और व्यापार हो सकता दै । वाचकल्वव्यापार वहाँ पर हो दी नहीं सकता, 
इस बात का विस्तृत विवेचन पहले किया जा चुका है । अतः उससे मिन्न कोई 
अन्य सम्बन्ध ही हो सकता है | -यह अन्य सम्बन्ध और कुछ नहीं केवल व्जता 
ही है और उसी व्यंजना के द्वारा अमिग्रेत वा अनमिग्रेत अर्थ का मलावन होता 
है | व्यंजकत्व सर्वदा लिंगत्व ( देत॒ुता ) रूप ही नहीं होता और न उसका समावेश 
सर्वदा अनुमान में किया जा सकता दे | क्योंकि यह देखा जा घुका है कि दौपा- 
लोक में व्यञ्जकता तो होती दे किन्तु उसे अनुमान में अन्त त नहीं किया जा 
सकता । जब सभी व्यज्ञनायें अनुमान में नहीं आ सकती तब अनुमान में ही 
अन्तर्भाव का प्रदन ही नहीं उठता । अतएवं जिस प्रकार वाच्य झब्दों का प्रतिपाच 
होता है वैसे ही ब्यक्ञण भी शब्दों का प्रतिपाथ दोता दै किंत प्रका: पाच्य को हम 





यथा च वाच्यविपये अमाणान्तरानुगमेन सम्यक्त्वग्रतीतो क्वचित्कियमा- 
णायां तस्य प्रसाणान्तरविपयत्वे सत्यपि न हब्दृव्यापारविपयताहानिस्तद्वथ- 
ड्यस्यापि | काव्यविपये च व्यडम्यप्रतीतीनां सत्यासत्यनिरूपणस्याप्रयोजकल- 
मेवेति तत्र प्रमाणान्तरव्यापारपरी ज्ञोपहासायब सम्पयते। तस्माल्लिडगिग्नतीतिरेब 
सबत्र व्यद्भयप्रतीतिरिति न शक्यते बक्तुप्‌ । 

. और जिस प्रकार वाच्य के विषय में दूसरे प्रमाण के अनुगम के द्वारा कहीं 
सम्यक्प्रतीति किये जाने में उसके प्रमाणान्तर विपय हो जाने पर भी श्दव्यापार 
की विषयता नष्ट नहीं होती वह व्यद्भनय का भी होता है और काव्यविषय में 
व्यज्ञनयप्रतीतियों का सत्थासत्य निरूपण अप्रयोजनीय ही होता है; अतः वहाँ पर 
प्रमाणान्तर व्यापार परीक्षा उपहास के लिये ही होती है । इसलिये यह नहीं कहा 
जा सकता है कि व्यद्भथ की प्रतीति सबत्न छिल्ली की प्रतीति ही होती है । 


तारावती 
शब्दों का सम्बन्धी मानते हैं उसीप्रकार व्यद्भथ को भी शब्दों का सम्बन्धी मानना 
पड़ता है | जिस प्रकार बाच्य को हम लिझ्ली ( साध्य ) की कोटि में नहीं रख सकते 
उसी प्रकार व्यज्ञ को भी हम छिझ्ठी अर्थात्‌ साध्य की कोटि मे नहीं रख सकते | 
इस प्रकार नेय्यापिकों को भी व्यज्ञनगा की स्वतन्त्र सत्ता माननी ही पड़ेगी । हाँ 
शब्दों का कुछ विषय ऐसा अवश्य होता है जो अनुमान के क्षेत्र में आता है । 
उसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है कि वक्ता के शब्दप्रकाशन की इच्छा और 
उसके अथरप्रकाशन की इच्छा अनुमान का ही विषय होती है । उस इच्छा की 
प्रतीति वाच्यरूप में नहीं होती किन्ठु ओपाधिक रूप में होती है । औपाधिक का 
अथ है विशेषण के रूप में प्रतीत होना | 'इस वक्ता का यह अर्थ विवक्षित है? इस 
में वक्ता की इच्छा अथ के विशेषण के रूप में प्रतीत होती है । ( नैय्यायिकों के 
मत में प्रथमान्त विशेष्यक शाब्दबोध होता है-। अतः उससे भिन्न तत्त्व प्रकार 
( विशेषण ) के रूप मे माने जाते हैं । ) यदि प्रतिपादनीय अथथ को लिड्ी (साध्य) 
की कोटि मे रक्खा जायगा तो उसके विषय से लौकिक छोग ही अनेक प्रकार की 
जो विप्रतिपत्तियाँ किया करते हैं वे किस प्रकार सिद्ध हो सकेगी ! उनका तो 
अभाव द्वी हो जायगा । आशय यह है कि अनुमानजन्य ज्ञान यथाथशान होता 
है। उसमे किसी को कभी कोई विग्रतिपत्ति नहीं होती और न उसकी सच्चाई मे 
कभा कोई सन्देह ही उठाता है । खांसारिक व्यक्ति किसी के कद्दे हुये वाक्य के 
भथ की सच्नाई में सन्देह भी करते हैं, उसका खण्डन मी करते हैं और उससे अस- 
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ननु यदा व्यड्ञयोड्थः है 2स3..5/ पक मम अमाणान्तरा: 
व्कियत इति पुनरष्यनुमेय एवासी । मैवस््‌ , वाच्यस्यापि सत्यत्वनिश्रयो5नुमानादेव | 
यदाहुः--भाप्तवादाविसंवादसामान्यादन्न चेदचुसानता' इति | 

न चेतावता वाच्यस्य प्रतीतिराचुसानिको किन्तु तदंगव॒स्य दतो5घिकस्य सत्य- 
स्वस्य ततद्॒यड्अयेडपि मविष्यति । एवदाह--यथा चेत्यादिना । 

एतच्चाभ्युपगम्योक्त॑ न त्वचेन नः प्रयोजनमिति । काव्यविषय चेति। अग्रयोज- 
कत्वमिति | नहि तेषां वाक्यानामसिष्टोमादि वाक्यवत्‌ सत्यार्थप्रवर्तनद्वारेण प्रवर्तक- 
व्वाय ग्रासाण्यमन्विष्यते, प्रीतिमान्नपर्य वसायित्वात्‌ | श्रीतेरेव चालोकिक्रचमत्कार- 
रूपाया च्युत्पन््यड्ञत्वात्‌। एवज्चोक्त॑ वितत्य प्राक। उपहासायैवेति | नाय॑ सहृदयः 
केवर्ल शुप्करकोपक्रमकक शहद्यः प्रतीतिं परामष्ड नालूमित्येष उपहासः। 

( प्रथ्न ) जब व्यद्भय अथ की प्रतिपत्ति हो गई तब इसके सत्यत्व का निश्चय 
दूसरे प्रमाण अनुमान से ही किया जाता है इस ग्रकोर फिर भी यह अनुमानगम्य 
ही हुआ । ( उत्तर ) ऐसा नहीं । वाच्य के भी सत्यत्व का निश्चय अनुमान से 


हज] 


ही किया जाता है । जैसा कि कहते हैं--- 

थदि यहाँ पर आप्वाद के अविसंवाद ( सत्यत्व ) रूप सामान्य हेतु से 
अनुमानता मानी जाय! इत्यादि | 

केवल इतने से ही वाच्य की प्रतीति आनुमानिक नहीं हो जाती किन्तु 
उससे भी अधिक तद्गत सत्यत्व की ( प्रतीति आनुमानिकी की हो जाती है । ) वह 
व्यद्धन्य मे भी हो जायगा । यह कहते हं---“यथा च? इत्यादि के द्वारा | 

और यह स्वीकार करके कह दिया गया है, इससे हमारा कोई प्रयोजन तो 
है ही नहीं । “और काव्य के विपय में! यह । “अप्रयोजकत्व' यह | उन वाक्‍यों 
का अग्रिष्टोम इत्यादि वाक्यों के समान सत्य अथ के प्रतिपादन के द्वारा प्रवर्तकत्व 
के लिये प्रमाण का अन्वेषण नहीं किया जाता क्योंकि वह प्रीतिमात्रपयवसाय्री 
होता है और क्योंकि अलौकिक चमत्कार रूप प्रीति ही व्युत्तत्ति का अज्ञ होती दे । 
यह विस्तारपूवक पहले समझा दिया गया। डपहद्यास के लिये ही? यह । 
उपहास यह है कि यह सह्यदय नहीं दे, केवल शुष्क तकों के उपक्रम के कारण 
ककश हृदयवाला दै और प्रतीति का परामश करने मे समथ नहीं है । 


हमत भी होते है । यदि वाक्य के 22028 को अनुमान का विपय माना जायगा 
तो इन अनुपपत्तियों का क्या होगा ! इनकी तो सत्ता ही मिट जायगी । वक्ता 
कुछ कहना चाहता है? इसमे किसी को न सन्देह होता है और न अनुपपत्ति | अतः 
यह अनुमान का विषय हो सकता दे । यह हे प्रस्तुत प्रकरण का सार | 


१११६ ध्वंन्यालोके 





तारावती 
€ 5५ रे 
( प्रश्न ) व्यज्ञय अथ को हम माने छेते हैं । किन्तु व्यज्ञय अथ ठीक है या 
नहीं इसके लिये तो हमें फिर मी अनुमान का ही सहारा छेना पडेगा । अनुमान से 
ही यह सिद्ध किया जायगा कि जो कुछ व्यक्त किया गया है वह सत्य है या नहीं | 
ऐसी दशा मे जिस अनुमान से पीछा छुड़ाया था वह पुनः गले पढ़ गया | वाक्य 
के अर्थ में तभी प्रामाणिकता आती है. जब वह दूसरे प्रमाणों के मेल में ठीक बैठ 
जाय। अत; यह मान लेने पर भी कि प्रतिपाद् व्यंग्याथ छिड्ढडी वहीं हो सकता 
यह तो अनिवाय ही है कि व्यक्त अथ की सत्यता प्रमाणित करने के लिये उसे 
छिज्ली (साध्य ) बनाया जाय । इस अनुमान से आप कैसे पीछा छुड़ायेंगे ! 
( उत्तर ) यह कोई अनुपपत्ति नहीं कही जा सकती । वाच्यार्थ के भी सत्यत्व की 
परीक्षा तो अनुमान से ही होगी । पहले वाक्यार्थत्रीध हो जायगा, तत्व संवादक 
( लोकिक सत्य से मेलखानेवाले ) अनुमान की प्रद्ृत्ति होगी। वाक्यार्थ शब्द.का 
विषय और उसकी सत्यता अनुमान का विषय | जिस प्रकार बाच्य के विषय में 
प्रमाणान्तर का अनुगमन करके उसके ठीक होने की परीक्षा की जाती है किन्तु 
उस ग्रमाणान्तर की प्रवृत्ति से शब्दव्यापार की विपयता समाप्त नहीं हो जाती वैसे 
ही यहाँ पर भी ब्यंग्याथ की परीक्षा दूसरे प्रमाणों से करने पर मी उसकी शब्द- 
विषयता समाप्त नहीं हो जाती । यही बात छोक वार्तिक की निम्नकारिकाओं में 
कही गई है-- 
आपवादाविसंवाद सामान्यादतचेदनुमानता । 
'निणयस्तावता सिद्ध बेद्बुद्ध्यु्त्तिन तत्कृता ॥ 
अन्यदेव हि. सत्यत्वमाप्तवादत्वहेतुकम | 
वाक्याथश्रान्य एवेति ज्ञातः पूर्बतर ततः ॥ 
तत्र॒ चेदासवादेन सत्यत्वमनुमीयते | 
* वाक्याथगप्रत्ययस्यात्र कर्थ स्यादनुमानता ॥ इृति। 
अर्थात्‌ यदि यह कहा जाय कि वाक्याथबोध में अनुमान की प्रक्रिया 
लागू होती है और उसमें आसवाद का सत्यरूप में सद्ठटित हो जाना ही सामान्य 
हेठ होता है तो इस पर कहा जा सकता है कि उतने से अर्थ की सत्यता का निर्णय 
तो सिद्ध हो जाता है किन्तु वाक्यार्थ बुद्धि उतत ( अनुमान ) के द्वारा उत्नन्न नहीं 
की जाती । सत्यत्व और वस्तु है जिसमें आसवादत्व हेतु के रूप मे आता है और 
वाक्‍्यार्थ अन्य ही वस्तु है यह उससे बहुत पहले जाना जा चुका है । अब उन 
दोनों व प्थक्‌ वस्तुओं मे यदि एक वस्तु सत्यत्व का आसवाद के द्वारा अनुमान 
किया जाता है तो यहाँ पर वाक्‍्यार्थ प्रत्यय अनुमान के अन्तर्गत कैसे ओयंगा ! 


तृतीय उद्योत १११७ 





तारावती , है 
इन कारिकाओं का आशय यही है कि वाच्याथ में अनुमान का उपयोग न होता 


हो यह बात नहीं है। उसमें अनुमान का योग होता हे और वह अनुमान वाच्याथ 
की अपेक्षा अधिक तथा उससे अतिरिक्त अंश सत्यत्व का साधक होता है । इतने 
से ही यह तो नहीं कहा जा-सकता कि वाच्याथ्थप्रतीति ही अनुमानिक दो गई । 
इसी प्रकार व्यद्भथाथप्रतीति अन्य वस्तु है और सद्भव सत्य की परीक्षा दूसरी 
वस्तु । सत्य की परीक्षा में अनुमान का उपयोग हो सकता हैं; किन्तु इतने से ही 
च्यंग्याथ का अन्तर्भाव अनुमान में नहीं हो सकता (आप के प्रश्न के उत्तर में यहाँ 
तक जो कुछ कहा गया है बह सब आपकी इस बात को मानकर कहा गया है कि 
व्यद्भबाथ की सत्यता की परीक्षा करने के छिये अनुमान की आवश्यता होती है । 

वास्तविकता तो यह है कि हम काव्य में व्यज्जना पर विचार कर रहे हैं । अतः हमें 
इस बात की आवश्यकता दह्वी नहीं कि हम व्यञ्ञना के सत्यत्व-असत्यत्व को सिद्ध करने 
पर विचार करें | व्यज्ञयाथ के सत्यत्व-असत्यत्व की परीक्षा तो छोक में होती है 
जहाँ उस वाक्य को छेकर उसके सत्वत्व के आधार पर जनसमूह की ग्रद्नत्ति निर्दिष्ट 
काय में हुआ करती है। उदाहरण के लिये “अग्निप्टोमेन यजेत” वाक्य को छीजिये | 

इसमें अमिश्टेम यज्ञ करने का आदेश दिया गया है | यदि अग्निशेम से वज्ञ करना 
वस्तुत: छामकर है तथा सत्य भी है तब तो जनता की प्रश्नत्ति उस ओर होगी, 
अन्यथा लोग उस आदेश को नहीं मानंगे । अतः अभिशेम के सत्वत्व की परीक्षा 
के लिये दुसरे प्रमाणों का अन्वेषण उपपुक्त तथा आवश्यक द्वोगा । इसके प्रतिकूछ 
काव्यवाक्यों का उद्देश्य किसी काय का आदेश देना नहीं होता | उनका मन्तव्य 
होता है वेद्यान्तरस्पशशून्य आनन्द मात्र में अवस्थिति। जब परिशीलछकों के 
अन्तःकरण अलौकिक चमत्काररूप आनन्द में ही पर्यवसित हो जाते हैं तब वह 
आनन्दात्मक सत्ता ही व्युत्तत्ति का आधान करनेवाली होती है। अर्थात्‌ परिशीछकों 
का अन्तःकरण पतिपाद्र आनन्द भावना से एक रूप होकर जिस उपदेश को ग्रहण 
कर लेते हैं काव्य की वही व्युत्पत्ति कही जाती है । अतएब काव्य में सत्वत्व अस- 
त्यत्व की परीक्षा ही मिथ्या है | काव्य का सत्यत्व तो परिशीलकों की अन्तरात्मा 

को आनन्दमय बना देना ही है । अतएवं जो व्यक्ति काव्य के सत्यत्व की परीक्षा 

के लिये अनुमान का अन्वेषण करता है उसकी हँसी ही उड़ाई जाती है । हँसी की 

तो बात यही है कि जो व्यक्ति तक का सहारा छेकर काव्यानन्द का भी निरूपण 

करना चाहता दे वह सह्ृदय नहीं कहा जा सकता | उसका हृदय शुष्क तकों के 

उपक्रम के कारण अत्यन्त ककंश हो गया है। अतएव वह काव्यानन्द की प्रतीति का 

परामश करने मे समथ हो ही नहीं सकता । बस यही उपहास की बात है। अतएव 


€ 


यह नहीं कहा जा सकता कि व्यंग्यप्रतीति सवंत्र छिंगी की प्रतीति ही होती है । 
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घ्वन्यालोकः 


यक्त्वनुमेयरूपव्यद्गय विपय॑ शब्दानां व्यक्ञकत्व॑ तद्ध्यनिव्यवहारस्याग्रयोज- 
कम्‌ | अपि तु व्यज्ञकत्वछत्षणः शब्दानां व्यापार ओत्पत्तिकशब्दाथंसम्बन्धवादि- 
नाउप्यभ्युपगन्तव्य इति ग्रदर्शनाथमुपन्यस्तम | तद्धि व्यक्ञकत्वं कदाचिह्लिज्नलेन 
कदाचिद्र पान्तरेण शब्दानां व।चकानामवाचकानाश्वच सबबादिशभिस््रतिक्षेप्य- 
मित्यस्मामियतल आरवघः । तदेव॑ गुणबृत्तिवाचकत्वादिश्यः शब्दप्रकारेभ्यो निय- 
मेनेव ताबहिलक्षणं व्यक्ञकखम्‌ । तदन्तःपातित्वेडपि तस्य हठादमिधीयमाने 
तहिशिपस्य ध्वनेयत्‌ प्रकाशन विग्रतिपत्तिनिरासाय सहृदयव्युतपत्तये बा तत्किय- 
माणमनतिसन्धेयमेव । न हि. सामान्यमात्ररुच्णेनोपयोगिविशेषक्ञषणानां 
ग्रतित्ेपः शक्यः कतुम। एवं हिं सति सन्तापमात्ररूच्षणे कृते सकलसद्वस्तुलूुच् 
णानां पौनरुकत्य प्रसज्भ४ तदेवम--- 

विमतिविपयो य आसीन्मनीपिणां सततमविद्तिसतत्त्व+। 
ध्वनिसब्ज्ञितः प्रकारः काव्यस्थ व्यश्ञितः सोडयम ॥३१॥ 

(अनु०) और जो झ्दों का व्यज्ञकत्व अनुमेयरूप व्यद्धयविपयक होता है वह 
ध्वनि व्यवहार का प्रयोजक नहीं होता | अपितु व्यज्ञकनाम रूपवाछा शब्दों का 
व्यापार शब्दाथ सम्बन्ध को औत्पत्तिक कहनेवाले के द्वारा भी स्त्रीकार किया जाना 
चाहिये यह दिखलाने के लिये प्रस्तुत किया गया है । वह वाचक और अवाचक 
दोनों प्रकार के शब्दों का व्यज्ञकत्व निस्तनन्‍्देह कभी छिड्ठ के रूप में कभी दूसरे 
रूप में तभी वादियों के द्वारा खण्डन नहीं किया जा सकता यह प्रदर्शित करने के 
लिये हमने यह यत्न प्रारम्भ किया है | वह इस प्रकार गुणइत्ति और वाचकत्व 
इत्यादि शब्दग्रकारों से व्यद्धयत्व नियमपूवक ही विलक्षण होता है । हृठपूवक 
उस ( ध्वनि ) के उनमें अन्तःपातित्व के कह्दे जाने पर भी विप्रतिपत्ति का खण्डन 
करने के लिये अथवा सह्ृदयों की व्युत्पत्ति के लिये ध्वनिरूप जो उनकी विश्येपताओं 
का प्रकाशन वह किये जाने पर उसका अनादर नहीं किया जाना चाहिये। सामान्य 
लक्षणमात्र से ही उपयोगी विश्ेप लक्षणों का प्रतिषेध नहीं किया जा सकता । ऐसा 
करने पर निस्सन्देह सत्तामात्र का छक्षुण कर देने पर समस्त वस्ठु के लक्षणों की 
पुनरुक्ति का दोप होगा । अतः इस प्रकार-- 

जो काव्य का घ्वनिनामक प्रकार मनीपियों के लिये आवेदित के समान अस- 
हमति का विपय- था, वद्द यह व्यक्त कर दिया गया || ३३ ॥ 

वारावती 

( प्रश्न ) यदि आप व्यज्जना को अनुमान रूप नहीं मानते और इस व्याप्ति 

को अंगीकार नहीं करते कि जहाँ जहाँ व्यञ्जना होती है वहाँ वहाँ अनुमान द्वोता 


हृतीय उद्योतः १११९ 





छोचन 
नन्वेव॑ तहिं मा भू्त्र यन्न व्यक्षकता तन्न सन्नानुसानत्वम्‌ , यन्न यन्नानुमानत्वं 
तत्नतत्न व्यक्षकत्वमिति कथमपह्ंयत इत्याशडक्याह-- 
यच्वनुमेयेति । तद्व्यन्जकत्व॑ न ध्वनिल्क्षणममिम्रायव्यतिस्क्तिविषयाब्यापारा- 
दिति सावः। नन्वभिप्रायविषय यद्व्यब्जकत्वमनुमानकयोगत्षेम॑ तद्चेन्न अयोजक 
>ध्वनिव्यवहारस्य वहिं किमर्थ तत्पूव॑मुपक्षिप्रमित्याशडक््याहई--अपि लिति | एवदेच 
सदक्षिप्य निरूपयति -- तद्भीति। यद एवं हि क्वचिदनुमानेनामिप्रायादी क्वचित्मत्य- 
स्ेण दीपालोकादी क्वचित्कारणत्वेन गीतध्वन्यादी क्वचिद्मिधया विवक्षितान्यपरे 
क्वचिद्‌गुणबृत्या अविवक्षितवाच्ये5नुग॒ह्ममाणं व्यन्जकत्वं इृष्ठं तब एवं तेभ्यः सर्वश्यो 
विकक्षणमस्य रूपं न सिध्यति तदाह--तदेवमिति | 
( प्रश्न ) तो फिर इस प्रकार जहाँ जहाँ व्यज्ञकता वहाँ वहाँ अनुमान यह न 
माना जाय इसको कैसे छिपाया जाय कि जहाँ जहाँ अनुमान होता है वहाँ वहाँ 
व्यञ्जकत्व होता है यह शड्ढा करके कह रहे हं--जो कि अनुमेय! इत्यादि । 
भाव यह है वह व्यज्कत्व ध्वनि का लक्षण नहीं है क्योंकि उससे अतिरिक्त विषय में 
उसका व्यापार नहीं होता । ( प्रश्न ) अमिप्रायविपयक जो व्यड्जकत्व होता है 
और जिसका योगक्षेम अनुमान से ह्वी एक रूप होता है यदि वह ध्वनिव्यवहार 
का प्रयोजक नहीं होता तो उसको पहले ही प्रस्तुत क्‍यों किया ! यह शज्ला करके 
कहते हैं--'अपिठ” इत्यादि | इसी को संस करके निरूपित करते है-- 
वह निस्सन्देह! यह । क्योंकि कहीं अमिप्राय इत्यादि में अनुमान के द्वारा, कहीं 
दीपालोक इत्यादि में प्रत्यक्ष के द्वारा, कहीं गीतध्वनि इत्यादि में कारणत्व के 
द्वारा कहीं विवद्धितान्यपरवाच्य में अमिधा के द्वारा कहीं अविवश्षितवाच्य में 
गुणइत्ि के द्वारा अनुगहीत किया जाता हुआ व्यज्जकत्व देखा गया है उसी से 
इसका रूप हमारे लिये उन सबसे विलक्षण सिद्ध होता है | वही कहते हैं---वह 
इस प्रकार! इत्यादि । 
तारावती 
है तो जाने दीजिये। इसके विपरीत तो व्याप्ति बन ही सकती है कि जहाँ जहाँ 
अनुमान होता दे वहाँ वहाँ व्यज्जना होती दै । इस व्याप्ति को आप कैसे छिपा 
सकते हैं ! यहाँ पर पूछनेवाले का आशय यह है कि हम इस वात को मान सकते 
हैं कि सब प्रकार की व्यञ्जनाथं अनुमान नहीं कही जा सकती । किन्तु इस बात 
का तो प्रतिपादन अन्थकार ने ही किया है कि शब्दों के अथ के अतिरिक्त वाक्‍्यार्थ 
रूप जो वक्ता का अमिप्राय द्वोता है वह अनुमानगम्य ही हुआ करता है। अतः 
यहाँ पर ऐसी व्याप्ति बनाई जा सकती है कि जहाँ जहाँ अमिप्रायरूप वाक्याथ में 
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ताराबती 

अनुमिति होती है वहाँ वहाँ व्यय्नाव्यापार द्ोता है अथवि्‌ बक्ता का अनुमित 
अमिप्राय व्यंग्य ही द्ोता है । यदि सगरत ब्यज्जनाये शआनुमान नहीं हो सकती 

(क्योंकि प्रदीप शत्यादि विना अनुमान के ही व्यज्जक होने हैं ) तो अनुमिव 
अमिप्राय मैं व्यज्जना का निषेध कोन करेगा ( उत्तर ) ( इस पर तो पहले दी 
विचार किया जा चुका है कि ) शब्दों की जिस व्यज्जकता से अभमिप्रायस्य ऐसे 
वाक्या्थ की अभिव्यक्ति होती है जो अनुमान का विपय बनने की क्षमता रखता है 
वैसी अभिव्यक्ति ध्वनि की प्रयोजिका नहीं होती । कारण यद् है कि उस प्रकार की 
व्यण्जना का व्यापार अमिप्राय की अगिव्यक्ति तक ही सीमित रहता है | उसका 
प्रसार अभिप्राय से अतिरिक्त अन्य वस्तु, रस और अल्ट्वार की व्यञ्ञनाओं तक नहीं 
हो सकता | इस प्रकार अमिप्राय की व्यब्जना में अव्याप्ति दी१ आ जाता है और 
वह व्यब्जना का पूरा रूप नहीं मानी जा सकती तथा वह ध्वनि की प्रयोजिका नहीं 
होती | ( प्रश्न ) यदि अभिप्रायविषयकर व्यमब्जकत्व प्वनि व्यवद्वार की प्रयोजक 
नहीं होती तो फिर आपने इस ध्वनिनिरूपण के प्रकरण में उसका उल्लेख दी क्‍यों 
किया ! आपका उल्लेख करना ही यद्द सिद्ध करता है कि अमिप्रायव्यम्जना भी 
ध्वनिसिद्धान्त की प्रयोजिका द्ोती दे | यद्द अभिप्रायव्यम्जना अनुमान से गताथ 
दो जाती है क्योंकि इसका बोगक्षेम अनुमान का जैशा ही होता है | इस प्रकार 
अनुमान और व्यम्जकत्व का व्याप्य-व्यापक भाव मानना अनिवार्य हो जाता है । 
इसका समाधान आपके पास क्या है ! ( उत्तर ) हमने जो पिछले प्रकरण में अमि- 
प्राय व्यग्जना का उल्लेख किया हे उससे यह कभी सिद्ध नहीं होता कि अमिप्राय 
व्यज्जना ध्वनितत्त्व की प्रयोजिका दोती हैं । अभिप्रायव्यक्षना के उल्लेख का 
मन्तव्य केवल इतना ही है कि वहाँ पर व्यज्ञना सिद्ध की जा रही थी और में यह 
दिखलाना चाहता था कि व्यञ्जना के सिद्धान्त को वे ोग भी अरबीकार नहीं 
कर सकते जो लोग शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को नित्य नहीं मानते अपितु 
औलत्तिक मानते हैं | इस प्रकरण के प्रार्म्म करने का मेरा मन्वव्य यही है कि 
कोई भी व्यक्ति किसी भी छिद्धान्त का माननेवालय क्‍यों न हो यह व्यज्ञमा तो उसे 
माननी ही पड़ेगी, चाहे वह छिज्ञ और छिझ्ली ( हेत और साध्य ) के रूपमें माने 
या किसी और रूपमे | वाचक शब्दों में भी व्यअ्जना होती हैँ ओर अवाचक शब्दों 
में भी । यह व्यज्ञना कहीं अनुमान के रूप में प्रकाशित होती है जैसे अभिप्राय की 
व्यज्ञना में ( इस व्यञ्जना को मानने के डिये नैय्यायिक वाध्य है | ) कहीं प्रत्यक्ष 
के द्वारा व्यग्जना होती है जैसे दीपाढोक वस्तुओं की व्यज्ञना करता है। कही 
कारण के रुप में व्यश्नना होती है जेसे गीतध्वनि इत्यादि में रस की कारणता 
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लोचन 


नल प्रसिदधस्थ किमर्थ खूपसझ्चोचः क्रियते अमिधाब्यापारगुणबत्यादेः | तस्थेव 
सामग्यून्तरोपनिपाताचह्विशिर्ट रूप॑ चदेंव ध्यन्जकत्वमुच्यतासित्यागढक्याह--- 
तदन्तःपातित्वेष्षीति | न वर्य॑ संक्लानिवेशनादि निषेधाम इति भावः | विग्रतिपत्ति- 

ग्विशेषो नास्तीति च्युत्पत्तिः संशयाज्ञाननिरासः । न हीति । उपय्रोगिषु विशेषेषु 
यानि लक्षणानि तेषघास्‌| उपयोगिपदेनानुपयोगिनां काकदन्तादीनां व्युदासः | एवं 
हीति। त्रिपदार्थसक्वरी सत्तेत्यनेनेव द्वव्यगुणक्मंणां छक्षितत्वाच्छुतिस्थृत्यायुव॑द: 
घनुवंदमभ्युतीनां सककलोकयात्रोपयोगिनामनारम्सः स्थादितिमाव: | विसतिविपयत्वे 
हेतुः--अविदि्तिसतत्त्व इति | अत एवाघुनान्न न कस्यचिद्विमतिरेतस्मात्‌ क्षणात्पस्व- 
तीति प्रतिपादयितुम--आसी त्‌ इव्युक्तम ॥ ३३ ॥ 


(प्रश्न ) प्रसिद्ध अमिधा और शुणबत्ति इत्यादि का रूपसंकोच क्‍यों किया 
जा रहा है! दूसरी सामग्री के उपनिपात से जो विशिष्ट रूप ही व्यञ्जकत्व 
कह दिया जाय यह आशा करके कहते हँ--'उसके अन्दर आने से भी यह । 
भाव यह है कि हम संज्ञानिवेशन आदि का निषेध नहीं कर रहे हैं | विग्रतिपत्ति 
का अथ दै--उस प्रकार का विशेषतत्त्व ( व्यञ्ञनाव्यापार ) नहीं है यह व्युतत्ति | 
व्युत्त्ति का अर्थ है संशय और अज्ञान का निराकरण | 'नहि? इत्यादि | उपयोगी 
विशेषों के जो लक्षण हैं उनका | उपयोगी शब्द से अनुपयोगी काकदन्त इत्यादि 
का निराकरण हो जाता है । 'इस प्रकार निस्सन्देह! इत्यादि | भाव यह है कि 
(तीन पदार्थों से सद्लीण सत्ता? इतने से ही द्वव्यगुणकर्मों के रक्षित होने से श्रुति 
स्मृति आयुर्वेद इत्यादि सभी लोकयात्रोपयोगी वस्तुओं का आरम्म ही नहों। 
विमतिविपयता में हेतु वतलछाते हं--“अविदितसतत्त्वः यह | अतएव इसी क्षुण से 
लेकर इस विपय में किसी की विमति नहीं है यदह्द प्रतिपादन करने के लिये ही “था! 
इस झब्द का प्रयोग किया गया | 

ताराबती 
विद्यमान है । कहीं व्यज्ञना अमिधा से अनुण्द्वीत होती है जेसे विवश्षितान्यपर- 
वाच्य घ्वनि में अभिधामूलक व्यज्ञना होती है । कही गुणवृत्ति के द्वारा व्यज्ञना 
अनुग्द्दीत होती हे जेसे अविवश्षितवाच्य ध्वनि में छक्षणामूछक व्यज्ञना हुआ करती 
है | इस प्रकार अनुमान, प्रत्यक्ष, कारणता, अमिधा और छक्षुणा ये सब व्यज्ञना के 
अनुग्राहक ही होते हैं | इससे यह सिद्ध हो गया कि व्यंजना नियम से सबका रूप 
नहीं अपितु इन सबसे विलक्षण द्ोती है | 

( प्रश्न ) व्यक्षना में अभिधाव्यापार गुणबृत्ति इत्यादि तो रहा ही करते हैं | ये 
तत्त्व प्रसिद्ध ही हैं । इनका अपलाप किया ह्वी नहीं जा सकता । आपने एक दूसरी 
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तारावती 
वस्तु की और कल्यना कर छी और उसका नाम व्यञ्ञना रख छिया | इस कल्पित 
वस्तु से प्रसिद्ध अभिधा इत्यादि व्यापारों के रूपसड्डोच की क्या आवश्यकता ! 
उच्चित तो यह है कि स्वयं व्यज्ञना की यह परिभापा कर दीजिये कि अमिधा और 
गुणबत्ति ही दूसरी सामग्री के आ पढ़ने से जो विश्विष्ट रूप घारण कर लेती हूँ वह्दी 
व्यज्ञना है | यह व्यज्ञना और कुछ नहीं विशेष प्रकार की अभिधा और विद्येप 
प्रकार की गुणबइत्ति ही है । अपने ही विश्विष्ट प्रकार के द्वारा किसी एक वस्ठु का 
रूउसड्डोच कैसे किया जा सकता है? ( उत्तर ) यदि आप हृठपूवक हमारी बत- 
छाई हुई वस्तु ( व्यक्ञना ) की दूसरी संता ( विशिष्ट अमिधा और विश्विष्ट व्यज्ञना ) 
ही रखना चाहते हैँ तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं | आप उसका यही नामकरण 
कर लीजिये | वग्रतियत्ति तो बस्तुतः किसी तत्व के विषय में होती है। क्योंकि 
विंप्रतिपत्ति शब्द का अथ है विरुद्ध प्रतिपत्ति या किसी तत्त्व के विपय में यह कहना 
कि जो विशेष बतछाया जा रहा है वह नहीं है | यही विप्रतिपत्ति शब्द का अथ है। 
जब आप उस तत्त्व को मानते ही हैँ तब उस विपय में जो भी विरोध उत्यन्न होंगे 
उनका निराकरण करने के छिये आपको उसकी व्याख्या करनी ही होगी फिर 
आप नाम उसे चाहे जो दं। दूसरी वात यह हे कि यदि आप उस तत्त्व को मानते 
ह तो रुद्ददयों की व्युतत्ति के छिये मी आपको उसकी व्याख्या करनी दी होगी । 
ब्युत्त्ति का अथ है सन्देह् और अज्नान का निराकरण | सद्ददयों को उस तत्त्व के 
विषय में सन्देह भी हो सकता है और उसके विपय में उनमें अज्ञान भी दो सकता 
है। उसका निराकरण तो आवश्यक है ही | इस प्रकार आप उस विशिष्ट 
तत्त्व को छल्पूबक छिपा नहीं सकते और न आपको उसका विरोध ही करना 
चाहिये | आप यह भी नहीं कह सकते जब व्यंजना विश्विष्ट प्रकार की अमिधा 
या विशिष्ट प्रकार की गुणबृत्ति ही है तब अमिधा और शुणइत्ति का सामान्य 
छक्षण कर देने भर से वह विशिष्ट तत्व भी गताथ हो जायगा; उसकी प्थक्‌ 
व्यास्वा करने की क्या आवश्यकता ? जब सामान्य का छब्कषण बना दिया 
जाता हे तब उस सामान्य के अन्द्र बहुत से उपयोगी विश्येप तत्त्व रह जाते हैं 
उन तत्त्वों का छक्षण बनाना भी आवश्यक ही होता है । यह नहीं कहा जा सकता 
कि सामान्य का छक्षण बना देने के बाद विश्ञेपों का लक्षण बनाना व्यथ होता है 
हाँ यदि अन्ुपयोगी काकदन्त जेसी कोई वस्तु दे तो उसका छक्षण बनाना व्यथ 
भी हो सकता है | उदाइरण के लिये वैशेपिक दर्शन में पहले तो सातों पदाथों 


ओऔर उनके अबान्तर भेदों का परिगणन किया गया; उसके बाद सदनित्य॑”“ 
इत्यादि सूत्र के द्वारा यह बताया गया क्रि द्रव्य, गण और कम यें तीम प्रदार्थ 
सत्तावाढे अनित्य इत्यादि होते हैं | सत्ता का होना इत्यादि सामान्य के छक्षण हैँ । 


तृतीय उच्योतः ११२३ 


ध्वन्यालोकः 
प्रकारोधन्यों गुणीभूतव्यडम्यः काव्यस्य दुश्यते। 
यत्र व्यदूग्यान्वये वाच्यचारुत्॑ स्था्कपंत्रत ॥३छ॥ 
व्यडग्यो5थों छलनालावण्यप्रस्यो यः ग्रतिपादितस्तस्य प्राधान्ये ध्वनिरित्यु 
क्तम्‌। तस्य तु गुणीमावेन वाच्यचारुखप्रकप गुणीभूतव्यद्भयो नाम काव्यप्रभेद 
प्रकल्प्येत | तत्र वस्तुमान्नस्प व्यडम्ग्यस्थ तिरस्कृतवाच्येभ्यः प्रतीयमानस्य कदाचि: 
द्राच्यरूपवाक्याथपित्ञषया गुणोसावे सति गुणी मूतव्यचूग्यता । 
(अनु०) काव्य का दूसरा प्रकार शुणीभूतव्यद्भव नामक दिखलाई देता है 
जिसमें व्यद्भधय के साथ अन्वय करने मे वाच्यचारुता अधिक प्रकृृष्ट हो जाय! ॥३४॥ 
ललनालावण्य के समान जो व्यद्धथ अथ पहले प्रतिपादित किया गया था 
उसकी प्रधानता होने पर ध्वनि! यह कहा गया | - उसके गोण दो जाने से वाच्य- 
चारुता के प्रकप में गुणीमूतव्यद्भब नाम का काव्यप्रमेद प्रकल्पित किया जाता 
है । उसमें तिरस्क्ृतवाच्य ( शब्दों ) के द्वारा प्रतीत होनेवराले वस्तुमात्र व्यद्ञथ 
के वाच्यरूप वाक्याथ की अपेक्षा गुणीमात्र हों जाने पर गुणीमूतव्बज्ञबता 
होती है । 





तारावती 

यदि कहो कि सामान्य के छक्षण बना देने के बाद विश्ञेप के कंदने की आवश्यकता 
नहीं रह जाती तो फिर द्रव्य इत्यादि के अवान्तर भेदों के छक्षण ही व्यथ हो जायें 
ओर श्रुति स्मृति आयुवंद धनुवंद इत्यादि जो तत्त्व समस्त छोकनीवन के लिये 
उपयोगी है उनका तो प्रारम्म ही न हो। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि सामान्य 
का छक्षण बना देने के बाद विशेष का लक्षण बनाना व्यथ हो जाता है | अतएव 
सामान्य अमिधा और गुणबत्ति का छक्षण बना देने पर भी उसमे विशिष्ट रूपसे 
रहनेवाली व्यञ्ञना की व्यास्या निरथक नहीं कही जासकती | इस प्रकार-- 

. काव्य का यह प्रकार ध्वनि के नाम से प्रसिद्ध हैं। अमीतक विद्वानों की 
असहमति का यह इतना अधिक विपय था मानी यह छोगों को विदित हीन हो | 
यह यहाँ पर व्यक्त कर दिया गया । 

अविदित होने के समान होना असहमति का हेतु है । यहाँ पर 'भासीत्‌” इस 
भूतकाल की क्रिया का प्रयोग किया गया है | इसका आशप् यह है कि अब जब 
कि मैंने बहुत ही साड़्ोपाड़ रूपमें ध्वनि का विवेचन कर दिया है, यह ध्वनि 
सिद्धान्त का विरोध इसी क्षण से अतीत की वस्तु बन गया । ( अब इसका विरोध 
करने का साहस किसी को भी न होगा )॥ १३ ॥ 


११५४ घ्वन्याछोफे 





लोचन 

एवं यावद्ध्वनेरात्मीयं रुप भेदोपभेद्सद्वितं यद्य व्यक्षकमेद मुख्ेनरुपं तत्से 
प्रतिपाथ आणभूतं इब्यथव्यब्जकमावमेकप्रधदकैन शिप्पलुद्धों विनिवेशयिर्तु ब्यक्ष्तक- 
वादस्थानं रचितमिति ध्वनि अति यद्दक्तत्यं तदुक्तमेच | भधुना तु ग्रुणीभृतोध्ष्यय॑ 
ब्यद्ञयः कवियाचः पविन्रयतीत्यमुना द्वारेण तस्पेवात्मकत्व॑ समर्थ यित्तुमाद--प्रकार 
इति | ध्यदस्येनान्वयों वाच्यस्योपस्कार इत्यर्थ: | अतिपादित हृति। 'प्रतीयमान 
पुनरन्‍्यदेव” इत्यत्र। उक्तमिति। त्रार्थ: शब्दों वा! इत्यत्रान्तरे व्यज्ञ्य' च वस्ववादि- 
त्रयं तन्न चस्तुनों व्यप्गयस्य ये भेदा उक्तास्तेपां क्रण गुणमावं दर्शयति--तत्रेति | 

इस प्रकार भेदोपभेदों के सहित ध्वनि के समस्त आत्मीयमेंद और जो व्यञ्जक 
भेद के द्वारा रूप उस सबका प्रतिपादन कर ( ध्वनि के ) प्राणरूप में स्थित 
व्यद्धय-व्यज्ञकभाव को एक प्रघद्टक में ही शिष्यबुद्धि में निविष्ट करने के लिये 
व्यज्जक के वादस्थान की रचना कर दी गई | इस प्रकार ध्वनि के विपय में 
जो कहना था वह कह ही दिया | अब तो गुणीमूत भी यद्द व्यद्धथ कविवाणियों 
को पवित्र करता है इसके द्वारा उसी के आत्मत्व का समर्थन करने के लिये कद्दते 
हैं-..प्रकार"*? इत्यादि | व्यद्भथ के साथ अन्वय अर्थात्‌ वाच्य का उपस्कार | 
प्रतिपादन किया गया! यह । 'प्रतीयमानं पुनरन्यदेव” इस कारिका में | 'कद्ा 
गया यह | “त्रार्थः शब्दों वा! इसके अन्दर | व्यद्भश्व तो वस्तु इत्यादि तीन 
होते हैं, उसमें व्यद्भथवस्तु के जो भेद बतछाये गये थे उनका क्रमशः गुणीभाव 
दिखलछाते हँ---वहाँ पर! यह । 

तारावती 

ध्वनि के विपय में जो कुछ कहना था वह सब यहाँ तक कह दिया गया | 
ध्वनि के विषय में सम्भावित वेमत्य, ध्वनि का स्वरूप, वेमत्यों का निराकरण, 
व्यज्भधन्य की दृष्टि से ध्वनि के मेदोपमेद और व्यज्ञक की दृष्टि से ध्वनि के मेद तथा 
उनके स्वरूप इन सब विषयों पर तो प्रकाश डाछा ही गया, साथ ही ध्वनि का प्राण- 
तत्व व्यज्ञनाव्यापार है यह समझकर व्यञ्ञना के विपय में बादविवाद उठाया 
गया और एक प्रधट्टक में ही शिष्यगण व्यज्ञना का ठीक रूप समझ सके इसके 
ढिये अनेक पक्षों के द्वारा व्यज्ञना की सत्ता सिद्ध कर दी गई। अब ध्वनि का जहाँ 
तक सम्बन्ध है कुछ कहने को शेप नहीं रह | इस विपव में जो कुछ कहना 
था वह सब कह दिया | यह व्यज्ञनातत्व इतना महत्त्वपूर्ण है कि यदि कविगण 
इसका आश्रय लेकर इसे मुख्यरूप में निवद्ध कर सके और इसे ध्वनि के प्रतिष्ठित 
पद्‌ पर आसीन कर सके तब तो कुछ कहना ही नहीं; यदि वे इसका सहारा लेते हैं 
और इसको मुख्य नहीं बना पाते गौगरूप में निबद्ध करके ही छोड़ देते तब मी 


तृतीय उद्योत॑ः ११२५ 





ध्वन्यालोकः 
यथा--लावण्यसिन्धुरपरैव हि केयमत्न यत्रोत्पछानि शशिना सह संप्लवन्ते। 
उन्मजति द्विरदकुम्भतटी च॒ यत्र यन्नापरे कदुलिकाण्डमृणारूदण्डाः॥ 

(अनु०) जैसे--'यह यहाँ पर दूसरी ही कौन छावण्य का समुद्र है, जिसमे 
चन्द्रमा के साथ उत्पल तैर रहे हैं, जिसमें हाथी के मस्तक का तट ऊपर को 
उठ रहा है और जहाँ दूसरे कदछी के स्तम्म और मृणाल दण्ड विद्यमान हैं |? 

तारावती 

व्यज्ञयाथ कविवाणी को पवित्र कर ही देता है। अतणएव इस तत्त्व को काव्य में 
प्रमुखरूपता और काव्य की आत्मरूपता प्राप्त होनी द्दी चाहिये | इस चौंतीसवीं 
कारिका मे गुणीभूत व्यज्ञथ की परिभाषा दीगई है | इसका आशय यही है कि 
गुणीमूतव्यद्धय भी जब इतना मद्तत्त्वपुण होता है तब प्रधानीमूत व्यद्भव पर आधृत 
ध्वनि का तो कहना ही क्या ? कारिका का अथ यह है-जहाँ व्यड्रथाथ स्वयं प्रधानी मूत 
नहीं होता किन्तु उसका वाच्य के साथ अन्वय हो जाता है और व्यद्भुयाथ की 
अपेक्षा वाक्याथ में ही चारुता का उत्कप होता है उसे गुणीमूत व्यद्धय कहते हैं । 
यह भी काव्य का एक दूसरा प्रकार है और यह भी कविवाणी में प्रायः दृष्टिगत 
हुआ करता है | प्रथम उद्योत में यह बतलाया जा चुका है कि जिस प्रकार आँख 
नाक-कान इत्यादि अद्भसंस्थान में सम्मिलित न हो सकनेवाला छलनाओं का छावण्य 
एक प्रथक ही वस्तु है जो समस्त अज्भसंस्थान को आप्यायित किया करता है उसी 
प्रकार वाच्य अर्थों में सन्निविष्ट न हो सकनेवाला व्यद्ध्याथ एक पथक्‌ ही वस्तु है 
जो वाच्याथ की अपेक्षा अधिक उत्झ्ृष्टता को प्राप्त होकर ध्वनि का रूप धारण कर 
लेता है। यदि वही व्यज्भयाथ वाच्याथ के साथ अन्वित हो जाय और व्यज्ञन्याथ 
की अपेक्षा वाच्याथ मे चारुता का अधिक प्रकष हो तो व्यज्ञन्यार्थ गुणीभूत हो जाता 
है जिससे इसका नाम ग़ुणीभूत व्यद्धव्य पड़ जाता है; यह काव्य का एक दूसरा ही 
भेद मान लिया जाता है | वाच्य के साथ व्यद्धय का अन्वय होने का आशय यह 
है कि व्यंग्य वाच्य का उपस्कार कर देता है और इस प्रकार उसका गुण बन जाता 
है। इसीलिये इसे गुणीभूत कहने छगते हैं । अब यहाँ पर यह दिखलाया जा रहा 
है कि व्यंग्य के जितने भी भेद बतलाये गये हैं वे सब गुणीभुत हो जाते हैं | व्यंग्य 
तीन प्रकार का होता है--वस्तु, अलछ्लार और रस । वस्तु व्यज्ञना दो प्रकार की 
होती है अविवश्वितवाच्य और विवक्षितान्यपरवाच्य | अविवक्षितवाच्य दो प्रकार का 
होता है अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य और अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य | सर्वप्रथम अत्यन्त- 
तिरस्कृतवाच्य को छीजिये--इसमें तिरस्कृत वाच्यों के द्वारा प्रतीतिगोचर होनेवाले 
व्यंग्याथ वस्तु का कदाचित्‌ वाक्याथ की - अपेक्षा गुणीभाव हो जाता है | जैसे-- 


११२५६ ध्यन्यालोके 
छोचद 


लावण्येति। अमिकापविस्मयगर्मय॑ कस्यचित्तरुणस्योक्तिः | अन्न सिनन्‍्धुशब्देन 
परिपूणता, उत्पकशब्देन कदाक्षच्छठाल, शशिशव्देन बदने, द्विदकुम्मतटीशब्देन 
स्तनयुगरं, कदलिकाण्डशब्देनोस्युगुलं, मझणालदण्डशब्देन दोयुग्ममिति ध्वन्यते। 
तन्न चेषां स्वार्थस्य स्थाजुपपत्तेरन्धशब्दोक्तेन न्‍्यायेन तिरस्कृतवाच्यत्वम्‌ । सच 
प्रतीयसानोड्प्यर्थविशेषः 'अपरेव हि केय॑! इत्युक्तिगर्भीकृते चाच्येंडशे चारुत्वच्छायां 
'छावण्य! इत्यादि | किसी तरुण की यह अभिवापा और विस्मय से गर्मित 
उक्ति है । यहाँ सिन्धु शब्द से परिपृूणता, उस शब्द से कटाक्ष की शोभा, झशि 
शब्द से मुख, द्विरदकुम्मतटी शब्द से दो स्तन, कदली काण्ड शब्द से दोनों ऊद् 
और मृणाल दण्ड शब्द से दोनों वाँदें ध्वनित होती हैँ । यहाँ इन शब्दों की 
स्वार्थ मे सवथा अनुपपत्ति के कारण अन्ध शब्द में बतछाये हुये न्याय से तिरस्कार 
वाच्यत्व होता है | बह प्रतीयमान भी अर्थ विश्ेप यह दूसरी कौन है” इस उक्ति 
के गर्भीकृतवाच्य अंश में चारता की छाया का आधान करता है क्‍योंकि 
वारावती 
कोई तरुण किसी नायिका तरुणी के सौन्दर्य पर रीक्ष कर अमिलापा और 
विस्मय के साथ कह रहा है-- 
यह कोई विचित्र प्रकार की एक भिन्न ही नदी दृष्टिगत हो रही है; नदी 
जछ से परिपू्ण होती है यह छावण्य से भरी हुई है, इसमे चन्द्रमा के साथ कमल 
तैर रहे हैं; इसमे हाथी की कुम्मतटी ऊपर को उठ रही है और इसमें दूसरे ही 
प्रकार के कदली स्तम्म और मृणाल दण्ड दिखलाई पड़ रहे हैं |? 
यहाँ सिन्धु ( नदी ) की उपमा से व्यक्त होता है कि नायिका छावण्य से परि- 
पूण है ( सिन्धु समुद्र को भी कहते हैं ओर विशाल नदी को भी । ) चन्द्रमा से 
'मुख और कमछों से कटाक्ष की शोभा अभिव्यक्त होती है | ( चन्द्रमा और कमर 
“साथ-साथ तैर रहे हैं इस कथन से व्यक्त होता है कि नायिका के कठाक्ष तथा मुख 
दोनों चश्चछ हैं। मुख की चश्जछता नायिका की विलास-चेष्टाओं को अभिव्यक्त 
करती है । ) हाथी के कुम्मतट से दोनों स्तनों के विस्तार का, कदछी स्तम्भों से 
'दोनों ऊरुओं का और मृणाल दण्डों से दोनों भुजाओं का अभिव्यंजन होता है । 
, यहाँ पर वाच्यार्थ यही है कि यह छावण्य की नदी है; इसमें कमल और चन्द्र साथ 
साथ तैर रहे है, हाथी का मस्तकतठ उठता हुआ दिखाई देता है और इसमें 
_कंदली स्तम्म तथा मृणाल दण्ड पड़े हुये है। यह वाच्यार्थ बाधित है क्योंकि नदी 
'जल-प्रिपूण होती है छावण्य से भरीहुई नहीं; नदी में - चन्द्र और कमल साथ-साथ 
'तैर ही नहीं सकते और न छावण्य के प्रवाह में हथी का मस्तक कदछी स्तम्भ और 
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विधत्ते, वाच्यस्यैव स्वात्मोन्मज्जनया निमज्जितव्यद्ञनयजातस्य सुन्दरत्वेनावभानात्‌ । 
सुन्द्रत्व॑ चास्यासम्साव्यमानसमागमसकरूलोकसार भूतकुवलूयादिसाववर्गस्य_अति- 
सुमगेकाधिकरणविश्वान्तिलब्धसमुच्चयरूपतया विस्मयविमावताप्राप्तिपुरस्कारेण 
व्यद्ञयार्थोपस्कृदस्थ तथा विचितन्रस्यैव वाच्यरूपोन्मज्जनेनासिलापादिविभावत्तात्‌ । 
अत एवेयवि यद्यपि वाच्यस्थ प्राधान्यं तथापि रसध्वनों तस्थापि ग्रुणतेति स्वस्य 
गुणीभूतव्यज्ञ यस्य प्रकारे सन्‍्तव्यम्‌ | अत एवं ध्वनेरेवात्मत्वमित्युक्तचरं बहुशः । 
व्यज्धत्य समृह को नियन्त्रितकर वाच्य ही अपनी आत्मा को ऊपर उठाकर सुन्दर 
के रूप में अवभासित होता है | कुबल्य इत्यादि वस्तुसमूह ( सोन्दय मे ) समस्त 
छोक का साररूप है, उनका एक साथ में समागम सबथा असंभावित है, किन्तु 
अत्यन्त मनोरम ( स्त्रीरूप ) एक अधिकरण को प्राप्कर उसमें विश्ान्त होने के 
कारण वह समुच्चयरूप में स्थित हो गया है | इससे पहले तो उसको विस्मय की 
विभावरूपता प्राप्त हो जाती है फिर व्यज्ञयाथ से उपस्कृत उस प्रकार विचित्र 
तत्त्व को ही वाच्यरूप में उन्मज्ञित होने से अमिछापरा इत्यादि की विभावरूपता 
प्राप्त हो जाती है जिससे उसमें सुन्दरता आ जाती है । अतरव यद्यपि इतने तक 
तो वाच्य की प्रधानता है तथापि रसध्वनि में उसको भी गोणरूपता प्राप्त हो जाती 
है यह बात सभी गुणीमूतव्यद्धथों के प्रकार में मानी जानी चाहिये। इसीलिये बहुशः 
यह वात कही गई है कि ध्वनि को ही आत्मत् प्राप्त होता है | 
ह तारावती 

मृणालदण्ड ही इृष्टिगत दो सकते हैं । अतएव जिस प्रकार “निःश्वासान्ध 
इवादझ० में दपण को अन्धा कहने में उसका अथ्थ एकदम तिरस्क्ृत हो जाता है 
उसी प्रकार यहाँ पर भी चन्द्र, कमल इत्यादि शब्दों का वाच्याथ सवथा तिरस्क्ृत 
हो जाता है । अतएव यहाँपर मुख कटाक्ष इत्यादि के सौन्दय की जो प्रतीति होती 
है वह अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य व्यंजना कह्दी जायेगी | यह कोई दूसरी ही कौन 
नदी है अर्थात्‌ यह किस प्रकार की नदी है यह समझ में नहीं आता 2 इस अक्ति 
में जो वाच्याश् है, व्यंग्याथ उसी मे काव्यचारुता की प्रतीति में देतुमूत शोभा का 
आधान करता है | इसमें छावण्य भरा हुआ है? 'इसका मुख चन्द्रमा के समान 

न्दर है? इसके कटाक्ष कमलों के समान सुन्दर हैं! इत्यादि व्यंग्याथ नीचा पड़ 
जाता है और वाच्याथ 'छावण्य-नदी मे चन्द्रमा और कमल साथ-साथ तैर रहे हैं? 
में अधिक चमत्कार की प्रतीति होती है । इस प्रकार वाच्याथ व्यंग्याथ को दवाकर 
अपनी आत्मा को ऊपर उठा देता है और उसी में चारुता का प्रतिभास होता है | 
वाच्याथ में सुन्दरता यही दे कि चन्द्र और कमछ“ये दोनों.तत्त्व संसार मे सुन्दरता 
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लोचन 
अन्ये तु जलक्रीडावतीणतरुणीजनछावण्यसुन्द्रीकृतनदीविषयेयमुक्तिरिति सह- 
दया: । तन्नापि चोक्तमकारेणेव योजना। यदि वा नदीसन्निधो स्नानावतीणयुवर्ति- 
विषया । स्वंथा तावहिस्मयसुखेनेयतिष्यापारादगुणता व्यद्ञ-यस्य । 


दूसरे सह्ददय तो कहते हैं कि जलक्रीड़ा के लिये अवतीण् तरणीजन के 
लावण्यद्रव से सुन्दर बनाई हुई नदी के विषय में यह उक्ति है, उसमें भी उक्त 
प्रकार की ही योजना की जानी चाहिये। अथवा नदी के निकट स्नान के लिये 
युवतियों के विषय में यह उक्ति हैं | सव प्रकार से विस्मय के द्वारा इतना होने के 
कारण व्यज्ञन्य को ग़ुणीभाव प्राप्त होता है । 

तारावती 

कासार माने जाते हैं | किन्तु ये दोनों एकसाथ न तो कभी रहते है ओर न 
इनके रहने की सम्भावना ही की जा सकती है | किन्तु उनको एक अद्वितीय 
रमणीय नायिका का शरीर प्राप्त हो गया है जिससे वे अपने नैसर्गिक विरोध को 
छोड़कर एक साथ दृष्टिगत होने छगे हैं। इन दोनों का एकसाथ दृष्टिगत होना 
विस्मय का विभाव बन गया है। यह विस्मय की विभावरूपता पहले आती हैं? फिर 
व्यंग्याथ की अभिव्यक्ति होती है जिससे नायिका के मुख नेत्र इत्यादि का सौन्दय- 
बोध होता है । वह विस्मय को उत्पन्न करनेवाला विचित्र तत्त्व ही वाच्य से उप- 
स्कृत हो जाता है । अर्थात्‌ कुबलय और चन्द्र इत्यादि का एक साथ होना एक 
विचित्न वाच्यत्व है, उसमें नायिका के मुख नेत्र इत्यादि के सौन्दय का समावेश्य 
हो जाता है ।इस प्रकार व्यंग्या्थ वाच्याथ का ही उपकार करता है ओर वाच्याथ 
ऊपर उठा हुआ दिखलाई देने छगता है जिससे हम कटाक्ष, वदन इत्यादि को 
कुवलय और चन्द्र इत्यादि के रूप में देखने लगते हैं | तब नायिका का मुखचन्द्र 
तथा नेत्रकमछ इत्यादि अमिछाषा का विभाव बन जाते हैं। यही वाच्य की 
सुन्दरता का आशय है ओर इसीलिये व्यंग्य को केवछ उपस्कारक और वाच्य का 
प्रधान माना गया है | इस प्रकार वाच्य की अपेक्षा गौण बनकर ब्यंग्य गुणीभूत 
दो जाता है । किन्तु यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि वाच्य की प्रधानता इतने 
ही अंश में है कि वाच्य विस्मय का विभाव बनकर और व्यंग्य से उपस्कृत होकर 
अभिलाषा का विभाव वन जाता है | इसके बाद जो नायक की रति अभिव्यक्त 
होकर शद्भार॒स्स के रूप में ध्वनित होती है उसके प्रति तो यह वाच्य गौण बन 
जाता है | रसध्वनि ही प्रधान हो जाती है । जहाँ कहीं गुणीमूत व्यजु होता है। 
पह सवच् यही दशा होती है कि पहले एक व्यज्ञथार्थ वाच्य की अपेक्षा गोण 
दोता हे; फिर वह बाच्यार्थ रसध्यनि में आत्मसमपण कर देता है और पर्यवसान 
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ध्वन्यालोकः 

अतिरस्कृतवाच्येभ्योडपि शब्देभ्यः प्रतीयमानस्य व्यद्धथस्य कदाचिद्ाच्य- 
प्राधान्येन काव्यचारुत्वापेक्षया गुणीभावे सति गुणीभूतव्यडग्यवा, यथोदाह्नतम--- 
“अनुरागवती सन्ध्या' इत्येवमादि । तस्येव स्वयमुक्त्या प्रकाशितत्वेन गुणीमावः 
यथोदाहतम-- सझ्लेतकालूमनसम्‌”? इत्यादि । रसादिरूपव्यडम्ग्यस्थ गुणीभावों 
रसवदलझ्ारे द्शित; तत्र च तेघामाधिकारिकवाक्यापेक्षया गुणीभावों विवहन 

प्रवृत्तभ्॒त्यानुयायिराजवत्‌ । व्यडग्ग्यालक्कार॒स्य गुणीमावे दीपकादिविपयः 

(अनु०) अतिरस्कृतवाच्य शब्दों से भी ग्रतीयमान व्यंग्य की कदाचित्‌ वाच्य- 
-.. चारुत्व की अपेक्षा गुणीभाव हो जानेपर गुणीमृतव्यज्ञथता हो जाती है, जैसे 
उदाहरण दिये हये--अनुरागवती सन्ध्या” इत्यादि में | उसी का अपनी उक्ति से 
प्रकाशित होने के कारण ग्रुणीभाव जैसे उदाहरण दिये हुये 'सद्लेतकालमनसम: 
इत्यादि मे | रसादिरूप व्यंग्य का गरुणीमाव रसवदलंकार में दिखलाया गया; और 
उसमे उनका आधिकारिक वाक्य की अपेक्षा शुणीभाव विवाह में प्रदत्त भृत्य के 
अनुयायी राजा के समान होता है । व्यंग्य अलंकार के गुणीमाव में दीपक इत्यादि 
का विषय होता है। 





वारावदी 
रसध्वनि में ही होता है | यही कारण है कि सामान्य व्यज्ञना को काव्य की आत्मा 
नहीं माना गया है अपितु अनेक बार यह कहा गया है कि काव्य की आत्मा ध्वनि 
ही होती है | कुछ छोगों ने इस पद्म का अवतरण इस प्रकार छगाया है कि 
युवतियों का समूह जलक्रीडा के लिये किसी सरोवर में उतरा है जिससे सुन्द्रियों के 
लावण्यरूप द्रव से नदी अधिक सुन्दर वन गई है । उस नदी का ही इस पद्य में 
वर्णन किया गया है | इस अवतरण में मी इसी प्रकार की योजना करनी चाहिये । 
( नदी का वणन मानने मे 'छावण्यसिन्धु! का अर्थ करना पड़ेगा लावण्य से परिपूर्ण 
नदी अथवा लावण्य के कारण सुन्दरता को प्राप्त नदी | उत्मल इत्यादि शब्दों में 
तो पहले की बतलाई हुईं परिपादटी ही छागू होगी, उसमें उसी प्रकार व्यश्लनाये 
मानी जावेगी | किन्तु इस व्याख्या मे यह दोप है कि एक तो सिन्धु का वर्णन 
प्रधान हो जाता है नायिका का नहीं | दूसरी वात यह है कुवछब और चन्द्र दोनों 
का एक में आना भी सिद्ध नहीं होता जो विस्मय का विभाव है | इस व्याख्या से 
सहह्ृदय व्यक्ति का सरोवर को ओर आहइष्ट होना सिद्ध होता है नायिका की ओर 
नहीं, अतः वाच्य अभिलाप का विभाव भी नहीं वनता । अतः यह व्याख्या त्याज्य 
है ।) अथवा नायिका नदी के निकट स्नान करने के लिये अवतीण हुई है, उस 
नायिका का वणन ही प्रस्ठत पद्य में किया गया है। चाहे कोई व्याख्या क्यों न की 
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लछोचन 
उदाह्ृतमिति। एतच्च प्रथमोद्योत एव निरूपितम्‌ । अनुरागशब्दस्य चामिलापे 
तदुपरक्तत्वलक्षणया छावण्यशब्दवत्‌ प्रवृत्तिरित्यसिषायेणातिरस्क्ृतवाच्यत्वमुक्तम्‌ । 
'तस्येवेति । वस्तुमान्नस्य । रसादीति। आदिशब्देन सावादयः रसवच्छब्देन श्रेयरिवि- 
प्रभुतयोडलड्वारा उपलक्षिताः। नन्वत्यर्थ ग्रधानभूतस्य रसादेः कथं ग्रुणीसावः ? 
गुणीसावे वा कथमचारुत्व॑ न स्यादित्याशह्ग य प्रत्युत सुन्दरता मवतीति प्रसिद्धदनष्टान्त- 
सुखेन दर्शयति--तत्र चेति। रसवदावलड्जारविषये । एवं वस्तुनो रसादेश्व गुणीभावष॑ 
प्रदृर्श्यालंकाराव्मनो5पि ठृत्ीयस्य व्यज्ञयप्रकारस्थ त॑ दर्शयति-व्यड्ड'यालंकारस्येति । 
उपमादेः ॥ ३४ ॥ 

“उदाहरण दिया गया! यह | यह तो प्रथम उचद्योत में ही निरूपित कर 
दिया गया । और अनुराग शब्द की उसके उपरक्तत्व की लक्षणा से अभिलाष 
मे लावण्य शब्द के समान प्रवृत्ति होती है इस अभिप्राय से अतिरस्कृतवाजयत्व 
कह दिया गया | 'उसी का! यह । वस्तुमात्र का । 'रसादि' यह । आदि शब्द 
से भाव इत्यादि और रसवत्‌ शब्द से प्रेयस्वी इत्यादि अल्छ्लार उंपलक्षित होते हैं। 
( प्रश्न ) अत्यन्त प्रधानभूत रस इत्यादि का गुणीमाव कैसे होता है ! अथवा गुणी- 
भाव होनेपर अचारुता क्‍यों न हो! यह शड्ढा करके प्रसिद्ध दृष्टान्त के द्वारा 
दिखछाते हैं---और वहाँ पर! | यहाँ रसवत्‌ इत्यादि अलछ्लार के विषय में | इस 
प्रकार वस्तु और रस इत्यादि का गुणीमाव दिखाकर अंल्ढारात्मक तृतीय व्यंग्य 
प्रकार के भी उसको ( शुणीमाव को ) दिखछाते है--व्यद्धन्यालझ्लार का! वह । 
अर्थात्‌ उपमा इत्यादि का | | 

तारावती | 

जाय चमत्कारात्मक व्यापार विस्मय के द्वारा ही होता है जोकि वाच्य के द्वारा 
अधिगत होता है । इसीडिये प्रत्येक पक्ष मे व्यंग्य को गुणीमूत ही मानना पडेता । 

वस्त॒व्यञ्ञना का दूसरा प्रकार वह होता है जिसमे बाच्याथ का तिरस्कार नहीं 
होता । ऐसे शब्दों से जब व्वंग्याथ की प्रतीति होती है तब कमी-कमी कव्यि- 
चारुता की दृष्टि से वह व्यंग्य भी वाच्य की अपेक्षा-ग़ुणीमाब को प्राप्त हो जाता है। 
जैसा कि 'अनुरागवती सम्ध्या' इत्यादि में पहले उदाहरण दिया जा छुका है | 
यह उदाहरण प्रथम उद्योत में दिया जा चुका है और इसकी व्याख्या भी कीजा 
चुकी हे । ( यह समासोक्ति अल्ड्डार का उदाहरण है। यहाँ सन्ध्या और दिवस 
का वणन किया गया है, किन्तु उनका बाघ नहीं होता । अपितु दम्पति-व्यवह्ार 
की जो व्यञ्षना होती हे वह सन्ध्या और दिवस के वाच्याथ को ही आधिक सुन्दर 
बना देती हैं | इसीलिये यह गुणीमृतव्य॑ग्य है। ) अनुराग शब्द का अथ है वस्व॒ 
का उपरखन करना | इस शब्द का अमिलापा में प्रयोग अनादि पस्षरा से 
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वाराबती 
छावण्य के समान रूढ़ रूप मे होता है | सन्ध्या के अथ में उपरंजन प्रस्यक्षे सिद्ध 
४ है; किन्तु अभिलापा मे उसका प्रयोग निरूढा छक्षणा के रूप में किया गया है | 
इसीलिये इसे अतिरस्कृतवाच्य कह दिया गया है | वस्तुब्यंजना ही कहीं-कहीं 
पर उस अवस्था मे भी गुणीमूत हो जाती है जब कि उक्ति के द्वारा उसका स्वयं 
प्रकाशन कर दिया जाय । जैसे--“यह जानकर कि विट सल्'लेंत काठ को जानना 
चाहता है उस चतुर नाविका ने हँधते हुये नेत्रों से अभिप्राव को प्रकट करते हुये 
लीलाकमल को सिकोड़ लिया |? यहाँ पर लीछलाकमल को सिकोड़ने से सायंकाल 
की व्यंजना होती है तथापि कवि ने आकूत! ( अमिप्राय ) शब्द का प्रयोग कर 
उस व्यंजना की ओर स्वयं सड्'ेत कर दिया है “अभिप्राय” इस वाच्य अंश की 
व्याख्या करने के लिये 'डीलाकमछ निमीलन' के व्यंग्य को समझाना अनिवाय है । 
अतएव वाच्याग होने के कारण यह व्यंग्य गुणीमृत हो गया है| रस इत्यादि व्यंग्यों 
की शुणीभावरूपता रसवदलड्जार मे दिखलाई जा चुकी है। रसवत्‌ शब्द उपछत्तण 
परक है। इससे प्रेयस इत्यादि का उपलक्षण हो जाता है। ( रस के अलड्लार होनेपर 
रसवत्‌ अल्ड्लारमभाव के अपराग होनेपर प्रेयसू , रसाभास और भावामास के 
अपरांग होनेपर ऊजस्वी, भावशान्ति के अपराग होनेपर समाहित ये प्राचीन 
आलड्लारिकों के बतलछाये हुये अलक्लार हैं । इसी प्रकार मावोदय, भावसन्धि, भाव- 
शबछता, शब्दशक्तिमूल और अथंशक्तिमूल ध्वनियों की भी अपरागता अढ्वार की 
कोटि मे आती है । इनका विस्तृत विवेचन काव्यप्रकाश के पाचव उद्नास के 
प्रार्म्म में किया गया है । ) ( प्रइन ) अत्यन्त प्रधान रूप में स्थित रस इत्यादि 
कां शुणीमाव केसे हो सकता है ? यदि गशुणीभाव हो जाय तो अचारुता क्‍यों न 
आयेगी ? यह शड्जा करके उत्तर के रूप मे पूव यह कहा जा सकता है कि ग्रत्युत 
सुन्दर ही हो जाता है | इस विपय मे यह एक प्रसिद्ध दशन्त दिया जा सकता है 
कि जेसे यदि किसी नौकर का विवाह हो और उसकी बारात मे राजा चछा जाय 
तो राजा अपने नौकर की अपेक्षा वहाँ पर गोण ही होगा तथापि राजा के बारात मे 
आ जाने से उस बारात की शोभा बढ़ ही जाती है | इसी प्रकार यदि किसी अथ 
में रस पोषक बन जाथ तो उस काव्य का सौन्दय ही बढ़ जाता है। जब आधिका- 
रिंक ( प्रधान') वाक्याथ के प्रति रसगुणीभूत हो जाते हैं तब उनमे गुणीमृतव्यंग्यता 
आ जाती है | आधिकारिक का अथ है वह वस्तु जिसे फल का स्वामित्व प्राप्त हो 
जाय ( अधिकारः फछे स्वाम्यमधिकारी च तत्प्रभ! | ) इस प्रकार का फछ किसी 
'एक वाक्याथ, को होता है उसकी सहायता करनेवाले समी तत्त्व गुणीमृत हो जाते 
है। यह तो हुई वस्ठ और' रसव्यंजनाओं के गुणीमृत होने की ब्रात | अब 
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तथा+-- 
प्रसन्नगम्भीरपदाः काव्यवन्धा; सुखावहाः । 
ये च तेपु प्रकारोड्यमेव योज्यः सुमेधसा॥ ३५॥ 
(अनु०) उसी प्रकार--- 
प्रसन्न और गम्मीर पद्वाले जो सुखावह काव्यवन्ध हैं उनमें बुद्धिमान मनुप्य 
को इसीप्रकार ( काव्यमभेद ) की योजना करनी चाहिये ॥ १५ ॥ 
तारावती 
अलल्भार व्यज्ञना को छीजिये--दीपक इत्यादि के विपय में व्यद्ग्य अलझ्जार गुणी- 
भाव को प्राप्त हो जाता है । ( दीपक अछड्जार वहाँ पर होता है जहाँ प्रकृत और 
अप्रकृत के एक धर्म का निर्देश किया जाय; जेसे--क्षपणों के धन, सर्पों के फन 
की मणि, सिंहों के केसर और कुलबालिकाओं के स्तन तब तक कोन छू सकता है। 
जब तक वे मर न जाये ।? यहाँ कुलबालिकाओं के स्तन प्रस्तुत वण्य विषय हैं और 
कृपणों के धन इत्यादि अप्रस्तुत। इससे उपमालट्ढार की व्यज्ञना होती है कि--कुछ- 
बालिकाओं के स्तन कृपणों के घनों, सरपों की फणमणियों और सिंहों के केसरों के 
समान स्पश में अशक्य होते हैं। इस प्रकार यहाँ व्यंग्य अलड्डार उपमा है और वाच्य 
दीपक। उपमा का मूलाधार होता है साहश्यविधान और दीपक का मूलाधार है 
कई एक अप्रस्तुतों की छड़ी सी पिरो देना।यहाँ पर चमत्कार साइथ्य में नहीं अपितु 
कई एक अप्रस्तुतों के उपादान में है अतः व्यंग्य उपमा गौण हो गई है और वाच्य 
दीपक प्रधान। अतः यह गुणीमूतव्यंग्य का उदाहरण है। इसी प्रकार दृष्टान्त इत्यादि 
दुसरे साहश्यमूछक अलड्ढारों म॑ं भी उपमा गर्मित रहती है और गुणीभूत हो जाती 
है।) इस प्रकार वस्तु, रत और अलंकार तीनों प्रकार के व्यंग्याथों को गुणीमाव 
प्रपप्त हो जाता है | ( काव्यप्रकाश में शुणीभूतव्य॑ग्य के ८ प्रकार बताये गये हैं-- 
अगूठभपरस्यपाज्रा वाच्यसिद्धथड़मस्फुटम | 
सन्दिग्धतुल्यप्राधान्ये का काश्षिप्तमसुन्द्रम्‌ ॥ 
व्यंग्यमेवं गुणीमूतव्यंग्यस्या्टी मिदा स्घृता। ॥ 
अर्थात्‌ (१) अगूढ ( २) अपरांग, (३ ) वाच्यसिद्धबड़, (४) अस्छटठ, 
(५ ) सन्दिग्धप्राधान्य, ( ६ )वुल्यप्राधान्य, (६) काक्काक्षित और (८) असुन्दर; 
ये ८ मेद गुणीमृत॒व्यंग के होते हैं | 
यद्यपि इसी रूप में ध्वन्याढोक में नहीं गिनाया गया है तथापि विवेचन करने 
पर न होता है कि इनमें प्रत्येक का मूठ आधार ध्वन्याढोक में विद्यमान 
। )॥ ३४ ॥ 
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ये चेतेडपरिसितस्व॒रूपा अपि प्रकाशमानांस्तथाविधार्थरमणीयाः सन्तो 
विवेकिनां सुखावहाः काव्यवन्धास्तेषु सर्वेष्वेबायं प्रकारों गणीभूतव्यज्ञायो 
नाम योजनीयः । यथा-- 

छच्छी दुहिदा जामाउओ हरी तंस घरिणिआ गड्ला। 
आमिअमिअक्ला अ छुआ अहो कुडुम्ब॑ं महोअहिणो ॥ 

ये जो अपरिमित स्वरूपवाले भी प्रकाशमान और उस प्रकार के अथ से 
रमणीय होकर विवेकियों को सुख देनेवाले काव्यवन्ध हैं उन सबमे इसी गुणीमूत 
व्यंग्य नामक प्रकार की योजना करनी चाहिये | जैसे-- 

उसकी पुत्री लक्ष्मी, जामाता हरि, णहिणी गज्ञा, अमृत और मगाड़ ये पुत्र है 
महासागर का कुठुम्ब आश्रयजनक है | 

_ लोचन 

एवं प्रकारत्नयस्थापि गुणमावं प्रदृश्य॑ बहुतरलक्ष्यन्यापकतास्येति दर्शयितुमाह-- 
तथेति। गअसन्नानि प्रसादयुणयोगादगमीराणि च च्यद्ञयाथपिक्षकत्वात्पदानि येघु । 
सुखावहा इति चारुत्वहेतुः। तत्राआ्यमेव प्रकार इतिमावः | सुमेघसेति। यरव्वेतं 
प्रकारं तन्र योजयितुं न शक्तः स परमलीकसहृदयसावनामुकुलितलोचनोक्त्योपह स« 
नीयः स्थादितिसावः | 

इस प्रकार तीनों प्रकारों के गुणीमाव को दिखलाकर इसकी व्यापकता बहुत 
अधिक लक्ष्यों में है यह दिखलाने के लिये कहते हँ---तथा” यह | प्रसाद गुण 
योग से प्रसन्न और व्यद्भबाथ की अपेक्षा करते हुये गम्भीर पद हैं जिनमें | छुखा- 
वह इससे चारुताहेतु ( बतछाया गया है | ) भाव यह है कि उसमे इसी प्रकार 
की योजना करनी चाहिये। बुद्धिमान के द्वारा! यह | जो इस प्रकार को उस 
( काव्य ) में संयोजित करने मे समथ नहीं है वह केवछ मिथ्या 'सहृदयत्व की 
भावना से मुकुछित नेत्रवाला! इस उक्ति से उपहसनीय ही हो जाय | 

तारावती 

ऊपर यह सिद्ध किया गया है कि वस्तु, रस और अब्छ्ार ये तीनों प्रकार के 
ब्यंग्यार्थ गूणीभूत हो जाते हैं | अब इस ३५ वीं कारिका में यह वतछाया जा रहा 
है कि गुणीमृतव्यंग्य का क्षेत्र कम नहीं है । यह भी बहुत अधिक क्षेत्र में व्याप्त 
है | साथ ही इसका महत्त्व भी कम नहीं है, काव्य की इस विधा का उपयोग तो 
उच्चकोटि के काव्यों में भी किया जा सकता है । इस कारिका का आशय यह है 
कि (द्धिमान्‌ कवि को चाहिये कि इस प्रकार की योजना ऐसे कावब्यों मे करे जिसमें 
पदयोजना प्रसाद गुण से परिपृण होने के कारण वहुत स्पष्ट तथा संशयक्वीन हो 
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वारावती 
तथा व्य॑ंग्याथ का आक्षेप करने के कारण उनमें गम्भीरता आ गई हो; इस प्रकार के 
काव्यवन्ध सुखावह होते हैं | इन काव्यों का स्वरूप अपरिमित होता है और 
व्यंग्याथ की रमणीता से ओतग्रोत होकर तथा प्रकाश में आकर ये विवेकियों को 
सुख देते हैं | ( यहाँ पर ध्वनिकार का आशय यही है कि ध्वनिकाव्य तो रमणीय 
होता ही है साथ ही ग़ुणीमृतव्यंग्य का महत्व भी कम नहीं है | यहाँ पर दो 
प्रकार का पाठ अधिगत होता है--दीघिति में “ये च तेपु प्रकारोष्यमेवं योज्यः सुमे- 
धसा! इस पंक्ति मे एवम! पाठ रक्खा गया है और उसकी व्याख्या की गई है कि 
बतढाये हुये तीनों प्रकारों से योजना करनी चाहिये | इस व्यास्या में सबसे बढ़ी. 
अनुपपत्ति यह है कि गुणीमूतव्यंग्य की योजना के तीन प्रकारों का उल्लेख ध्वनि- 
कार ( कारिकाकार ) ने नहीं किया है उसका उल्लेख तो आलोककार ने किया 
है | अत; ध्वनिकार के मत से यह बतलाना कि गुणीमूतव्य॑ग्य की योजना के तीन 
प्रकार होते हैं ठीक नहीं है । दूसरा पाठ निर्णयसागरवाली प्रति का है जिसमे 
एवम! के स्थान पर “एव! रक्‍खा गया है | इसके अनुसार प्रस्तुत कारिका का 
सार यह है कि उच्चकोटि के कार्यों में गुणीमूतव्य॑ंग्य का ही योग करना चाहिवे | 
इसमें भी यह आपत्ति आती है कि गुणीभूतव्यंग्य मध्यम कोटि का काव्य माना 
जाता है? उत्तम कोटि का नहीं | अतः उत्तम कोटि के काव्य में केवछ इसकी ही 
योजना करनी चाहिये यह कहना कुछ संगत प्रतीत नहीं होता यदि यह कहा गया 
होता कि इसको भी योजना करनी चाहिये तब भी कोई बात नहीं थी | मेरी समझ 
में इस प्रकरण की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिये--सबतच्र व्यंग्यार्थ की ही 
प्रधानता होती है, अन्यथा किसी भी रचना को काव्यरूपता प्राप्त ही नहीं हो 
सकती । कारण यह है कि ध्वनि को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया गया है 
और किसी भी रचना को ध्वनिरूपता तभी प्राप्त होती है जब कि उसमें ब्यंग्यार्थ 
की प्रधानता हो । स्वयं गुणीमूतव्यव्यंग्य भी ध्वनिकाव्य के अन्तर्गत ही आता है 
जैसा कि ध्वनिकर ने स्वयं कहा है-- 
प्रकारोध्यं गुणीभूत व्यंग्योडपि ध्वनिरूपताम्‌ । 
धत्ते रसादितात्पयपर्याछोचनया  पुनः॥ 
इस कारिका का आशय यही है कि किसी काव्य को गुणीमूतब्यंग्य केवछ इसी 
दृष्टि से कहा जाता है कि उससे एक व्यंग्याथ गौण हो जाता है | रख्व्यज्जना तो 
सवत्र प्रधान होती ही है । क्योंकि जबतक कवि का वण्यविषय से मावात्मक 
सम्बन्ध नहीं होता अथवा कवि पाठकों का भावात्मक सम्बन्ध वण्यविषय से स्थापित 
नहीं कर सकता -तब॒तक रचना न तो सहृदयहृदयाह्ादकारिणी होती है और न 
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तारावती 

काव्यरूपता को ही धारण कर सकती है | अतः रसादि की प्रधानता सबन्र सिद्ध 
ही हो जाती है । अब काव्य के दो भेद किये जा सकते हे--( १) जहाँ वाच्याथ 
में कोई विशेष सौन्दय नहीं होता और न कोई अन्य व्यञ्जना वाच्याथ की सहा- 
यिका होती है; केवल वाच्याथ ही रसादिव्यज्जना करने में समथ होता है वहाँ पर 
प्रथम प्रकार का काव्य होता है | ( २ ) दूसरे प्रकार का काव्य वह होता है जहाँ 
पयवसान में भावात्मक चमत्कार तो होता ही है और रस इत्यादि की व्यञ्ञना 
सहृददयहनदयाह्वा दन में समथ होती ही है, साथ में उसमें मध्यवर्तिनी एक और 
व्य्जना होती है। इस प्रकार के काव्य में वाच्याथ या तो इतना उत्कृष्ट "कोटि 
का होता है कि मन्यवर्ती व्यंग्य उसके सामने दव जाता है अथवा वाच्याथ की 
पूर्ति ही व्यंग्या्थ के द्वारा होती है । स्वाभाविक बात है कि इस प्रकार का काव्य 
प्रथम प्रकार की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट होता है। क्‍योंकि रसादि में पयवसान तो 
दोनों में एक जैता होता है । प्रथम प्रकार में वाच्याथ अधिक उत्कृष्ट नहीं होता 
किन्तु इस प्रकार मे वाच्याथ अधिक उत्कृष्ट होता प्रथम प्रकार में वाच्याथ 
में रमणीयता उत्पन्न करनेवाला कोई अन्य व्यंग्याथ नहीं होता किन्तु इस प्रकार में 
कोई अन्य तत्त्व अमिव्यक्त द्वोकर वाच्याथ में रमणीयता का आधान कर देवा है। 

इसी मन्तव्य से यहाँ पर कहा गया है कि उच्चकोटि की रचनाओं में इसी प्रकार 
की योजना करनी चाहिये । आशय यह है कि वही काव्य उत्कृष्ट माना जाता 
है जिसमें वाच्याथ चमत्कारपूर्ण हो और उसमें किसी व्यंग्याथ के द्वारा नवीन 
रमणीयता का आधान किया जा रहा हो, साथ ही उसकी चरमपरिणति रसांदि- 
ध्दनि में हो। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिये कि ध्वनिकार ने कहीं पर भी 
ध्वनिकाव्य को उत्तम और गुणीमूतव्यग्य को मध्यम काव्य नहीं कहा है । यही 
बाव आडढोककार और छोचनकार के मत से भी सिद्ध होती है | इन आचार्यों 
ने-भी गशुणीमृतव्यंग्य को ध्वनिकाव्य का सारभूत तत्व माना है | साथ ही इन 
आचार्यों ने कहीं भी गुणीमूतव्यद्धथ के ८ भेदों का उल्लेख नहीं किया है | यद्यपि 
८ मेदों के विभिन्‍न रूपों का परिगणन नहीं पाया जाता तथापि उसका मूल ध्वन्या- 
लोक में पाया जाता है । उनमें कुछ भेद तो रसप्रवण होकर वस्तुतः काव्योत्कर्ष 
का कारण होते हैं जैसे अपराग, वाच्यसिद्ध्यंग, सन्दिग्धप्राधान्य, तुल्यप्राधान्य 
इत्यादि तथा कुछ भेद काव्यापकप के भी परिचायक होते है जैसे अगूढ, अस्फुट 

अपुन्दर इत्यादि गुणीमृतव्यंग्य । इन पिछले प्रकार के गुणीमूतव्यंग्यों को ह्टी मध्यम 
काव्य कहना ठीक होगा; प्रथम प्रकार के ग्रुणीमृतव्यद्धथ तो उत्कृष्टतमम काव्य 
कददछाने के अधिकारी है, क्योंकि उनमें एक के स्थान पर दो व्यंग्य होते हैं--एक 
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छोचन 
लटक्ष्मी: सकछजनामिलापभूमिदुंद्धिता । जामाता हरिः थः समस्तमोगापवगदान- 


सततोद्यमी | तथा ग्ृृहििणी गद्ा यस्या; समसिलपणीये सर्व स्मिन्वस्तुन्यजुपह्दत उपाय- 
भाचः | अस्तमस्तगाढ़ो च सुती, लवृतसिदहधारुणी | तेन गद्लास्तानह र्चिरणाराधनाथ पाय- 
शतलब्धाया लब्ष्म्याश्रन्द्रो दययानगोप्य्थरपमोगलक्षणं मुख्यफमिति त्रेडोक्यसारभूतता 
अतीयमसाना सती अहो कुटुम्बं महोदभेरिव्यदो शब्दाघ्य गुणीमावमनुमवति ॥ २३५ ॥ 

सब लोगों की अमिलापा का स्थान लद््मी पुत्री द। दामाद इरिई जो 
समस्त भोग और अपवर्ग के देने में निर्तर उद्यम करनेवाले & तथा गृद्निणी 
गंगा हैं जिनका अमिल्पणीय सभी बस्ठ में उपायभाव उपद्दत नहीं द्ीता । अमृत 
और मृगाद्ल दो पुत्र हैँ, अमृत यहाँ पर वारुणी है | इससे गंगास्नान दरिचरणा- 
राघन इत्यादि सेकढ़ों उपायों से प्राप्त छक््मी का चन्द्रोदय पानगोटी का उपमोग 
रूप मुख्य फल है इस प्रकार तीनों छोकों की सारमूतता प्रतीयमान द्वोकर और 
'अद्दो कुटुम्ब॑ महोदघेः” इसके “अद्दो! शब्द से गुणीभाव का अनुमव करता है । 

तारावती है 

प्रधानीभूत द्ोकर ध्यनिरूपता को घारण कर छेता है और दूसरा वाच्याथ में उत्कप 
का आधान करता है | साथ ह्दी उसमें वाच्याथ भी उत्कृष्ट कोटि का होता है । 
इसी दृष्टि से यह कहा गया है कि उच्चतम काव्यों में इसी प्रकार की योजना करनी 
चाहिये | इसीलिये छोचन में अधिक बल देकर लिखा गया हे--तत्रायमेव प्रकार 
इति भावः *? बुद्धिमान व्यक्ति को इसकी योजना करनी चाहिये' इस कथन में बुद्धि 
मान! शब्द का आशय यह है कि वही कवि काव्यममंजञ कहा जा सकता है जो 
अपनी रचना में इस प्रकार की योजना करना जानता है । जो ऐसा नहीं करपाता 
उसके छिये सद्ददय व्यक्ति यही कह्ँगे कि उसका सद्ददव कदलाना और अपने को 
सद्ददय समक्षना बिल्कुल झूठा हे और वह अपने को सद्ददय समझने में इतना अन्धा 
हो गया है कि वह काव्य के वास्तविक सौन्दय को परखने की चेश ही नहीं 
करता । इस प्रकार वह सद्ददय समाज में उपहास पात्र ही वन जाता है । एक 
उदाहरण लीजिये--. 

“महासागर के कुटम्ब को देखकर आश्रथ होता दै--छक्ष्मी तों उसकी पुत्री दे, 
भगवान्‌ विष्णु उसके दामाद है, गंगा उसकी णहिणी है और अमृत तथा चन्द्रमा 
ये दोनों उसके पुत्र हैँ |? 

( उक्त पद्य कहाँ से छिया गया दे यह जात नहीं होता । छोचन में इसकी 
व्यास्या कुछ विचित्र प्रकार से की गई है । अन्य टीकाकारों ने सीधी-सीधी व्यास्या 
कर दी है जो छोचन की व्यास्या से मेल नहीं खाती | लोचन की व्याख्या को 
देखने से ज्ञात दोता है कि प्रस्तुत पद्य ऐसे व्यक्ति के बिपय में कहद्दा गया है जिसकी 
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तारावती 

वृत्ति धार्मिक रही है ओर उस धार्मिकंता की कृपा से उस व्यक्ति ने बहुत अधिक 
धन तथा ऐव्बय प्राप्त कर लिया है । अब वह अपने धन का उपभोग उन्म्रक्त रूप 
मे अपनी विपय-ब्रासनाओं की तृप्ति के लिये करता हे तथा उसके जीवन में आनन्द- 
पभोग का ही प्राधान्य है । उसी व्यक्ति के विषय में कोई तटस्थ द्रष्ट साश्रर्य माव 
से उक्त शब्द कह रहा है | ) लक्ष्मी उसकी पुत्री है! कहने का आशय यह है कि 
लक्ष्मी समस्त व्यक्तियों की अमिलापा का एक बहुत वड़ा विपय होती है वह तो 
समुद्र को पुत्री रुप में ही प्राप्त है। मगवान्‌ विष्णु दामाद हैं जो कि समस्त व्यक्तियों 
को सभी प्रकार के भोग और मोक्ष देने मे निरन्तर उद्योग करते रहते हैं | इसी 
प्रकार गड़ा खहिणी है जिनका कि एकमात्र ब्रत सभी व्यक्तियों की सभी प्रकार 
की अभिल्‍पणीय वस्तुओं को प्रदान करना है। गज्जञा जी का आश्रय कभी भी मिथ्या 
नहीं होता और जिस वस्तु की अमिलछापा की जाती है वह वस्तु गज्ञा जी की अनु- 
कम्पा से स्वयं प्राप्त हो जाती है | अमृत और मृगाड्ड उसके पुत्र ही हैं | यहाँ पर 
अमृत का अर्थ है वारुणी । ( क्योंकि अमृत स्वजनसुरूम नहीं है| इसमें व्यंग्या्थ 
यह निकछता है. कि गद्भास्नान हरिचरणा राघन इत्यादि संकड़ों धार्मिक छृत्यों से 
जो लक्ष्मी प्राप्त की जाती है उसका एकमात्र यही मुख्य फल होता है कि चन्द्रोदय 
का आनन्द लिया जाय और उसमे मदिरा पान गोष्ठी का उपभोग क्रिया जाय | 

यह उपभोगमय बन जाना ही तीनों छोकों का सारभूत तत्त्व है ( और उसे अम्न॒क 
व्यक्ति ने अत्यधिक मात्रा में प्रात्त कर लिया है | ) यह व्यद्भथाथ बहुत ही सुन्दर 
है । ) तथा प्रतीतिगोचर होकर समुद्र के कुठुम्ब पर आश्वय है! इस वाक्य मे जो 
वाच्य आश्रय है उसका यह अंग हो गया है और उसके प्रति गुणीमाव का अनुभव 
करता है ॥ २५॥ 

३४ वीं कारिका मे यह सिद्ध किया जा चुका है कि जिन काव्यों मे अबड्जार 
नहीं होता और उनमें काव्याथ अधिक स्फुट हो जाता है उनमे एक तो अलड्ढार 
का अभाव दूसरे काव्याथ की वाच्यरूपता; ये दोनों तत्व मिलकर काव्य को 
अत्यन्त तुच्छ बना देते हैं । यदि वहाँ पर इस गुणीमूतव्यज्ञन्य का योग हो जाता 
है तो वह गुणीमृतव्यड्भथ द्दी उस काव्य का आन्तरिक तत्त्व अर्थात्‌ उसकी आत्मा 
बन जाता है और इस प्रकार वह काव्य पवित्र हो जाता है। ( वाच्याथ के 
निम्नस्तर पर होते हुये भी व्यद्ध्या्थं इसीलिये गुणीभूत हो जाता है कि वह 
: वाच्याथ की पूर्ति में सहायक हो जाता है | ) यह तो हुई ३५ वीं कारिका की 
बात | ३६ वीं कारिका में यह दिखलाया गया दे कि अछड़ारों में मी अधिकाधिक 
रमणीयता व्यज्धश्यार्थ के योग से ही आती है। कारिका का आशय यह है-- 

ज़्र्‌ 
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घ्वन्यालोकः 
वाच्याल्क्वारवर्गो ड्यं व्यद्धबाशानुगमे सति । 
प्रायेणेव परां छायां विश्रल्लक्ष्ये निरीक्ष्यते ॥३२६॥ 

वाच्यालझ्वारवर्गोडयं व्यह्डयांशस्पालड्भारस्य वस्तुमात्रस्य वा यथायोगमनु- 
गसे सति च्छायातिशय॑ विश्रल्लक्षणकारेरेकदेशेन दर्शित। सु तथारूपः 
प्रायेण सबे एवं परीक्ष्यमाणो रूच्ये मिरीक्ष्यते | तथा हि--दीपकसमासो क्त्या- 
दिवदन्येउप्यल्धाराः प्रायेण व्यद्भयालझ्षारान्तरवस्त्वन्तरसंस्पर्शिनों दृश्यन्ते। 
यतः प्रथम तावदतिशयोक्तिगर्भता सर्वाल्क्षारेपु शक्यक्रिया। ऋृतेव च सा महा- 
कविशिः कामपि काव्यच्छायां पुप्यति, कर्थ द्यतिशययोगिता स्वविषयोचित्यन 
क्रियमाणा सती काव्येनोत्कमावहेल्‌। 

(अनु०) यह वाच्याल्ंकार वर्ग ब्यंग्यांश के अनुगम करने पर प्रायः लक्ष्य में 
परा छाया को धारण करते हुये देखा जाता है? ॥ ३६ ॥ 

यह वाच्यालंकार का समूह व्यंग्यांध अलंकार या वस्तुमात्र के वथायोग 
अनुगमन होने पर छाया की अधिकता को धारण करते हुये एक देश के रूप 
में लक्षणकारों द्वारा दिखव्यया गया है | वह उस प्रकार का तो परीक्षा किये जाने 
पर प्रायः सभी ही लक्ष्य में देखा जाता है। वह इस प्रकार--दीपक समासोक्ति 
इत्यादि के समान अन्य भी अलंकार दूसरे ब्यंस्य अबल्लार या दूसरी वस्तु का स्पा 
करते हुये देखे जाते है | क्योंकि पहले तो सब अलंकारों में अतिश्योक्तिगर्मता 
दिखलाई जा सकती है। महाकवियों के द्वारा की हुई ही वह किसी अनोखी 
काव्याच्छावा को पुष्ठ करती है । अपने विषय के औचित्य के साथ की हुईं अति- 
शप्योगिता काव्य में उत्कप का आधान क्‍यों न करे ? 

लोचन 

एवं निरलद्वारेपूत्तानतायां तुच्छतयव मासमानममुनान्तःसारेण काब्यं प-न्नी- 
कृतमित्युक्त्वाल्ड्टारस्थाप्यनेनिव. रम्यवरत्वसिति दर्शयति--बाच्येति । अंशर्व॑ 
गुणमान्रत्वम्‌ । एकदेशेनेति। एकदेशविवर्तिस्पकमनेन दर्शितम्‌ | वर्दयसथे-- 
एकद्देशविदर्तिरूपके--- 

इस प्रकार अब्छ्वाररद्वितों में (अथ के ) उत्तान द्वो जाने पर ( ऊपर उठ 
जाने पर तुच्छ रूप में ही भासित होनेब्राल्य काव्य अन्तस्तत्त्ववाले इस ( गुणीभूत 
व्यंग्य ) के द्वारा पवित्र कर दिया गया है यह कहकर अलड्डलार की भी अधिक 
रमणीयता इसी के द्वारा होती है यह दिखलाते हैं-बाच्य इत्यादौ। अंशत्व का अथ 
है गुणमात्रत्य | “एक देश के रूप में' यह | इसके द्वारा एकदेशविवर्ति रूपक 
दिखाया गया है | अतः यह अर्थ है--एकदेशविवर्ति रूपक मैं-- 
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हु लोचन 
राजहंसेरवीज्यन्त शरदैव सरोनृपाः । 

हत्यत्न हंसानां यज्चामरत्वं प्रतीयसानं तन्‍नृपा इति वाच्येज्थ गुणतां प्राप्मलड्भार- 
कारियाविदेव द्शितं तावदूसुना द्वारेण सूचितरोध्यं ्रकार इत्यथः। अन्ये त्वेकदेशेन 
वाच्यसागवैचिध्यमाजेणेत्यनुक्धि क्मेव व्याचचक्षिरे | व्यज्ञय' यद्लझ्लारान्तरं वस्त्वन्तरं 
संस्व्ृशन्ति ये स्वात्मनः संस्कारायाश्लिष्यन्तीति ते तथा । सहाकविभिरिति | काछि ' 
दासादिभिः । काव्यशोमां पुष्यतीति यदुक्त तन्न हेतुमाह-कर्थं हीति। हिशब्दो हेतो । 

शरत्‌ के द्वारा ही सरोवररूपी राजाओं पर राजहंसों से पंखा किया जा 
रहा था |! यहाँ पर हँसों का जो चामरत्व प्रतीत होता है वह 'राजाओं पर! इस 
वाच्य अथ मे गुणता को ग्राप्त हों गया है यह अबछड्ढारकारों ने जितना कुछ 
दिखलाया है उतना इसके द्वारा यह प्रकार सूचित किया गया है | यह अथ है | 
और छोगों ने तो 'एक देश से! अर्थात्‌ वाच्यमागवैचित्र्य मात्र से यह अस्पष्ट 
व्याख्या की है। व्यंग्य जो दूसरा अलड्जार या दूसरी वस्तु उसको जो अपने संध्कार 
के लिये स्पश करते है या आलिंगन करते हैं वे वैसे होते हैं । 'महाकवियों के 
द्वारा' अर्थात्‌ कालिदास इत्यादि के द्वारा | 'काव्यश्ोभा को पुष्ट करता है? यह 
जो कहा गया उसमे हेठ बतढाते' हैं--क्यों' यह | “हि? शब्द का प्रयोग हेतु के 

तारावती 

जितना भी वाच्य अलंकारों का समूह दिखछाया गया है यदि उसमें व्यज्ञद्य अश 
का अनुगमक हो जाता है तो वह बहुत बड़ी छाया ( काव्यशोभा ) को धारण 
कर लेता है | लक्ष्य में यह बात ग्रायः देखी जाती है ।! छक्षणकारों ने यह बात 
एक देश के द्वारा दिखलाई है कि व्यज्ञनय अल्छ्लार और व्यद्धय वस्तु इन दोनों 
मे कोई एक व्यद्भधब्य अंश जब वाच्य अल्ड्ारों से मिल जाता है तब वाच्य अढुछ्जारों 
में काव्य की अमृतपूब शोभा उसन्न हो जाती है | यहाँ पर एकदेश का अथ 
है एकदेशविवर्ति रूमक । लछक्षणकारों ने रूपक दो प्रकार का माना है--साज्ञ 
और निरड्ञ | साकह्ञ के दो भेद माने गये हँ--समस्तवस्तुविषय और एकदेश- 
विवर्ति । जहाँ पर रूपक के सभी अवयवों का उपादान शब्द के द्वारा वाच्यबृत्ति 
मे किया जाता है उसे समस्तवस्तुविषय साज्भुलपक कहते हैं ओर जहाँ रूपक के 
कुछ अंगों का वाच्य-वृत्ति में प्रकथषन किया जाता है और कतिपय अग अथंतः 
समझ छिये जाते हैं उसे एकदेशविवर्ति साह्ररूपक कहते हैं | इसका उदाइरण- 

आरद्‌ राजहंसों से सरोवररूपी राजाओं पर पखा झछ रही थी |! 

यहाँ सरोवरों पर राजाओं का आरोप किया गया है जो कि वाच्य है और 
राजहंसों पर चमर ( या पंखे ) का आरोप अथतः समझ लिया जाता है । इस 
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लोचन 
अतिशयथोगिता कर्थ नोतव्कपमावद्ेत्‌ काब्ये नास्स्येवासीं प्रकार इत्यर्थः। स्वव्ियय्रे 
यदाचित्य॑ तेन चेद'दयरिथतेन तामतिञ्रयोक्ति कबिः करोंति । चथा भद्देन्दराजस्य-+- 
अथ में हुआ है । अतिशय का यीग क्‍यों उत्कप को धारण ने करे! अर्थात्‌ 
में ऐसा प्रकार दे द्वी नहीं यद्धि अपने विपय में जो आचित्य उसको द्ृदय 
खकर उस अतिशबोक्ति को कवि करता ई । जैसे भट्टलुगन का--- 
तारावती 
प्रकार यहाँ पर एकदेशबिवर्ति साद्ध रूपक हैं| प्राचीन आवचार्यों के इस एकदेश- 
विवर्ति रुपक के निर्देश से सिद्ध दोता ई कि प्रतीयमान अथ का कोई ऐसा भी 
रुप सम्भव दे जो वाच्याथ का उपकारक दोकर कराव्यशोमा का आधान क्रिया 
करता है । इस प्रकार इन आचायों ने मानों गुणीमृतव्यद्धय की सत्ता स्वीकार 
ही कर ली | यदि अछड्ठारों की ठीक-ठीक परीक्षा की जाय तो ज्ञात होगा कि 
एकदेशविवर्ति रूपक के विप्रव में जो बात कही गई है वह प्रायः सभी अलठड्ठारों 
के विपय में छागू होती है अर्थात्‌ प्रायः सभी अलंकारों में व्यद्भथा्थ का संस्था 
होता है । इस प्रकार के ल्यय प्रायः पाये जाते हैं जिनमें बाच्याथ का अनुप्राणन 
व्यज्ञबार्थ के द्वारा होता है। कुछ लोगोंने 'एकदेश के द्वारा पुराने आचायों ने 
इस तथ्य की ओर संकेत किया है! इस सन्दम की व्यास्या इस प्रकार की है--- 
एकदेश का अथ दे केवछ वाच्यमाग़ का वैचित्य | किन्तु यह व्यास्या विलकुछ 
स्पष्ट नहीं है और इससे यह ज्ञात नहीं दोता कि वाच्यवैचित्र्यमात्र की व्याख्या 
करने से व्यद्धबाथ की स्वीकृति कंस सिद्ध होती है ! अतः 'एकरदेश के द्वारा 
इवठ्द की यही व्यास्या की जानी चाहिये कि लक्षणकारों ने त्वक के एकदेश को 
व्यद्वन्य मानकर यह संकेत दिया हे कि प्रायः सभी अछड्ढारों में व्यद्धय का अंश 
मिला रहता है | 
द्वारों में व्यद्ञथांश के समावेश की वात को इस प्रकार समझना चाहिये-- 
कुछ अछ्छार ऐसे होते है जिनमे दूसरा अलंकार व्यक्त हों जाता दे जैसे दीपक 
अलंकार में उपमा व्यक्त होती है| कुछ अलंकार एसे होते हैं जिनम॑ वस्तु 
अमिव्यक्त द्वोकर उठ अर्लकार की रुत्ता को पूरा करती दे जैसे समासोीक्ति मैं 
अप्रस्तुत अभिव्यक्त हुआ करता है | इस प्रकार ये अलंकार अपने संस्कार के ह्यि 
दूसरे व्यद्धब अलंकार या व्यद्धब वस्तु का सहारा लिया करते हैं | केवल यही 
लंकार ऐसे नहीं द अपितु दचरे अलंकार भी व्यद्धव्य वस्तु या व्यंग्य अलंकार का 
रद्दारा छेते हुये देखे जाते हैं | सबसे पहले अतिशयौोक्ति अलंकार को छीजिये | 
वद एक ऐसा अछंकार हे. जिसके कार्यक्षेत्र का प्रसार सभी अल॑ंकारों में दिखछाया 
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छोचन 
यह्विश्रम्य विलोकितेपु बहुशो निस्थेमनी छोचने |. 
यद्गान्नाणि द्रिद्रति मतिदिनं छूनाब्जिनीनारुवत्‌ ॥ 
दूर्वाकाण्डविडम्बकश्व॒ निबिडो यत्पाण्डिमा गण्ड्योः । 
कृप्णे यूनि सयौवनासु घनितास्वेषेष वेषस्थितिः ॥ 
अन्न हि भगवतो सन्मथवपुपः सोमाग्यविषयः सम्भाव्यत एवायमतिशय इति 
तत्काब्ये लोकोत्तरेव शोभोल्ठसति । अनौचित्येन तु शोसा लछीयेत एवं | यथा-- 

अठ्प॑ निर्मितमाकाशमनालोच्यैच. बेधसा । 

इद्मे वंचिधं सावि सवत्याः स्तनजुम्भणस््‌ ॥ इति । 


बीच-बीच मे रुक-रककर होनेवाले दृष्टिपातों मे जो कि नेत्र अस्थिरता को 
प्रात्त हो जाते है; काटी हुईं कमलिनी की नाल के समान जो कि उसके सारे अंग 
सूखते चले जा रहे है, दूवांकाण्ड को भी तिरस्कृत करनेवाढी घनी पीलिमा जो 
कि उसके कपोलों पर व्याप्त है, युवक कृष्ण के विषय मे योवनवती वनिताओं की 
बस यही वेषस्थिति है ।” 

यहाँ पर निस्सनन्‍्देह कामदेव के समान शरीरबाले भगवान्‌ का सौभाग्य- 
विपयक अतिशय सम्मावित ही किया जा सकता है, अतः उस काव्य में लोकोत्तर 
शोभा ही उल्लसित होती है । अनोचित्य से तो शोभा छीन ही हो जाती है। जैसे- 

तब्रक्माजी ने तुम्हारे इस होनेवाले इस प्रकार के स्तनविस्तार का विना हीं 
विचार किये छोटा सा आकाश बना दिया ।! 

वारावती 

जा सकता है | महाकवि कालिदास इत्यादि जब किसी अलंकार की योजना 
इस रूप मे करते है कि उसमें अतिशयोक्ति गर्मित हो तब वह काव्य किसी 
विचित्र प्रकार के काव्यसौन्दर्य का पोपक हो जाता है । केवछढ एक शत है कि 
अतिशयता की योजना में कवि को औचित्य का ध्यान स्वथा रखना चाहिये, 
अर्थात्‌ उसे यह देखना चाहिये किस स्थान पर अलंकार व्यज्ञना उपयुक्त रहेगी 
और कहाँ पर बरठ॒व्यज्ञना उचित होगी । इसी प्रकार कहाँ पर कोन अलंकार या 
कौन वस्तु उचित प्रतीत होगी इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये | यदि इस 
प्रकार के औचित्य को हृदय में रखकर कवि अतिशयोक्ति का गुम्फन करता है तो 
उससे काव्य अत्यन्त उत्कृष्ट बन जाता है। उदाहरण के लिये भट्टेन्दुराज की 
निम्नलिखित उक्ति को छीजिये-- 

'कृष्ण तरुण है और युवतियाँ भी यौवन से परिपूण .हैं | कृष्ण के प्रति 
भावना से भरी होने से उनकी वेषस्थिति इस प्रकार की हो रही है कि वें रुक- 
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ध्वन्यालोकः 
भामहेनाप्यतिशयोक्तिलक्षणे यदुक्तम्‌- 
संपा सबब वक्रोक्तिरनया्ों विभाव्यते। 
यत्नो उस्यां कविता काय को5लझ्कारोडनया बिना || इति | 

तत्रातिशयोक्तियमलक्कारमधितिष्ठति कविग्रतिभावशात्तस्थ चारुत्ातिशय- 
योगोथ्न्यस्य त्वरुद्धारमात्रतेवेति सर्वालट्टारशरीरस्वीकरणयोंग्यत्वेनाभेदोप- 
चारात्सेव सर्वाल्ड्वारख्पेत्ययमेवार्थो5चगन्तव्यः । तस्याश्वाल्झ्टारान्तरसड्टीगंर्त् 
कदाचिद्वाच्यव्वेन कदाचिद्नयद्धचल्ेन । व्यद्रायत्वमपि कदाचित्माधान्यंन 
कदाचिद्गुणभावेन । तत्राये पक्ते वाच्यालक्कारमार्गः । द्वितीये तु ध्यनावन्तभावः । 
दतीय तु गुणीभूतव्यड्भ-यरूपता । 

(अनु०) भागह के द्वारा भी अतिशयोक्ति के छक्षण में जो कहां गया है-- 

वह यह सब वक्रोक्ति ही है; इसके द्वारा अथ्थ का विभावन किया जाता है | 
कवि को इसमें यत्न करना चाहिये; इसके बिना अलंकार ही कौन होता है ? 

वहाँ पर अतिशयोक्ति जिस अनल्ड्लार को अधिष्ठित करती है कविप्रतिभा के 
वश में उसमें चारुत्व की अधिकता का योग हो जाता है ओर की तो अलड्ढार- 
मात्रता ही रहती है--इस प्रकार सभी अलुड्भारों के शरीर को स्वीकार करने की 
योग्यता के कारण अभेदोपचार से वही सभी अछड्ढठारों के रूपवाली होती है, बस 
यही अथ समझा जाना चाहिये । और उसका दूसरे अछड़ारों से सह्कीणत्व कभी 
वाच्य के रूप मे होता है और कभी व्यंग्य के रूप में | व्यंग्यस्व भी कमी प्रधानरूप 
में और कभी गौण रूप मे | उसमें प्रथम पक्ष में वाच्यालछ्लार का मार्ग है । 
द्वितीय का तो ध्वनि में अन्तर्भाव हो जाता है और तृतीय में तो गुणीमूत व्यंग्य - 
रुपता होती है । 

तारावती 

रुककर कृष्ण को बार-बार देखती हैं जिससे उनके नेत्र स्थिरता को प्राप्त नहीं 
हो पाते । उनके अंग प्रतिदिन काटी हुई कमछिनी की नाल के समान क्षीण होते 
जाते है और कपोछों पर पीलिमा दूब के गुच्छे की जैसी फेलती जा रही है । 

यहाँ कृष्ण के प्रति कामना रखनेवाली वियोगिनी वनिताओं की दशा का 
अतिशयोक्तिपूण वणन है | काटी हुई कमलिनी के समान सूखना और दूवांकाण्ड 
के समान पाण्डुता यह सब अतिशयोक्तिपूण ही है। किन्तु एक तो यह वणन मर्यादित 
है। अतिशेयोक्ति को इतना अधिक नहीं खींचा गया है कि वह एक मजाक 
सी मास पड़ने ऊगे । दूसरी बात यह है कि इसमें भगवान्‌ कृष्ण के प्रति अनेक 
र्ों का आक्षण दिखलछाया गया है जोकि अनुचित नहीं है और इससे भगवान्‌ 
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लछोचन 

नन्‍्वतिशयोक्तिः सर्वालद्ारेपु व्यज्ञयतयान्तर्लनिवास्त इति यदुक्त॑ तत्कथम्‌ ? 
यतो भामहो$तिशयोविंत स्ालिह्वारसामान्यरूपामवादीत्‌ । न च सामान्य शब्दाहि- 
प्रतीतेः प्रथरभूतया पश्चात्तनत्वेन चकास्तीति कथमस्य व्यदज्ञयत्वसित्यागढ्नयाह--- 

( प्रश्न ) अतिशयोक्ति सभी अछड़डारों मे व्यंग्य रूप मे अन्तर्लीन ही रहती है 
यह जो कहा है वह केसे ? क्योंकि भामह ने अतिशयोक्ति को सभी अछड्ढारों की 
सामान्य रूपवाली बतलाया है । विशेष प्रतीति से प्रथग्मूत होकर परवर्ती रूप मे 
सामान्य प्रकाशित नहीं होता फिर इसका ब्ज्यत्व कैसा ? यह शड्ढा करके कहते 

तारावती 
के छोकोत्तर सोभाग्य की व्यञ्जना होती है। भगवान्‌ स्वयं ही कामदेव के समान 
रूपवान्‌ है । अतएवं उनके विषय मे जो कुछ कहा गया है वह सब उचित है । 
औचित्व को छेकर जो अतिशयोक्ति का गुम्फन किया गया है उससे काव्य में छोको- 
त्तर शोभा उद्भधुत हो जाती है। किन्तु जब अनोचित्व का प्रतिभास होने छगता है 
तब अतिशयोक्ति सदोप हो जाती है और उसकी शोभा जाती रहती है । उदाहरण 
के लिये दण्डी की इस यक्ति को लीजिये | 

प्रह्मजी ने जब आकाश की रचना की तव सम्भवतः इस बात पर विचार 
नहीं किया कि तुम्हारे स्तन बढ़कर इतने विशाल हो जायेंगे | इसीलिये ब्रह्माजी 
ने आकाश को इतना छोटा बना दिया ।* 

यह उक्ति एक खिलवाड़ जैसी मादूम पड़ती है ओर इसकी अतिशयता रमणी- 
यता का हास करनेवाली ही है | ' 

( प्रश्न ) आयकी यह स्थापना कैसे विश्वस नीय हो सकती है कि सभी अछ 
ड्वारों में अतिशयोक्ति व्यंग्य के रूप में अन्तर्लीन रहती है ? भामह ने अतिशयोक्ति 
को सभी अछड़ारों का सामान्य रू7 माना है | सामान्‍य कभी भी व्यंग्य नहीं कहा 
जा सकता | व्यद्भव ओर सामान्य में यह अन्तर है कि व्यद्भन्य मे पहले तो शब्द 
से वाच्याथ का बोध होता है; फिर बाद मे शब्द से ही प्रथक्‌ रूप मे व्यद्बार्थ का 
बोध होता है । किन्तु साधान्य-विशेष के विपय में यह नियम छागू नहीं होता । 
सामान्य और विशेष दोनों की प्रतीति एकसाथ होती है; आगे पीछे नहीं । साथ 
ही सामान्य-विशेप दोनों की प्रतीति एकसाथ एकरूप में होती है थक रूप में 
नहीं | ( जैसे यह देवदत्त है? इस वाक्य मे देवदत्त का एक अथ है एक विशेष 

यक्ति और सामान्य अथ है मनुष्यत्व | मनुप्यत्व ओर विशिष्ट ध्यक्ति दोनों का एक 
साथ एक ही रूप में बोध द्ोता है। न तो यही प्रतीत होता है कि मनुष्यत्व 
और दे तथा विशिष्ट व्यक्ति और है और न यही द्दोता है कि पहले विशिष्ट व्यक्ति 


११४४ ध्यन्याठोके 
छोचन 


भामहेनेति । मोमहिनापि यदुक्‍्त॑ तन्ना&यमेवार्थोअ्चगन्तव्य इति दूरेण सम्बन्धः । 

कि तदुक्तम--सेषेति | यातिशयोक्तिर्लक्षिता सेव सर्वा वक्रोक्तिर्कद्वारमकारः सर्व: । 
वक्रामिधेयशव्दोक्तिरिष्टा चाचासलछ्ुतिः । 

इतिवचनाव | शाब्दस्य हि चक्रता अर्थस्य च चक्रता छोकोत्तीणन रूपेणावस्थान 

मित्ययमेबासावलट्टारस्यालझ्वारमावः, . लोकोत्तरतेव चातिशयः, तेनातिशयोक्तितः 

सर्वाल्द्वारसामान्यम्‌ । तथाहि---अवया अतिशयोकक्‍त्या, अर्थः सकलजनोपमोगपुराणी- 


है--भागह के द्वारा' यह । भामह के द्वारा भी जो कहा गया है वहाँ भी यही 
अथ समझा जाना चाहिये यह दूर से सम्बन्ध है | वह क्‍या कद्दा ! वह यह! | जो 
अतिशयोक्ति छक्षित की गई है वही सब वक्रोक्ति का सब प्रकार है । 

अभिषेय और शब्द की वक्र उक्ति वाणी का अल्छड्लार अभीश है ।” 

इस वचन से । निस्सन्देह शब्द की वक्रता और अथ की वक्रता छोकोत्तर 
रूप मे अवस्थित होना है इस प्रकार यद्दी वह अछड़ारों का अल्छ्ारभाव है | 
और लोकोत्तर होना ही अतिशय है। इससे अतिशयोक्ति सभी अलड्ढारों में सामान्य 
होती है । वह इस प्रकार इस अतिशयोक्ति के द्वारा सभी छोगों के उपभोग के 

वाणावती 

का बोध हो और बाद मे मनुप्यत्व का | ) आशय यह कि व्यञ्जकत्व का पौर्वा- 
पय तथा प्रथक्रूपता सामान्‍्य-विशेष भाव में छागू नहीं होते । अतिशयोक्ति और 
दूसरे अल््ारों का भी सामान्य-विशेप भाव सम्बन्ध है | अन्य अलड्ढार विशेष होते 
हैं और अतिशयोक्ति सामान्य | फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि अन्य अबड्ढारों 
में भी अतिशयोक्ति व्यज्ञथ रूप मे सन्निह्वित रहती है ? ( उत्तर ) भामह का आशय 
यह नहीं है कि अतिशयोक्ति सामान्य रूप है अन्य अछ्ड्ार विशिष्ट रू । भामह 
के मत मे भी अतिशयोक्ति एक स्वतन्त्र अल्ड्जार है तथा दूसरे अल्छ्लार भी अपनी 
स्वतन्त्र सत्ता रखते हैं | अतिशयोक्ति तथा अन्य अल्ड्वारों का अमेद सम्बन्ध औप- 
चारिक ( छाक्षणिक ) है । भामह ने यह कहा है--- 

(जिस अतिशयोक्ति का रक्षण किया गया है वही सब वक्रोक्ति है अर्थात्‌ सभी 
अड्,ारों के प्रकार वह अतिशयोक्ति ही है; क्योंकि इससे अर्थ रमणीयता को प्राप्त 
कराया जाता है; कवि को चाहिये कि इस अतिशयोक्ति की योजना की ही चेश करे 
क्योंकि कोई अल्छार अतिशयोक्ति के विना हो ही नहीं सकता |! 

( भामह का परिष्कृत पाठ 'सेषा सवच्र वक्रोक्तिः है | यही भामह की समस्त 
उपंब्ब्ध प्रतियों में पाया जाता है और इसी को अन्य आचायों ने भी उद्धृत किया 
है ।” किन्तु यहाँ पर आनन्दवंधंन ने सेषा सर्वेव बक्रोक्तिः पाठ रक्‍्खा है और 
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ध्वन्यालोकः 
प्रकारो5यं गुणीमूतव्यड्म्योडपि ध्वनिरूपताम्‌ । हर 
धत्ते रसादितालयेपर्यछोचनया. पुनः ॥ ४० ॥ 

गुणी भूकयडस्यो5पि काव्यप्रकारो रसभावादितालयपर्याठोचने पुनथ्वेनि- 
रेव सम्पद्यते । यथात्रेवानन्तरोदाहते श्छोकद्नये । 

(अनु०) यह गुणीमतव्यक्ष्य नाम का प्रकार भी पुनाः रस इत्यादि तालय 
की पर्यालोचना करने पर घ्यनिरूपता को ही धारण करता है! ॥ ७ण्व।.. 

गुणीभूतव्यंग्य भी काव्य प्रकार रसभाव इत्यादि तालय की पर्यालोचना करने 
पर ध्वनि ही हो जाता है | जैसे अपने उदाहरण दिये हुये दो इलोकों में । 

लछोचन 

एतदेव निर्वाहयन्‌ काव्यात्मत्व॑ ध्वनेरेव परिदीपयति--प्रकार इति | श्लोऋद्दय 
इति तुल्यच्छायं यदुदाह्मतं पत्युरित्यादि तत्रेति | हृयशब्दादेवंवादिनीत्यस्यानवकाशः। 

यही प्रतिपादित करते हुये काव्यात्मत्व ध्वनि का ही मछी-भाँति प्रज्वलित कर 
रहे हैं---'प्रकार' यह | “दो छोक' जो तुल्य छायावाले उदाहरण के रूप मैं प्रेश्तुत 
किये गये है 'त्यु/ इत्यादि वहाँ इस प्रकार दो” शब्द से 'एववादिनि! इत्यादि 
का अवकाश नहीं है । ग 

तारावती 5 

यहाँ पर “अपि! शब्द वाच्यस्य” के साथ छगा हुआ है; किन्तु उसकी व्याख्या क्रम 
को तोड़कर 'प्राधान्य! के साथ छगाकर करनी चाहिये | इससे इसका अथ यह हो 
जाता है. कि जहाँ पर उक्ति मे वाकापन हो वहाँ वाच्य की प्रधानता भी होंती 
है। आशय यह है कि अवान्तर व्यग्य के द्वारा वाच्य का उपस्कार होता है; अतः 
वहाँ पर व्यंग्य गौण होता है और वाच्य प्रधान | अत एवं उसे अनुरणनरूप व्यंस्ये- 
ध्वनि की संशा प्रदान नहीं की जा सकती । यहाँ पर यह ध्यान रखने की बात है 
कि वाच्य की प्रधानता भी होती है' इत (भी! का आशय यह है कि वाच्य में 
गौणरूपता तो होती ही है । गरुणता और प्रधानता इस प्रकार सम्भव हें कि 
अवान्तर व्यंग्याथ की अपेक्षा वाच्य में प्रधानता होती है; अतः उस दृष्टि से उसे 
गुणीमूत व्यंग्य ही कहना ठीक होगा अनुरणन रूप व्यंग्य ध्वनि नहीं | किन्तु 
अन्तिम रस इत्यादि की अपेक्षा तो वाच्य मे गुणता होती ही है । अतः वहाँ पर 
असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि तो कही ही जा सकती है । इसीलिये यहाँ पर आनन्द- 
वर्धन ने यह नहीं कहद्दा कि यहाँ पर ध्वनि नहीं होती अपितु विशेषण छगाकर 
विशेष रूप में यंही कहा है कि अनुरणनरूप व्य॑ग्यध्वनि नहीं होती । इसका 
आशय यही है कि रंसध्वनि तो सत्र होती है॥ ३२६॥ 
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ध्वन्यालोकः 
यथा च--- 
दुराराधा राघा सुभग यद्नेनापि सृजत-- 
स्तवेतआाणेशाजघनवसनेनाश्रु पतितम्‌ । 
कठोर ख्रीचेतस्तद्लमुपचारेर्विंस्स हे 
ह॒ क्रियात्कल्याणं वो हरिरनुनयेप्वेवमुदितः ॥ 
(अनु०) और जैसे--- 

'हे सुभग ! अपनी प्राणेश्वरी की जड्डा के इस वस्त्र से भी इस मिरे हुये आँसू 
को पोछते हुये ( पोंछनेवाले ) तुम्हारे लिये राधा को प्रसन्न करना अत्यन्त दुष्कर 
है। स्त्री का चित्त कठोर होता है । इसलिये उपचारों की आवश्यकता नहीं । 
झुक जाओ । अनुनयों में इस प्रकार कहे हुए; हरि तुम्हारा कल्याण कर ।! 

तारावती 

ऊपर बतलाया गया है कि गुणीमूतव्यंग्यत्व केवल एक दृष्टिकोण से ही होता 
है वह दृष्टिकोण है अवान्तरब्यंग्यत्व का | किन्तु अन्ततः सभी काव्य ध्वनिकाव्य 
ही होते हैं; वस्तुतः काव्य की आत्मा तो घ्वनिद्दी है। यही बात प्रस्ठ॒त 
(४० वीं ) कारिका में कही गई है। प्रस्तुत कारिका का आशय यह है-- 

“जिस गुणीमूत व्यज्रय नामक प्रकार का ऊपर परिचय दिया गया है जब 
उसमें पर्याछोचना की जाती है और देखा जाता है कि उसका परयवसान रस 
इत्यादि रूप तात्पय में ही होता है तब उसे भी ध्वनि ही कहना पड़ता है ।* 

आशय यह है कि आन्तरिक दृष्टि से चाहे हम किसी काव्य को ध्वनि कहें चाहे 
गुणीमृतव्यद्ध'य, यदि अभिव्यक्त विभिन्न भाव प्रत्यक्ष रस को पुष्ट करे तो हम उसे 
ध्वनि कह ढे और यदि वाच्य को पुष्ट करें तो गुणीमूतव्यद्भय कहलें | किन्तु पर्यव- 
सान सबका ध्वनि में ही होता है क्योकि यह पर्यालोचना करने पर कि अमृक रचना 
का पयवसान कहाँ होता है ध्वनि ही आयेगी और स्वयं गुणीमूतव्यज्ञथ ध्वनि का 
रूप धारण कर लेगा । उदाहरण के लिये कालिदास और भारवि के जो दो पद्म 
अभी उद्धृत किये गये हैं वे आन्तरिक व्यञ्ञना की दृष्टि से तो गुणीमूत व्यम्ञय हैं 
किन्तु रस की दृष्टि से ध्वनि ही कहे जा सकते हैं । वे दोनों छछोक हैं---पत्यु।शिरश्र- 
न्द्रकलामनेन! और “प्रायच्छतोच्चैः कुसुमानि मानिनी? । ये दोनों पद्य तुल्य छाया- 
वाले हैं अथांत्‌ इनमें काव्यसौन्दय एक जैसा है; दोनों गुणीमूत व्यज्भुध होकर 
ध्वनि बनते हैं । यद्यपि यहाँ पर उद्धरण तो 'एवं वादिनि--!इत्यादि पद्म का भी 
दिया गया द तथापि इसका अतिदेश यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें शुद्ध 
रुपमें ध्वनि ही है, गुणीमूतव्यज्रथ कां सहकार इसमें अपेक्षित नहीं होता | इस 
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लोचन 

दुराराघेति। अकारणकुपिता पादपतिते मयि न प्रसीद्सि अहो दुराराधासि 
मारोदीरिव्युक्तिपू्व॑ प्रियवमेडश्रूणि माजेयति इयमस्या अभ्युपगमगर्मोक्तिः । सुभगेति। 
प्रियया यः स्वसस्मोगभूषणविहीनः क्षणमप्रि मोक्तुं न पायसे | अनेनापीति । 
पश्येदं प्रत्यक्षेणेत्ययं:| तदेव च यदेवमादृत॑ यत्‌ लज्जादित्यागेनाप्येव॑_धायसे । 
सजत इत्यनेन हि प्रत्युत ख्रोतःसहस्रवाही वाष्पो मवति। इयब्व त्व॑ हतचेतनों 
यन्मां विस्मृत्य तामेव कृपितां सन्‍्यसे । अन्यथा कथमेवं कुर्या;। पतितमिति | गठ 
इदानीं रोदनावकाशो<पीत्यथे: । यदि तूच्यते इयताप्यादरेण किमिति कोप॑ न झुश्नसि- 


“६ुराराधा! यह । अकारण कुपित हुई मेरे चरणों पर गिरने पर भी प्रसन्न नहीं 
हो रही हो, आश्रय है कि आराधना करनेमें तुम बहुत ही दुष्कर हो, मत रोओ, 
इस उक्ति के साथ ग्रियतमके अश्रु परिमाजन करने पर यह उसकी स्वीकृति गर्मित 
उक्ति है। हे सुभग? यह । जो कि प्रिया के द्वारा अपने सम्मोग के विभूषण से 
रहित क्षणभर भी छोड़े नहीं जा सकते हो । “इसके द्वारा भी? यह । अर्थात्‌ इसको 
प्रत्यक्ष रूपमें ही देख छलो। उसीको जो इस प्रकार आदर किया गया कि रूजा 
इत्यादि के त्याग के द्वारा भी इस प्रकार धारण किया जा रहा है। “माजन करते 
हुये” यह । इसके द्वारा प्रत्युत सहल खोतों में बहनेवाला वाष्य हो जाता है । ठुम 
इतने अधिक चेतना रहित हो कि मुझे भुछाकर उसीको कुपित मानते हो । नहीं तो 
ऐसा क्‍यों करो । पत्ित” यह । अर्थात्‌ अब तो रोदन का अवकाश भी चला 
गया । यदि कहा जाय कि इतने आदर से भी क्‍यों कोप नहीं छोड़ती हो तो क्या 

तारावती 
लिये (दो कलोक' यह विशेष रूप से कह दिया गया है | नहीं तो कोई व्यक्ति सम्म- 
वतः एवंवादिनि! इत्यादि में भी वही वात समझ लेता । एक ओर उदाहरण 
लीजिये-- 

राधा खण्डिता नायिका हैं कृष्ण कहीं अन्यत्र विहार कर राधा के पा आये 
हैं | धोखे से वे उस सौत का अधोवस्न ( साड़ी १ ) ओढ़े चछे आये हैं । इस पर 
राधा ने मान किया है । कृष्ण उनको प्रसन्न करने की चेश करते हैं किन्तु राधा 
नहीं मानती । तब कृष्ण कहते हैं--'ठुम व्यथ ही रष्ट हो गई हो; मैं तुम्हारे पैरों 
| पर पड़ा हुआ हैँ फिर भी प्रसन्न नहीं होती हो; आश्रय है कि तग्दारी आराधना 
कितनी कठिन दे |? इस पर राधा अपनी आराधना का कठिन होना स्वीकार करते 
हुये कहती हैं-- 

* हे सौमाग्यशाली ! मेरे इस गिरे हुये आँसू को जी तुम अपनी उस प्राणेश्वरी 
की जद्भाओं पर धारण किये हुये वस्र से पोंछ रहे हो इस दशा में तुम्हारे लिये तो 
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| छोचन 
तत्कि क्रियते कठोरस्वमावं॑ खीचेतः । खत्रीति हि ग्रेसाययोगाह्वस्तुविशेषमात्रमेतत्‌; 
'हस्य चेष स्वभावः, आत्मनि चेतत्‌ सुकुमारहदया योपित इति न किश्चिदृज़साराधिक- 
मासां हदयं यदेवंविधवृत्तान्तसाक्षात्कारेडपि सहखधा न दुरूति। उपचारिरिति दाक्षिण्य- 
प्रयुक्त | अनुनयेप्विति बहुवचनेन बारं॑ चारमस्थ वहुवलछ॒भस्येयमेव' स्थितिरिति 
सौमाग्यातिशय उक्तः। एवमेष व्यज्ञयार्थंसारों चाच्यं भूषयति। तत्त बाच्य॑ भूषित॑ 
सदीर्प्याविप्ररूम्सशडद्ाराज्रव्वसेतीति । यस्तु न्रिष्वपि श्छोकेपु अतीयमानस्यैव रसाज्त्व॑ 
व्याचट्टेरम स देव विक्रीय तद्यान्नोत्सवसकार्पीत्‌ | एवं हि व्यंग्यस्य या गुणीभूतता 
प्रकृता सेव समृल त्रुव्यत्‌। रसादिव्यतिरिक्तस्थ हि ब्यंग्यस्य रसाइमागयोगित्वमेव 
प्राधान्य नान्‍्यत्किल्चिदित्यलं पृर्व॑चंश्येः सह विवादेन । 
किया जाय, कठोर स्वमाववाला स्त्रियों का चित्त होता है | “ज्री! यह प्रेम इत्यादि 
के योग न होने से केवल यह वस्तु ही है । उसका यह स्वभात्र है | स्वयं में सुकु- 
मार हृदयवाली स्त्रियाँ होती है यह कुछ नहीं | इनका हृदय वज्जतार से भी अधिक 
( कठोर ) होता है जो कि इस प्रकार के इत्तान्त के साक्षात्कार होनेपर भी सहखथा 
विदीण नहीं हो जाता। 'उपचारों दवारा' का अथ है दाक्षिण्य के द्वारा प्रयुक्त उपचारों 
से । 'अनुनयों में” इसमे वहुवचन के द्वारा यह कहा है कि बहुत सी वल्लमाओंवाले 
'इन कृष्ण की बार-बार यही स्थिति होती है यह सौभाग्यातिशय कहा गया है | हस 
प्रकार यह व्यद्भवाथ का सार वाच्य को भूपित करता है | वह वाच्य तो भूषित 
'होकर ईष्यां विप्रव्म्म शंगार के अज्भत्व को प्राप्त हो जाता है | जिसने तो तीनों 
ही ोकों में प्रतीयमान का ही रसाद्भत्व कहा है उसने तो देवको वेचकर यात्रा का 
उंत्तव किया। इस प्रकार निस्लन्‍्देह व्यंग्य की जो गुणीभूतता प्रकृत है वही समूल 
नष्ट हो जाय । निस्सन्देह रसादि से व्यतिरिक्त व्यंग्य का रसाड्भभावयोगित्व ही 
प्रधान है और कुछ नहीं, वस अपने पूव वंश्यों से अधिक विव्राद की आवश्य- 
कता नहीं । 
हु तारावती 
राधा की' आराधना दुष्कर है ही | स्त्रियों का चित्त तो कठोर होता ही है, इस 
लिये इन बाहरी दिखावों की आवश्यकता नहीं, अब रहने दो पर्याप्त चाइकारियवा 
दीमई इससे कोई लाभ नहों होगा |? कवि कहता है कि अनुनयों मे जिन 
कृष्ण से राधा के द्वारा इस प्रकार कद्दा जाता है वे कृष्ण आप का कल्याण करें । 
»... इस पद्य की व्यक्ननायें इस प्रकार हैं--- 
- १-“हि सुभग ?! इस सम्बोधन से अमिव्यक्त होता है कि आप बड़े सौभाग्य- 
शाली ६ जो कि आप की प्रेयसी ( मेरी सौत ) क्षण भर भी आपको ऐसे नहीं रहने 


ठृतीय छद्योतः ११९१ 





तारावती 

देना चाहती कि आप उसके सम्भोग के विभृपण से रहित रहें | जब आप 
यहाँ आये तब भी आपकी प्रेयसी ने आपको अपनी साढ़ी उढ़ा ही दी । 

२--इससे भी” का व्यद्ध्याथ यह है कि वैसे तो आप अपने दुराचार को 
छिपा द्वी सकते थे, किन्तु जब आप प्रत्यक्ष रूपमें मेरी सोत की साड़ी ओदढ़े हुये हैं 
तब आप उसे छिपा ही कैसे सकते हैं दूसरी बात यह है. कि आप इसका इतना 
अधिक आदर करते हैँ कि इसको धारण करने मे छज्जा का भी अनुभव नहीं करते 
कि कोई इसे देख लेगा | 

३---पोछ रहे हैं? इसमें वतमान काछ के प्रयोग से व्यक्त होता है कि आप 
कितना ही पोछे ये आँसू निकछते ही जा रहे हैं, ये समाप्त नहीं हो सकते; प्रत्युत 
सहस्र खोतों में प्रवाहित होनेवाले हो रहे हैं | दूसरी वात यह है कि ठुम इतने 
चेतना शून्य ( प्रमावेश में वेहोश ) हो कि मुझे भ्रुछाकर तुम अपनी उसी प्रयसी 
को मुश्नमे-देख रहे हो | तभी तो ठुम उसके वच्र से मेरे आधू पोछ रहे हो, नहीं तो 
ऐसा क्‍यों करते ? 

( ४-थ्राणेशाः से व्यक्त होता है कि मैं ठग्हारी कोई नहीं हूँ, मेरी सोत दुग्हारी 
प्राणेशा है अतः मेरा कुपित होना उचित ही है । हे 

५--मैं? इस सवनाम के स्थान पर 'राधा! इस अपने नाम छेने का व्यज्ञथार्थ 
यह है कि में कम स्वाभिमानिनी नहीं हूँ जो इस प्रकार मान जाय । ) 

६--गिरे हुये! इस शब्द में भूतकाछ से अभिव्यक्त होता है कि मेरा रोने का 
अधिकार भी समाप्त हो गया । 

(७) ज्रीका चित्त कठोर होता है? में स्री शब्द से व्यक्त होता है कि में 
आपकी प्रेयसी नहों हूँ । में तो सामान्य जी हूँ, जब मुक्षमे प्रेम का योग ही नहीं 
तब मेरें अन्दर विशेपता क्या रही ? यह जो कहा जाता है कि स्तरियाँ सुकुमार हृदय- 
वालो होती हैं यह कोई भी बात सही नहीं है । वस्तुतः उनका हृदय तो वज़््सार से 
भी अधिक कठोर होता है; देखो इस दशा मे भी जब कि ठुम सीत की साड़ी से 
हमारा अभश्रुपरिमाजन करना चाहते हो तब भी यह हमारा द्ृदय सहल खण्डों में 

-विदीण नहीं हो रहा है । 

(८ ) “उपचारों को रहने दो' कहने का आशय यह है कि वस्व॒तः तम्हें मुझसे 
प्रेम नहीं है । ठ॒म्हारी प्रेमिका तो कोई दूसरी ही है । ठुम केवल दाक्षिण्ववश्च मेरे 
पास आते हो । इस दाक्षिण्य की मुझे आवश्यकता नहीं है । ; 

(९ ) अनुनयों मे! इसमें वहुवचन से सिद्ध होता है कि कृष्ण की अनेक वहल- 
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भाय हैं | अतः कृष्ण को बार-बार ऐसे अवसर मिलते रहते हैँ जब कि उत्हें अनुनय- 
विनय के द्वारा राधा को मनाना पड़ता है | 


इस प्रकार यह व्यद्धब्याथ का सार वाच्य को दूषित करता है जिससे इस व्यज्भव्य 

को गुणीभूत व्यज्ञग्य की संग्ञा प्राप्त हो जाती है | वह भूषित वाच्य फिर ईर्ष्या 
विप्रल्म्म शज़ार का अज्ज हो जाता है । कतिपय आचार्यों ने इन तीनों ोकों में 
गुणीभृतव्यज्ञथ की ध्वनिरूपता इस प्रकार सिद्ध की है कि इनमें प्रतीयमान अथ 
रस का अज्ञ हो जाता है | इन आचार्यों ने प्रतीयमान की गुणीमूतरूपता तो पहले 
ही समाप्त करदी फिर वे कहते हैं कि यह गुणीमूतव्य॑ंग्य ध्वनिरूप होता है | यह 
उनका कहना ऐसा ही है जैसे किसी व्यक्ति के यहाँ देवता की कोई पुरानी मूर्ति 
रक्‍्खी हो और वह उसकी सवारी निकालना तथा यात्रा का उत्सव करना चाहता 
हो । वह यात्रोत्सव के लिये पहले तो देवता की मूर्ति को वेचकर पैसा जुटाये फिर 
यात्रीत्तवत करना चाहे | जब उसके पास देवता ही नहीं तो यात्रोत्सव किसका होगा 
( अथवा कोई व्यक्ति घड़ी की चैन के लिये घड़ी ही वेच दे | ) वही दशा प्रतीय- 
मान को रसांग बनाकर गुणीमूतव्यंग्य को ध्वनिरूप सिद्ध करनेवालों की भी है। 
उन्हें यह तो ध्यान रखना ही चाहिये कि रस सवदा व्यंग्य होता है और काव्य- 
तात्यय का पयवसान सवंदा रस मे ही होता है क्‍योंकि काव्यात्मारूप में रसध्वनि 
को ही स्वीकार किया गया है | इस प्रकार रसध्वनि सवंदा स्वमात्रपयवसायिनी 
होती है । किन्तु वस्तु और अल्छ्डार की व्यञ्ञनायं तभी ध्वनिरूपता को धारण 
कर सकती हैं जब वे रस का अंग होकर रसप्रवण हो जाती हैं । आश्यय यह है 
यदि व्यंग्यवस्तु को रस का अंग माना जायेगा तो वह तो वस्त॒ध्वनि हो जायगी, 
वह व्यंग्यवस्तु शुणीमृतव्यंग्य की कोटि में आयगी ही नहीं, फिर ग़ुणीमूतव्यंग्य 
की ध्वनिरूपता का उदाहरण यह हो ही कैसे सकता दै ! ( यहाँपर निष्कष यह 
है कि वे स्थान ध्वनि के कहे जा सकते हैं--जहाँ रस भाव इत्यादि प्रधान रूप में 
अभिव्यक्त हो रहे हों या जहाँ वस्तु या अलड्ढार की अभिव्यक्ति रसप्रवण रूप में 
हो रद्दी हो । इसके प्रतिकूछ जहाँ रछ या भाव अपरांग होकर आते हैं अथवा वस्तु 
या अल्ड्लार की अभिव्यक्ति वाच्याग के रुप में होती है वे समस्त स्थछ गुणीमूत- 
व्यंग्य ही कह्दे जाते हैं । यहाँ पर यदि गुणीमूतव्यंग्यता सिद्ध करनी है तो व्यंग्यार्थ 

को वाच्यांग ही मानना होगा रखांग नहीं । ) बस इतना पर्याध्ष है अपने पूव वन्‍्यों 


से अधिक विवाद करना और उनका अधिक खण्डन करना ठीक नहीं मादूम 
पड़ता | ५ 
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एव॑स्थिते च न्यकारो हायमेव' इत्यादि श्छोकनिर्दिष्टानां पदानां व्यडम्य- 
विशिष्टवाच्यप्रतिपादने5प्येतद्वाक्याथथी भू तरसापेक्षया व्यज्ञकत्वमुक्तम्‌ । न तेषां 
पदानामर्थान्तरसडक्रमितवाच्यध्वनिश्रमो विधातव्यः | विवक्षितवाच्यत्वात्तेपाम्‌ | 
तेषु हि व्यडम्यविशिष्टल्त॑ वाच्यस्य प्रतीयते न तु व्यडम्यरूपपरिणतत्वम्‌। तस्सा- 
द्वाक्य॑ तत्र ध्वनिंः पदानि तु गुणीभूतव्यडग्यानि। नच केवर्ल गुणीभूत 
व्यडस्यान्येव पदान्यलच्यक्रमव्यडम्यथ्वनेन्येज्धकानि यावद्थान्‍्तरसडक्रमित- 
बाच्यानिं ध्वनिप्रभेदरूपाण्यपि। यथात्रेव इछोके रावण इत्यस्य प्रभेदान्तररूप- 
व्यख़्कलम्‌ । 

(अनु०) ऐसी स्थिति होनेपर '्यक्वारों ह्ययमेव” इत्यादि इलोकरम निर्दिष्ट पदोंके 
व्यद्ञथविशिष्टवाच्य के प्रतिधादन करने पर भी इस वाक्य के अथमूत रस की 
अपेक्षा व्यज्ञकत्थ कहा गया है। उन पदों का अर्थान्तरपंक्रमितवाच्य ध्वनि का 
भ्रम नहीं करना चाहिये, क्योंकि उनका विवक्षितवाच्यत्व है । उनमे निस्सन्देह 
वबाच्य का व्यद्भधअविशिष्टत्व प्रतीत होता है व्यज्ञथरूप में परिणतत्व नहीं । 
इससे वहाँ पर वाक्यध्वनि है और पद गुणीमृतव्यज्भथ हैं । केवल गुणीमूतव्यज्धथ 
पद ही अल्क्ष्यक्रमव्यद्भय ध्वनि के व्यज्ञक नहीं होते; क्योंकि घ्वनिप्रमेद्रूप 
आर्थान्तरसंक्रमितवाच्य भी व्यञ्ञक होते हैं | जेसे इसी इलोकमें रावण” इसका 
प्रभेदान्तररूप व्यज्ञकत्व है । 

छोचन 

एचंस्थित इति। अनन्तरोक्तेन प्रकारेण ध्वनिगुणीभ्रूतव्यज्ञययोर्विसागे स्थिते 
सदीत्यर्थ: । कारिकागतमपिशद्दं व्याख्यातुमाहई--न चेति। एप च श्लोक: पूर्वमेव- 
ब्याख्यात इति न पुनर्लिख्यते । ः 

(ऐसी स्थिति में' यह । अर्थात्‌ अभी कहे हुये प्रकार से ध्वनि और गुणीमूत- 
व्यद्धय के विभाग के स्थित होने पर | कारिका में आये हुये 'अपि! शब्द की 
व्याख्या करने के लिये कहते है--न च! यह । इस इलोक की पहले ही व्याख्या 
कर दी गई इसलिये फिर नहीं लिखा जा रहा है | 

तारावती 

ऊपर यहद्द सिद्ध किया गया है कि गुणीमृत व्यंग्य भी अन्ततः ध्वनि काव्य ही 
होते है क्‍योंकि सभी काव्यों का तात्यय तो रखास्वादन ही होता हे । एक उदाहरण 
और ले लीजिये--.न्यक्कारो ह्ययमेव मे यद्रय» में प्रत्येक शब्द व्यज्ञक है। इसकी 
व्यश्ञकता की पूरी व्याख्या इसी उद्योत की १६ वीं कारिका में की जा चुकी है । 
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तारावती 

इस पद्च में प्रत्येक शब्द का वाच्याथ व्यज्ञथ के सहकार में ही लिया जाता है 
और व्यद्भथार्थ का एकमात्र प्रयोजन यही है कि वह वाच्याथ को पुष्ठ करे | अतः 
वहाँ पर अभिव्यक्त होनेवाले व्यद्धव्यार्थ गुणीभूत व्यद्भथ ही हैं | फिर भी सम्पूण 
पद्य की चरम अभिव्यक्ति रसात्मक ही है और समस्त मध्यवर्ती व्यड्भबार्थ वाच्य की 
पोपकता के माध्यम से रसाभिव्यज्ञन में ही सहायक होते हैं | अतः मध्यवर्ती 
व्यज्ञधार्थों की दृष्टि से इसमे गुणीमूतव्बद्धयता है किन्त॒ चरम रसाभिव्यक्ति की 
दृष्टि से यह ध्वनि काव्य ही कहा जायगा | 


(प्रश्न) यहाँ पर वाच्याथ में व्यज्धन्याथ भी सम्मिलित हो जाता है और व्यद्धब- 
विशिष्ट वाच्य की प्रतीति द्ोती है । यही बात अर्थान्तिरसडक्रमितवाच्य ध्वनि मैं 
भी हुआ करती है । फिर आप अवान्तर ब्यंग्यार्थों की दृष्टि से इसे अर्थान्तर- 
सड्क्रमितवाच्य ध्वनि न कहकर गुणीमूतव्य॑ंग्य क्यों कहते हैं ! ( उत्तर ) अर्थान्तर- 
सड्क्रमितवाच्य ध्वनि वहीं पर होती है जहाँ बाघ का प्रतिसन्धान हो और वाच्यार्थ 
के व्यंग्याथ में विना संक्रमण किये हुये वहाँ पर वाच्याथ सद्भत ही नहीं हो । 
इस प्रकार .अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य तो अविवक्तितवाच्य का मेद होता है किन्तु 
प्रस्तुत पद्म 'न्यकारो ह्ययमेव मे यद्रयः में व्यंग्यार्थ का वाच्याथ मे अमिसंक्रमण 
नहीं होता है और न वाच्याथ ब्यंग्यार्थ के द्वारा विशेषित होकर के ही अर्थ की 
पूर्ति करता है अपित वाच्यार्थ स्वत्तः पूर्ण होता हैं किन्त उसमे व्य॑ग्यार्थ की विशे- 
षता सन्निविष्ट हो जाती है | इस प्रकार इस उदाहरण में वाच्या्थ विवश्षित ही 
रहता है । अतएवं इस उदाहरण में वाक्यव्यज्ञना तो ध्वनिरूप है और पद- 
व्यज्ञनाय गुणीभूत व्यंग्य ही मानी जाती है| यहाँ पर यह भी ध्यान रखना 
चाहिये कि रस्व्यज्ञना मे केवल गुणीभूत व्यंग्य ही निमित्त नहीं होते अपितु अर्वि- 
वक्षितवाच्य के मेद अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य भी रस्यज्ञना में निमित्त होते हैं । 
उदाहरण के छिये--इसी पद्म मे “जीवत्यहों रावण: में 'रावण” शब्द अर्थान्तर- 
संक्रमित वाच्यपरक है | यह अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य भी वाक्य से अमिव्यक्त 
होनेवाली रसध्वनि का अज्भ है | इसी प्रकार अन्यनत्र भी समकझ्षना चाहिये । यह 
कारिका में आये हुये 'अपि! शब्द का आशय है कि “गुणीमृतव्यद्ध भी' ध्वनि- 
रूपता को घारण करते हें अर्थात्‌ अन्यतत्त्व तो धारण करते ही हैं | 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका आशय यह नहीं है कि जहाँ-कहीं गुणीमूत- 
व्यज्ञश्य द्योता है वहाँ सवत्र ध्वनिकाव्य होता ही है। कहीं-कहीं ऐसा भी होता 
है कि पदों में गुणीमृतव्य्भथता होती हे और उसका पर्यवसान ध्वनि मेँ नहीं 
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ध्वन्यालोकः 
यत्र तु वाक्ये रसादितात्पय नास्ति गुणीमूतव्यज्ञयः पदेरुद्धासितेडपि 
तत्र गुणीभूतव्यद्न्‍'यतित्र समुदायधर्) यथा-- रे 
रांजानमपि सेवन्ते . विपमप्युपयुझ्ञते । 
रसन्‍्ते च सह खीमिः छुशछाः खलु मानवाः ॥ 
इत्यादो । 
(अनु०) जहाँ तो वाक्य में रस इत्यादि तातय न हो, शुणीमूत व्यज्ञथ्र पदों 
से उद्धांसित होनेपर मी वहाँपर गुणीमूतव्यद्धन्यता ही समुदाय धम होता है। जेसे- 
“निस्सन्देह कुशल मनुष्य राजा का भी सेवन करते है; विष का भी उपयोग 
करते हैं और स्त्रियों से भी स्मण करते हैं । 
श्त्थादि में | 
छोचन 
यत्र त्विति। यद्यपि चान्न विपयनिवंदात्मकशान्तरसभतीतिरस्ति, तथापि चम- 
त्कारो्यं वाच्यनिष्ठ एुव । व्यद्ञय' त्वसम्साव्यत्वविपरीतकारित्वादि तस्थैचाश्ुयाय्रि, 
तन्चापि शब्दाभ्यामुमयती योजिताभ्यां च शब्देन स्थानन्नययोजितेन खलुशब्देन 
चोमयतो योजितेन मानवशहब्देन स्पृष्टमवेति ग्रणीभूतम्‌ । 


“जहाँ तो' यह । यंद्यरि यहाँ पर विषयनिवेदात्मक शानन्‍्त रस की प्रतीति होती 
है तथापि यह चमत्कार वाच्यनिष्ठ ही है। असम्माव्यत्व, विपरीतकारित्व इत्यादि 
' व्यज्ञघ तो उसी का अनुयायी है । और वह दोनों ओर योजित “भी! शब्द से, 
तीन स्थानों पर योजित “और! शब्द से, दोनों और थोजित 'खछ” शब्द से और 
मानव? शब्द से स्पृष्ट ही है अतः गुणीमूत है । 
तारावती ह 
होता । जहाँ कहीं वाक्यार्थ रखमिव्यज्ञनपरक नहीं होता वहाँ यदि वाच्याथ 
गुणीमूत व्यंग्यों से उद्धासित भी हो रहा हो तथापि उसे ध्वनिकाव्य की रुज्ञा 
नहीं दी जायगी अपितु वहाँ समुदाय धम भी ग़ुणीमूतव्यंग्य ही होता है | उदा- 
इरण के लिये इस उक्ति को छीजिये--- 
“निस्सन्देह वे मानव कुशल ही होते हैं जो राजा को भी सेवा कर छेते हैं 
विष का भी उपयोग कर छेते हैं और ख््रियों से भी रमण कर लेते हैं ।? 
यहाँ आशय यह दे कि राजा की सेवा और स्त्रियों का उपमोग करना उतना 
ही विपम होता है जितना विप का सेवन करना। राजा के हृदय का पता नहीं 
चलता, विष सद्यः प्राणापहोरेंक हो जाता है और खस्तरिया बाहर से अनुराग दिख- 
लाती है किन्तु उनका छृदय छुरे को धार के समान तेज तथा घातक होता है | 
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तारावती 
यद्यपि यहाँ पर शान्त रस की कल्पना की जा सकती है | सारा लीकिक व्यवहार 
ही नीरसप्राय तथा दुःख और क्लेश से भरा हुआ है। छोक राजाओं को अधिक 
महत्त्व देता है और स्लनियों में अधिक लिप्त रहता है क्योंकि वे ही सर्वाधिक आकर्षक 
होती हैं | किन्तु ये सब तत्त्व हैं कुछ भी नहीं परिणाम में ये सब विपभक्षण के 
समान ही मारक हो जाते हैं । इस प्रकार यह सब वर्णन विपयवैरस्य का प्रति- 
पादक है और उससे शान्तरस की अभिव्यञ्ञना होती है | तथापि रख्धनि वहीं 
पर होती है जहाँ चमत्कार रसनिष्ठ हो और रस की स्पष्ट रूपमें अमिव्यक्ति हो रही 
द्दी । यहाँ पर रसध्वनि नहीं कहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पर चमत्कार वाच्4निष्ट 
ही है। यहाँ पर पूरे वाक्य से भी व्यज्नना निकलती है कि राजा की सेवा कर 
सकना, स्त्रियों का हृदय पहिचान सकना और उनका प्रेम प्राप्त कर सकना तथा 
विपभक्षण कर सकना ये सब असम्भव काय हैं और जिस फल की आकांक्षा से इन 
को स्वीकार करो ये उसके विपरीत ही फल देते हैं । किन्तु यह सम्पूर्ण वाक्यगत 
व्यञ्ञना चमत्कारपयवरसायिनी नहीं होती क्योंकि यह वाच्य का ही संस्कार करती 
है अतएव ध्वनि न होकर गुणीमूतव्यज्धय की द्वी कोटि में आती है | वाच्य का 
उपस्कार इस प्रकार होता है कि 'अपि' शब्द दोनों ओर लगाया जाता है कम के 
साथ भी लगाया जाता है और क्रिया के साथ भी । जैसे--“राजानम्‌ अपि' 'सेवन्ते 
अपि! अर्थात्‌ राजा को भी? इससे व्यज्ञना निकलती है राजा छोगों को प्रसन्न कर 
सकना अत्यन्त दुष्कर है, उनकी क्रूरता, असहिष्णुता और अयुक्तियुक्तता सब जन- 
संवेध है | 'सेवा भी करलेते हैँ? इससे व्यज्ञना निकलती है कि राजाओं से दूर का 
व्यवह्दार तो कोई बढ़ी बात नहीं है किन्ठु उनकी सेवा में तो सदा उनके पास उप- 
स्थित रहना पड़ता है जो अति दुष्कर काय है | इसी प्रकार अपि' की दोनों ओर 
योजना “विषम्‌ उपयुझ्जते! और 'ज्रीमिः रमन्‍्ते” में भी कर छेनी चाहिये और उनके 
व्यज्ञघा् की व्याख्या भी इसी प्रकार की जानी चाहिये | “च' शब्द की योजना 
तीन बार होती है | क्योंकि द्योतकों का प्रयोग एक बार होता है किन्तु उनका 
सम्बन्ध प्रत्येक के साथ हो जाता है | “च! भी द्योतक है । ( '्र! इत्यादि तथा 
“व! इत्यादि को द्योतक माना जाता है । इसका आशय यह दे कि इन शब्दों का 
अथ इनसे सम्बद्ध शब्दों में ही विद्यमान रहता है किन्तु ये शब्द इस अथ को 
व्यक्त मात्र कर देते है | जैसे “रामः कृष्णश्र! मे कृष्ण का अथ है और कृष्णा इस 
और शब्द का अर्थ 'च' शब्द के द्वारा द्योतित कर दिया गया है । यहीं 'च' शब्द 
की चयोतकता है | वेय्याकरण भूषण से कहा गया है--- 
औ्योतकाः प्रादयो येन निपाताश्रादयस्तथा ।? 


तृतीय उद्योतः ११९७ 
अल टन कर सर कमर न नकल अमन आप कम अदरक न कि कक मी 
ध्वन्यालोकः ह 
वाच्यव्यडम्ययोः प्राधान्याप्राधान्यविवेके परः प्रयत्नो विधातव्यः। येन ध्यनि- 
गुणीभूतव्यडम्ययोरलझ्ाराणां चासड्री्णों विषयः सुज्ञातो भवति। अन्यथा तु 
प्रसिद्धालक्लारविपय एवं व्यामोहः प्रवर्तेते । 

(अनु०) वाच्य और व्यंग्य के प्राधान्य और अग्राधान्य के विवेक में बहुत 
बड़ा प्रयत्न करना चाहिये जिठसे ध्वनि और गुणीमूत व्यंग्य का और अब्छ्वारों का 
असड्डी्ण विषय भछीमाति ज्ञात हो जाता है। नहीं तो प्रतिद्ध अलुछ्लरों के विषय 
में ही व्यामोह प्रदत्त हो जाता है | 

लछोचन 

विवेकदशना चेयं न निरुपेयोगेतिदर्शशति--वाच्यव्यड्श/ययोरिति । अछक्टाराणां 
चेति । यन्न व्यज्ञय नास्त्येव तन्न तेषां शुद्धानां प्राधान्यम्‌ । अन्यथालिति । 
यदि प्रयत्ववता न भूयत इत्यथे: । व्यद्भयप्रकारस्तु यो मया पूर्वमुठ्रेक्षितस्तस्या- 
संदिग्धमेव व्यामोहस्थानत्वमित्येवकारामिप्रायः । 

यह ( स्थिति ) विवेकदशनवाली है निरुषयोगिनी नहीं यह दिखलाते हैं 
धवाच्य और व्यद्भय का! यह । “अल्ड्ढारों का! यह । जहाँ व्यड्भथ नहीं ही होता 
वहाँ उन श॒द्धों ( अछ््भारों ) का प्राधान्य होता है । “नहीं तो' यह | अर्थात्‌ यदि 
प्रवत्तवाला न हुआ जाय तो । “एवं शब्द के प्रयोग का आशय यह है कि जिस 
व्यद्भव्य प्रकार की मेंने पहले कल्पना की थी उसके व्यामोह स्थान होने में कोई 
सन्देह नहीं रह जाता । 

तारावती 

ये निपात अन्त मे प्रयुक्त किये जाते हैं किन्ठु इनका अन्वय सभी से हो जाता 
है | जैसे 'रामः सीता लक्ष्मणश्व गच्छन्ति! यहाँ “च! शब्द का अन्त में प्रयोग किया 
गया है किन्तु इसका सम्बन्ध राम, सीता और लक्ष्मण तीनों से हो जाता है | उसी 
प्रकार यहाँ पर भी 'राजानमपि सेवन्ते, विपमपि उपयुल्नते, ज्रीमिश्र सह रमन्ते! यहाँ 
अन्तर्मे “चः शब्द का प्रयोग किया गया है, किन्तु तीनों के साथ जुड़ जाता है । ) 

इस प्रकार बच” शब्द की तीनों स्थानों पर योजना से अभिव्यक्त असम्भाव्यत्व इत्यादि 
का कुछ न कुछ स्पशश हो ही जाता है क्योंकि इस से व्यक्त होता है कि किवछ 
इतना ही नही ओर भी! । इसी प्रकार खड? ( निस्सन्देह ) शब्द की योजना दो 
बार होती है--'मानव' शब्द के साथ ओर 'कुशरः शब्द के साथ-“े निस्सन्देह 
मानव हैं ।? क्‍योंकि मानवगत विश्येषता तो उन्हें ही ग्राप्त हुई है और “वे निस्सन्देह 
कुशल हैं? इससे भी असम्भवकारित्व का स्पश हो जाता है। "मानव! शब्द भी 
इसी अर्थ का स्पश करता है-। इस प्रकार यहाँ पर शान्त इत्यादि किसी रख मे 
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“ घ्वन्यालोकः 
यर्था-- 
लछावण्यद्रविणव्ययो न गणितः क्लेशों महान्‌ स्त्रीकृतः । 
स्वच्छन्द्स्य सुख जनस्य वसतश्चिन्तानलो दीपितः ॥ 
एपापि स्वयमेव  तुल्यरमणाभावाह्दराकी हता। 
को<थेग्वतसि वेधसा विनिहितस्तन्व्यास्ततुं तन्व॒ता ॥ 

(अनु०) जेसे-- 

(ावण्य घन के अपव्यय को नहीं गिना, महान्‌ क्लेश स्वीकृत किया, सुख- 
पूर्वक निवास करनेवाले स्त्रच्छन्द व्यक्ति के हृदय में चिन्ता की आग प्रदीत्त कर 
- दी । यह वेचारी स्वयं ही तुल्य रमण के अमाव मे मारी गई । इस कृशाड्भी को 
बनाने मे ब्रह्म ने न जाने अपने चित्त मे कोन सा प्रयोजन रक्खा था ।? 

तारावती 

वक्ता का तातपय नहीं है अपितु यहाँ पर पर्यवसान अमिव्य॑ंग्य अर्थ से अनुप्राणित 
वाच्य में ही होता है।अतः यहाँ समुदाय धर्म गुणीभूत व्यद्भथ ही है रसध्वनि नहीं। 

ऊपर प्रधानता तथा अप्रधानता का जो विचार किया गया है वह व्यथ नहीं 
है अपितु काव्यतत्त्वचिन्तन के लिये उसका बहुत बड़ा उपयोग है । यह काव्य 
का एक अत्युस्कृष्ट विवेकदशन है । प्रत्येक विवेचक का यह बहुत बड़ा कर्तव्य है 
कि काव्य का परिशीलन करने मे बड़ी ही सावधानी से इस बात पर विचार करे कि 
अमुक काव्य मे कौन तत्त्व प्रधान है और कौन अप्रधान है | क्या व्यद्भयाथ प्रधान 
है ? अथवा क्या व्यंग्याथ वाच्याथ का अनुप्राणन मात्र है ! अथवा क्‍या व्यग्याथ 
स्वयं रस का पोषक है ! अथवा वाच्योपस्कारक होकर रसामिव्यज्ञक होता है। क्या 
कवि का रस में तात्य है या नहीं | यदि इन सब बातों पर भलीमाँति ध्यान दिया 
जायगा तो यह सरलता से ही माछूम पड़ जायगा कि अमुक स्थान मे ध्वनिकाव्य हे 
अथवा गुणीमूतव्यंग्य है या श॒द्ध अल्ड्लार की प्रधानता है जिसमे व्यंग्य होता ही 
नहीं । यदि प्रयत्नपूवंक प्रधानता और अप्रधानता पर विचार न किया जाय तो 
प्रधान अल्ड्ारों के विषय मे ही व्यामोह हो सकता है अप्रसिद्ध अलड्लारों का तो 
कहना ही क्‍या १ यहाँ पर 'अल्ड्लार विषय एव! मे जो 'एव शब्द लिखा गया ड् 
उसका अमिप्राय यह है कि यदि परिशीलक प्रधान और अप्रधान की विवेचना करने 
मे ही चूक जायगा तो जिस व्यंग्य प्रकार का मैंने पहले विस्तृत विवेचन कियी हद 
उसमे उसके व्यामोह मे पड़ जाने से कोई सन्देह ही नहीं रह जायगा | प्रधानता 
का विचार न करने पर किस प्रकार व्यामोह सम्भव है इसके लिये केवल एक उदा- 
हँरण पर्याप्त होगा | निम्नलिखित उक्ति को छीजिये-- . 
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लछोचन 

द्रविणशब्देन सर्वेस्वधायत्वमनेकस्वक्ृत्योपयोगित्वमुक्तम । गणित इति । 
चिरेण हि यो व्ययः सम्पद्यते न तु विद्युद्वि झटिति ततन्नावश्यं गणनया सवितव्यस््‌ । 
अनन्तकालनिर्माणकारिणो<पि तु विधेन विवेकलेशो5प्युदभू दिति परमस्यामेक्षावत्वम्‌। 
अत एवाह--क्लेशो महानिति। स्वच्छन्दस्येति | विश्य्वुलस्थेत्यर्थ: | एपापीति | 
यत्स्वयं निर्मीयते तदेव च निहन्यत इति सहदेशसमपि शब्देनैवकारेण चोक्तम । 
को<थे इति। न स्वात्मनो न छोकस्य न निर्मितस्येत्यथ: । 

द्रविणगशब्द से लगभग सवस्व होना और अपने अनेक कृत्यों का उपयोगी होना 
बतलाया गया । 'गिनागयाँ यह | बहुत समय में जो व्यय किया. जाता है 
बिजली के समान श्ञीघ्र ही नहीं हो जाता वहाँ अवश्य गणना होनी चाहिये। अनेक्क 
काल से निर्माण करनेवाले भी ब्रह्म का विवेकलेश भी उदय नहीं हुआ यह उनका 
बहुत बढ़ा नासमझी से कार्य करना है | इसीडिये कहते है--वहुत बड़ा क्छेश' 
यह | 'स्वच्छन्द का! यह | अर्थात्‌ विश्डल का | यह भी? यह | जो स्वयं 
निर्मित किया जाता है वही मारा जाय यह बहुत बड़ा घात हुआ-यह 'अपि! शब्द 
तथा एव! शब्द के द्वारा कह गया | 'कौन अथ' यह | अथांत्‌ न तो अपना ही 
अर्थ न छोक का ही और न बनाये हुये का ही । 

तारावतो 

ब्रह्माजीनी उसको न जाने क्यों बनाया एकतो सौन्दय की महती सम्पत्ति का 
निर्ममतापूवक व्यय कर डाछा और उसकी परवा भी नहीं की । स्वयं इसके बनाने 
में न जाने कितना परिश्रम किया । लोक का भी इसकी रचना से क्या हितसाधन 
हआ । छोग स्वच्छन्द विचरण कर रहे थे उनके ह्ृदयों में चिन्ता की आग जला 
दी] स्वयं यह वेचारी भी अपने जैसे किसी प्रियतम को प्राप्त न कर सकी अतः यह 
भी नष्ट ही दो गई । न जाने इस कशागी के इतने मनोहर रूप की रचना करने में 
ब्रह्माजी ने अयने हृदय मे क्‍या प्रयोजन रक्खा जोकि ऐसी अमूतपूव सुन्दरी की 
रचना कर दी ।! 

यहाँ पर छावण्य पर द्रविण का आरोप किया गया है | द्रविण ( पूँजी ) ही 
एक ऐसी वस्तु है जो किसी भी व्यक्ति का सवस्त्॒ कही जा सकती है और उसी से 
मानव के प्रायः सभी काय बन जाते हैं | अतः उसको सुरक्षित रखने की सबथा 
चेष्टा करनी चाहिये और यह ध्यान रखना चाहिये कि कहीं उसका अपव्यय न हो 
जाय । ब्रह्माजी की सम्पत्ति लावण्य ही है क्‍योंकि उससे वे समस्त विश्व की रचना 
करते हैं । प्रस्तुत नायिका की रचना में ब्रह्माजी ने खुले द्वाथों उस सौन्दय का 
अपव्यय किया और इस बात की परवा भी नहीं की कि उनका स्वस्वमभूत बहुमूल्य 
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तारावती 
पदार्थ समाप्त होता जा रहा है।करमी-कभी ऐसी परिरिथति आ जाती है कि विजली 
की चमक के समान पूँजी एकदम समाप्त हो जाती हैं और स्वामी उसे देखता ही रद 
जाता है, उुमत्ति की रक्षा कर सकना उसके स्वामी के वश्च में ही नहीं रहता; अथवा 
इतनी अधिक आवश्यकता पड़ जाती है कि सम्पत्ति का मोह छोड़कर भी आई हुई 
विपत्ति से पीछा छुड़ाया जाता दे। किन्द यहाँ तो ऐसी बात नहीं दे । बअक्षाजरी ने 
बहुत सोच समझ कर बहुत समय में नायिका की रचना की है । अतः सौन्दर्य की 
पूँजी का विनियोजन बहुत सोच समझ कर धीरे-धीरे किया गया है; विजली के 
समान वह एकदम ही नहीं छग गई और न उसके विनियोजन के डिये ब्रह्मजी 
वाध्य ही थे । अतः उनको इस बात की परवा करनी ही चाहिये थी कि उनको 
बहुमूल्य सम्यत्ति का यों द्वी अपव्यय हुआ जा रहा है । सबसे बढ़ी आश्रय की वात 
तो यह है. कि ब्रह्माणी अनन्तकाछ से रचना करते चले आये हूँ फिर भी उन्हें 
इतना विवेक प्राप्त नहीं हो सका कि ऐसी नासमझी न करें | केवल इतना ही नहीं 
किन्तु ब्रह्माजी को इतने सुन्दर निर्माण में न जाने कितना कष्ट उठाना पड़ा होगा 
किन्तु ब्रह्माजी ने उसे सहर्प स्वीकार कर लिया | यदि कहा जाय कि ब्रह्माजी ने 
इस निर्मांण से लोक का कोई बड़ा ह्वित किया तो यह बात भी नहीं है । क्योंकि 
लोक पर तो इसकी रचना से एक आपत्ति ही आ गई। अभी तक लोग स्वच्छन्दता 
पूवंक आनन्द से रहते थे उनके लिये कोई वन्धन नहीं था और कोई परेशानी नहीं 
थी। किन्तु इसकी रचना से उन सबके हृदयों में चिन्तारूप आग दहक उठी कि यह 
कैसे प्राप्त की जा सके | आशय यह है कि इस नायिका को देखकर प्रत्येक व्यक्ति 
के हृदय में वासना की ज्वाला जल उठती है और प्रत्येक व्यक्ति उसे प्राप्त करने 
के लिये आतुर हो जाता है। यह तो बेठे बेठे ये एक आपत्ति ही सब छोगों पर 
आ गई । यह भी नहीं कह्य जा सकता कि इस निर्माण से इस नायिका का ही 
कोई हित हुआ है । क्योंकि इतना रूपवान्‌ कोई मनुष्य संसार में बनाया ही नहीं 
गया जिसका रमण इसके अनुकूछ कहा जा सकता । अतः यह वेचारी भी मारी 
ही गई | जिसको स्वयं बनाया जाय और उसी को मार डाला जाय यह तो बहुत 
बड़ी हत्या दी कही जायेगी । यह बहुत बढ़ी हत्या का भाव एथापि स्वयमेव! में 
“अपि! और “एज! शब्दों से अमिव्यक्त होता है । इस प्रकार ब्रह्माजी ने न तो 
अपना ही ह्वित किया क्योंकि अपनी सारी पूँजी व्यय कर दी और महान्‌ कष्ट उठाया, 
न लोक का ही हित किया क्योंकि छोगों के हृदयों में कामाप्मि प्रज्यलित कर दी और 
न इस नायिका का ही उपकार किया जोकि इसे अपने समान प्रियतम नहीं मिल 


सका। नहीं'कहा जा सकता कि ब्रह्माजी ने इसको बनाने में क्या प्रयोजन 
रखा होगा | | 
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ध्वन्याछोकः 

इत्यत्र व्याजस्तुतिरलझ्भार इति व्याख्यायि केनचित्तन्न चतुरखम्‌ , यतोः5स्या- 
मिधेयस्येतद्छक्कारस्वरूपमात्रपयवसायित्वे न सुश्छिष्टत । यतो न ताबद्यं॑ 
रागिणः कस्यचिह्विकल्प+ । तस्य 'एपापि स्वयमेव तुल्यरमणाभावाह्वराकी ह॒ता! 
इत्येव॑ विधोक्त्यनुपपत्तेः । नापि नीरागस्य, तस्येबंविधविकल्पपरिहारैकव्यापार- 
त्वात्‌। न चाय॑ं श्लोकः क्वचित्मवन्ध इति श्रुयते, येन् तत्पकरणानुगतार्थतासय 
परिकल्प्येत । 

(अनु०) यहाँ पर व्याजस्तुति अल्ड्डार है, यह किसी ने व्याख्या की, वह चारों 
ओर से ठीक नहीं वैठता; क्योकि इस अभिषेय के इस अलड्ढार स्वरूपमात्र मे पय- 
वसित होने पर सज्भति ठीक नहीं बैठती। क्योंकि यह किसी रागी का तो विकल्प हो 
नहीं सकता, क्योंकि उसकी इस प्रकार की उक्ति उपपन्न नहीं होती कि “यह 
बेचारी भी ठुल्य रमण ( प्रियतम ) के अभाव में मारी गई |? यह किसी रागहीन 
की भी यक्ति नहीं दो सकती क्योंकि उसका तो एकमात्र काय ही यह होता है कि 
इस प्रकार के विकल्पों का परित्याग करे । यह इलोक किसी प्रबन्ध मे है यह भी 
नहीं सुना जाता जिससे उस प्रकरण के अनुगत अथ की वह कल्पना कर छी जाय। 

लोचन 

तस्थपेति । रागिणो हि वराकी हतेति कृपणतालिज्ञितममड्गछोपहतं चारुचितं चच- 
नम्‌ । तुल्यरमणामावादिति स्वात्मन्यत्यन्तमनुचितस्‌ । आत्मन्यपि तद्र॒पासम्मावनायां 
रागितायां च पशुप्रायत्वं स्यात्‌ | 

“उसका' यह । रागी का वेचारी मारी गई” यह वचन कृपणता से आलिछट्वित 
है और अमझ्भल से उपहत अनुचित वचन है । (ुल्यरमण के अभाव मे” यह 
अपने विषय मे अत्यन्त अनुचित है । अपने विषय में भी तद्गर,प की असम्भावना 
करने पर रागिता में भी पश्चप्रायत्व हो जाय | 

तारावती 

यहाँ पर किसी किसी ने व्याजत्तुति अलड्लार माना है। व्याजस्तुति अल्ड्ार 
वहाँ पर होता है जहाँ प्रस्तुत की निन्दा की जाय जिसका अभिप्राय प्रस्तुत की 
ही प्रशंसा मे हो । यहाँ पर ब्रह्मा प्रस्तुत है उनकी निन्‍दा की गई है | इस निन्‍्दा 
का तालय है प्रशंसा में, क्‍योंकि इससे अभिव्यक्त होता है कि ब्रह्मा जी इतने 
निपुण हैं कि वे इतनी उच्चकोटि की सुन्द्रियों का भी निर्माण कर सकते हैं | 
किन्तु वस्तु तः यहाँ नायिका का वणन ही प्रस्तुत है और ब्रह्मा जी की निन्‍्दा के 
रूप में नायिका की निनन्‍दा ही वाच्य है--'इस नायिका को व्यर्थ ही इतना लावण्य 
दे दिया गया, इसने स्वच्छन्द लोगों के हृदयों मे कामाग्नि की ज्वाला जला दी, 

७६ 
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इसका भी जीवन व्यथ है क्योंकि इसे अपने समान रूपवान्‌ व्यक्ति उपभोग के 
लिये मिल ही नहीं सकता ।” इस निनन्‍्दा से नायिका की अशथ्ंसा अभिव्यक्त होती 
है कि इसकी जैसी भुवनसुन्दरी और कोई है ही नहीं | इस प्रकार यह व्याजस्तुति 
अलड्ढलार माना गया है | किन्तु यह कथन ठीक नहीं हे और इस च्रुटि का कारण 
यही है कि विचारकों ने सभी दृष्टियों से इस पर विचार नहीं किया है तथा ठीक 
रूप में प्राधान्य-अप्राधान्य के विवेचन करने की चेश नहीं की | कारण यह है कि 
यदि इस पद्म के वाच्याथ का परयवसान केवल व्याजस्तुतिपरक ही माना जाय तो 
इस पद्म की सज्ञति ठीक बैठ ही नहीं सकती | इसको इस प्रकार समझिये--इस 
पद्म में नायिका के निर्माण के प्रयोजन के सम्बन्ध में जो अनेक विकल्प किये गये 
हैं वे किस व्यक्ति के विकल्प हैं ! क्‍या वे किसी प्रेमी व्यक्ति के विकल्प हैं ? किन्तु 
प्रेमी तो वही हो सकता है जिसकी चित्तवृत्ति अपनी प्रेयसी मे विल्कुछ निमग्न हो 
गई हो और वद्द अपनी उस प्रेमिका की रूपछुधा का आस्वादन करने में द्वी अपने 
को कृतकृत्य मानता हो । वह तो अपनी प्रेयसी को सभी प्रकार का आदर देने 
को प्रस्तुत रहता है और उसी को सबस्व तथा सारभूत सफल पदार्थ समझता है | 
फिर भरा वह अपनी प्रेयसी के लिये ही 'वेचारी! इस दीनता भरे हुये शब्द का 
प्रयोग कैसे करेगा ? ओर “नष्ट हो गई! यह अमाज्नलिक वाक्य भी उसके मुख से 
केसे निकलेगा ! ये वचन सबथा अनुचित हैं जो एक प्रेमी अपनी प्रेयसी के लिये 
कह ही नहीं सकता । साथ ही प्रेमी तो वह्दी हो सकता है जो नायिका के वियोग 
में दुःखी रहे और उसे प्राप्त करने की चेष्ा करे | “इसको इसका जैसा रमण करने 
वाला व्यक्ति मिल ही नहीं सकता” ये शब्द क्रिसी प्रेमी के मुखसे निकल ही नहीं 
सकते क्योंकि इससे यह स्पष्ट ही हे कि वह अपने को उसके अनुकूछ नहीं समझता। 
तब वह उसका प्रेमी कैसा ! अपने अन्दर उसके जेसे रूप के प्राप्त कर सकने की 
योग्यता का अभाव समझ्नना एक प्रेमी के लिये पश्चुओं की जेसी क्रिया हो जायगी | 
अतः यह कथन किसी रागी का नहीं माना जा सकता। तो क्या यह कथन किसी 
विरक्त व्यक्ति का है ! किन्तु विरक्त व्यक्ति का तो एकमात्र काय यही होता है कि 
वह नायिकाओं के इस प्रकार के स्वरूप पर्याछोचन को सबंथा बचाता रहे | यदि 
वह इस प्रकार सौन्दय की समीक्षा में प्रद्नत्त रहे तो वह विरागी कैसा ! अतः यह 
सिद्ध है कि यह कथन प्रस्तुतपरक नहीं हो सकता और न व्याजध्तुति अलड्ढार 
ही यहाँ सज्धत हो सकता है | यहाँ तो अप्रस्तुत अंश पर ही प्रकाश पड़ता दे | 
अतः यह अगप्रस्तुतप्रशंसा अल्ट्लार ही हो सकता है । 

( प्रश्न ) यह कथन किसी रागी का क्‍यों नही हो सकता ! मान छीजिये किसी 
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नज्ु च रागिणोअपि कुतश्रित्कारणात्‌ परिग्रहीतकतिपयकाकृब्रतस्य वा रावण- 
आपस्य वा सीतादिविपये दुष्यन्तप्रायस्थ वाअनिर्शातजातिविशेषे शक्लन्तछादी 
किमिये स्वसोमाग्यामिमानगर्मा तत्स्तुतिगर्मा चोक्तिन मवति | वीतरागस्य वा अनादि- 
कालाभ्यस्तरागवासनावासिततया मध्यस्थत्वेनापि तां वस्तुतस्तथा पश्यतो नेयमुक्तिः 
न सम्भावज्या । न हि वीतरागो विपयेस्तान्‌ भावान्‌ पश्यति | न हास्य वीणाक्वणितं 
काकरटितकल्पं प्रतिभाति । तस्माल्नस्तुतानुसारेणोमयस्यापीयमुक्तिरुपपद्यते । अप्रस्तुत- 
अश्ंसायामपि झ्श्नस्तुतः सम्म वन्नेवार्थों वक्तव्यः, नहि तेजसीत्थमग्रस्तुतप्रशंसा सस्मवति-- 





| 


अहो धघिक्ते काप्ण्येमिति सा पर प्रस्तुतपरतयेति नान्नासम्मव इत्याशझयाह-न चेति। 


( प्रश्न ) कहीं किसी कारण से थोड़े समय के लिये ब्रत लिये हुये रागी की; 
अथवा सीता इत्यादि के विपय मे किसी रावण सह्थ रागी की अथवा अज्ञात 
जातिविश्ेषवाली शकुन्तछा इत्यादि के विपय में दुष्यन्त जैसे किसी रागी की--क्या 
यह अपने सौभाग्य के अभिमान से गर्मित तथा उसकी प्रशंसा से गर्मित उक्ति नहीं 
हो सकती १! अथवा अनादि काल से अम्यस्त राग की वासना से वासित होने के 
कारण मध्यस्थ होते हुये भी उसको वस्ठ॒तः उस प्रकार की देखनेवाले वीतराग की 
भी यह अक्ति सम्भावित नहीं की जा सकती ऐसा नहीं। इसको वीणा का सुमनोहर 
शब्द कोये की कार्वे का जैसा तो मालूम नहीं पड़ता | इससे प्रस्तुत का अनुसरण 
करते हुये दोनों की यह उक्ति सिद्ध की जा सकती है। अप्रस्त॒तप्रशंसा में भी 
सम्भव ही अप्रस्तुत अथ कहा जाना चाहिये | तेज में यह अप्रस्तुतप्रशंसा सम्मव 
नहीं होती कि तुम्हारी काल्मा को घिक्कार है । इस प्रकार प्रस्तुतपरक ही है अतः 
यहाँ असम्मव नहीं यह शह्ला करके कहते हँ--“और नहीं यह श्लोक! इत्यादि | 


तारावती 
रागी व्यक्ति ने कुछ समय के लिये किसी कारण से स्त्री-लहवास न करने का ब्रत 
ले रक्खा है | वह अपने को उस नायिका के लिये उपयुक्त समझते हुये भी इस 
प्रकार के शब्द कह सकता है । अथवा ( यदि कहो कि उसका भी विचारी' या 
“मारी गई? ये शब्द कहना तो अनुचित ही है तो ) ये शब्द किसी ऐसे व्यक्ति के 
हो सकते हैं जो किसी ऐसी युवती से प्रेम करना चाहता हो जो स्वयं उससे विरक्त 
हो जैसे रावण का प्रेम सीता के प्रति । ( किन्तु इस प्रेम में भी रावण मदोन्मत्त 
है ओर बह अपने प्रेम की असफलता पर पश्चात्ताप ही करता रह जाय या उसके 
हृदय में अपनी प्रेयसी के प्रति करुणाभाव की जाग्रतिमात्र हो जाय यह रावण 
के स्वभाव के प्रतिकूल है | रावण तो दप के साथ सीता को प्राप्त करने की चेश 
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करेगा | ऐसी दशा में उसका भी इस प्रकार का कथन सज्जत नहीं होता । क्योंकि 
रावण के सीता के प्रति प्रेम में तो चिन्ता की ही अधिकता होनी चाहिये | अथवा 
यह ऐसे प्रेमी के विषय में हो सकता दे जैसा कि दुष्यन्त का झकुन्तला के प्रति उ8 
समय भाव था जब दुष्यन्त को शकुन्तछा की जाति का पता नहीं चल पाया था | 
( अभिज्ञान शाकुन्तल में यह प्रकरण आया दे कि वृक्षों को सींचती हुई शकुन्तला 
को आड़ से देखकर दुष्यन्त यह वितक करने लगे कि क्या छाकुन्तला उनके लिये 
उपभोग्य है या नहीं । ) वास्तव में शकुन्तला अनन्य साधारण छुदरी है ही और 
उपभोगयोग्य न द्वोने के कारण दुष्यन्त के छद॒य में यह विचार आ ही सकता है कि 
वेचारी शकुन्तला को अपनी सुंदरता के योग्य प्रियवम मिलना असम्मव है | 
यद्यपि दुष्यन्त स्वयं को इस योग्य समझते हैँ किन्तु सामाजिक प्रतिबंध उन्हें उसके 
सहवास में प्रवृत्त होने की अनुमति नहीं देता | इस प्रकार इस कथन से दुष्बन्त 
के सौभाग्य के अभिमान में भी कमी नहीं आती और शक्लुन्तछा की प्रशंसा भी 
अभिव्यक्त हो जाती है । इस प्रकार यह कथन एक रागी व्यक्ति का हो ही सकता 
है | वीतराग की भी यह उक्ति अस्म्मव नहीं है। क्योंकि वीतराग व्यक्ति भी 
अनेक योनियों में भ्रमण करते हुये अनादि काल से जि रागात्मक प्रवृत्ति का 
आनंद लेता रहा है उससे उसकी आत्मा वाप्तित तो है ही । अतः इस समय यद्यपि 
वह समस्त विषयों का परित्याग कर चुका है तथापि किसी अभूतपूर्व सौन्दर्य: 
डाली पदार्थ को तो वह उसी रूप में देखेंगा जैसा वह है, अर्थात्‌ जो पदार्थ सौन्दर्य 
में सर्वातिशायी होते हैं उनको बीतराग भी सुंद्रतम रूप में द्वी देखता है | उसकी 
सौन्दर्यप्रतीति की भावना समाप्त तो नहीं हो जाती | वह समस्त वस्वुओं 
को विपयस्त रूप में तो नहीं देखने लगता । वीणा का सुमनोहर क्रषणन उसके 
लिये कौवे की कार्वें कावें तो नहीं हो जाती । अतएवं चाहे आप इसे 
शागी व्यक्ति की उक्ति मानें चाहे बीतराग की; दोनों अवस्थाओं मे यह ग्रस्ठ॒त 
का ही वर्णन हो सकता है और दोनों का ही यह कथन सज्भत हो जाता है | अतः 
यहाँ व्याजस्तुति अल्लार ही मानना चाहिये । यदि आप अप्रस्त॒वप्रशंसा मानेंगे 
तो भी ऐसा ही अप्रस्तुत अर्थ मानना पड़ेगा जो सम्मव हो । असम्मव अप्रस्ठ॒त से 
प्रस्तुत की प्रतीति कभी नहीं हो सकती | यह तो आप कह द्वी नहीं सकते कि 
चाहे जिस अप्रस्तुत से चाहे जो प्रस्तुत अथ निकछ सकता है | यदि आप ऐसा 
मानने छगेंगे कि चाहे जिस अप्रस्तुत से चाहे जिस प्रस्तुत की प्रतीति हो सकती 
है तब तो यह भी सम्मव हो सकेगा कि 'बुम्हारी काल्मा को भिक्कार है! इसको 
अप्रस्तुत मानकर इससे यह ग्रतीति होगी कि बक्ता का अमिप्राय तेज का वर्णन 
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तस्मादग्रस्तुतप्रशंसेयम्‌ । यस्मादनेन वाच्येन गुणीभूतात्मना निस्सामान्य- 
गुणावलेपाध्मातस्य निजमहिमोत्कर्पेजनितसमत्सरजनज्वरस्य विशेषज्ञमात्मनों न 
कश्निदेवापरं पश्यत+ परिदेवितमेतदिति ग्रकाश्यते । तथा चाय॑ घर्मकीतः रोक 
इति प्रसिद्ध! । सम्भाव्यते च॒ तस्येव | यस्मातू-- 

अनध्यवसितावगाहनमनल्पधी शक्तिना- 
प्यहट्पपरसार्थततत्वमधिकामियोगेरपि । 
मतं मम जगत्यलूव्धसद्शप्रतिप्राहक॑, 
प्रयास्यति पयोनिधेः पय इव स्वदेहे जरामू ॥ 

इत्यनेनापि रलोकेनेब॑विधोडमिप्रायः प्रकाशित एवं । 

(अनु०) उस ( कारण ) से यह अग्रस्त॒तप्रशंसा है | क्‍योंकि गुणीमूत आत्मा- 
यवाले इस वाच्य से असामान्य गुणों के अभिमान से फूछे हुए अपनी महिमा 
के उत्कष से मत्सरपूर्ण व्यक्तियों के छ्वृदय में सन्‍्ताप उत्पन्न करनेबराले और अपने 
किसी अन्य विशेषज्ञ को न देखनेवाले व्यक्ति का यह विलाप है यह प्रकाशित किया 
जा रहा है | क्योंकि यह प्रसिद्धि है कि यह घमकीर्ति का इछोक है और सम्मावना 
भी उन्हीं के श्लोक होने की है | क्‍्योंकि-- 

बहुत बढ़ी-चढ़ी बुद्धि को शक्तिवाले के द्वारा भी जिसके अबगाहन का 
अध्यवसाय नहीं किया जा सकता, अधिक अभियोगों के द्वारा भी जिसके परमाथ 
तत्त्व को नहीं देखा जा सका है और जिसका समान प्रतिग्राइक प्राप्त नहीं होता 
इस प्रकार का हमारा मत महासागर के जलछ के समान अपने शरीर में ही जरा को 
भाप्त हो जायगा | 

इस इलोक के द्वारा भी इस प्रकार का अभिप्राय प्रकाशित ह्वी किया गया है | 


हे तारावती 

करना है | सारांश यह है कि अप्रस्त॒ुतप्रशंसा में अप्रस्ठुत अथ प्रस्तुतपरक ही 
होना चाहिये मनमाना नहीं | जब अप्रस्तुतप्रशंसा में भी सम्मावना अपेक्षित 
होती ही है तब यहाँ पर व्याजस्तुति मानने मे आपत्ति ही क्‍या है ! ऊपर बतलाई 
हुई विधि से हम इसे किसी रागी की या विरागी की उक्ति क्‍यों नहीं मान सकते १ 
९ उत्तर ) यह इलोक किसी प्रबन्ध में नहीं आया है । अतः इसके लिये यह कल्पना 
नहीं की जा सकती कि इसमे कोई प्रकरणानुगत अथ हो सकता है | यदि यह पद 
किसी प्रबन्ध के अन्दर होता तो उस प्रवन्ध के अनुसार ही उसकी योजना कर ली 
जाती | अतः जो अवतरण आमने सुझाये हैं वे यहाँ पर लागू ही नहीं होते । 


१२०६६ ध्वन्यालोके 
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लोचन 
निस्सामान्येत्रि निजमहिमेति विशेषज्ञमिति परिदेवितमिस्येतश्वतुर्मि: वाक्यखण्टेः 
क्रमेण पादचतुष्टयस्य तात्पय व्यागख्यातम्‌ | नन्वब्रापि कि प्रमाणमित्याशप्रबाह--- 
तथा चेति। नन्नु क्रिमियतेत्याशक्य तदाशय्ेन निर्विवादतदीयऋका्पितेनास्थाश्नय॑ 
संवादयति-सम्भाव्यतइति। भवगाहनमध्यवसितमपि न यत्र आस्तां तस्य सम्पादनम | 
परम यद्र्थतत्च कास्तुमादिश्योथ्प्युत्तमम्‌ू, अलछब्ध प्रयत्नपरीक्षितमपि न प्राप्त सदर्श 
यस्थ तथाभूत्त॑ प्रतिग्नहमेकैको आहो जलचरः आणी ऐरावतोश:श्रवोधन्धन्तरिप्रायों 
यन्न तदुलूब्धसब्श्षप्रतिग्राहकम्‌ | 
“निस्सामान्य” यह “निजमहिमा” यह विशेषज्ञ” यह 'परिदेवित' यह इन चार 
वाक्यखण्डों से क्रमशः चार पदों के तात्य की व्यास्या की गई | ( प्रथ्न ) 
निस्सन्देद यहाँ पर भी क्‍या प्रमाण है | यह झक्का करके कह्दते ६--तथा चर! 
इत्यादि | इससे क्या ? यह झट्ला करके उसके आशय से उन (धमकीर्ति) के निर्विवाद 
शइलोक के द्वारा अर्पित आशय का मेल करा रहे ६--(सम्मावित किया जाता 
यह । जहाँ अवगाहन की तैय्यारी की हो और उसका सम्पादन न हो सके | परम 
जो अथतत्त्व अर्थात्‌ कौस्तुम इत्यादि से भी उत्तम | नहीं प्राप्त किया अर्थात्‌ 
प्रयत्नपूवक परीक्षा करने पर भी जिसके समान प्राप्त नहीं हुआ उस प्रकार का 
प्रतिग्राद अथांत्‌ जल्चर प्राणी ऐरावत, उच्चेःश्रवा, धन्वन्तरि इत्यादि हूँ जिसमें 
उसको कहते हूं सददश् प्रतिग्राइक को न प्राप्त करनेवाल्य । 
तारावती 
( प्रशन ) जब आपके मत में यहाँ व्याजस्तुति का मानना ठीक नहीं तो और 
कोनया अल््वार होगा ! ( उत्तर ) यहाँ अप्रस्ठुतप्रशंसा अछ्ट्टार मानना ह्वी ठीक 
है। यहाँ पर प्रस्तुत हे किसो विचारक की चिन्तनाशक्ति से उद्धत गहन दाओ- 
निक सिद्धान्त जिसको समझ सकना भी प्रतिभाशालियों के लिये असम्मव है । 
कवि इसी बात को कहना चाहता है | अतः उसके ठल्प इस अगप्रस्तुत अथ का 
उपन्यास करता है कि ब्रह्माजी ने एक ऐसी अमूतपूव सुन्दरी की रचना कर दी 
है कि उसके उपभोगयोग्य ही कोई व्यक्ति दृष्टिगत नहीं होता | इस अप्रस्तुत से 
इस प्रस्तुत अथ की प्रतीति होती है कि विचारक का सिद्धान्त समझने की क्षमता 
ही बड़े-बड़े विद्वानों में भी नहीं है । इस प्रकार तुल्य अप्रस्तुत से तुल्ब प्रस्तुत का 
परिस्फरण होने के कारण यहाँ पर अप्रस्तुतप्रशंसा अल्ड्वार है | यहाँ पर प्रस्तुत 
की अभिव्यक्ति की व्यास्या इस प्रकार की जा सकती है--लावण्यरूपी धन के 
व्यय की भी परवा नहीं की और अपने ऊपर बहुत कष्ट उठाया” इस प्रथम पाद 
के अथ से व्यक्त होता है कि इसका वक्ता अपने असामान्य ग॒र्णों के अमिमान से 
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तारावती 

फूछा हुआ है; उसका कहना है कि उसने अपने सिद्धान्त के प्रवर्तन में अपनी 
सारी प्रतिमा छगा दी है और उसमे उसे बढ़ा परिश्रम करना पढ़ा है | यह 
सिद्धान्त ऐसा वैसा नहीं है अपितु इसमे असाधारण गुण भरे पड़े हैं | दूसरे पाद्‌ 
का अथ यह है--जो छोग स्वच्छन्द विचरण करते थे उनके ह्वृदयों में चिन्ता का 
ज्वर उत्पन्न कर दिया |? इसकी व्यज्ञना यह है कि 'जो छोग मुझसे मत्सर रखते 
हैं वे मेरे इस महिमा के उत्कप को देखकर ईर्ष्या की आग से एकदम जडने 
लगे हैं |? तीसरे पाद का अथ है--“यह वेचारी भी अपने तुल्य रमण को प्राप्त न 
कर सकने के कारण मारी गई ।? इसकी व्यज्ञना यह है कि--ेंने जैसे सिद्धान्त 
का प्रवतन किया है और जैती उच्चधकोटि की प्रतिपादनशैली इसमें अपनाई है 
उसकी तुलना विश्व के किसी विचारक से नहीं की जा सकती । में अपने विपय 
का अद्वितीय विशेषज्ञ हूँ ।! चठुथ पादका अथ यह है--न जाने ब्रह्माजी ने इस 
तन्वद्धी की रवनाकर किस अथ की सिद्धि की ? इसका व्यज्ञच्यार्थ है--'मुझे दुःख 
है कि मेरा इतना उच्चकोटि का सिद्धान्त किसी की समझ भभ॑ नहीं आयेगा और 
यह यों ही व्यथ हो जायगा ।? इस प्रकार इस पद्म से वक्ता का परिदेवन व्यक्त 
होता है। अतः यहाँ पर अप्रस्तुतप्रशंसा अल्ड्ार ही है | 

( प्रइन ) इस विषय में क्या प्रमाण है कि इस पद्म का प्रस्तुत अथ किसी 
विद्वान्‌ की उच्चकोटि की रचना के न समझे जाने से उद्धुत परिदेवन है । ( उत्तर) 
यह प्रसिद्ध है कि यह पद्म धर्मकीर्ति का छिखा हुआ है। ( आनन्दवधन को 
भी इस बात का ठीक पता नहीं था कि यह पद्च किसका लिखा हुआ है । यहाँ 
पर उन्होंने अपने समय की प्रसिद्धिमात्र का उल्लेख किया है । आनन्दवधन के 
इसी उल्लेख के आधार पर क्षेमेन्द्र ने निश्वय के साथ लिख दिया है कि यह धर्म- 
कोर्ति का पद्म है। धर्कीर्ति एक बौद्धमिक्षु थे ) इन्होंने न्यायविन्दु की रचना 
की थी | सुबन्धु की वासवदत्ता में दी हुई एक उपमा से व्यक्त होता है कि इन्होंने 
एक अछड्लार ग्रन्थ की भी रचना की थी | इससे यह भी सिद्ध होता है कि धर्म- 
कीर्ति सुबन्धु से भी पहले हुये थे।) ( प्रइन ) यह तो प्रसिद्धिमात्र है इसमें प्रमाण दी 
क्या कि यह धमंकीर्ति का इलोक है ? दूसरी बात यह है कि यदि इसे घमकीर्ति का 
मान भी लिया जाय तो भी यह कैसे सिद्ध हो जायगा कि यह व्याजस्तुति न होकर 
अप्रस्तुतप्रशंसा है । ( उत्तर ) सम्भावना यही है कि उन्हीं का इ्लोक होगा। 
कारण यह है कि इस पद्च में जिस प्रस्तुत की व्याख्या की गई है विल्कुछ उसी से 
मिलता-जुलता भाव धर्मकीर्ति के एक दूसरे इलोक का भी है जिसके विपय में यह 
सन्देह नहीं है कि बह धर्मकीर्ति का है या नहीं।उस पद्म का आशय इस प्रकार है-- 
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मील मिशमनिील मिल किवज अल की नल कम नल जब. इनननुााााााााााााााााााााए७-७८एर"""शनशशशणशशशआाशशशशणणणणएणाए 


लोचन 
एवंविध इति। परिदेवितविषय इत्यर्थ: | इयति चार्थ अप्रस्तुतप्रशंसोपमा- 
लक्षणमलझ्भारहयम्‌ । अनन्तरं तु स्वात्मनि विस्मयधामतयाहुते विश्रान्तिः । परस्य 
च श्रोतृजनस्यात्यादरास्पद्तया प्रयत्नग्राद्मतया चोत्साहजननेनेवं भूतमत्यन्तोपादेयं 
सत्कतिपयसमुचितजनानुग्राईंक॑ कृतमिति स्वात्मनि कुशलकारिताप्रदृशनया धर्मेवीर- 
स्पशनेन वीररसे विश्रान्तिरिति मन्तव्यम्‌ | अन्यथा परिदेवितमान्नेण कि कछृत॑ स्थात | 
अप्रेक्षाप्‌ चंकारित्वमात्मन्यावेदित॑ चेत्‌ कि ततः स्वाथथपरार्थासम्भवादित्यर्ं बहुना | 


“इस प्रकार का! यह । अर्थात्‌ परिदेवन ( विछाप ) का विषय । और इतने 
अथ में अप्रस्तुतप्रशंसा और उपभा नाम के दो अलंकार हैं। बाद में तो अपने 
विषय में विस्मयधामता होने के कारण अद्भुत में विभ्रान्ति होती है । दूसरे श्रोता 
छोगों के लिए अत्यन्त आदरास्पद होने के कारण और प्रयत्नपूथक आ्ह्य होने से 
उत्साहजनक के द्वारा इस प्रकार के ( अथ ) को अत्यन्त उपादेय बनाकर कतिपय 
योग्यजनों का अनुग्राहक बना दिया गया है | इस प्रकार अपने अन्दर कुशलता 
प्रदशन के द्वारा धमवीर के स्पश से बीररस मे विभान्ति हो जाती है यह माना 
जाना चाहिये । नहीं तो परिदेवन मात्र से क्या काय बन सकेगा | 

यदि कहो कि अपने अन्दर विना सोचे समझे काय करने की प्रवत्ति वतलछाई 
गई है तो इससे क्या ? क्योंकि इससे स्वाथ और परार्थ दोनों असम्भव हैं | बस 
अधिक विस्तार की क्या आवश्यकता !? 

तारावती हि 

मेरा मत महासागर के जल के समान अथाह और दुगम है | जिस प्रकार 
बुद्धि की बहुत बढ़ी शक्ति रखनेवाले व्यक्ति भी न तो महासागर के जल में प्रविष्ट 
होने का साहस कर सकते हैं और न उसके आलोडन-विलोडन की शक्ति उनमें 
होती है उसी प्रकार मेरे मत में प्रवेश पासकने की शक्ति अधिक से अधिक बुद्धि की 
शक्ति रखनेवालों में भी नहीं है | यदि वे उसमें अवगाहन का अध्यवसाय भी करें 
तो वह काय उनसे सम्पन्न नहीं हो सकता। जिस प्रकार अधिक से अधिक उद्योग 
करने पर भी सानव-वर्ग महासागर के बहुत बड़े अथतत्त्व कौस्तुभमणि इत्यादि से 
भी बढ़ी चढ़ी र्नराशि का अवलोकन नहीं कर सकता उसी प्रकार प्रकृष्ट अभियोग 
के द्वारा भी विद्वन्मण्डल मेरे मत के वास्तविक अथतत्त्व का. परिशान नहीं कर 
सकता | जिस प्रकार प्रयत्नपूवक परीक्षा करने पर भी समुद्र' के समान प्रतिग्राइ 
अथात्‌ प्रत्येक जलचर प्राणी प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात्‌ समुद्र से जैसे उच्चैःअभवा 
रावत, धन्वन्तरि, कामघेनु इत्यादि महत्त्वपूर्ण प्राणी निकलते है वैसे अन्यत्र प्रयत्न 
करने पर भी नहीं मिल सकते उसी प्रकार मेरे मत के मुझ जैसे प्रतिमाहक अर्थात्‌ 
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ध्वन्यालोकः 
अग्नस्तुतप्रशंसायां च यद्वाच्यं तस्थ कदाचिट्विवक्षितत्वं, कदाचिद्विवक्ति- 
तल्व॑ कदाचिहविवज्षिताविश्वितत्वमिति त्रयी वन्‍्धच्छाया | तत्र विवक्षितर्ल यथा- 
पराथ य+ पीडामनुभवति भड्गेडपि मधुरो 
यदीय+ सवंषामिह खलु विकारोडप्यभिमतः 
न सम्प्राप्तो वृद्धि यदि स भ्रशमन्ञेत्रपतितः 
किमिक्षोदोषो5सो न पुनरगुणाया मरुभुवः ॥ 
यथा वा ममैव-- 
अमी ये दृश्यन्ते ननु सुभगरूपाः सफलता 
भवत्येषां यस्य क्षणमुपगतानां विषयताम्‌ । 
निराछोके छोके कथमिदमही चक्चुरघुना 
सम जात॑ सर्वन सममथवान्येरवयवेः ॥ 

(अनु०) ओर अप्रस्तुतप्रशंसा मे जो वाच्य होता है वह कदाचित्‌ विवक्षित 
होता है; कदाचित्‌ अविवक्षित और कदाचित्‌ विवक्षिताविवक्षित । इस प्रकार 
तीन प्रकार की बन्धच्छाया होती है । उसमे विवक्षित जेसे--- 

“दूसरे के लिये जो पीड़ा का अनुभव करता है, जो टूटने पर भी सघुर होता 
है, जिसका विकार निस्सन्‍्देह सभी व्यक्तियों के लिये अभिमत होता है यदि वह 
बुरे खेत मे पड़कर बृद्धि को प्राप्त नहीं हुआ तो कया यह गन्ने का दोष है गुण- 
दीन मरूभूमि का नहीं £ 

अथवा जेसे मेरा ही-- 

थे जो सुन्दर रूपवाले ( शरीराबयब ) देखे जाते हैं इनकी सफलता जिस 
( चक्तु ) के क्षणमात्र विषय बन जाने से हो सकती है; आश्रय है कि आलोकरहित 
इस छोक में ये नेत्र केसे अन्य सब अबयवों के समान ही हो गये अथवा अन्य 
अवयवों के समान भी नहीं रहे ।! 

तारावती 
ग्रहण करनेवाले और दूसरों को समझानेवाले नहीं मित्सकते | अतएव जिस प्रकार 
महासागर का जल अपने शरीर मे ही इंद्ध हो गया उसी प्रकार मेरे शरीर मे ही 
मेरा मत भी जीण हो जायेगा ।! 

इस पद्य का वही भाव है जोकि 'छावण्यद्रविणव्ययो न गणित: इत्यादि प्य 
का है । इसमे वही परिदेवन की भावना है । अतः यह अप्रस्तुतप्रशंसा अलझ्ढार 
ही है व्याजस्तुति नहीं | यहाँ तक तो अलड़ारों की व्याख्या हुई । लावण्यद्रविण- 
व्ययो न गणितः इत्यादि में अप्रस्ठुतप्रशंसा है ओर 'अनध्यवसितावगाहन' इत्यादि 


१२१० ध्वन्यालोके 
लोचन 


ननु यथास्थितस्यार्थस्यासज्अती भवत्वप्रस्तुतप्रणंसा इह तु सन्ञतिरस्त्येवेत्याशक्षय 
सज्ञतावपि अवत्येबैपेति दर्शयिततसुपक्रमते--अग्ररतुतेति। नन्विति। यैरिदं जगद्गूपित- 
मित्यथं: । यस्य चक्तुषो विषयतां क्षणं गतानासेपां सफलबा भवति तद़िदं चच्चुरिति 
सम्बन्ध: । आछोको विवेको5पि।न सममिति। हस्तो हि परस्पर्शादानादावष्युपयोगी । 
अवयबेरिति अतितुच्छप्रायरित्यर्थ: । अप्राप्तः पर उत्कृष्टो भागो$थेलाभाव्मकः स्वरूप- 
प्रथनकक्षणो वा येन तस्य | 

( प्रश्न ) यथास्थित अथ की असज्भति में अप्रस्तुतप्रशंसा हो जाय; यहाँ तो 
सज्ञति है ही यह आश्ढा करके सद्भति होने पर भी यह हो ही जाती है यह 
दिखलाने के लिये उपक्रम करते है--“अप्रस्तुतः! यह । “निस्सन्देह? यह । अर्थात्‌ 
जिनके द्वारा यह संसार भूषित किया गया है | जिस नेत्र की विपयता को क्षणभर 
गये हुये इन ( अद्धों) की सफलता होती है वह यह नेत्र--यह सम्बन्ध है । 
आहढोक का अथ विवेक भी है । 'समान नहीं! यह । हाथ निस्सन्देह दूसरे के 
स्पर्श और आदान इत्यादि मे भी उपयोगी है । “अवयबों' से भर्थात्‌ जो अत्यन्त 
तुच्छप्राय हैं उनसे । नहीं प्राप्त किया गया है पर अर्थात्‌ उत्कृष्ट भाग अर्थात्‌ अथ 
प्राप्तिर्प अथवा स्वरूप प्रसिद्धिरूप जिसके द्वारा उसका । 


तारावती 
मे उपमा अलड्ढार है। बाद मे रसध्वनि पर विचार का प्रश्न उठता है। इस दिशा 
मे कवि के दृष्टिकोण से विस्मय का स्थान होने के कारण इसकी विश्रान्ति अद्भुत में 
होती है । यदि श्रोताजनों के दृष्टिकोण से विचार किया जाय तो उनके लिये यह 
इस प्रकार का मत अत्यधिक आदरणीय होगा और वह मत इस योग्य है कि उसे 
ग्रहण करने की प्रयत्नपूवक चेश् की जानी चाहिये, अतः उससे श्रोताओं के छृदय 
में उत्साह का सश्जार होता है; उन्हे अनुमव होता है कि “जो सिद्धान्त कीई नहीं 
समझ पाता वह में समझकर दिखलाऊँगा! | इससे यह व्यक्त होता है कि कवि ने 
एक ऐसे मत का प्रवतन किया है जिसका उपादान सभी के लिये बहुत ही उपयोगी 
है और जो व्यक्ति इस योग्य होंगे कि उसे समझ सके तथा वे परिश्रम करके समझेंगे 
भी वे बहुत ही कृताथ हो जायेंगे । चाहे संख्या में वे कितने ही कम हों । इस 
प्रकार कवि ने अपनी प्रतिभा का उपयोग कर अत्यन्त परिश्रम के साथ छोगों को 
अनुग्हीत करनेवाला एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त प्रवर्तित किया है । इस 
प्रकार इस यक्ति के द्वारा कवि ने अपनी उच्चकोटि की क्रियाशील्ता व्यक्त की 
है। इस प्रकार यह यक्ति वीररस का स्पश करती है और इसकी विश्रान्ति वीररस 
में ही होती है । यदि इसकी विश्रान्ति सामिमान वीररस में न मानी जाय तो यह 
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तारावती 


केवल एक विलाप रह जायेगा | उससे छाभ क्‍या होगा ? यदि कहो यहाँ कवि ने 
यह व्यक्त किया है कि मैं कितना नासमझी का काम करनेवाला हूँ. तो इससे भी 
क्या लाभ होगा ! नासमझी से न तो अपना ही अथ बनता है और न पराया 
ही | बस इस पद्म की व्याख्या मे इतना कहना पर्याप्त है अधिक की आवश्यकता 
नहीं । 

( प्रश्न ) अप्रस्ठतप्रशसा का ऐसे स्थान पर होना तो ठीक है जहाँ जो कुछ 
कहा गया हो उसकी सक्भधति ठीक न बेठे। यदि सद्भति ठीक बेठ जाती है तो 
अप्रस्तुतप्रशसा हो ही नहीं सकती यहाँ पर छावण्यद्रविणव्ययो न गणितः? इत्यादि 
पद्य मे किसी व्यक्ति का किसी रमणी के अभूतपूब सौन्दय पर मुग्ध होना दिखलाया 
गया है जोकि सद्भत ही है । अतः आप इसे अग्रस्ठ॒तप्रशंवा कैसे कह सकते हैं ९ 
( उत्तर ) अग्रस्तुतप्रशंसा केवछ वहीं पर नहीं होती जहाँ अथ की सद्भति न हो । 
किन्तु अस्ठुतप्रशंसा तीन प्रकार की होती है-( १ ) जहाँ बाच्य विवक्षित हो अर्थात्‌ 
अथ की सज्ञति छग जाती हो, (२) जहाँ वाच्य अविवक्षित हो अर्थात्‌ अर्थ की 
सज्ञति न लग सकने से वाच्याथ का वाध हो जाता हो और (३) जहाँ वाच्याथ- 
एक अंश में विवक्षित हो और दूसरे अंश में अविवक्षित अर्थात्‌ जहाँ अर्थ की सज्जति 
एक अंश में लग जाती हो और एक अंश मे न छगती हो । इन तीनों प्रकारों 
को उदाहरणों द्वारा यहाँ पर स्पष्ट किया जायेगा। पहले प्रथम प्रकार को- 
लीजिये--- 

प्रस्तुत अथ यह है. कि कोई बहुत ही गरुणवान्‌ व्यक्ति किसी ऐसे स्थान पर जा 
पड़ा है. जहाँ न तो उसे अपने गुणों के सम्मान की आशा है, न पैसा ही मिलने 
वाला है और न उसकी प्रसिद्धि ही हो सकती है | यह उसके डिये बड़े दुर्भाग्य की 
वात है; किन्तु इससे उस व्यक्ति की गुणद्वीनता तो नहीं सिद्ध हो जाती इससे तो 
उस स्थान के छोगों की गुणग्राइकता की कमी ही सिद्ध होती है । यही बात कवि 
गन्ने की अप्रस्तुत योजना क माध्यम से व्यक्त कर रहा है--- 

धन्‍ना कितनी अच्छी वस्तु है ? यह दूसरे के लिये पीडा सहता है और चाहे 
तोड़ा जाय चाहे पीसा जाव किन्तु अपनी मधघुरता नहीं छोड़ता । यदि संयोगवश 
वह किसी बहुत ही बुरे ऊसर खेत में पड़ जाय और बढ़ न सके तो गन्ने का दोष 
तो नहीं हो गया । यह तो उस मस्प्रदेश कां दोष होगा जो उस गन्ने जैसे अच्छे 
पदाथ को भी नहीं बढ़ा सका |? 

आनन्दवधन ने एक दूसरा और उदाहरण इसी विषय में दिया है जोकि 
उन्हीं का बनाया हुआ पद्म है और जिसमें उक्त बात ही कही गई है तथा यह वत- 
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ध्वन्यालोकः 

अनयोहिं हयोः श्छोकयोरिज्लुचज्ञुपी विवक्षितस्व॒रूपे एव न च प्रस्तुते । महा- 
शुणस्याविपयपतितल्थादप्राप्परभागस्य कस्यचित्स्वरूपमुपवर्णयितुं हयो रपि इलो- 
कयोस्तात्पययण प्रस्तुतत्वात । 

(अनु०) निस्तन्देह इन दोनों ब्छोकों में गन्ना और नेत्र विवक्षित रूपवाले ही 
हैं किन्तु प्रस्तुत नहीं हैं | क्योंकि महागुणोंवाले और तुच्छस्थान में पढ़ जाने के 
कारण उत्कप को प्राप्त न करनेवाले किसी व्यक्ति के स्वरूप का वर्णन करने के लिये 
दोनों इछोक़ों में ( वह व्यक्ति ) तात्पय के रूप में प्रस्तुत है । 


तारावती 
लाया गया है कि यदि पूज्य व्यक्ति के रहते हुये अपूज्यों की पूजा होती है तो उसमें 
'पूज्य का क्या दोप ! 

“हाथ पेर इत्यादि शरीर के विभिन्न अज्गभ बहुत ही सुन्दर कह्दे जाते हैं और यह्‌ 
समझा जाता दै कि शरीर के इन सुन्दर भद्धों से ही संसार भूषित कर दिया गया 
है| किन्तु इन अज्ञों की सफलता तभी होती है जब ये नेत्र के सम्पक में आते हैं। 
नेत्रों का महत्त्व इतना बढ़ा-चढा है कि क्षणमात्र के सम्पक से ही अर्थात्‌ क्षण भरके 
लिये ही इन अड्डों को अपना विपय बनाकर नेत्र इन्हें सफल बना देते हैं । 
यह कैसी आश्चर्य और दुःख की बात है कि आलोकरहित अन्धकारपूण संसार में 
वे द्दी नेत्र अन्य अड्डों के समान हो जाते हैं अथवा अन्य अड्भों की समानता कर 
भी नहीं सकते ।! 

छोकरहित” में आलोक का अथ विवेक भी है। आशय यह है कि ऐसे 
स्थान पर जहाँ लोगों को विवेकशक्ति मारी जाती है अच्छे से अच्छे लोग भी जन 
साधारण मे ही गिने जाते है। “अथवा अन्य अवयवों के समान नेत्र नहीं हो सकते” 
यहाँ पर “अन्य अबयवों' से व्यज्ञना निकलती है कि वें अवयव बहुत ह्वी ठच्छ 
हैं | अन्य अज्भ हाथ-पैर इत्यादि तो अन्धकार में भी स्पश इत्यादि के द्वारा कुछ न 
कुछ कार्य कर ही सकते हैं किन्तु आँखें तो विल्कुल व्यथ हो जाती हैं वे उस समय 
अन्य अज्धोंके समान भी नहीं रह जाती | इस प्रकार यहाँ पर अप्रस्तुत इक्षु 
और चक्षु का वर्णन किया गया है । इक्षु के विषय में जो कुछ कहां गया वह 
सब ठीक है और चन्चु भी सभी अज्ों में अधिक महत्त्वपूण है ही । अतः यहाँ 
पर वाच्याथ विवक्षित है । उससे इस प्रस्तुत की व्यज्ञना निकलती है कि अत्यन्त 
गुणी व्यक्ति ने बुरे स्थान पर पड़ कर परभाग अर्थात्‌ उत्कृष्ट धन अथवा स्वरूप 
की प्रसिद्धि को नहीं प्राप्त कर पाया है | उसी की यहाँ व्यज्ञना होती है | इस 
अकार यहाँ विवक्षितवाच्य पर अप्रस्तुतप्रशंसा आधारित है | 
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ध्वन्यालोकः 
अविवज्षितर्त यथा -- 
करत्व॑ भोः कथयामि देवहतक मां विद्धि शाखोंटक॑ 
बेराग्यादिव बज्षि, साधु विदितं कस्मादिदं कथ्यते | 
वामेनात्र बटस्तमध्वगजनः सर्वात्मना सेवते 
न च्छायापि परोपकारकरिणी सार्गस्थितस्थापि मे ॥ 

न हि वृक्षविशेषेण सहोक्तिप्रत्युक्ती सम्भवत इत्यविवक्तिताभिधेयेनैवानेन 
इलोकेन समरद्धासत्पुरुपसमीपवर्तिनों निर्धतस्थ कस्यचिन्मनस्विनः परिदेवित्: 
तायर्थण वाक्‍्यार्थीक्रवमिति प्रतीयते । 

(अनु ०) अविवक्षितत्व जैसे--- 

'अरे तुम कौन हो ? कहता हूँ; मुझे देव का मारा हुआ तु चछ शाखोट (सिहोरा)' 
का वृक्ष समझो | कुछ मानो वैराग्य से बोल रहे हो | ठीक समझ गये | क्‍यों १ 
यह कहा जा रहा है ! यहाँ से बाई ओर वट्वृक्ष है; यात्री छोग पूरी आत्मा से 
उसी का सेवन करते हैं; मार्ग में स्थित भी मेरी छाया भी परोपकार करनेवाली 
नहीं हे ।! 

वृक्ष विशेष से यक्ति-प्रत्युक्ति सम्भव नहीं होती; अतः अविवश्षिताभिधेयवाले 
इस इलोक से समृद्ध असत्पुरुष के निकटवर्ती किसी निर्धन मनुष्य का परिदेवन 
तातय से वाक्याथ बनाया गया है यह प्रतीत द्ोता है । 

छोचन 
कथयामीत्यादि प्रत्युक्तिः। अनेन पदेनेदमाह--अकथनीयमेतत्‌ श्रयमाणं हि निव- 
दाय मवति, तथापि तु यदि निबन्धस्ततव्कथयामि । वेराग्याद्ति । काक्वा देवहतक- 
मित्यादिना च सूचित वेराग्यसितियावत्‌ । साधुविदितमित्युत्तरम्‌ । कस्मादिति 
वेराग्ये हेतुप्रश्नः । इदं कथ्यत इत्यादिसनिवदस्मरणोपक्रम॑ं कथंकथमपि निरूपणीयत-- 
योत्तरम्‌ | वामेनेति | अनुचितेन कुछादिनोपलक्षित इत्यथेः । बट! इति | छायासान्न-- 


'कहता हैं? इत्यादि प्रत्युक्ति है । इस पद से यह कहते हैं--अकथनीय यह 
सुने जाने पर निवंद के लिये होता दे तथापि यदि आग्रह है तो कहता हूँ। 'वैर,ग्य- 
से? यह | काकु से तथा 'देवहतक? इत्यादि से तुम्हारा वैराग्य सूचित हुआ हे यह. 
आशय है | “ठीक समझा' यह उत्तर है। क्यों? यह वैराग्य के हेतुका प्रश्न है । 
यह कहा जा रहा है? इत्यादि निवंद्पूण स्मरण के उपक्रम के साथ जैसे तैसे निरूपण' 
करने के योग्य होने के रूप में उत्तर दिया गया है। बाई ओर से? अथांतू 
अनुचित कुल इत्यादि से उपछक्षित | बट! "यह । अर्थात्‌ फलदान इत्यादि से: 


१५१४ ध्वन्याछोके 
लोचन 


करणादेव फलदानादिशू न्यादुषह्रकन्धर इत्यथ: | छायापीति। शासोटको दि स्मशानापक्‍्नि- 
ज्वाछालीडलतापछवादिस्तरुविशेषः । अन्नाविवक्षाय्यां वेतुमाह--न हीति। सझ्द्धो 
हि योउसत्पुरुषः | 'समद्धसत्पुरुष'इति पाठे तु समद्वेन ऋद्धिमात्रेण सत्पुरुषो न तु 
गुणादिनेति व्याख्येयम्‌ । 
शून्य छायामात्र करनेसे ही ऊपर को कन्धा उठाये हये। छाया भी' शाखोटक 
निस्तन्देह एक विशेष वक्ष होता है जिसके छतापल्लव इत्यादि स्मशानाग्नि की ज्वाला 
से कवलित कर लिये गये हों । यहाँ अविव्षा में देत बतलाते ई--'न दि यह । 
समृद्ध जो असत्‌ पुरुष | समृद्धसत्पुरुष! इस पाठ के होने पर यह व्यास्या करनी 
चाहिये कि जो समृद्ध से अर्थात्‌ ऋद्धिमान्र से सत्पुरुष है गुण इत्यादि से नहीं | 
तारावती 

अप्रस्तुतप्रशंसा का दूसरा प्रकार वह होता है जहाँ वाच्य की विवज्ञा नहीं 
होती अर्थात्‌ वाच्य बाधित होता है । उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति सिहोड़े के 
वृक्ष से प्रश्नोत्तर कर रह्य है-- 

व्यक्ति--'भाई तुम कौन हो ? 

चच्च--कहता हैं? । आशय यह है कि यह बात बतलछाने की तो नहीं है कि 
मैं कौन हैँ क्‍योंकि इसको सनकर तुम्हे दुःख और निवंद्‌ ही होगा तथापि यदि 
तुम्हारा अधिक आग्रह है तो मुझे कहना ही पडेगा, छो कहता हँँ---'ठुम यह समझ 
लो में देव का मारा हुआ शाखोटक हैँ ।? 

व्यक्ति--तुम तो विरागियों की भाँति बातें कर रहे हो ?” अर्थात्‌ ठग्हारे 
कहने के ढंग-कण्ठ विकार ( काकु ) और 'दैवका मारा! इत्यादि शब्दों से तुर्दारे 
वराग्य की भावना अभिव्यक्त होती है | 

वृक्ष-- हाँ ऐसा ही हे, आप विल्कुछ ठीक समझे ।? 

व्यक्ति-- क्यों ?! अर्थात्‌ तम्दारे वेराग्य में क्या कारण है १ 

वृक्ष--यह में कहता हैँ ?--( वृक्ष के इस कथन से व्यक्त होता है कि वह 
निवेद के साथ अपनी दशा का स्मरण कर रहा है और जैसे-तेसे ऐसा उत्तर 
देना चाहता है जो उसके वेराग्य का निरूपण कर सके | ) यहाँ बाई' ओर 
शक बरगद है, यात्रीगण उसका पूरे मनोयोग से सेवन करते हैं । यद्यपि मैं 
माग मे स्थित हूँ तथापि मेरी छाया भी परोपकार करनेवाली नहीं है ।? 

यहाँ बाई ओर की व्यज्ञना यह निकलती है कि बट बृक्ष न तो माग पर 
ही उगा छुआ हे और न ठीक स्थान पर ही स्थित है. फिर भी यात्री लोग उसी 
ओर जाते हैं । “बरगद! की व्यञ्जना यह है कि वह एक साधारण सा वृक्ष है 





ठृत्ताय उद्योतः १२१५ 





घ्वन्यालोकः 
विवक्षितत्वाविवज्षितत्वे यया-- 
उप्पहजाआएँ असोहिणीएँ फलछकुसुमपत्तरहिआए | 
वेरीएं वइं देन्‍ती पामर हो ओहसिजिहसि ॥ 
अन्न हि वाच्यार्थो नात्यन्तं सम्भदी न चासम्भवी | तस्माद्वाच्यव्यद्भययोः 
आधान्याप्राधान्ये यत्नतो निरूपणीये ||४०॥॥ 
(अनु०) विवज्ञषिताविवज्षितत्व जेसे-- 
हे पामर |! उत्पथ में उत्तन्न हुई, अशोमन तथा फल, पुष्प और पत्रों से रहित 
वेरी के छिये वाड़ देते हुये हँसे जाओगे |? 
यहाँ पर वाच्यार्थ न तो अत्यन्त सम्भव है और न असम्मव। अत; वाच्य ओर 
व्यंग्य के प्राधान्य और अप्राधान्य का निरूपण प्रयत्नपूवक करना चाहिये | ४० ॥ 


ताराबती 
जिसमें फल इत्यादि बिल्कुल नहीं होते, केवल उसमें छाया मिल जाती है केवल 
इतने से ही वह अमिमान मे मर कर अपना कन्धा ऊपर किये हुये है यदि उसके 
पास फलों की आशा होती तो यात्रियों का उसके पास जाना ठींक भी कहा 
जा सकता था, किन्तु यात्री वहाँ केवल छाया के लोभ मे ही जाते हैं | यदि 
मेरे पास भी छाया होती तो यात्री लोग मेरे पास ही आया करते इतनी दूर चल 
कर क्यों जाते । किन्तु मैं ऐसा अभागा हैँ कि मुझे छाया भी नहीं मिल सकी जो 
में उसके द्वारा ही यात्रियों का उपकार कर सकता । शाखोठ्क नाम का एक दृक्ष 
होता है जो कि ब्मशान में प्रायः उगता है और श्मशान की अग्नि से उसके 
लता पल्‍्लव इत्यादि झलस जाते हैं | ( नागेश भट्ट ने इसे मूतों के आवास का 
वृद्ध लिखा है| वेद्यक निघण्दु में लिखा हे कि शाखोद भूतावास वृक्ष होता है 
जिसके फल पीले होते हैं, छाठ कठोर होती है और छाया बहुत थोड़ी होती है। ) 
यह तो हुई अप्रस्तुत की व्याख्या। यहाँ पर प्रस्तुत यह है कि कोई बहुत ही 
सजन तथा उदार व्यक्ति है जो दान देना चाहता है। किन्तु उसवेचारे के 
पास ऐसे साधन ही नही हैं कि याचक उसके पास आया करें | उसी के पड़ोस 
में एक दूसरे महाशय रहते हैं जो वस्तुतः बड़ी ही नीच प्रकृति के. है, किन्तु 
परमात्मा ने उसे पेसा दिया है, अतः वह सभी छोगों से घिरा रहता है, यद्यपि 
वह दान किसी को नहीं देता, केवल छोगों को दुराशामात्र है जिससे सभी छोग 
उसके पास आते रहते हैं | यह कथन उस निधन किन्तु सजन व्यक्ति का विलाप 
है। यही तालयरूप वाच्याथ है। यहाँ पर वाच्याथ मे वृक्ष के साथ उत्तर- 
प्रत्युत्तर किया गया है जो कि असम्भव है | क्योंकि वक्ष किसी से बातचीत नहीं 
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लोचन 
नात्यन्तमिति। वाच्यमावनियमो नास्ति नास्तीति न शक्‍्य॑ वक्‍तुम्‌; व्यज्ञथस्थापि- 


सावादिति तात्पय॑स्‌ । तथा हि उत्पयजाताया इति न तथा कुलछोद्धवाया: | अशोभ- 
नाया इति छावण्यरहिताया; । फलकुसुमपन्नरहिताया इत्येबंभूतापि काचित्पुन्निणी वा 
आन्नादिपक्षपरिपूर्णतया सम्बन्धिवर्गपरिपोपषिता वा परिरक्ष्यत्े । वदर्या ब्ृत्ति ददत्‌ 
पामर भोः, हसिपष्यसे सर्वछोकैरितिमावः । एव्मप्रस्तुतप्रशंसां प्रसद़्तों निरुष्य 
प्रकृतमेव यज्निरूपणीयं तदुपसंहरति--तस्मादिति। भ्रस्तुतप्रशंसायामपि छावण्येत्यत्र 
इशलोके यह्दयामीहों छोकस्य दृष्टस्ततो हेतोरित्यथं: ॥ ४० ॥ 

तात्यन्तः यह | तात्पय यह है. कि वाच्य भाव का नियम नहीं द्ोता ( और ) 
नहीं होता यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि व्यद्भधक्की भी सत्ता होती है । वह 
इस प्रकार--“उत्तथ में उत्तन्न हुई! अर्थात्‌ उस प्रकार के ( अपने समान ) वंश 
मे उत्पन्न नहीं हुई । 'अशोमन? अर्थात्‌ लावण्य रहित । फल, पुष्य, पत्र रहित 
अर्थात्‌ इस प्रकार की भी कोई पुत्रिणी अथवा भाई इत्यादि पक्त से परिपूर्ण होने 
के कारण सम्बन्धित वर्ग से परिपोपित की रक्षा की जाती है। भाव यह है कि अरे 
वेरी की वेडी छगानेवाले पामर ? तुम सत्र लोगों के द्वारा हँसे जाओगे | इस 
प्रकार प्रसज्ञवश अप्रस्तुतप्रशंसा का निरूपण कर प्रकृत में ही जिसका निरूपण 
करना है उसका उपसंहार कर रहे हैं--'इससे' यह | अर्थात्‌ अग्रस्त॒तप्रशंसा में भी 
लोक जा जो व्यामोह देखा गया है उस हेतु से ॥ ४०॥ 


तारावती | हा 

कर सकता | अतः यह अविवक्षितवाच्यमूलक अप्रस्तुतप्रशंसा है । यहाँ पर 
समृद्ध असत्पुरषका निकट्वर्ती होना अप्रस्तुतप्रशंसा मे हेतु है । यहाँ पर 'सम्रद्धा- 
सत्पुरुष! यह पाठ ठीक है। कहीं कहीं 'समृद्धसत्पुरुप' यह पाठ दृष्टिगत होता 
है। वहाँ भी आशय वही है। वहाँ अथ इस प्रकार करना होगा--जो 
समृद्ध होने से अर्थात्‌ ऋद्धि या सम्पत्तिमात्र से सत्पुरुष है, अन्यथा तो वह 
असत्पुरुष ही है। 

अप्रस्तुतप्रशंसा का तीसरा प्रकार वह होता है जिसमें वाच्य का कुछ अंश 


विवक्षित हो और कुछ अविवक्षित । इसके उदाहरण के रूप में एक प्राकृत गाथा 
उद्धत की ग़ई है । जिसकी संस्कृत छाया यह होगी-- 


उत्तथजाताया अशोभनाया फलकुसुमपतन्नरहितायाः । 

वदर्या चृत्ति ददतू पामर भो अवहसिष्यसे॥ 
५ कोई व्यक्ति किसी कुरूप तथा निम्नवंशोत्मन्न स्त्री को अयत्नपूवक पर्दे मे 
रखने और उसकी रक्षा करने के लिए चेष्टा कर रह्या है कि कहीं कोई उसका शीछ 
भेज्ञ न कर दे । उसे सुनाकर कोई दूसरा कह रहा है :--- 


तृतीय उद्यातः ५१२१७ 





तारावती 

(तुम बड़े मुख हो जो कि वेरी के चारों ओर वाड़ी छगाने की चेश कर 
रहे हो जो माग से हटकर बुरे स्थान पर उगी हुई है | कोई सुन्दर वृक्ष नहीं 
है और नतो उसमें फल ही आते हैं और न कुसुम पत्र इत्यादि ही उत्न्न 
होते हैं | छोग जब तुम्हे ऐसी वेरी के चारों ओर वाड़ी छयाते हुए देखेंगे तो 
तुम्हारी हंसी ही उड़ाएंगे |! 

यहाँ पर वेरीपरक अर्थ अप्रस्तुत है और उप्से इस प्रस्तुत अथ की प्रतीति 
होती है कि जिस रमणी की रक्षा करने के लिए. ठुम इतने प्रयत्नवान्‌ हो वह न 
तो किसी अच्छे कूढमे उत्मन्न हुई हे ( उत्तरथजाताया; ) न देखने में सुन्दर 
तथा लावण्ययुक्त है ( अशोमनायाः ) तथा न तो उसके सन्तान ही होती है और 
न उसके भाई हृत्यादि कुठम्बियों का वग ही है जिसने उसका प्रेमपृ्वक पालन- 
पोषण किया हो ( फलकसुमपत्ररहितायाः ) आशय यह हैकि ऐसी स्त्री की 
सुरक्षा का ध्यान रखना उचित भी कहा जा सकता है चाहे सुन्दर न हो किन्तु 
अच्छे वंश मे उत्पन्न हुई हों और अपने' भाई विरादरों में प्रेमपूवक पालन 
'पोषण पाया हो । जहाँ यह भी न हो वहाँ तो किसी रमणी के सुरक्षित रखने 
की चेश हास्यास्पद ही होती है | यहाँ पर वाच्याथ न तो विल्कुछ सम्मव है और 
न असम्भव | क्योंकि यहाँ व्यज्ञयाथ की सत्ता भी विद्यमान है | ( यहाँ पर न 
तो यह उदाहरण ही स्पष्ट है और न लोचन मे की हुई व्याख्या ही ठीक प्रतीत 
हो रही है । यह उदाहरण इस वात का दिया गया है कि कहीं कहीं जिस 
अप्रस्तुत वाच्य के माध्यमसे प्रस्तुत की प्रतीति कराई जाती है वह अप्रस्तुत एक 
अंश मे विवक्षित होता है और दूसरे अश्व मे अविवश्चित । वेरी की बाड़ छगाने 
में क्‍या अविविशक्षत है और क्या विवक्षित यह समझ मे नहीं आता । छोचन में 
इसकी व्यास्था इस प्रकार की गई हे कि 'वाच्य होने का नियम नहीं है 
ओऔर न हो यह भी नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि व्यद्धाथ की सत्ता भी यहाँ 
विद्यमान है [! सम्भवतः लोचनकार का आश्वय यह है कि वेरी में वाड कोई 
नहीं लगाता क्योंकि यह काय अनुचित है, अतः यह वाच्य अविवक्षित है । किन्तु 
व्यद्धन्य कुरूप नायिका की रक्षा की जाती है अतः यह विवक्षित है | यही व्याख्या 
दीधिति में कर दी गई है| किन्तु यहाँ आपत्ति यह है कि व्यद्भ तो प्रस्तुत 
होता है. और वह स्वन्न विवक्षित ही होता है । यदि व्यद्भथाथ अविवक्षित होगा 
तो बात कही क्या जायेगी और पयवसान कहाँ होगा ! “करत्व भोः कथयामि 
“इस पद्म में भी जो कि अविवशक्षितवाच्य का उदाहरण दिया गया है वाच्यार्थ 
वृक्ष का उत्तर-प्रत्युत्तर ही अविवक्षित है । किसी निधन का वराग्य तो विवक्षित 
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तारावती 
ही है। अतः व्यद्ञन्याथ को लेकर उसके एक अंश को अविवक्षित कहना ठीक 
नहीं है । दूसरी बात यह है “विवक्षिताविवश्षितवाच्य/ इस नामकरण से ही शञात 
होता है कि वाच्याथ के ह्वी विवक्षित और अविवक्चित होनेपर विचार किया जाना 
चाहिये | तब वेरी की बाड़ लगाने में क्या असम्मव है ? क्या उसमे फल इत्यादि 
नहीं होते ? अतः उदाहरण ठीक नहीं जेंचता । विवशक्षिताविवश्चित वाच्य का ठीक 
उदाहरण बिहारी का यह दोहा हो सकता है-- 
दिन दस आदर पाइके करि ले आपु बखानु । 
जी ऊछंगि काग सराध पख तौ छगि तो सनमानु ॥ 

यहाँ पर कोवे का आदर और श्राद्धपक्ष भर सम्मान विवज्तित है । किन्तु 
कौवा स्वयं अपना बखान नहीं कर सकता, अतः यह अंश अविवक्षित है | ) 

ऊपर प्रसंगवश अप्रस्तुतप्रशंसा का निरूपण किया गया। इस निरूपण 
का मन्तव्य यही दिखकाना था कि अप्रस्तुतप्रशंसा केवल वहीं नहीं होती जहाँ 
वाच्य असद्भत तथा अविवक्षित हो | यह वहाँ पर भी हो सकती है जहाँ वाच्य 
सद्भधत अथवा अधसद्भत हो । ऐसा मान लेनेपर छावण्यद्रविषव्ययो न गणितः 
में वाच्याथ के असज्भधत तथा अविवक्चित न होनेपर भी अप्रस्तुतप्रशंसा के हो 
सकने मे कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती | किन्तु इस पद्म में ( छावण्य- 
द्रविणव्ययो न गणित: इत्यादि में ) अग्रस्त॒तप्रशंसा को न समझकर कुछ छोगों 
ने व्याजस्तुति बतछा दी है | इस भ्रम का एकमात्र कारण यही है कि इस 
वात का ठीक-ठीक विवेचन नहीं किया जा सका है कि प्रधानता किस तत्त्व की 
है। यदि प्रधानता और अप्रधानता पर ठीक ध्यान न दिया जाय तो साहित्य- 
समीक्षा के क्षेत्र मे बहुत अधिक चुटियाँ हो जाना सम्मव है। अतः इस दिशामें 
आलोचक को विशेष जागरूक रहने की आवश्यकता है जिससे साहित्य का ठीक 
अभिप्राव समश्षा जा सके । यही इस प्रकरण का सार है || ४० || 

ऊपर व्यद्भय के स्वरूप का भी निरूपण कर दिया गया और यह भी बतला 
दिया गया कि व्यद्धयाथ की विभिन्न परिस्थितियों में काव्य का कौन सा रूप 
कहा जा सकता है | अब यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि क्‍या काव्य में कुछ 
एसे स्थल होते है था नहीं जहाँ व्यंग्याथ विछकुल ही न हो ? यदि ऐसे स्थछ 
होते हैं तो वहाँ पर क्‍या व्यवस्था होती है! उस काव्य का क्या नाम रक्‍्खा 
जाता है १ इस प्रश्न का उत्तर ४१ वीं और ४२ वीं कारिकाओं में दिया गया 
द्दै। इन कारिकाओं का आशय यह है कि--काव्य के उन दो प्रकारों के 
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ध्वन्यालोकः 
प्रधानगुणभावाभ्यां व्यद्भ-यस्येवं व्यवस्थिते | 
उसे काव्ये ततोन्ययत्तबित्रमभिधीयते ॥१४७॥ 
चित्र शब्दाथ भेदेन द्विविध॑ च्‌ व्यवस्थितम्‌ | 
तत्र किखिच्छव्द्चिन्न॑ वाच्यचित्रमतः परम्‌ ॥४२॥ 
व्यड्गथस्याथस्य प्राधान्ये ध्वनिसंज्ञितकाव्यप्रकारः गुणभावे तु गुणीभूतव्य- 
द्धभयता। ततोन्यद्यद्रसभावादि तात्पययरहितं व्यड्गयार्थविशेपप्रकाशनशक्तिशून्य॑ 
च्‌ काव्य॑ केबछवाच्यवांचकवे चित्र्यमात्राश्रयेणोपनिवद्धमालेख्यप्रर्यं यदाभासते 
तबित्रम। न तन्मुख्य काव्यं । काव्यानुकारों छसो। तत्र किब्निच्छव्दचिच्न 
यथा दुष्कर्यमकादि। वाच्यचित्र ततः शब्द्चित्रादन्यह्नयद्भयाथधं॑स्पशरहित॑ 
आधान्येन वाक्‍्याथेतया स्थितं रसादितातपयरहितमुत्मक्षादि | 
(अनु०) “यजद्भधव्य के प्रधान तथा गुणीभाव के द्वारा दो काव्य इस प्रकार 
व्यवस्थित हैं | उन दोनों से जो भिन्न है वह चित्रकाव्य कहा जाता है ॥ ४१ ॥ 


थदाब्द अथ के भेद से चित्रकाव्य दो ग्रकार से व्यवस्थित होता है। उसमें 
कुछ शब्दचित्र होता है और उससे भिन्न वाच्यचित्र होता है॥ ४२ | 


व्यदड्रत्य अथ के प्राधान्य में ध्वनि नाम का काव्यप्रकार होता है और गुणी- 
भाव में तो गुणीमूतव्यज्ञयता होती है । उनसे मिन्न रसभावादि रहित तथा 
विद्येप प्रकार के व्यद्धबाथ के प्रकाशन की शक्ति से शून्य केबल वाच्यवाचक 
चैचित््यमात्र के आश्रय से उपनिबद्ध होकर आलेख्य के समान जो आभासित 
होता है उसे चित्र कहते हैं | वह मुख्य काव्य नहीं होता । वह निस्सन्देह काव्य 
का अनुकरण होता है । उसमे कुछ शब्दचित्र होता है जसे दुष्करयमक इत्यादि । 
उस शब्दचित्र से भिन्न वाच्यचित्र होता है (जेसे ) व्यद्धथाथसंस्पश से रहित 
ओर रसादितात्यय से रहित वाक्याथ के रूप मे स्थित उत्प्रेक्षा इत्यादि | 


« छोचन है 
एवं व्यद्भयस्वरूपं निरूप्य सचंथा यत्तच्छून्यं तन्न का वातति निरूपयितुमाह--- 


श्रधानेत्यादिना । कारिकाहयेन। शब्द्चित्रमिति। यसकचक्रवन्धादि चित्रतया प्रसिद्ध- 
मेव तत्तल्यमेवार्थचित्र॑ मन्तब्यमितिसावः । आलेख्यप्रर्यमिति रसादिजीवरहितं 
झुख्यप्रतिकृतिरूपं चेत्यथः | 

इस प्रकार व्यद्धयय के स्वरूप का निरूपणकर जो सवथा उससे शल्य द्ोता है 
उसमे क्‍या बात होती दे ? यह निरूपण करने के लिये कह रहे हें-प्रधान' इत्यादि। 
दो कारिकाओं के द्वारा। शब्द्चित्र! यह। भाव यह है कि वन्ध यमकचक्र इत्यादि 
चित्र के रूप मे प्रसिद्ध ही हैं; उन्हीं के समान अर्थचित्र भी माना जाना चाहिये । 
'आलेख्य के समान” अर्थात्‌ रस इत्यादि जीवनरहित और मुख्य प्रतिक्ृतिरूप | 
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तारावती 
व्यवस्थित होने की व्याख्या की जा चुकी जहाँ व्यंग्याथ प्रधान या शुणीमृत होता 
है। जो काव्य इन दोनों विधाओं में अन्तभूत नहीं होता अथांत्‌ जहाँ व्यंग्याथ 
होता ही नहीं उस काव्य को चित्र-काव्य कहते हैं | इस चित्र काव्य के भी दो भेद 
होते हैं--शब्द्चित्र और अथचित्र | कही शब्दचित्र होता है और कहीं अथचित्र |! 
इन कारिकाओं का आशय यह है कि जहाँ व्यंग्य अथ की प्रधानता होती है 
उस काव्यप्रकार को ध्वनि कहते हैं और जहाँ व्य॑ंग्याथ गौण होता है उसे गुणीभूत 
व्यंग्य कहते हैं | उनसे भिन्न ऐसा भी काव्य हो सकता है जिसमे न तो रस इत्यादि 
की तात्पयरूप मे व्यंजना हो रही हो और न अन्य किसी प्रकार की वस्त अथवा 
अल्कार की व्यज्ञना ही विद्यमान हो | उसमे या तो केवछ वाच्य का वचिन्र्य हो 
या केवछ वाचक का वैचित्र्य हो और उसी वेचित्र्य को छक्ष्य बनाकर काव्य- 
रचना की गई हो। इस प्रकार के काव्य को चित्र काव्य कहते हैं। इसके नामकरण 
का कारण यह है कि जिस प्रकार किसी वस्त का कोई चित्र बनाया जाता है 
उसमे मुख्य वस्त के समस्त अवयव और समस्त बाह्याकृति दृष्टिगत होती है । 
केवल एक वस्तु की कमी होती है और वह है जीवन । इसी प्रकार जिस काव्य 
में काव्य के सारे तत्त्व शब्द, अथ उनका बेचित्र्य इत्यादि तो विद्यमान होते हैं 
किन्तु काव्य-जीवन रस इत्यादि विद्यमान नहीं होता उसे चित्रकाव्य कहते है । 
वह मुख्यकाव्य की कोटि मे नहीं आता अपितु काव्य का अनुकरण मात्र कहा 
जाता है । उसमें केवल मुख्य की प्रतिकृति होतो है । यह चित्रकाव्य दो प्रकार 
का होता है एक तो शब्दचित्र और दूसरा अथचित्र । शब्द्चित्र मे ऐसे यमकः 
सन्निविष्ट होते हैं जिनकी संयोजना दुष्कर होती है । ( कुछ यमक तो ऐसे होते हैं 
जो स्वाभाविक रुपमे ही कविवाणी में स्फुरित होते चले जाते हैं उनसे रस परिपोष 
ही होता है | इसके प्रतिकूछ कुछ यमक प्रयत्नपूवक लाये जाते हैं वे यमक चित्र- 
काव्य की ही कोटि मे आते है । उदाहरण के लिये रघुबंश के नर्वें सम में और 
शिशुपाल वध के छठे सग मे प्रयत्नपूवक द्ुतविछम्बित के तीसरे पाद मे यमक 
छाते की चेश की गई है ।) इसी प्रकार चक्रबन्ध, मुरजबन्ध, गोमूत्रिका बन्ध 
इत्यादि में भी यही चित्रकाव्यता होती है । ( इस प्रकार के पद्म शिशुपालवध के 
१९ वें सगे में और किराताजुनीय के १५ वें सग से बहुतायत से आये है। इन 
सगोंका विपय चित्रयुद्धव्णन कहलाता ही है | ) यह तो संब वाचक चित्र ( शब्द- 
चित्र ) हुआ। वाच्यचित्र ऐसी उस्प्रेज्ञा इत्यादि को कहते हैं जो शब्दचित्र से भिन्न 
हंता है, जिसमे व्यद्धल्याथ का सस्पश् नहीं होता; जिसमें रस इत्यादि का तात्पय 
भी नहीं होता और झुख्यवाच्याथ के रूपमें उद्ेज्ञा इत्यादि की ही स्थिति होती है॥ 
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अथ किमिद॑ चित्र नाम ! यत्र न प्रतीयमानाथैसंस्पशं:। प्रतीयमानों छा्थ- 
ब्लिभेद प्राक्ग्द्शितः । तत्र यत्र वस्त्वछ्भारान्तरं वा व्यकग्यं नास्ति स नाम- 
चित्रस्य कल्प्यतां विषयः। यत्र तु रसादीनामविषयत्वं स काव्यप्रकारों न 
सम्भवत्येव । यस्मादवस्तुसंस्पशिता काव्यस्य नोपपयते । बरतु च सबमेव जग- 
दूगतमवरय कस्यचिद्रसस्य भावस्य वाड्डर्व॑ प्रतिप्यते अन्ततो विभावत्वेव । चित्त- 
चत्तिविशेषा हि रसादय*, न च तदस्ति वस्तु किब्नियत्र वित्तवृत्तिविशेषमुपञन- 
यति तदनुत्पादने वा कविविषयतेव तस्य न स्यात्‌ कजिविपयश्च चित्रतया कश्मि- 
अजिरूप्यते । ल्‍ 

(अनु०) अच्छा यह चित्र क्या वस्तु है ? यही न कि जहाँ प्रतीयमान अर्थ का 
संस्पश न हो । निस्सन्देह पहले तीन भेदोंवाला प्रतीयमान अर्थ पहले दिखलाया 
गया है । उसमें जहाँ पर कोई दूसरी वस्तु या दूसरा अलंकार व्यंग्य नहीं होता 
वह चित्रकाव्य का विषय कल्पित कर लिया जाय । जहाँ तो रस इत्यादि की 
अविषयता होती है वह काव्यप्रकार सम्भव ही नहीं होता है क्योंकि किसी वस्तु का 
स्पश ने करना काव्य के लिये सम्मव ही नहीं होता | सभी संसार मे विद्यमान 
वस्तु अवश्य ही किसी रस या भाव की अंगता को प्राप्त हो जाती है क्‍योंकि 
अन्तत, विभावरूप ही होती है । रस इत्यादि तो चित्तद्गत्तिविशेषरूप ही होते हैं । 
शेसी कोई वस्तु नहीं होती जो विशेष प्रकार की चित्तद्त्ति को उत्पन्न न करे | 
उसके उत्तादन न करने पर उसकी कविविषयता ही सिद्ध न हो ओर कोई कवि- 
विषय ही चित्र के रूप मे निरूपित किया जाता है । 


छोचन 


अथ किमिद्मि!ति जाक्षेपे वक्ष्म्माण जाशयः। अन्नोत्तरम--यत्र लेति। आपक्षेप्ता- 
स्वामिप्रायं दु्शयति-प्रतीयमान इति। अवस्तुसंस्पर्शितेति | कचट्तपादिवल्निरथकत्व॑ 
दशदाडिमादिवदसंबद्धाथंत्व॑ वेत्यथें: । नज्ु माभूत्तविविषय इत्याशझयाह--कवि- 
'विपयश्थति। काव्यरूपतया यद्यपि न निर्दिष्टस्तथापि कविगोचरीकृत एवासौ वक्तव्य 


क्या वस्तु? इस आतक्तेप में आगे कहा गया आशय है। यहाँ उत्तर है--.'जहाँ 
नहीं! यह । आशक्षिप करनेवाछा अपना अभिप्राय दिखलाता है--प्रयीयमान” यह | 
*अवस्तुसंस्पर्शिताः यह । कचटठतप” इत्यादि के समान निरथकत्व अथवा “दश 
दाडिम' इत्यादि के समान असम्बद्धाथत्व हो जाय ( प्रशन) कवि का विपय न 
हो ( इससे क्या १ ) यह शड्ढा करके कहते हैं 'और कवि विषय! यह । भाव यह 
है कि यद्यपि काव्यरूप में उसका निर्देश नहीं किया है तथापि कवि का गोचर 
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अन्यस्थ वासुकित्षित्तान्ततुल्यस्येहामिधानायोगात्‌। कवेश्चेदगोचरो नूनममुना प्रीतिजन- 
गितव्या सा चा्वंश्य विभावानुभावव्यमिचारिपयंवसायिनीतिसावः | 
किया हुआ यह कहा ही जाना चाहिये क्योंकि वासुक्ि के वृत्तान्त के समान उसके 
अमिधान का यहाँ योग ही नहीं दं | यद्दि कवि का गोचर दे तो निस्सन्देद इ 
द्वारा आनन्द उत्तन्न किया जाना चाहिये और वह अवध्य ही विभाव अनुभाव 
और व्यमिचारीमाब की पयवसायिनी होती है | 

तारावती 
( चक्रवन्ध इत्यादि के नामकरण का कारण तो स्पष्ट है । उनमें वर्णविन्यास इस 
प्रकार किया जाता दे कि कहीं चक्र कहीं मुरज कहीं गोमृत्र इत्यादि के चित्र बन 
जाते हैं; उसी की समता के आधार पर अथ्चित्र भी मान लिया जाना चाहिये । 
( यदि आधुनिक मापा में कह तो यह कद्मा जा सकता ई कि क्मी-करभी कवि विना 
ही रागह्वेंप की संयोजना किये हुये इस प्रकार का वणन करदेता हद जिससे किसी 
वस्तु था व्यक्ति का चित्र सा खिंच जाता है उसके अन्दर किसी प्रकार का रागद्ठे 
आनन्द इत्यादि भावना के उद्धावन की शक्ति नहीं होती | यदि दम कहें तो ऐसे 
वर्णन को अथवचित्र कह सकते हैं ।) 

( प्रब्न ) यद्द चित्रकाव्य दे क्‍या वस्तु ! आप उस ही तो चित्र काव्य को संत्रा 
दे रहे ६ जिसमें प्रतियमान अथ का संस्पश न हो | पहले बतलछाया जा चुका है कि 
प्रतीयमान अथ तीन प्रकार का होता दै--वस्ठुब्बत्जना, अल्ड्वारव्यज्ञना और 
रसव्यज्ञना | हम इतना तो मान सकते हैँ कि कुछ काव्य ऐसे अवश्य हो सकते 
जिनमें वस्तुव्यज्ञना या अल्ढ्वाख्यज्ञना न हो। यदि आप उसे चित्रकाव्य 
कहना चाह तो कह सकते हें | किन्तु यद्द कैसे माना जा सकता है कि कुछ काव्य 
'ऐैसे होते हैँ जिनमें रस. या भाव नहीं होता ? कारण यद्द हे कि ऐसा तो काव्य हो ही 
नहीं सकता जिसके झब्दों से किसी वस्तु का सद्लेत न मिलता हो । यदि हम केवल 
कुछ अक्षरों को जोढ़ दें जिनका कोई अथ न दो जैसे 'कचटतप” इत्यादि तो 
तो काव्य की संज्ञाप्राप्त नहीं हो सकेगी | इसी प्रकार यदि हम कुछ शब्दों को 
जोड़ दें जो आपस में न तो सम्बद्ध दों और न उनसे किसी अथ का प्रत्यायन हो 
रहा ही जैसे छ पुये, दस अनार” इत्यादि तो उसे भी काव्य की संच्ना प्राप्त नहीं 
हो सकेगी । सारांध् यह हे कि काव्य वही हो सकता है जो किसी वस्तु का प्रत्यावन 
कराये? जितनी भी कोई वस्तु संसार में विद्यमान हैं. उनमें एक भी ऐसी नहीं ही 
सकती जो किसी रस या भाव को जागृत करनेवाली न हो | क्योंकि समस्त वस्तुओं 
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अन्नोच्यते--सत्यं न ताहकछाव्यप्रकारो5स्ति यत्र रसादीनामप्रतीति! । किन्तु 
यदा रसभावादिविवक्षाशून्यः कृविः शब्दालझ्लार्मर्थालझ्लारं वोपनिवध्नाति तदा 
तह्विवक्षापेक्षया ससादिशून्यता्थस्य परिकल्प्यते। विवत्षोपारूढ एवं हि काव्ये 
शब्दानामथः । वाच्यसामथ्यवशेव च कविविबन्षाविरहेडपि तथाविधे विपये 
रसादिग्रतीतिभवन्ती परिदुरबंछा भवतीत्यनेनापि प्रकारेण नीरसत्वं परिकल्प्य 
चित्रविषयो व्यवस्थाप्यते । 

यहाँ पर कहा जा रहा है--सचमुच उस प्रकार का काव्य प्रकार नहीं होता 
जहाँ रस इत्यादि की प्रतीति न हो । किन्तु जब रस, भाव इत्यादि की विवज्षा 
से रहित कवि शब्दालंकार अथवा अर्थाल्कार का उपनिबन्ध करता है. तब उसकी 
विवक्षा की अपेक्षा करते हुये अथ की रस इत्यादि से झून्यता कल्यित की जाती 
है। काव्य मे शब्दों का अथ निस्सनन्‍्देह विवक्षा मे उपारूढ ही होता है | कवि 
की विचक्षा के न होते हुये भी उस प्रकार के विषय में होनेवाढी रस की प्रवीति 
अत्यन्त दुबल हो जाती है इस प्रकार से भी नीरतत्व की कल्पना करके चित्रविषय 
की व्यवस्था कर दी जाती है । ्ः 

ताराबती 

का अन्तिम पयवसान तो विभाव के रूप में ही होता है। आशय यह है कि 
संसार की प्रत्येक वस्तु विभावरूपता मे परिणत होती है और उस रूप में वह किसी 
न किसी भाव या रस की या उद्धाविका होती है या उद्दीपिका | ऐसी दशा मे रस 
या भाव से शून्य तो कोई वस्तु हो ही नहीं सकती । रस इत्यादि वस्तुतः है क्‍या 
वस्तु £ विशेषप्रकार की चित्तवृत्ति ही तो रस कहलाती है | ऐसी कोई वस्तु संसार 
में होती ही नहीं जो किसी न किसी विशेष प्रकार की चित्तवृत्ति को उत्तन्न नकरे | 
विना वस्तु के काव्य नहीं हो सकता । अतः प्रत्येक काव्य रस या भाव के विना 
सम्मव ही नहीं है | यदि आप किसी ऐसी वस्तु की कल्पना कर ले जो चित्त- 
चृत्ति के उत्पादन को क्षमता न रखती हो तो वह कवि का विषय ही नहीं बन 
सकती | यदि कहो कि कविविषय न रहने मे क्या हानि हो ,जायगी तो मेरा 
निवेदन है जिसे आप चित्रकाब्य के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं बह भी तो 
कविविपय ही है | यदि कवि ही उसे नहीं अपना विषय बनायेगा तो वह चित्र- 
काव्य की सज्ञा ही कैसे प्राप्त कर सकेगा १ चाहे आप उसे काव्यरूप में स्वीकार न 
करें किन्तु कवि का विपय तो वह होगा ही | क्‍योंकि यहाँ पर जो कुछ . लिखा 
जा रहा है वह कविता के विषय मे ही लिखा जा रहा है, कोई मनमानी वात 
तो लिखी नहीं जा रह्दी है । यदि कविविषय के अतिरिक्त मनमाने ढंगसे यहाँ चाहे 
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ठोचन 
किन्त्विति । 
विवक्षा तत्परत्वेन नाड्लित्वेन कथंचन | 

इत्यादियों३लक्षारनिवेशने समीक्षाप्रकार उक्तस्तं यदा नानुसरतीत्यर्थ: । रसादि- 
शून्यतेति । नैव तत्न रसप्रतीतिरस्ति यथा पाकानमिक्ञसूद्॒विरचिते मांसपाकविशेषे । 
ननु वस्तुसोन्दर्यादवश्यं भवति कदाचित्तथास्वादो5कुशलकृतायामपि शिखरिण्यामिवे- 
व्याशइयाह--चाच्येत्यादि । अनेनापीति । पूर्व स्ेथा तच्छून्यत्वमुक्तमधुना तु 
दौव॑ल्यमित्यपिश्व्दस्यार्थ: | अश्षक्ृतायां च शिखरिण्यामहोशिखरिणीति न तजज्ञानाश्व- 
सत्कारः अपि तु दधिगुडमरियं चेतद्समक्षसयोजितमितिवक्तारों सवन्ति । 


किन्तु! यह । अर्थात्‌ 

'तत्रक रुपमें विवक्षा ( होनी चहिये ) अद्जी के रूप में कैसे भी नहीं |? 

इत्यादि जो समीक्षा प्रकार अलकार के निवेशन के विपय में बतलाया 
गया है उसका अनुसरण जब नहीं करता । 'रस इत्यादि से झून्यता? यह । वहाँ 
पर रस की प्रतीति नहीं होती जैसे पाक में अनभिज्ञ रसोइया के बनाये हुए. विशेष 
प्रकार के मांस पाक में । ( प्रश्न ) वस्तु के सौन्दय से कदाचित्‌ वहाँ आस्वाद 
अवश्य आ जाता है। जैते अकुश की बनाई हुई शिखरिन में । यह शल्ढा 
करके कहते हँ---वाच्य! इत्यादि । इसके द्वारा भी? यह । यहाँ “भी! का अथ 
है--पहले तो सबथा उसकी शूज््यता बतलाई गई थी, अब उसका दौवबल्य बतलाया 
गया है । अज्ञ की बनाई हुई शिखरिणी में 'आश्चय है शिखरिणी पर! यह उसके 
शान से चमत्कार नहीं होता; अपितु लोग यह कहने लगते हैं कि यह दही गुड़ 
ओर मरिच वेमेल रूप में मिलाई गई हैं । 

तारावती 

जो कहा जाने लगेगा तो वह सब उसी प्रकार अप्रयोजनीय होगा जिस प्रकार 
वासुकि की कथा लिखी जाने छगे | इस सबका निष्कृष्टाथ यही है कि काव्य से 
अथंबोध अवश्य होना चाहिये, अथ बोध से कोई वस्तु द्दी अवगत होगी । वस्तु 
सवदा विभावरूप ही होती है जो किसी न किसी भाव को जाश्त अवश्य करती 
है। अतः यदि चित्रकाव्य की वस्ठु कवि की विप्रयगोचर है तो उससे ग्रीति का 
जनन अवश्य होना चाहिये | अतः प्रत्येक वस्तु का पयवसान विभाव, अनुभाव 
या स्थारीभाव मे ही होता है । इस प्रकार आप यह कदापि नहीं कह सकते कि 
चित्रकाव्य रस से भी रहित होता है | 

इस, विपय में उत्तर दिया जा रहा है--यह तो ठीक ही है कि कोई 
काव्य ऐसा नहीं होता जिसमें रस इत्यादि की प्रतीति न होती हो । वस्थ॒तः- 
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ताराबती 
कवि का छक्ष्य रसनिष्पत्ति ही होना चाहिये। यदि कवि अल्ड्लार योजना भी 
करता है तो भी उसका लक्ष्य रस ही होना चाहिये। यह पहले ही बतलाया जा 
चुका है कि कवि को बहुत ही सावधानी से समीक्षा पूबक अछड़ारों की योजना 
करनी चाहिये । उस प्रकरण में कहा जा चुका है कि कवि को अलड्ढार-योजना 
रस-परक रूप में ही करनी चाहिये, कभी भी अज्जी या प्रधान रूप में नहीं करनी 
चाहिये | किन्तु कभी कभी कवि असावधानता के कारण इस समीक्षापद्धति की 
अनजाने अवदहेलना कर जाता है | ऐसी दशा मे वह ऐसे शब्दालड्डारों और 
अर्थाल्ड्वारों की योजना करता है जिनका मन्तव्य रसानुभूति को तीत्रता प्रदान 
करना नहीं होता । अतः उन स्थानों पर कवि का अनभिप्रेत होने के कारण रस 
भाव दृत्यादि की भनन्‍्यता की कल्पना कर ली जाती है | कारण यह है कि काव्य 
में शब्दों का अथ इसी दृष्टि कोण को लेकर किया जाता है कि कवि का अभिप्रेत 
विवक्षित अथ क्या है! अतः जो कवि अकुशल होते हैं उनकी कविता प्रायः 
रसभावादि शून्य हो जाती है । यह इसी प्रकार समझिये जैसे मास पकाना कुशल 
रसोइये का काम है | यदि कोई अकुशल रसोइया मांस पकाकर रख देता है तो 
उसमें मांस का स्वाद नहीं आता। उसमे अनुचित परिमाण मे डाछे हुये 
मिच मसाले इत्यादि का स्वाद ही आ जाता है| इसी प्रकार काव्य का रक्ष्य 
रसनिष्पत्ति करना ही है । यदि कोई अक्कुशछ कवि रसनिष्पत्ति के ढिये प्रयत्नशील 
होकर उसमे असफल हो जाता है तब उसमें रस ग्रतीति की अनुभूति नहीं होती 
अपितु अब्छ्ारों की ही प्रतीति होकर रह जाती है । उसी को चित्रकाव्य कहते 
हैं | ( प्रश्न) यदि अकुशछ रसोइया भी किसी वस्तु को बनाता है तो भी उसमें 
जो पदाथ डाले जाते हैं उनका तो स्वाद आ ही जाता है। उदाहरण के लिये 
यदि अकुशल रसोइया भी सिखरन बनायेगा तो उसमें जो |चीनी इत्यादि डाली 
जाएगी उनका तो स्वाद आएगा ही | फिर आप यह केसे कह सकते हैं कि 
अकुशल कवि द्वारा की हुई रसनिष्पत्ति में कोई रस आएगा ही नहीं ? ( उत्तर ) 
यदि कवि को रसनिष्पत्ति अमिप्रेत नहीं भी द्वोगी तब भी वाच्यसामथ्य के 
चल पर उस प्रकार के विषय में यदि रसनिष्पत्ति होगी भी तो भी बहुत ही शिथिछ 
' हो जायेगी । यह भी एक दूसरा प्रकार दे जिससे उस प्रकार के काव्य की नीरसता 
की कल्पना कर छी जाती है ओर उसे चित्रकाव्य की संज्ञा प्रदान कर दी जाती 
है। इसी प्रकार चित्रकाव्य व्यवस्थापित किया जा सकता है। यहाँ पर दो प्रकार से 
काव्य की नीरसता को कल्पित करके चित्रकाव्य को रखविहीन सिद्ध किया गया है | 
एक तो मांस के परिपाक के समान विल्कुल ही स्वाद का अनुभव न होना और 
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ध्वन्याकोक 
तदिदिमुक्तमू-- 
'रप़भावादिविपयविवज्ञाविरदेट सति। 
अलटारनिबन्धो य+ स चित्रविषयों सतः ॥| 
रसादिपु विव्ञा तु स्थात्तापयेबती यदा। 
तठदा नास्त्येव तत्काव्यं ध्वनेयेत्र न गोचरः ॥॥ 

एतब्चचित्र॑ कवीनां विश्वद्धठगिरां रसाद्तात्ययमनपेक्ष्येण काव्यप्रवृत्ति- 
दशेनादस्मालिः परिकल्पितम्‌ । इदानीन्तनानां तु न्‍्याय्ये काव्यनयव्यवस्थापने 
क्रियमाणे नास्त्येव ध्वनिव्यतिरिक्त+ काव्यप्रकारः।, यतः परिषाकवतां कवीनां 
रसादितात्ययविरहे व्यापार एव न शोभते | रसादितायय च नास्त्येब तद्व॒स्तु यद्मि- 
मतरसाड़तां नीयमाने न प्रगुणीभमवति। अचेतना अपि हि भावा यथायथमुचित- 
रसविभावतया चेतनवृत्तान्तयोजनया वा न सन्‍्त्येव ते ये यान्ति न रसाड्भताम्‌ । 

(अनु०) वह यह कहा गया है-- 

“(समाव इत्यादि के विपय मे विवक्षा न होने पर जो अलंकार का निबन्ध 
वह चित्रविषय माना जाता है। जब रस इत्यादि के विषय में तालयवबाली 
विवज्षा हो तब ऐसा काव्य नहीं ही होता जहाँ ध्वनि का गोचर न हो जाय |! 

विश्वद्डल्वाणीवाले कवियों की रसादि तालय की ब्रिना अपेक्षा किये हुये 
काव्य मे प्रवृत्ति देखने से हमने यह चित्र कल्यित कर छिया है। आजकल ,के 
कवियों की तो काव्यनय को नन्‍्याय्य व्यवस्था करने पर ध्वनिव्यतिरिक्त काव्यप्रकार 
नहीं ही होता । क्योंकि परिपाकवाले कवियों का रसादितात्पयय के न होने पर तो 
व्यापार द्वी शोमित नहीं दोता।रस इत्यादि के तात्पय होने पर तो वह वस्ठ नहीं ही 
होती जो अमिमत रस की अंगता को प्राप्त कराये जाने पर प्रगुण नहीं हो जाती । 
अचेतनभाव ( पदाथ ) भी ऐसे नहीं होते जो ठीकरूय में उचित रस के विभाव 
होने के कारण अथवा चेतन ब्त्तान्तयोजना के कारण रस का अंग नहीं बन जात्ते | 

तारावती 
शिखरन के समान स्वाद का पूरी मात्रा में अनुभव न होना । दूसरी अवस्था में 
भी नीरसता ही मानी जायेगी क्योंकि यदि किसी के सामने यह शिखरन है. यह 
कहकर उसे परोस दिया जाय तो यह कोई नहीं कहेगा कि “अहा यहं शिखरन 
कितनी अच्छी है !! यही सब छोग कहेगे कि इसमें दही चीनी मिच इत्यादि ठीक 
रूप में नहीं मिलाई गई है | इस प्रकार उसे नीरस मानकर चित्र काव्य की 


संज्ञा प्रदान को जा सकती है | यही बात आनन्दवधन ने दो कारिकाओं में कह्दी है 
जिनका सार यह है -- ; 
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उक्तमिति । मयैवेत्यथं:। अलड्वाराणां शब्दार्थगतानां निबनन्‍्ध इत्यथंः | नन्ु 
'तब्चित्रसभिधीयते' इति किसनेनोपदिष्रेन । अकाव्यरूपं हि तदितिकथितम्‌ । हेयतया 

तदुपदिश्यत इतिचेत्‌--घटे कृते कविन भवतीत्येतद्पि वक्तव्यमित्याशकृथ कविमि: 
खल्ल॒ तत्कृठमतो हेयतयोपदिश्यत इत्येतन्निख्वयति--एतसेत्यादिना । परिपाकवता- 
सिति | शब्दार्थविषयो रसौचित्यकक्षण: परिपाकों विद्यते येषाम | 
'थत्पदानि व्यजन्त्येव परिवृत्तिसहिष्णुतास' 

इत्यपि रसौचित्यशरणमेव वक्तव्यमन्यथा निहेंतु्क स्यात्‌ । 

“कहा गया? यह । अर्थात्‌ हमारे ही द्वारा । अछड्ढारों का अर्थात्‌ शब्द और 
अथंगत अलड्जारों का निबन्ध | ( प्रश्न ) उसे चित्र कहते है इस उपदेश की क्या 
आवश्यकता १ क्योंकि कहा गया है कि वह तो अकाव्यरूप ही होता है । यदि 
कहो कि उसका उपदेश हेय के रूप मे किया जा रहा दे तो यह भी कहना चाहिये 
कि घड़ा बनाने पर कवि नहीं हो जाता यह शड्भा करके कवियों ने ऐसा किया 
है; अतः देय के रूप मे उपदेश दिया जाता है यह मिरूपण करते है---/और यह? 
इत्यादि के द्वारा | 'परिपाकवाले? यह शब्दाथविषयक रसौचित्यलक्षणबाल्य 
परिपाक जिनका विद्यमान है | 

जो पद परिद्ृत्ति सहिष्णुता को छोड़ ही देते हैं ।” यह भी रसौचित्य को 
'शरण मे रखकर ही कहा जाना चाहिये अन्यथा हेतु रहित हो जाय । 

तारावती 

जहाँ कवि को रस या भाव की विवक्षा नहीं होती अर्थात्‌ जहाँ कविता करनेमें 
कवि का प्रवृत्तिनिमित्त रसनिष्पत्ति नहीं होता, किन्तु वह वहाँ पर अलड्डार का 
निबन्धन करता है वहाँ काव्य चित्रकाव्य कहा जाता है। इसके प्रतिकूछ 
जहाँ कबि का विवद्चित तात्पर्याथ रस इत्यादि ही होता है' अथांत्‌ जहाँ कवि 
रस को तात्यय का विपय बनाता है इस प्रकार का कोई भी काव्य ऐसा नहीं 
होता जिसे ध्वनि इस नाम से अभिह्वित न किया जा सके या जो घ्वनि के क्षेत्र 
मेंन आ जाय ।! 

( प्रश्न ) जब रस ही काव्य का जीवन है और उस जीवन से शून्य केवल 
अलड्जार के मन्तव्य से लिखा हुआ ध्वनि बाह्य काव्य कभी भी काव्यसंजश्ञा का 
अधिकारी नहीं हो सकता । तब इस चित्रकाव्य के निरूपण से क्‍या छाभ ? यह 
तो आप कहते ही है कि वह चित्रकाव्य काव्य नहीं होता | यदि कहो कि यहाँ 
पर चित्रकाव्य का निरूपण इसलिये किया जा रहा है कि कविता करने में उसका 
परित्याग किया जा सके | यहाँ पर चिन्नकाव्य के निरूपण का मन्तव्य यदि यह 
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तारावती 
-बतलाना ही है कि वह काव्य नहीं होता तब तो फिर संसार की जितनी वस्तुय काव्य 
नहीं होतीं उन सबको गिनाना चाहिये कि घड़ा काव्य नहीं होता ।! “वस्थ काव्य 
नहीं होता? इत्यादि । ( उत्तर ) चित्रकाव्य के परिहार का उपदेश यहाँ पर करना 
इसलिये आवश्यक प्रतीत होता है कि कतिपय कवियों ने काव्य के नाम पर 
जो रचनायें प्रस्तुत की हें वे वास्तविक काव्य की सीमा में नहीं आतीं; 
न उनमे रस है न ध्वनि | अतः उनको काव्य बाह्य करने का उपदेश 
आवश्यक प्रतीत होता है। हमने प्रायः देखा है कि जो कव्रि काव्यकला मे 
निष्णात नहीं होते ओर उनकी वाणी काव्य की व्यवस्थित पद्धति का अनुसरण 
करने में अक्षम होकर अनियन्त्रित भाव से प्रवृत्त हुआ करती है; वे रस इत्यादि 
तात्पयय की परवा नहीं करते यों ही काव्य में प्रव्नत्त हो जाते हैं । अतः उन्हीं को 
लक्ष्य बनाकर हमने ( आनन्दवधन ने ) चित्र नामक एक नये प्रकार की कल्पना 
कर ली है | किन्तु काव्य के इस प्रकार को काव्य की संशा प्रदान करना उचित 
अतीत नहीं होता | आजकल काव्य जिस स्थिति पर पहुँच गया है और आजकल 
के काव्य में जेसी भावात्मक तथा कल्ात््मक प्रीढता के दशन होते हैं उसको देखते 
हुये यही कहना पड़ता है कि यदि आजकल की उचित तथा न्याय सम्मत काव्य 
नीति की ठीक रूप में व्यवस्थापना की जाय तो ऐसा कोई काव्यप्रकार दृष्टिगत 
ही नहीं होता जिसको ध्वनि से बाह्य कहा जा सके । क्योंकि कवि कहलाने का 
अधिकारी वही व्यक्ति हो सकत। है जिसकी वाणी परिपाक को प्रास हो गई हो । 
परिपाक का अथ यही है कि वाणी से शब्द और अथ ठीक रूप में स्फुरित होने 
छगे और वे शब्द तथा अथ ऐसे ही हों जिनमे रसानुकूछ ओऔचित्य का सबंथा 
'पालन किया गया हो । जबतक रसानुकूछ शब्द और अथ अनायास ही स्फुरित 
नहीं होने छगते तबतक यह नहीं कह्य जा सकता कि कवि को काव्य परिपाक प्रास 
हो गया है | पद परिपाक की परिभाषा इस प्रकार की गई है-- 
यत्पदानि त्यजन्त्येव परिज्त्तिसहिष्णुताम्‌ | 
त॑ शब्दन्यासनिष्णाताः शब्दपाक प्रचक्षते ॥? 

अर्थात्‌ कवि जिन शब्दों का प्रयोग करता है. यदि उन शब्दों को बदल कर 
उनके स्थान में दूसरे पर्याववाचक शब्दों को रख देने से - काव्य सौन्दय नष्ट हो 

जाय तथा कवि के प्रयोग किये हुये शब्दों को बदलना असम्भव हो तो शब्द 

प्रयोग से निपुण लोग उस शब्दपाक कहते हैं | 

यहाँ पर भी शब्दों के न बदले जा सकने का आशय यही छगाया जाना 
चाहिये कि शब्दों के बदल देने से 'रस” में कमी नहीं आनी चाहिये । यदि रस 
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घ्वन्यालोकः 
किक. 
तथा चेदमुच्यते-- 
अपारे काव्यसंसारे कबिरेकः प्रजापतिः। 
यथास्मे रोचते विश्व तथेदं॑ पखिवितेते ॥ 
खूड़री चेत्कविः काव्ये जात॑ रसमय॑ जगत । 
स॒ एवं चीतरागश्वन्नीर्सं सबमेव तत्‌।॥ 
हेतनानचे 
भावानचेतनानपि चेतनवजच्चंतनानचेतनवत्। 
व्यवहास्यति यथेष्टं सुकविः काव्ये स्व॒तन्त्रतया ॥ 
(अनु०) और इस प्रकार यह कहा जाता है-- 
अपार काव्य-संसारमें कवि ही प्रजापति है। जैसा विश्व इसे अच्छा छगता 
है वैसा ही हो जाता है। यदि काव्य में कवि शृंगारी हो तो जगत्‌ रसमय हो जाता 
है; वही यदि वीतराग हो तो वह सब्र नीरस ही होता है॥ सुकवि काव्य में स्वतन्च- 
रूप मे अचेतनमावों का चेतन के समान और चेतनों का अचेतन के समान 
व्यवहार करता है ॥! 


तारावती 

की दृष्टि से ही शब्द और अथ के परिपाक पर विचार नहीं किया जायगा तो शब्दों 
के न बदछ सकने का हेतु ही क्‍या रह जायगा | आशय यह है कि कवि की 
ऐसी कोई क्रिया सम्मव ही नहीं है जिसमें रस इत्यादि के तात्यय का अभाव हो । 

यदि ऐसी कोई क्रिया दिखलाई पड़े तो वह न तो शोमित ही होगी और न काव्य 
का नाम ही ग्रहण कर सकेगी | जब इतनी बात स्वीकार कर छो और यह मान 
लिया कि काव्य में सबत्र रस इत्यादि ही तात्यय रूप मे स्थित होते हैं तब ऐसी 
कोई वस्तु ही शेष नहीं रह जाती जिसको रस का अक्ल बना देने से उससें परम- 
रमणीयता न आ जाय और उसके रमणीयतारूप गुण में अभिवृद्धि न हो जाय । 

( प्रश्न ) रस तो चेतनगत ही होता है । काव्य का विषय जचेतन भी बनता ही 
है | कवि छोग प्रकृति इत्यादि का वणन करते ही हैं; फिर आप यह कैसे कह 
सकते हैं कि सबंभ कवि का अभिप्राय रस ही होता है ! ( उत्तर ) काव्य में अचेतन 
पदार्थों का समावेश दो ही रूपों से होता है--वा तो किसी मानव भाव के 
उद्दीपन के रूप में या स्वयं आल्म्बरन होकर वण्य विषय के रूप में । जहाँ कहीं 
मानवभाव के उद्दीपन के रूप मे प्रकृति का उपादान होता है वहाँ तो प्रकृति 
अथवा अचेतन पदार्थ का वर्णन रसप्रवण होता ही है क्योंकि वहाँ पर अचेतन 
पदार्थ रत के विमाव के रूप में परिणत हो जाते हैं | इसके अतिरिक्त जहाँ 
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अपार इति। अनादन्त इज्यथः| यथा रुचिपरिवृत्तिमाह--खज्भारीति | ्थद्वारो- 
क्तविभावाजुमावव्यमिचारिचवंणाख्पप्रतीतिमयो न तु सत्रीग्यसनीति मन्तब्यम्‌ | अत 
एवं भरतझुनिः--कवेरन्त्गंत भाव! काव्यार्थान्‌ भावयति' इत्यादिपु कविश्वव्द्मेव 
आर्घामिपिक्ततया प्रयुडनक्ते । निरूपितं चेतद्ध सस्वरूपनिणयावसरे | जगदिति। तद्बस- 
निमज्जनादित्यथ: । स्यन्वारपद रसोपलक्षणम्‌ । स एवेति | यावद्वसिको न मवति 
तदा परिदृश्यमानो5्प्ययं भाववर्गों यद्यपि सुखदुःखमोहमाध्यस्थ्यमान्नलोकिक वित- 
शति, तथापि कविवर्णनोपारोहं विना छोकातिक्रान्तरसास्वादभुवं नाधिशेते इत्यथः । 


“अपार यह । अर्थात्‌ आदि-अन्तरहित | रुचि के अनुसार परिवतन को कह 
रहे है--शज्ञारी? यह । श्व्धारी का अथ यह समक्ष जाना चाहिये कि »ड्जार मे 
बतलाये हुये विभाव, अनुभाव ओर व्यमिचारीमाव की चर्बणा रूपप्रतीति से युक्त, 
ज्री-व्यसनी नहीं | अतएवं भरत मुनि ने कहा है--'कवि के अन्तगंत भाव को** 
इत्यादि तथा 'काब्याथ को भावित करता है? इत्यादिकों में कवि शब्द को ही 
मूर्धाभिपिक्तरूप मे प्रयुक्त करता है । यह रसस्वरूपनिरूपण के अवसर पर 
निरूपित किया गया है | “जगत” यह | अर्थात्‌ उस रस मे निमजन से । शंगार 
आब्द रस का उपछक्षुण है | “वही! यह | यहाँ यह अथ है कि जब तक रसिक 
नहीं होता उस समय दिखलाई देनेवाल्य मी यह भाववग केवछ छौकिक सुख- 
हुःख ओर मोह की मध्यस्थता को ही प्रदान करता है. तथापि कविवणना के 
उपारोह के बिना छोकातिक्रान्त रसास्वाद की भूमि पर आरूढ़ नहीं होता । 

तारावती 

प्रकृति स्वयं वण्यविषय के रूप में उपात्त होती है वहाँ भी चेतन इतान्त की योजना 
कर ही छी जाती है | कवि अचेतन पदार्थों को भी चेतन के प्रकाश म॑ द्वी देखता 
है | वस्त॒तः काव्य मे कवि का भाव ही प्रधान होता है । चाहे चेतन पदाथ हो 
चाहे अचेतन पदाथ; जिस पदाथ को कवि अपने जिस भाष के प्रकाश में देखता 
है वह वस्तु कवि की उस भावना से सम्बलित ही दिखलछाई पड़ती है । अतः 
कवि का तात्पयय सबत्र रसामिव्यजञ्ञन में ही होता है । यही बात कतिपय कारि- 
काओं में इस प्रकार कदह्दी गई है ;--- 

थयह्द नानाविध तथा अनन्त विस्तृत काव्य भी एक जगत्‌ ही है जिसका न 
आदि है और न अन्त । ( अनादि काल से कविता होती आई है और अनन्तकाछ 
तक होती'रहेगी | इस प्रकार कविता के न तो प्रारम्म का पता है और न अन्त 

हो दृष्टिगत होता है । यही दशा संसार की है; संसार भी आदि अन्त से रहित 
ह--आदिर्स्त्यात्मनः क्षेत्रपारम्मयमनादिकम [? ) जिस प्रकार दृश्यमान जगत 
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तारावती 


की रचना विधाता करता है उसी प्रकार काव्य जगत्‌ की रचना कवि के द्वारा 
सम्पन्न होती है। इस प्रकार कवि इस काव्यजगत्‌ का विधाता है | ब्रह्माजी तो 
सृष्टि की रचना कर देते हैं किन्तु अपने काव्य के माध्यम से उसकी व्यवस्था कवि 
ही करता है | कवि को जैसा विश्व अच्छा लगता है वह वैसा ही बदल जाता 
है | यदि काव्य में कवि शज्ञारी बन जाता है तो सारा विश्व ही शद्धारी हो जाता 
है| कवि के श्ज्धारी होने का यह आशय नहीं है कि वह व्यक्तिगत जीवन में 
रित्रियों के पीछे पड़ जाता है. अपिठु उसका अथ यह है कि कवि अपनी कविता मेँ 
श्ज्ञाररसानुकूछ विभाव अनुभाव और सप्बारीभाव की चवणा कराने में ही 
दत्तचित्त हो जाता है; वह चवणा ही प्रतीति है. तथा कवि का हृदय उस चबणा 
रूप प्रतीति से ओतप्रोत हो जाता है; उसका परिणाम यह होता है कि सारे संसार 
का जीवन शड्भार की भावना से भर जाता है। यदि कवि वीतराग हो जाय 
अर्थात्‌ अपने काब्यों में वेराग्य भावना का पोषण करने लगे तो सारा संसार ही 
रस की भावना से रहित हो जायगा | यही बात रस की परिभाषा करते हये भरत 
मुनि ने लिखी है कि भाव उसे कहते हैं जो कवि की अन्तगत भावना को भावित 
करे | एक दूसरे स्थान पर भरतमुनि ने लिखा है कि कवि काव्याथों को भावित 
करता है । ( अमिनवभारती में लिखा है कि कवि शब्द 'कुः धातु से अथवा कब 
धातु से बनता है। अतः कवि-क़रमरूप काव्य का अथ होता है. कवनीय और 
उसमें पदा्थ तथा वाक्याथ का परयवसान रस में ही होता है। इस प्रकार असा- 
घारणता तथा प्रधानता से रस काव्य का अथ होता है; क्योंकि 'अथ” शब्द का 
व्यु्त्तिलम्य अथ यही है कि जो प्रधानतया अभ्यर्थित किया जाय | प्रधानतया 
कवि का अभ्यथनीय रस ही होता है। ) यहाँ पर शड्भार शब्द उपलक्षणपरक है | 
इसका आशय यह्द है कि जिस प्रकार कवि के श्ज्भारी होने पर सारा संसार 
श्रृद्धारमय हो जाता है उसी प्रकार अन्य रसों क्री कविता से संसार उन रखों के 
अनुकूल बन जाता है | कवि के जगत्‌ में चेतन अचेतन की भी आबद्धता नहीं 
होती | कवि जैसा चाहता है उसी के अनुसार अचेतन भावों का व्यवहार चेतन 
के समान करता है और चेतन भावों का व्यवहार अचेतन के समान करता है । 
अर्थात्‌ अचेतन पदाथों पर कबि चेतन सत्ता का आरोप करता है और चेतन 
पदार्थों में भी आनन्द इत्यादि के अवसर पर अचेतनता की स्थापना करता है |? 
धदि कवि वीतराग हो तो संसार नीरस हो जाता है” इस कथन का आश्य 
यही दे कि संसार की समस्त वस्तुओं में सुख दुःख और मोह के मध्य स्थित होने 
और सुख इत्यादि प्रदान करने की स्वाभाविक शक्ति होती है; किन्तु इन वस्तुओं 
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घ्वन्यालोकः 

तस्मान्नास्त्येव तद्वस्तु यत्सर्वात्मना रसतात्पयबतः कवेस्तद्च्छिया तद्‌मिमत- 
रसाड्तां न धत्ते । तथोपनिवध्यमान वा न चारुत्वातिशयं पुष्णाति। सबमेठन्र 
महाकवीनां काव्येषु दृश्यते । अस्माभिरपि स्वेषु काव्यप्रवन्धेपु यथायर्थ 
दर्शितमेव । स्थिते चेव॑ सर्व एवं काव्यप्रकारों न ध्वनिधर्मतामतिपतति । रसाद- 
पेक्षायां कवेगुणीभूतव्यज्ञयछक्षणोडपि प्रकारस्तदज्भतामबलम्वत इत्युक्त प्राकू। 
यदा ठु चाटुपु देवतारतुविषु वा रसादीनामद्भतया व्यवस्थानं हृदयवतीपु च 
समप्रज्ञकगाथासु कासुचिह्वयज्ञ-य विशिष्टवाच्य प्राधान्यं तदपि गुणीमूतत्यडग्यस्य 
ध्वनिनिष्यन्दभूतत्वमेवेत्युक्त ग्राक्‌ । 

(अनु०) अतण्‌व वह वस्तु नहीं ही दे जो पूरी आत्मा से रस को तात्यय मानने- 
वाले कवि की उसकी इच्छा से उसकी अमिमत रसागता को धारण नहीं करता 
अथवा उस प्रकार से उपनिबद्ध किया हुआ चाझुता की अतिशयता को पुष्ट नहीं 
करता । और यह सब महाकबियों के काव्यों में देखा जाता है । हमने भी अपने 
काव्य प्रबन्धों में ठीक रूप में दिखलाया ही है । इस प्रकार की स्थिति में सभी 
काव्य प्रकार ध्वनि की धर्मता का अतिक्रमण नहीं करता। यह पहले ही बतलाया जा 
चुका है कवि की रत की अपेक्षा में गुणीमूतव्यड्धथ नामक प्रकार भी उसकी 
अद्गभतवा का अवल्म्बन छेता ह्वी है और जब चाद्दक्तियों में अथवा देवतास्ट॒तियों में 
रस इत्यादि को व्यवस्था अड्ज के रूप में होती है और. ह्ृदयबती सप्रशक कतिपय 
गाथाओं में व्यज्ञथविशिष्ट वाच्य में प्रधानता होती है वह भी शुणीमूतव्यद्भथ का 
ध्वनि निष्यन्द होना ही है यह पहले ही कहा जा चुका है | 

। लोचन 

चारुत्वातिशयं यन्न पुष्णाति तत्नास्व्येचेति, सम्बन्ध: । स्वेष्चिति। विषमचाण- 
लीलाडिपु । हृदयवतीष्विति 'हित्रअलछ॒लिभा” इति प्राकृतकविगोष्ध्यां प्रसिद्ासु 
त्रिवर्गोपायोपेयकृशछासु सप्रज्ञाकाः उच्यन्ते | सहृदया तद्गाथा यथा भद्देन्दुराजस्थ--- 

यहाँ सम्बन्ध ऐसा है--चारुत्व की अधिकता को जो पुष्ट नहीं करता वह 
नहीं ही है । “अपने मे! यह । विपय वाणलीछा इत्यादि में । 'हृदयबतियों में 
(हिअअछीढआ? इस प्राकृत कविगोष्ठी में प्रसिद्धों में त्रिवगोंपाय के उपेयों में 
कुशलों में श्रज्ञा से युक्त सद्धदय कह्दे जाते हैं | उनकी गाया जैसे महेन्दुराज का-- 
>> का मल तारावती 
व वताओ हे के वे 5 २ रसास्वाद की ॒ भूमिका पर आरूढ़ हो 
हे ह शक्ति तभी आती है जब वे कविवणना पर आउरूढ़ हो जाती 
है | यदि कवि अपनी कविता के माध्यम से वीतरागता को प्रसार देना चाहता 


के 
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तारावती 
है तो समस्त वस्तु जगत्‌ अपने स्वभाव के ,अनुसार सुख-हुःख .इत्यादि तो देती 
ही है किन्तु लोकोत्तरानन्द्रूपता, को प्रदान नहीं कर सकती | - 
ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हो गया होगा कि विश्व में कोई ऐसी वस्ठ होती 
ही नहीं जो कवि की इच्छां का अनुसरण न करे ओर जब कवि अपना छक्ष्य रस- 
निष्पत्ति को ही बनाकर चल रहा हो उस समय कवि की इच्छा का अनुसरण करते 
हुये अपनी पूरी आत्मा से कवि के चाहे हुये रस का अज्भ न बन जावे | इसी 
भाँति ऐसी .भी कोई वस्तु नहीं होती जो रसनिष्पत्ति के प्रयोजन से निबद्ध किये 
जानेपर चारुतातिशय को पुष्ट न करे | ऊपर जो कुछ कहा गया है उस सभी के 
उदाहरण महाकवियों की कविताओं में सबत्र देखे जाते हैं| आनन्दवर्धन का 
कहना है कि स्वयं मैंने अपने काव्यप्रवन्धों में औचित्य का निर्वाह करते हुये 
इन सभी बातों का ठीक-ठीक पालन किया है | वस्तुतः आनन्दवर्धन के विषम- 
वाणलीला हृत्यादि प्रबन्धों में इसके उदाहरण पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं | 
यहाँतक सारी स्थिति स्पष्ट हो गई | समस्त व्याख्या का सार यही है कि 
कोई भी काव्य ऐसा नहीं होता जिसका समाहार ध्वनिकाव्य में न हो जावे | 
आशय यह है कि जिस किसी रचना को काव्य की संज्ञा प्रदान की जा सकती है 
उसका समावेश ध्वनिकाव्य में सफलछतापूवक किया ही जा सक्रता है | - ध्वनि को 
काव्य की आत्मा मानने का यही अभिप्राय है | यद्यपि काव्य का एक प्रकार वह 
भी होता है जहाँ व्यद्धथार्थ प्रधान न होकर गुणीभूत हो जाता है | किन्तु उस 
,विषय में यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि इस प्रकार के काव्य भी अन्तिम 
रसनिष्पत्ति की दृष्टि से ध्वनि केक्षेत्र में ही अन्तभूत हो जाते हैं | कुछ काव्य 
ऐसे भी होते हैं जिनमें रस भी अपनी भुख्यता को छोड़कर गौण बन जाता है । 
जेसे प्रशस्तियों मे राजा के प्रेम अथवा शौय इत्यादि के वर्णन में श्वज्ञार वीर 
इत्यादि रस कविगत राजविषयक . रति ,का, अज्ज होते हैं | अथवा देवताओं की 
स्त॒तियों में देवताओं के विषय मे वर्णन की हुई कोई भी भावना कविगत देव- 
विषयक रतिभाव का अज्ञ होकर गौण हो जाती है । अथवा एक प्रकार और है- 
प्राकृत कवियों की गोष्ठी में कतिपय 'हिअअछीछूआ? ( सम्मवतः छिदयछलिता” ) 
नाम की सहृदयों की गाथायें प्रसिद्ध हैं । इन गाथाओं मे धमं, अथ और काम 
इन तीन वर्गों के उपाय की ज्ञातव्यता मे निपुणता होती है | ( शञात.होता है कि 
आनन्दवधन के समय से ही या उससे पहले- कतिपय सहृदय कवियों ने अपनी 
गोष्ठी बना छी थी और उसके. सम्मेलनों मे वें लोग अपनी प्राकृत की रचनायें 
प्रस्तुत किया करते थे | इस कविगोष्ठी का नाम भी कवित्व के अनुकूल ही था | 
७८ 
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छोचन 
छट्ठटिगगअणा फलहीलआनो होन्तुत्ति चहुभन्तीज । 
हालिञिस्स आसिस॑ पालिवेसबतुआ विणिद्वविआा ॥ 
अन्न छद्धितगगना कर्पासरछता भवन्त्विति हालिकस्थाशिप॑ चर्धयन्त्या प्रातिवेश्य- 
बशुका निश्वृ्दि प्रापिता इति चौय॑सम्भोगाभिकपणीयमित्यनेन व्यडब्येन विश्ि्ट वाच्य- 
मे सुन्दरम । 
क्रपासछतिकाय आकाश को छांवनेवाली हो जाए इस प्रकार हाढिक को 
आशीर्वाद बढ़ाती हुई ( रुखी ) के द्वारा पढ़ोस की बहू शान्‍्त की गई |! 
यहाँ आकाश को छांवनेवाली कपास की छता हो जाए यह आशीर्वाद 
हालिक को बढ़ाती हुई ( खखी ) ने पड़ोस की बहू को श्ानन्‍्त किया इस प्रकार 
“चौर्य सम्मोग की अमिकापा! रस व्यद्ध्य से विशिष्टवाच्य ही ठुन्दर है | 
वारावती 
'हिअ्रअललिया' अर्थात्‌ 'दवृद्यछतिका? या 'दृदयछ॒लिता! | कविता मी तो “दृदय- 
ढतिका के पुष्प गुच्छ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है | गोपष्ठी की इन गायाओं में 
धर्म, अर्थ और काम से सम्बद्ध गाथायें सुनाई जाती थीं | दीधितिकार ने “अछी- 
ठ्या? यह नाम बतछाया दे और “संप्रभकगाथास” के स्थान पर पटप्रशादिगाथास॒ः 
यह पाठ मानकर त्रिकाण्डशेप की पटठप्रज्ञा की यह परिभाषा दी है 
धर्मांथंकाममीक्षेपु लोकतत्त्वाथयीरपि | 
पटर प्रच्चास्ति यस्वीच्चः पट्प्रश्ञ इति ठंस्मृतः ॥ 
आशय छगभग मिछता जुछता है | ज्ञात होता है कि यह गोष्ठी अभिनव* 
गुत के समय तक चछती रही | अमिनवगुस्त ने इसी गोष्ठी मेँ प्रस्तुत की हुई 
अपने गुरु की दो गायाये उद्धृत की हैं । ) उदाहरण के लिये भट्टेन्दुराज की एक 
गाथा छीजिये जिसकी संस्कृतच्छाया इस प्रकार है-- 
| लंघितगगनाः कर्पासलता भवन्त्विति वधयन्त्या | 
हाल्किस्वाशिपं प्रातिवेश्यवधुका निर्वापिता ॥ 
कोई पढ़ोसिंन किसी ह्वाल्कि में अनुस्क्त है | किन्तु उसे सहवास का अवसर 
नहीं मिलता जिससे वह्द बहुत ही सन्तस है। इधर हालिक कपास के खेत में 
काम कर रहा है | कोई सखी उस हवालिक को आशीर्वाद देने के बहाने उस सन्तस्त 
पड़ोसिन को आश्वस्त करने के लिये कह रही है ;--- 
'ददे द्वाल्कि £ ईश्वर करे ठग्हारी ये कपास की छतायें इतनी बढ़ी हो जाएँ कि 


आकाग्य को भी छाँवने ठग | सखी ह्ाठिक को बार-बार यही आशीर्वाद दे रही 
यी जिससे उसने पदोंसिन के सनन्‍्ताप को शान्त किया |? 
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लोचन 
गोलाकच्छकुठड़ भरेण जम्बूसु पत्चमाणासु । 
हालिअवहुआ णिअंसइ जम्बूरसरत्तअं सिभ्रअस्‌ ॥ 
अन्न गोदावरीकच्छऊछतागहने मरेण जम्बूफलेयु पच्यमानेपु । हालिकवधूः परि- 
धत्ते जम्बूफलरसरक्तं निवसनमिति त्वरितचोयसस्मोगसम्माव्यमानजस्वृूफलरसरक्तत्व- 
परभमागनिद्धवनं गुणीभूतव्यज्ञयमित्यर्ूं बहुना। 
“गोदावरी के किनारे की कुल्ल में जाम॒नों के भरकर पकने पर हालिक की 
वधू जन्वू के रस में रँगे हुये परिधान को धारण करती है ।? 
यहाँ गोदावरी के किनारे के छतागहन में भरकर जम्बू फर्लों के पकने पर 
हालिकवधू जामुन के रस से रक्त वस्त्र को धारण करती है | इसमें शीघ्रता से किये 
जानेवाले चौय॑सम्भोग के कारण जिस जम्वूफल-रसरक्त स्वरूप परम सौभाग्य की 
सम्मावना की जासकती है उसका छिपाना ग़ुणीमृतव्यद्धन्य है, बस बहुत की 
आवश्यकता नहीं । 


तारावती 
इससे यह व्यज्ञना निकलती है कि सखी ने पड़ोसिन को यह समझाया कि 
तुम्हें अधिक सनन्‍्ताप नहीं करना चाहिए, अब तुम्दारे दुःख दूर होने का अवसर 
आ गया । ये कपास की छताये धीरे-धीरे वहुत ही बढ़ जाएँगी और तब उनमें 
तुम्हारा चौय-सुरत सफलतापूबंक सम्पन्न हो सकेगा | इस पद्म में ही यह बात 
कह दी ग़ई है कि सखी ने पड़ोसिन को शान्त किया |? इस वाच्याथ का सम्बन्ध 
आशीर्वाद से तभी स्थापित किया जा सकता है जब उक्त व्यद्भभाथ की सत्ता 
स्वीकार कर ली जाय | इस प्रकार वाच्याथ ही व्यज्भधा् के द्वारा अधिक सुन्दर 
होकर चमत्कार में कारण बनता है | अतएव यह ग़ुणीमूत व्यद्भथ का उदाहरण 
है | फिर उस वाच्याथ से पड़ोसिन की हालिक के प्रति भाव की अभिव्यञ्ञना 
होती है जो श्रृज्ञाररस का रूप धारण कर लेती है । अतः यहाँ शंगाररस ध्वनि 
है। एक दूसरा उदाहरण छीजिए, जिसकी संस्कृत छाया इस प्रकार है-- 
गोदाकच्छनिकुझ्ले भरेण जम्बूषु पच्यमानासु । 
हालिकवधूर्नियच्छति जम्बूरसरक्त सिचयम्‌॥ 
अर्थात्‌ गोदावरी नदी के तठपर उगी हुई झ्ाड़ियों में ज़ब जामुन के फल 
रस से पूर्ण रूप से भर गये हैं और पके हुए. हैं उस समय द्वालिक की वधू एक ऐसा 
वच्र धारण कर लेती दे जो कि जामुन के फलों के रस से रंगा हुआ है | 
यहाँ पर ज़ामुन के फछों के रस से अपने वस्नों को रंग गोदावरी तठ पर स्थित निकुझ्)ों 
में जाने से व्यक्त होता दे कि वह हवाल्किवधू उन निदुक्षोंमें अत्यन्त शीम्रता के साथ 
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ध्वन्यालोकः 
तदेवमिदानीन्तनकविकाब्यनयोपदेशे क्रियमाणे श्राथमिकानामभ्यासाथिनां 

यदि पर॑ चित्रेण व्यवहार), ग्राप्तपरिणतीनां तु ध्वनिरेष काव्यमिति स्थितमेतत्‌। 
तद्यमंत्र' सडयह+-- ह 

यस्मिन रसो वा भावों वा तात्ययण 'प्रकाशते । 

संबृत्याभिहितोीं वस्तु यत्राल्वार एवं वा॥ 

काव्याध्वनि ध्वनिव्येड्म्यप्राधास्येकनिवन्धनः 

सब्न्र तत्र ' विषयी ज्लेय/ः सहृदयेजनेः | 

(अनु०) वह इस प्रकार आजकल के कवियों की नीति से उपदेश किये जाने 
पर प्राथमिक ' अभ्यासार्थियों का यदि केवछ चित्र से व्यवहार हो ( तो हो सकता 
है ) परिणति को प्राप्त करनेवाछों के लिये तो ध्वनि ही काव्य है यह स्थिति है । 
वह इस प्रकार यह संग्रह है :-- 

“जिस काव्यमाग में रस या भाव अथवा छिपाकर कही हुई वस्तु या केवल 
तालय के रूप में प्रकाशित होते हैं बह एकमात्र व्यद्धवयप्राधान्य के आधीन होने- 
वीछी ध्वनि सह्ृृदव छोगों के द्वारा विपयी समझी जानी चाहिये || ४१, ४२ ॥ 

ह छोचन प 

ध्वनिरेष काव्यमिंति। जात्मात्मिनोरमेद एव वस्तुतः । व्युव्पत्तये तु घिमागः कृत 
इत्यर्थः | वाग्रहणात्तदामासादेः पूर्वोक्तस्य अहणमस्‌ | संवृत्येति । गोप्यमानवया लब्घ- 
सोन्दर्येत्यथ:। काव्याध्वनीति । काव्यसागं । स त्रिविधस्थ ध्वनेः काव्यमार्गों विषय 
इति यावत्‌ ॥ ४१, ४२ ॥ 

ध्वनि ही काव्य होता है? यह | अथांत्‌ बस्तुतः आत्मा और आत्मी का अभेद॑ 
ही होता है; व्युत्तत्ति के लिये विभाग कर छिया गया है। (वा? ग्रहर्ण से पूर्वोक्त 
तदाभास इत्यादि का ग्रहण हो जाता है। 'छिपाकर! यह । छिपाकर कहने के 
कारण जिसको सीन्दय प्राप्त हो गया है । “काव्य के अध्व में! अथांत्‌ काव्यमाग 
में | आशय यह है कि वह काव्य माग त्रिविध ध्वनि का विपय होता है ॥४१, ४२॥ 

ताराबती । 
चौय सुरत करने जा रही है | उसे इस बात की सम्भावना है कि कहीं झीघरता में 
काय प्रइत होने से ' उसके कपड़ों में जामुन के दाग न पढ़.जायँ.। अतः उन्हें 
छिपाने के लिये उसने पहले से ही यह प्रबन्ध कर लिया है कि अपनी साड़ी को 
जामुन के रंग में' ही रंग लिया है जिंससे उसमें जामुन के दागे छिप सके । 
यहा पर जामुन के फलको' के रस से साड़ी रंगनारूप वाच्याथ सहँवासगोपनरूप 
वयज्ञयाथ से अधिक सुन्दर हो जाता है | इस प्रकार वह व्यंग्य गुणीमूंत्तव्यंग्य की 
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रावती 
कोटि में आता है। फिर व्यंग्याथ से सुन्द्रीभूत वाच्याथ ही रसध्वनि में पर्यवसित 


होता है | इसी प्रकार दूसरे उदाहरण भी समझे जाने चाहिये | ये प्राकृत गाथाये 
हैं | इन सबमें जहाँ कहीं एक व्यंग्याथ वाच्याथ को सुन्दर बनाता है; फिर वह 
सुन्द्रीमृत वाच्याथ रसध्वनि में पयंवसित होता है वह सब गुणीमूतव्यंग्य का 
विषय है | इसके विषय में भी कहा जा चुका है कि यह ध्वनिनिष्यन्दभूत है | 
कारण यह है कि इसका अन्तिम पयवसान तो रसध्वनि मे ही होता है | 
ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे निष्कष यही निकछता है कि आजकढ के 
कवियों को जब काव्यकलछा का उपदेश दिया जाय तो उन्हें यह ' बतछाया जाना 
चाहिये कि जो कवि पहले पहल कविता करना प्रारम्भ करते हैं ओर काव्यक्रिया 
का अभ्यास प्राप्त करना चाहते हैं उन्हे रसनिष्पत्ति के फेर मे अधिक नहीं पड़ना 
चाहिये | उनके लिये यह सरल रहेगा कि वे चित्रकाव्य की रचना करने तक ही 
अपनेको सीमित रक्‍्खें ( फिर उनकी चेष्टा न होने पर भले ही उनके चित्रित किये 
हये भाव इस निष्पत्ति के रूप में परिणत हो जावे | ) किन्तु जब बाद में काव्य- 
क्रिया मे पूरी कुशल्ता प्राप्त हो जाय तब उनके बनाये हुये सभी काव्य ध्वनि ही 
कहे जाएँगे | ( प्रश्न ) उपक्रम से तो ध्वनि को काव्य की आत्मा माना गया है | 
फिर यहाँ पर ध्वनि ही काव्य है यह उपसंहार केसे सद्भत कहा जा सकता है ! 
( उत्तर ) आत्मतत्त्व एक व्यापक तत्त्व है और ब्रह्म के रूप में आत्मा तथा शरीर 
दोनों एक ही होते हैं। उनमें भेद नहीं होता । अतः काव्य की प्रत्येक वस्तु 
चाहे वह बाह्य तत्त्व हो चाहे आभ्यन्तर, ध्वनि ही कहा जावेगां। वस्त॒तः ब्रह्म के 
समान ध्वनि के रूप में काव्य का भी एक अद्वेत तत्त्व है।केचछ शिष्यों को उपदेश 
' देने के लिये विभाग कर लिया गया है। ( यह पहले ही - बतलाया जा - चुका है 
कि ध्वनिसिद्धान्त की उत्पत्ति स्फोटवाद से हुई है जो शब्दब्रह्म का दूसरा 
पर्याय है । जिस प्रकार ब्रह्म मे व्यवहार के छिये भेद की कल्पना कर'ढीः जाती है 
| उसी प्रकार काव्यत्र॒ह्म ध्वनि के रूप मे एक है किन्ठु व्यवहांर के “ढिये विभागों 
की कल्पना कर छी गई.है | ) यहाँ पर दो सड्गह इलोक हैं या 
जहाँ कवि का तातय रख या भाव में हो अथवा रसाभास या -भावाभास 

इत्यादि असंल्लक्ष्यक्रम व्यज्भय के किसी अन्य प्रमेद मे हो। अथवा वस्तु या अल्ड्वार 
इस रूप में छिपाकर कहे जायें कि .उनमे सौन्दय प्रकट हो जाय-तो उस काव्य- 
"मांग से सवत्र ध्वनि ही विपयी हुआ करता है अर्थात्‌ उन तीन प्रकारोंबाछा 
काव्यमाग ध्वनि का विपय हो जाता है क्‍योंकि उसको ध्वनिरूपता प्रदान करने 
वाला मुख्यतंत्व व्यद्भथ का ग्राधान्य वहाँ पर विद्यमान ही रहता है. यह .सहृदयों 
को ,भलीमांति समझ लेना चाहिये ॥ ४१, ४२ ॥ 


ये हु 
किक 
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ध्वन्यालोकः 
सगुणीभूतव्यज्ञय : सालद्वारेः सह प्रभेदें: स्वेः | 
सट्टरसंसरष्टिभ्यां. पुनरप्युयोतते बहुधा ॥४१॥ 
तसथ च ध्वनेः स्वा्नभदेगुणीमतव्यक्येन वाच्यालक्वारैश्व सद्लस्संसश्टि- 
व्यवस्थायां क्रियमाणायां बहुप्रभदता छक्ष्ये दृत्यते । तथाहि स्वश्नभेदसद्भीणः 
स्प्रभेदसंसरशे गुणीमूतव्यद्ज-यसड्डीणों गुणी० वव्यद्वचर्ससछो वाच्यालक्वारान्तर- 
सद्ठीणों वाच्याल्ट्वारान्तरसंसष्टः संसष्टाल्कारसड्रीणं: संसष्टाल्कारसंसट्ट 
ख्ेति बहुधा ध्वनिः प्रकाशते | 
(अनु०) 'गुणीमृतव्यद्धथों और अल्ट्वारों के सद्दित अपने प्रमेदों से संकर और 
; संसष्टि के द्वारा ( वह ध्वनि ) फिर भी बहुत प्रकार से उद्योतित होती है! ॥ ४३ ॥ 
और उस ध्वनि के अपने प्रमेदों से गुणीमूतव्यज्ञघ के साथ और वाच्याछ्द्वारों 
के साथ उट्टर संसृष्टि की व्यवस्था किये जाने पर छक्ष्य में बहुत प्रमेदता देखी 
जाती दे । वह इस प्रकार--अपने प्रमेदों से सद्ढीण, अपने प्रमेदों से संसष्ट; 
गुणीमृतव्यद्धव्य से सक्ढीणं, गुणीमूतव्यज्भश्य से संखष्ट, दूसरे वाच्याढ्ढारों से सद्ढीण, 
दूसरे वाच्याटकारों से रंख्ट, संखष्ट अलंकारो' से सद्ढीण और संस अल्ड्वारो' से 
संखष्ट इस प्रकार बहुत प्रकार से ध्वनि प्रकाशित द्वोती है | 
छोचन 
एवं श्कोकह_येन सदगहार्थभमिधाय बहुप्रकारत्वप्रदर्शिकां पदति--सगुणी ति । 
सहगुणीभूवच्यट्येन सहालक्षारंय वर्तन्ते स्वध्चनेः प्रभेदास्तें: सड्भीणंतया संस्ष्व्या 
वानन्तप्रकारों ध्वनिरितितात्परयम्‌ । बहुप्रकारतां दर्शमति--तथाद्दी ति। स्वभेदे्गृणीभूत- 
च्यडग्येनालक्वारः प्रकाश्यत इति न्यो भेदाः। तथापि प्रत्येक सक्वरेण संसप्त्या चेति घट । 
सद्वसस्यापि त्रयः अकाराः अनुग्राह्मानुआहकभावेन सन्देहास्थद॒त्वेनकपदाजुप्रवेशेनेति 
द्वादश भेदाः । पूष च ये पद्नन्निंश्लेदा उक्तास्ते ग्रुणीभूतव्यट्ग्यस्यापि मन्तब्याः | 
इस प्रकार दो हछोकों से संग्रहाथ कहकर बहुप्रकारत्व को दिखलानेवाली 
( कारिंका ) को पढ़ते हं--सगुणीमूतव्यद्धथ ४? इत्यादि | तात्यय यह है कि गुणीमूत- 
व्यद्धन्य के साथ और अछक्ठारों के साथ जो अपने अर्थात्‌ ध्वनि के प्रमेद वर्तमान 
होते हं उनके साथ स्लीणरूप में अथवा संसष्टि से ध्वनि अनन्त प्रकार की होती 
| बहुप्रकारता को दिखछाते हँ---वह इस प्रकार! यह । अपने मेदों से, गरुणी 
मृत व्यजूब्य से और अब्ड्वारों से प्रकाशित द्ोता है यह तोन प्रकार हये | उसमें मी 
प्रत्येक का सदड्भगर और उसकी संयसरष्टि होती दे उससे ६ भेद हो गये | सड्डर के भी 
तीन प्रकार होते ई--अनुग्राह्मानुग्राहकमाबव के द्वारा, सन्देहास्पद॒त्व के रूप में और 
एक्रपदानुप्रवेश के द्वारा ये १२ मेद होते ह। और जो पहले ३५ मेद बतलाये 
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छोचन 
स्वप्रसेदास्तावन्तो5लक्कार इत्येकसप्तत्तिः। तत्न सह्वरन्नयेण संरूष्व्या च गुणने हे श्ते 
चतुरशीत्यधिके । तावता पत्नन्निशतो भ्रुख्यभेदानां गुणनेन सप्तसहस्राणि चत्वारि शतानि 
विशव्यधिकानि मवन्ति । अलद्ञाराणामानन्त्यात्वसंख्यत्वम्‌ । 


गये हैं वे गुणीमूतव्यद्भव के भी माने जाने चाहिये । उतने ही अपने अवान्तर भेद 
और अल्ड्वार ये ७१ हुये | उसमें तीन प्रकार के सल्लर और एक प्रकार की संखृष्टि 
से गुणा करने पर ८४ हो जाते हैं । उतने से ३५ मुख्य मेदों के गुणा करने पर 
७४२० हो जाते हैं । अलझ्ढरों के अनन्त होने से तो असंख्यता आ जाती है | 
तारावती 
ऊपर ध्वनि का पूण विवेचन किया जा चुका । अब ४३ वीं कारिका मे ध्वनि 
के विस्तार पर प्रकाश डाला जा रह्य है और यह दिखलाया जा रहा है कि ध्वनि 
के विभिन्न भेदों के परस्पर एकत्र सन्निविष्ट होने मे उनके भेदोपभेदों की संख्या 
कितनी अधिक बढ़ जाती है | कारिका का आशय इस प्रकार है :-- 
नि के अपने जितने भी मेद हैं उनका परस्पर साह्ुय और संसष्टि होती 
है | उन अवान्तर भेदों से ग्रुणीमृतव्यद्धथ के विभिन्न प्रकारों का साझ्नय और 
संसष्टि होती है तथा इसी प्रकार अछड्ढारों से मी साइ्ढडय ओर संसष्टि होती है इस 
प्रकार की जब व्यवस्था की जाती है तव इस ध्वनि के अनेक भेद हो जाते है | 
आशय यह है कि इन मेदोपसेदों की कल्पना करने पर ध्वनि के इतने भेद हो 
जाते हैं कि उनका अन्त ही नहीं मिलता [? 
इस अनन्तता और अनेकरूपता को इस प्रकार समझिय्रे--सब प्रथम तो ध्यनि 
के ३५ भेद होते हैँ जिनका उल्लेख द्वितीय उद्योत के अन्त में किया जा चुका 
है। वह संक्षेप में इस प्रकार है--ध्वनि के दो मूल मेद द्ोते हैं--लक्षणामूछक 
और अमिधामूलक | लक्षणामूछक के दो भेद होते हैं--अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य 
और अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य | विवक्षितान्यपरवाच्य के दो भेद होते हैं--असंल्लक्त्य- 
क्रम और संल्लक्ष्यक्रम |, असंल्लक्ष्यक्रम के अनन्त भेद होते हैं अतः उसको 
एक प्रकार का ही, कहना ठीक होगा | संल्लक्ष्यक्रम दो प्रकार का, होता 
है--शब्दश क्तिमूलक और अथंशक्तिमूछठक । अथशक्तिमूलक तीन प्रकार का होता 
है--कविप्रोढोक्तिसिद्ध, कविनिबद्धवक्तृप्रोढोक्तिसिद्ध और स्वतः सम्मवी | इनमें 
व्यज्धय दो प्रकार का- होता है--वस्तु और अल्ड्लार तथा व्यज्ञक दो प्रकार 
का होता है वस्तु और अल्ट्टार । इस प्रकार प्रत्येक के चार चार भेद होते हें, 
जैसे कविग्रोढोक्तिसिद्ध के चार मेद--(१) वस्तु से वस्तु॥ (२) वस्तु से अल्ड्डार, 
, (३) अल्छ्वार से वस्तु और (४) जलड्लार से अल्छार। इस प्रकार उक्त तीनों 
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तारावती 
भेदों में प्रत्येक के चार-चार भेद होकर कुछ १२ भेद हो गये इस प्रकार ध्वनि के 
मूठ भेद १६ हुये--छक्षणामूलक - २+ असंल्लक्ष्यक्रम १- शब्द शक्तिमूछक 
+-अथ शक्तिमूलक १२। इनमें प्रत्येक के दो मेद होते हैं--पदप्रकाश्य और 
वाक्यप्रकाश्य | इस प्रकार ये ३२ भेद हो गये | असंल्लक्ष्यक्रम के तीन मेद 
और होते हैं--वर्णप्रकाश्य, सद्ठटनाप्रकाश्य और प्रबन्धप्रकाश्य | इस प्रकार 
ध्वनि के कुछ ३५ मूल भेद हो गये | अब इनके परस्पर संयोग को छीजिये । यह 
संयोग तीन प्रकार का होता है--(१) मूलभेदों का मूलभेदों से संयोग; (२) मूल- 
मेंदों का गुणीमृतव्यज्भय से संयोग और (३) मूलभेदों का अलझ्भार से संयोग | 
यह संयोग दो प्रकार का होता है--(१) जहाँ संयुक्त होनेवाले तत्त्व परस्पर निरपेक्ष 
भाव से स्थित हों वहाँ संसुष्टि कही जाती है। और (२) जहाँ संयुक्त होनेवाले 
तत्त्व परस्पर सापेक्षभाव से स्थित हों वहाँ सड्ढर होता है । इन उक्त तीनों प्रकार 
के संयोगों के सक्ुर और संसुष्टि के रूप में ६ प्रकार हो जाते हैं। सर तीन 
प्रकार का होवा है--(१) अनुग्राह्मानुआहइक भाव सट्ढडर--जहाँ दो संयोज्य तत्त्वों 
में परस्पर उपका्योपकारक भाव हो (२) सन्देह सट्ढर--जहाँ यह*“निश्रय न किया 
जा सके कि ध्वनि का कौन सा भेद अमुक स्थान पर विद्यमान' है । ' और 
(३) एकपदानुप्रवेश सड्डर--जहाँ एक ही पद में दो ध्वनि भेद हत्यादिकों का 
'समावेश हो। इस प्रकार संयोजन के १२ प्रकार होते हँ--तीन प्रकार का स्वर 
और उनमें प्रत्येक के तीन-तीन प्रकार--तथा संयृष्टि ३ प्रकार की इस भाँति 
मूल भेदों का १२ प्रकार से संयोजन हो सकता है। उदाहरण के लिये सन्देह 
स्वर के तीन भेद होते हैं--(१) अपने भेदों का परस्पर सन्देह स्वर, (२) गुणी- 
भृतव्यज्जथय से सन्देह सड्डर और (३) अल्छ्ार से सन्देह सद्डर' |” इसी प्रकार के 
तीन तीन प्रकार सद्डर के दो अन्य भेदों के होते हैं और यही प्रकार संसष्टि के भी 
होते हैं | अब मूल भेदों को लीजिये--अभी ३५ भेद ध्वनि के बतछाये गये हैं । 
वे ही भेद गुणीमृतव्यज्ञ्य के हो सकते हैं | इस प्रकार इन दोनों के ,मिलाकर 
७० भेद हुये | एक प्रकार अल्छार का है। इस प्रकार मूलमेद ७१ हुये | 
उनका यदि तीन प्रकार के सड्ढर और एक प्रकार की संसष्टि से,गुणन किया -जाय 
तो ७१ ८४- २८४ मेद हो गये । उनको यदि ३५ मुख्य मेदों से गुणित किया 
जाय तो २८४०८ १५८ ७४२० भेद हो जाते हैं | अल्डार तो अनन्त हैं; अत 
ध्वनि के असंख्य भेद हो जाते हैं । 
[ ऊपर छोच॑न के गणना-परक भाग की व्याख्या की गई है| शात होता हैःकि 
'यह प्रकरण अभिनव गुप्त ने बहुत ही छापरवाही,से लिखां है। पहली बातो 
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वारावती 
यह है कि २८४७ ३५-९९४० होते हैं ७४४२० नहीं | दूसरी बात -यह. है,कि 
गुणा करने के जिन विभिन्न तत्वों का उपादान किया गया है वे भी बहुत अधिक 
सज्भत नहीं हैं । सम्भवतः इस छापरवाह्दी का कारण यह है कि. वस्ठुतः काव्य 
प्रकारों को संख्या की सीमा में आवद्ध करना ठीक है ही नहीं । 
गा रही कविता यथुगों से मुग्ध हो 
मधुर गीतों का न पर अवसान है |! 
वृत्तिकार के अनुतार भी केवल ग्रुणी भूत व्यद्धव के ही मेदों की गणना उसी 
प्रकार असम्भव है जिस प्रकार संसार के सभी शब्दों का गिन सकना | अब्ड्वार 
अनन्त होते ही है । केवल श्द्धार रत के ही मेदोपभेदों का परिसंख्यान असम्मव 
है फिर भला ध्वनि के समस्त भेदों को संख्या के संकुचित घेरे में वांधा ही कैसे 
जा सकता है १ यह परिगणन ओर परिसंस्थान भी अनन्तता का ही परिचायक्त 
है। इस दृष्टि से विचार करने पर आचाय की यह असावधानता बहुत कुछ 
उपेक्षणीय हो जाती है | 
यहाँ पर यह कह देना भी अप्रासद्धिक न होगा कि काव्य-प्रकाश्कार की 
गणनापद्धति अधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक है । पहला अन्तर तो यह है कि 
काव्यप्रकाश में ३५ नहीं अपितु ५१ मूलभेद माने गये हैं । मूल दो मेद तो 
काव्यप्रकाश मे भी छोचन के जैसे ही हैं और ल्क्षणामूछक ध्वनि के दो मेद 
अर्थान्तरसडक्रमित वाच्य तथा अत्यन्तृतिरस्कृत वाच्य छोचन के समान ही हैं । 
इन दोनों मेदों के पदगत और वाक्यगत ये दो दो भेद बसे ही हैं ।. इस प्रकार 
लक्षुणामूलक ध्वनि के चार भेंदों में कोई अन्तर नहीं आता। अन्तर कंवछ 
अमिधामूलक ध्वनि के भेंदों मे है । अभिषामूलक ध्वनि के प्रथम भेद असं- 
ल्लक्ष्यक्रमव्यद्धन्य के लोचन मे ५ भेद माने गये ह--पदप्रकाश्य, वाक्यग्रकाश्य 
वणप्रकाश्य, सच्चटनाप्रकाध्य और प्रबन्धप्रकाश्य | काव्यप्रकाश में प्रबन्ध- 
प्रकाश्य नामक एक भेंद ओर जोड़कर असल्लक्ष्य क्रम व्यद्धन्थ की संख्या ६ कर 
दी गई है। लोचनकार ने शब्दशक्तिमूलक उंल्लक्ष्यक्रम के ; केवल दो मेद 
माने हैं पदगत और वाक्यगत | किन्तु काव्यप्रकाश मे ४ भेद माने गये हैं--- 
-पदगत वस्ठ, वाक्यगत वस्व, पद्गत अल्छार और वाक्यगत अल्छार। इसी 
प्रकार काव्यप्रकाश में अथश्वक्तिमूलक के .१२ भेद तो वे ही हैं, . जो लोचनकार 
बतलाये हैं । किन्त॒ व्यज्ञकों मे भेद हो जाता है | लोचन में केवल दो व्यज्ञक 
माने गये हैं पद और वाक्य | किन्तु काव्यप्रकाश में प्रबन्ध को भी व्यक्ञक 
, मानकर व्यज्ञक तीनः प्रकार का मान लिया गया है । इस प्रकार -लोेचन में 
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तारावती 
अथशक्तिमूऊअक के १९५८२०२४ भेद किये गये हैं जब, कि कामव्पप्रकाश्न में 
१२%३१८१६ भेद हो जाते हैं । छोचन में उभयश्क्तिमूलक का कोई भेद नहीं 
बतछाया गया है | किन्तु काव्यप्रकाश में उमयशक्तिमूलक का भी एक भेद 
विद्यमान है। इस प्रकार काव्यप्रकाश के मेदोपमेदों की गणना इस प्रकार 
होगी--लक्षणामूलक ध्वनि ४+ असंह्लक्ष्य क्रम व्यज्ञथ ६+-शब्दशक्तिमूलक 
४+-अर्थशक्तिमूलकक ३६-+ उभमयशक्तिमूलक १८५४३ सेद हो जाते हैं । जो बात 
मूल भेदों के विषय में कही गई है वही गुणन की प्रक्रिया में भो छागू होती है । 
गुणन की प्रक्रिया मे भी दोनों आचार्यों में परस्पर पर्याप्त मतमेद हे । 
काव्यप्रकाशकार की गुणन प्रक्रिया इस प्रकार है--इन ५४ भेदों में प्रत्येक 
का दूसरे के साथ संशयसझूुर हो जाता है और प्रत्येक मेद के ५१ उपमेद हो 
जाते हैं। जैसे पदयोत्य अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य का वाक्यथोत्य अर्थान्चर 
संक्रमित वाच्य से, पदद्योत्य अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य से, वाक्ययोत्य अत्यन्त- 
तिरसक्ृत वाच्य से, पदयोत्य अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य से इत्यादि | इस प्रकार 
सन्देह सद्भर के कुछ मिलाकर ५१ ५५४१० २६०१ भेद हो जाते हैं | इतने ही 
भेंद अनुग्राह्यानुआइक भाव स्वर, एकव्यज्ञकानुप्रवेश सद्भर और संसुष्टि में प्रत्येक 
के हो जाते हैं | इस प्रकार कुक मिलाकर २६०१%४- १०४०४ सद्भी्ण उपभेद 
ध्वनि के हो जाते हैं । 
. इस गुणनप्रक्रिया के विषय में काव्यप्रकाश की टीकाओं में एक आश्षिप 
उठाया गया है और उसका सम्राधान भी वहीं दिया गया है। आक्षेप और 
समाधान इस प्रकार हैं--कुछ छोगों का कहना है कि यह गणना ठीक 
नहीं है क्योंकि इसमे कई भेद कई कई बार आ जाते हैं । जैसे यदि अर्थान्तर 
संक्रमित 'वाच्य के उपभेदों की गणना की जायगी तो उसका साझ्य अत्यन्त- 
तिरस्कृत वाच्य से आ ही' जायगा। फिर अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य के उपमेद 
की गणना में पुनः अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य का साझ्य अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य 
से हो जायगा। इस प्रकार सभी मेद अनेक बार आ जायंगे। क्‍योंकि 
अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य और अत्यन्ततिरस्क्ृत वाच्य ये दोनों एक ही वस्टुये 
हैं । अतः यहाँ गंणना का वही क्रम होना चाहिये जो काव्यप्रकाश मे विरोधालझ्लार 
के प्रसक्ष में उठाया गया है। वहाँ पर काव्यप्रकाशकार ने लिखा है-- 
है .._जातिश्रतुर्मि्जात्याबरर्विंुद्धा स्यादगुणैस््रिमिः | 
'- क्रिया द्वाम्यामपि द्रव्यं द्रव्येणेवेति ते दशः || 
' ”' विरोध चार तस्‍्त्वों मे होता है--जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य ), इन चार का 
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तारावती 
चार से विरोध होने पर गणना की प्रक्रिया यह होगी--जाति का जाति इत्यादि 
चार से विरोध, गुण का गुण इत्यादि ३ से विरोध, ( क्योंकि गुण और जाति का 
विरोध तो जाति के विरोधों में ही आ गया । ) क्रिया का क्रिया और द्र॒च्य से 
विरोध और द्रव्य का द्रव्य से विरोध | इस प्रकार ४-३--२+-१- १० भेद 
हुये सीधे सीधे ४ &४- १६ भेद नहीं । यही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई जानी 
चाहिये । अर्थात्‌ अग्रिम अग्रिम भेदों में एक एक कम करके गणना की जानी 
चाहिये। जेसे पदद्योत्य अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य के ५१ मेद | फिर वाक्यद्योतत्य 
अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य के ५०, इसी प्रकार एक एक कम करके गणना की 
जानी चाहिये | इस दशा में गुणन की प्रक्रिया यह बतछाई गईं है-- 
एको राशिद्दिधा स्थाप्य एकमेकाधिक शुरू | 
समार्धनासमी ग़ुण्य एतत्सड्ललितं छघु ॥ ( छीछावती ) 
अर्थात्‌ एक से जिस राशि तक गुणन करना हो उस राशि को दो वार रखना 
चाहिये | एक राशि मे एक को जोड़ देना चाहिये जिससे यदि वह राशि विषम 
होगी तो सम हो जायेगी और सम होगी तो विषम हो जायेगी | जो सम हो 
उसका आधा करके उससे विषम को गुणा कर देना चाहिये | यह्द स्ढलन की 
रुघु प्रक्रिया है | इस प्रकार १ से ५१ तक प्रत्येक राशि को जोड़ने की लघु प्रकिया 
यह होगी--५.१ + १८४४२ इस राशि ५२ का ३-२६, अब ५१ को २६ से श॒ुणा 
कर देना चाहिये ५१ # २६-१३२६ मेद सनन्‍्देह सुर के हुए | कुल मिलाकर 
ध्वनि के सट्ढीण मेद १३२६ ०८४८ ५३०४ होने चाहिये १०४०४ नहीं। इसका 
समाधान यह दिया गया है कि विरोध की गुणन प्रक्रिया यहाँ पर लागू नहीं हो 
सकती | क्योंकि जाति और गुण का विरोध अथवा गुण और जाति का विरोध 
'एक ही बात है । किन्तु अर्थान्तरसंक्रमित का अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य से और 
त्यन्ततिरस्क्ृत वाच्य का अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य से साह्ृय एक वात नहीं | 
जब अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य की प्रधानता होगी तब अथांन्तरसंक्रमित वाच्य का 
अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य से विरोध कहा जायगा और यदि अत्वन्ततिरस्क्ृत वाच्य 
की प्रधानता होगी तो अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य का अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य से 
विरोध कहा जायेगा । इसी उत्तर के कारण काव्य प्रकाश में बतछाई हुई प्रक्रिया 
ही ठीक सिद्ध होती है । 
यहाँ पर एक प्रश्न और शेष रह जाता है कि उक्त अन्तर के मान छेने पर भी 
एकव्यज्ञकानुप्रवेश सड्डर के विषय में फिर यह संख्या ठीक सिद्ध नहीं होती | 
एक व्यज्ञकानुप्रवेश सद्जर में एक ही व्यञ्जक से दो मेदों का समावेश होता है | 
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तारावती 

हस प्रकार पद के एकदेश, पद, वाक्य, प्रबन्ध इनमें परस्पर सद्छुर नहीं ही सकता। 
क्योंकि मान लीजिये वाक्य से एक व्यदड्भघ निकलता है तो उसका एक व्यब्जका- 
नुप्रवेश सट्ढडर तभी हो सकता है जब दूसरा व्यज्ञब उसी वाक्य से निकले | यदि 
एक व्यज्ञ्थ वाक्य से निकलेगा और दूसरा पद से तो ऐसी दशा में व्यज्जक की 
एकता नहीं रहेगी ओर इनका एकव्यज्जकानुप्रवेश सलुर नहीं बन सकेगा | इस 
प्रकार भी इनकी संख्या पर्याप्त रूप में कम हो जायगी | इसका उत्तर यह दे कि 
'यहाँ पर व्यब्जकता का अथ है व्यम्जना में किसी प्रकार का सहयोग देना | अब 
मान लो कि कोई ऐसा स्थान हे जहाँ एक व्यद्धय तो वाक्य से निकलता है और 
वूसरा वाक्य के केवछ एक भाग पद से | वहाँ पर यदि वाक्य से निकलनेवाले 
व्यज्ूथ मे पद की किसी भी प्रकार की सहकारिता द्वो जाती है तो उस वाक्य के 
द्वारा उस व्यज्ञथ अथ कीं व्यब्जकृता भी उस पद में आ गई । इस ग्रकार पद 
और वाक्य के व्यज्भव्यार्थों में एकव्यज्जक्रानुप्रवेश स्टार द्वो सकता है। अतएव 
सड्ढीण भेदों की संख्या १०४०४ मानना ही ठीक है। इनमें शुद्ध ५१ भेदों के 

जोड़ने से १०४५४ ध्वनि भेद हो जाते 
अब गुणीमूतव्यड्र'्य के साझ्ुय की छीजिये-घ्वनि के जो ५१ मूलमेद बत- 
लाये गये हैं उनमे कुछ भेद ऐसे हैँ जो गुणीभूतव्यद्धन्य मे सम्भव नहीं हो सकते | 
जैता कि ध्वनिकार ने लिखा हे कि जब वस्तु से अल्छ्ार की अभिव्यक्ति होती है 
"तब उसे केवल ध्वनिख्यता ही प्राप्त होती हैं । कारण यह है कि वस्तु की अपेक्षा 
अलड्जार में ,स्वाभाविक प्रकप द्ोता है । अतः व्यज्भग्य अल्छ्वार वस्तु की अपेक्षा 
: तो कमी गौण-हो ह्वी नहीं सकता | वस्तु से अलछ्लार की व्यञ्ञना तीन प्रकार की 
होती है--( १) स्वतः सम्भव वस्तु से अल्ड्ढाख्यञ्लना, ( २) कविकल्पित वस्तु 
से अलड्लाख्यज्ञलना और (३ ) कविनिबद्धवक्तृकल्पित वस्तु से अलड्जार व्यञ्ञना | 
इन तीनों में प्रत्येक के तीन भेद होते ६₹ैं--पदगत, वाक्यगत और प्रवन्धगत | 
इस प्रकार ये ९ भेद हुये | ये केवल ध्वनि-भेद - ही हो सकते हैं | शेप ५१-- 
९० ४२ भेद गुणीमूतव्यद्धब्थ के भी हो सकते हैं । इन ४२ भेदों में प्रत्येक 
के ८ भेद होते हैं--( १, ) अगूढ, (२) अपराज्ध, (३) वाच्यसिद्ध्यद्ध, ( ४ ) 
!अस्फुट, (५) सन्दिग्ध प्राधान्य, (६ ) तुल्य प्राधान्य, ( ७ ) काक्काक्षित्त और 
(८) भसुन्दर | इन ८ प्रकारों से मूठ ४२ मेदों का गुणा करने पर ४२ % ८ + ३३ 
शुद्ध हो गये । इन ३३६ भेदों की संसष्टि करने पर ३३६ »८ ३१३६ ८ ११२८९६ भेद 
हो जाते हैं । एक प्रकार की संसष्टि और तीन प्रकार का सद्डर इस प्रकार इन भेढ़्ों 
को ४|से गुणा करने पर, ११२८९६ २८.४ - ४५१५८४ मेद सट्ढीण गुणीमूतव्यज्ञय 
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ध्वन्याोकः 

तत्र स्वप्रभेद्सद्भी णेत्व॑ कदाचिदनुग्राह्मानुमराहकभावेन । यथा 'व॑वार्दिनि 
देवषों' इत्यादो । अन्न छाथेशक्त्युड्धबानुरणनस्पव्यड्रयध्वनिश्रभेदेनालक््य- 
क्रमत्यड्डयध्वनिप्रभेदो 5नुग्ृह्ममाणः प्रतीयते | ५ 

(अनु०) उनमें अपने भेदों से सड्भीणत्व' कभी अनुग्राह्मानुग्राहक भाव के द्वारा 
होता है। जैसे---'एवं वादिनि देवपों? में यहाँ निल्‍्सन्देह अथशक्त्युद्धव अनुरणन- 
रूप व्यज्ञय नामक ध्वनि के प्रभेद के द्वारा ध्वनि का अल्क्ष्यक्रमव्यद्भधव नामक 
प्रभेद अनुग़हीत किया जाता हुआ दृष्टिगत होता है | 

। लोचन . मम 

तत्न व्युत्पत्तये कतिपयभेदेए्‌दाहरणानि दित्सुः स्वप्रभेदानां कारिकायामन्यपदार्थ- 
त्वेन /प्रधानतयोक्तत्वात्तदाश्रयाण्येव चत्वार्युदाहरणान्याह--तत्रेति । अनुग्ह्ममाण 
इति | छज्जया हि प्रतीतया । अमिलापश््धारोअ्न्रानु गुद्यते व्यमिचारिभूतत्वेन | 

' उनमे व्युत्पत्ति के लिये क़तिपय भेदों में उदाइरण “देने की ,इच्छा करते हुग्ने 
कारिका में अपने ग्रभेदों के अन्यपदाथत्व होने के कारण ग्रधानरूपमें कहे जाने. से 
उसके आश्रयवाले ही चार उदाहरणों को कहते हें---/उनमें! यह | “अनुण्हयमाण? 
यह | निस्सन्देह प्रतीत होनेवाली छज्ा के द्वारा । वहाँ व्यमिचारीभाव -होने:के 
कारण ( छजा के द्वारा ) अमिलाप श्वज्भार अनुग्रहीत किया जाता है ॥ 
तारावती 

के हो गये .। ध्वनि के १०४५५ भेद बतलाये जा चुके हैँ यदि इनका परस्पर चार 
बार गुणा किया जाय तथा शज्जाररस के नायक-नायिका मेद्‌ -विभाव अनुभाव 
और समस्त अछड्ठारों से प्थक््‌ गुणन किया जाय तो इतने मेंद हो जाते हैं कि 
कोई व्यक्ति उनकी गणना कर ही नहीं सकता इस प्रकार नवनवोन्मेषशालिनी, कवि 
प्रतिभा के डिये कहीं अन्त का अवसर ही नहीं आता । इस प्रकार यह-सरस्वती 
का अनन्य भण्डार अनन्त काछ तक सह्ृदयों के समक्ष स्फुरित होता रहता- है .]:-यह 
है काव्यप्रकाश की शुणन प्रक्रिया का संक्षिप्त परिचय | 

साहित्यदर्पण में मूल भेंद तो ५१ ही हैं, किन्तठ उसमें विरोधालड्डारवाली 
काव्यप्रकाश की शैली को अपनाकर प्रत्वेक अग्रिम भेद में ' एक एक भेद कम 
कर दिया है | इस प्रकार १ से ५१ तक की संख्याओं का जोड़ दी साहित्यदपणण- 
कार के मत में एक प्रकार के सट्ढर की संख्या मानी जानी चाहिये । तींन प्रकार 
का सछुर और १ प्रकार की रंसष्टि को मिछाकर ४ से गुणा कर देने पर ध्वनि के 
सट्ढटीण भेदों की संख्या आ जायेगी | इस प्रकार साहित्य दपण के अनुसार ५१ १८ 
२६- १३१२६ मेद संखष्टि के हो जाते हैं और कुछ भेद १३२६ ३८४०५४३०४ 
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तारावती 

सक्लीण भेद सिद्ध होते हैं | किन्तु वस्तुतः यह सब गणना ध्यनि-अनन्तता को ही 
दतिद्ध करती है |] 

अब आलोककार यह दिखलाना चाहते हैँ कि इन भेदों का परस्पर संसजन 
( संसष्टि ) और साह्ुय द्वोता किस प्रकार है । इसके लिये कुछ उदाहरण देने की 
आवश्यकता है । किन्तु काव्य अनन्तपार दे अतः कतिपय उदाइरणों से ही सनन्‍्तोष 
करना पड़ेगा | जिस क्रम से उदाहरण दिये जावँंगे उसको समझ लेना चाहिये | 
सामान्यतया सद्भर या संसष्टि तीन तत्त्वों में होती है--( १) अपने मेद से, ( २) 
गुणीमूतव्यज्ञय से और (३) अब्ड्ारों से । इनमें सर्वप्रथम अपने मेदों से 
सुर और संसृष्टि को लीजिये | सर्वप्रथम अपने मेदों से ही सद्छर और संयृष्टि के 
उदाहरण देने का कारण यह है कि ४३ वीं कारिका में गुणीमूतव्यज्ञय और 
अलड्ठार के साथ 'स! शब्द जोड़ दिया गया दै--गुणीमूतव्यज्ञथ:? 'सालझ्ारैः 
यह सह! के अथ में 'स? हुआ है तथा इसमें बहुब्रीहि समास का निर्देश है | 
बहुब्रीहि समास का मूल निर्देशक पाणिनीय सूत्र है “अनेकमन्यपदार्थ! अर्थात्‌ अनेक 
प्रथमान्तों का अन्य पद्‌ के अथ में समास हो जाता है। इसमें समास में आने 
वाले शब्द गौण हो जाते हैं और अन्य पदार्थ प्रधान हो जाता है । अतः यहाँ पर 
धाल्वारैः! में अलछ्ार गौण है और 'सगुणीमूतव्य॑ग्येः? में 'गुणीमूत व्यद्भथ' गौण 
है । प्रधानता किसी अन्य पदा्थ की है। वह अन्य पदाथ क्‍या है १ इसका निर्देश 
कारिका में ही कर दिया गया है प्रमेदेः स्वैः । इस प्रकार स्वप्रमेद अर्थात्‌ ध्वनि 
के मूल मेद ( काव्यप्रकाश के अनुसार ५१ और लोचन के अनुसार ३५ ) प्रधान 
है। अतः इन प्रधान भेदों के साड्ुय की व्याख्या पहले की जायेगी तथा दूसरे 
मैदों से साह्ुय की व्याख्या बाद में की जायेगी । अपने प्रमेदों से साझ्लय तीन 
'प्रकार का होता है और संघ्ृष्टि एक प्रकार की | इस प्रकार कुछ मिछाकर चार 
हे हइये। इन्हीं चार प्रकारों में प्रत्येक का एक एक उदाहरण दिया जा 
रहाइई। 


सव॑ प्रथम सछूर को लीजिये | यह तीन प्रकार का होता है--( १ ) कभी तो 
एक भेद दूसरे का अनुआइहक होता है और उससे उपकृत होकर दूसरा भेद 
बज उत्कष को प्राप्त कर लेता है । उसे अनुग्राह्यानुग्राहक भाव सद्डर कहते हैं। 
एवं वादिनि देवष्ों पाश्वं पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पावती॥ 
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- तारावती 
| यह कुमास्सम्भव का पद है, इसमें कहा गया हे कि नारद जी हिमाश्चल से 
पाती के विवाह के विषय में बात कर रहे थे । उस समय पार्बती अपने पिता के 
पास बेंठी हुई नीचे को मुख किये हुये लीछाकमल पत्रों को' गिन रही थी | यहाँ 
पर पार्वती के अधोमुख और छीलछापत्र गणना से छजा की अभिव्यक्ति द्ोती है । 
यह लजा अनुरणनरूप व्यज्धय के रूप में प्रतीत होती है. और स्वतःसम्मवी वस्तु 
से वस्तु व्यक्षना कही जा सकती है । दूसरी व्यक्षना यहाँ पर अमिलाष शज्जार की 
होती है जो कि अर्संल्लक्ष्यक्रम व्यज्ञैंय रस घ्वनि का एक भेद है। प्रतीतिगोचर 
होनेवाली छजा अर्संह्व्यक्रमव्यज्ञश्य रसध्वनि को अनुण्हीव करती है क्योंकि छजा 
श्षृंगार का व्यभिचारी भाव है । इस प्रकार ध्वनि के एक भेद अनुरणनरूप व्यद्धनय 
से रस ध्वनि उपकृत होकर चमत्काराधिक्य में कारण होती है।यहाँ पर दो स्वरूप- 
गत भेदों का अनुग्राह्मानुग्राहकभाव सक्षर है। (यहाँ पर यह पूछा जा सकता 
है कि व्यभिचारी भाव तो एक संयोज्य तत्त्व है जिसके संयोग से रसव्यज्लना हुआ 
करती है जैसा कि मुनि ने कहा ६-विभावानुभावव्यभिचारि संयोगाद्रसनिषत्ति:। 
फिर यहाँ पर छजा को अनुरणनरूप व्यज्ञय कैसे माना जा सकता है ? इसका 
उत्तर यह दे कि विभाव इत्यादि सभी तत्त्व स्थायीमाव से मिलकर रसनिष्पत्ति 
किया करते हैं । किन्तु जहाँ कोई व्यमिचारी भाव प्रमुख ही जाता है वद्दाँ उस 
भाव की ध्वनि कह्दी जाती है | जैसे कपूर शकर इत्यादि अनेक पदार्थों केयोग 
से बने हुये पदार्थ में एक सद्डात-रस तैय्यार हो जाता है । किन्तु जब उस सद्भात- 
रस में मिच चीनी इत्यादि किसी एक वस्तु की प्रधानता हो जाती है तब कहा 
जाता दै कि अमुक पदार्थ में चीनी का स्वाद है; मिच का स्वाद दे इत्यादि । 
इसी प्रकार सामूहिक रसध्वनि में जब एक भातर की प्रधानता हो जाती है तब वहाँ 
उस भाव की ध्वनि कद्दी जाती है, जैसा कि साहित्यदर्पण में कह्दा गया है-- 
(रतिदेवादिविषया व्यमिचारी तथाज्ञितः । 
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इस प्रकार यहाँ पर छजा-भाव की व्यज्ञना अनुरणन हप में ही होती है और 
इससे अभिलाष »४ंगार अन॒ण्ह्दीत होकर चमत्कार में कारण बनता है । अतः यह 
अनुम्राह्मानुग्राहक भाव का उदाहरण है। त ।॒ 

(२) कभी दो ध्वनिमेद एक साथ आ पढ़ते हैं और दोनों -में किसी एक 
का निश्चय नहीं किया जा सकता कि अमुक भेद ही सज्भञत रहेगा- दूसरा नहीं ,। 
'ऐसे स्थान पर सन्देह होनेके कारण सन्देहसक्कलर कहा जाता है | उदाहरण-- 
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व्वन्याठोकः 
एवं कदाचिभेदद्रयसम्पातसन्देहेन | यथा-- 
,._ खणपाहणिओआ देअर एपा जाआएँ किंपि दे भणिदा । 
' 'रुअइ पढोहस्बल्हीघरम्सि अणुणिज्लद वराई॥ 
( क्षणप्राघुणिका देवर एपा जायया किमपि ते भणिता । 
रोदिति शूत्यवलभीगृहेउलुनी यतां बराकी | इतिच्छाया ) 
अन्न हानुनीयतामित्येत॒पद्मर्थान्तरसडक्रमितवाच्यत्वेन विवज्षितान्यपर- 
बाच्यलेन च सम्माव्यते | न चान्यवरपक्षनिणेये प्रमाणमस्ति । 
(अनु०) इसी प्रकार कदाचित्‌ दो मेढो' के सन्देद के द्वारा | जैसे-- 
हे देवर १ उत्सव में निमन्त्रण के द्वारा घुलाई हुई, यह (वेचारी प्रयसी) त॒म्दारी 
पत्नी के द्वारा कुछु कही हुई भून्यवछभीगद में रो रही है; वेचारी को मना लो।! 
यहाँ' निस्सन्देह 'मनालो! यह पद्‌ अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य के रूप में ओर 
विवश्षितान्यपरवाच्य के रूप में सम्मावित किया जाता है | ,किसी एक पक्ष के 
निणय में प्रमाण नहीं द्वी है । ; 
छोचन 


क्षण उत्सवस्तन्न निमन्त्रणेनानीता हे देवर ! एपा ते जायया किमपि सणिता 
रोदिति । पडोहरे शून्ये चछभीगृहे अनुनीयतां वराकी | सा तावद्देवरानुरक्ता तज्जा 
यया विदितवृन्तान्तया किमप्युक्तेत्येपोक्तिस्तद्वूत्तान्तं इृष्टवत्या अन्यस्यास्तद्देवरचौर- 
कामिन्याः | ततन्न तव गृहिण्यायं बृत्तान्तो ज्ञात इत्युभवतः कलरूहायितुमिच्छन्त्येच- 
भाह | तत्नार्थान्तरे सम्मोगेनैकान्तोचितेन परितोप्यतामित्येवं रुपे वाच्यस्य सबक्रमणम्‌। 
यदि वा त्व॑ तावदेतस्यामेवानुरक्त इतीप्यकोपतात्पर्यादसुनयमन्यपरं विवक्षितम्‌ | 
एपा तवेदानीमुचितमग्ंणीय॑ प्रेमास्पदमित्यजुनयो विवक्षितः, चर्य त्विदानी गईणीयाः 

्ण! अर्थात्‌ उत्सव उसमें निमन्त्रण के द्वारा बुलाई हुई हे देवर १ यह -ुम्दारी 
जाया के द्वारा कुछ कही हुई रो रही है | पडोहर अर्थात्‌ शुन्य बलढमी ग्रह में 
वेचारी मना छठी जाय । वह देवर में अनुरक्त है, घत्तान्त को जानढेनेवाली 
उसकी जाया के द्वारा कुछ कही गई है वह उक्ति उनके ब्वत्तान्त को देखनेवाली 
किसी दूसरी अपने देवर की चौरकामिनी की है | वहाँ वह “तुम्हारी णद्विणी के 
द्वारा यह इत्तान्त जान लिया गया है” इस प्रकार दोनों ओर कलह की इच्छा करते 
हुए कहती है । वहाँ “एकान्त में उचित सम्मोगके द्वारा परिठुट कर छी जाए! इस 
प्रकार के अर्थान्तर में वाच्य का संक्रमण होता है. । अथवा तुम तो इसी में अनुरकत 
हो इस ईर्ष्या कोप-तालय से अन्यपरक अनुनयं विवक्तित दै। यह ठुम्दारी इस 
समय उचित तथां अगह॑णीय प्रेमास्पद्‌ है इस अनुनय को कहना अभीष्ट है, इस 
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छोचन ' 
सम्दृत्ता इत्येतत्परतया उम्यथापि च स्वामिप्रायप्रकाशनादेकतरनिश्रये प्रमाणामाव 
इत्युक्तम्‌ । विवश्चितस्य हि स्वरूपस्थस्थेवान्यपरत्वम्‌ । संक्रान्विस्तु तस्यैतद्धूपतापत्ति:। 
यदि वा देवरानुरक्ताया एव त॑ देवरसन्यया सहावलोकितसस्सोगवृत्तान्तं प्रतीय- 
मुक्तिः, देवरेत्यामन्त्रणात्‌ | ६वेब्याख्याने तु तद॒पेक्षया देवरेत्यामन्त्रणं व्याख्यातम्‌ | 
तो इस समय गहणीय हो गये हैं इस आश्वयपरता के रूप में दोनों प्रकार से अपने 
अमिप्राय के प्रकाशन के कारण एक ओर निश्चय न होने में प्रमाणाभाव कहा गया 
है | स्वरूपस्थ ( वाच्यस्थ ) ही विवक्षित की अन्यपरता होती है | उसकी इस रूप 
को प्राप्ति तो संक्रान्ति होती है । अथवा देवरानुरक्ता की ही उस देवर के प्रति, 
जिसके सम्भोग बृत्तान्त को अन्य के प्रति देखा गया है, यह उक्ति है। प्रथम 
व्याख्यान में तो देवर इस आमन्त्रण की व्याख्या कर दी गई । 
वारावती 
कोई नायिका अपने देवर में अनुरक्त है। वह अपने देवर के यहाँ कितती 

उत्सव में आई है | देवर की पत्नी उनके प्रच्छन्न अनुराग को जान गई है । अतः 
उसने प्रच्छन्नानुगगिणी से कुछ कह दिया जिससे वह दु.खित होकर एकान्त स्थान 
पर जाकर रोने छगी | उस नाविका के देवर को कोई दूसरी क्री भी चाहती है। 
उनका भी गुप्त प्रेम है । उस दूसरी कामिनी ने ये सब बातें देखली हैं कि उसके 
प्रेमी की पत्नी ने उस घर मे आईं हुई से कुछ कह दिया है और वह एकान्त में 
जाकर रो रही है। अतः वह सब समाचार उस अमने प्रेमी से कह रही है :--- 

तुम्हारे उत्सव में प्रेमपूवक आमन्त्रित किये जाने पर वह ( तुम्हारी भाभी ) 
तुम्हारे यहाँ आई थी । तुम्हारी जाया (पत्नी ) ने न जाने उससे क्या कह 


दिया कि वह एकान्तवरछूमी गृह में जाकर रो रही है, अरे देवर १ वेचारी को 
मना लो ।? 


वलभी का अथ है--अन्तःपुर, चन्द्रशाला या घर की ऊपरी मश्लिछ ( “द्धान्ते 
बलभी चन्द्रशाले सोधोध्ववेश्मनिः ) हे 

दिवर! इस आमन्त्रण से व्यज्ञनना निकलती है कि (तुम्दारा उससे स्वाभाविक 
प्रेम होना ही चाहिये | “उत्सब्र मे प्रेमपूवक घुछाई गई थी! इससे व्यज्लना निक- 
छती है कि यहाँ तो कम से कम तुम्दारी पत्नी को उसका आदर करना ही चाहिये 
था किन्तु यहाँ भी उसने उसे स्पष्ट कर दिया | अतः उसका दुःखित होना स्वामा- 
बिक ही है। “जाया! शब्द के प्रयोग से व्यक्त होता है कि “यह में जानती हूँ कि 
वह तुम्हारी विवाहिता पत्नी ह्वी है, उसने तुम्दारा प्रेम कभी प्राप्त नहीं कर पाया 
और जब वह ऐसी अनुचित वातें करती है तब्र तुम्दारा प्रेम उसे मिल ही कैसे 

ण 
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वारावती 

सकता है ! “तुम्हारी पत्नी ने कहा है! में 'ठम्दारी' शब्द से व्यक्त होता है कि जब 
तुम्दारी पत्नी ने कहा है तब मनाना मी तुम्हें ही पड़ेगा | 'कुछ कद्द दिया! का 
व्यद्धन्याथ यह है कि जो कुछ कद दिया वह इतना अनुचित है कि में उसका 
उच्चारण भी नहीं कर सकती | वलभी के शून्य होने से एकान्त में प्रेम करने की 
सुकरता, 'रोती है! से- प्रती काराक्षमत्व तथा नायक के प्रति प्रेमाधिक्य के कारण 
पछायन की असमथता व्यक्त होती है जिससे नायक के शीघ्र जाकर मनाने का 
ओऔचित्य सिद्ध होता है । 'वराकी!” शब्द से भी नायिका की अक्षमता ही व्यक्त 
होती है | यहाँ पर वक्‍त्री का यह अभिगप्राय व्यक्त होता है कि वह नायक को यह 
सूचना देकर नायक और उसकी पत्नी में कलह कराना चाहती है | 


अनुनय! का वाच्याथ है समझा बुझ्ाकर दुःख दूर कर देना । किन्तु यहाँ पर 
कहनेवाली का केवल यही अभिप्राय नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो वह एकान्त 
स्थान इत्यादि का निर्देश करती है, दूसरे प्रणयणीजनों का मानना और मनाना 
बात चीत तक ही सीमित नहीं रहता | अतः 'अनुनय' का वाच्यार्थ तालयांनुपपत्ति 
के कारण वाघित है और इससे यह अथ निकलता है कि सरम्मोंग के द्वारा उसे 
प्रसन्न करो | सम्भोग के साथ बात चीत द्वारा अनुनय का भी वच्यार्थ सन्निविष्ट 
हो जाता है | अतः यहाँ पर वाच्य [अथानन्‍्तरसंक्रमित हो जाता है। अतः यह 
अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य नामक ध्वनि भेद है । अथवा यहाँ यह कथन एक अन्य 
प्रेमिका का है; अतः उससे यह व्यज्ञगा भी निकछ सकती है--'मेरे सामने आज 
तुम्दारा रहस्य खुला दे ; तुम बस्तुतः मेरे अतिरिक्त एक अन्य प्रेमिका ( अपनी 
भाभी ) से भी प्रेम करते हो ; तभी तो तुम्हारी पत्नी उससे रुष्ट होती है |” इससे 
बक्‍त्री का अभिप्राय ईर्प्याजन्य कोप में पर्यवसित होता है | इस अथ में अनुनय 
के अथ का सबथा परित्याग हो जाता है | अतः यह अत्यन्त तिरस्कृत ध्वनि 
नामक प्रभेद हो सकता दे । अब यहाँ पर यह निश्चय करना कठिन है कि 
.अर्थान्तर संक्रमित वाच्य माना जाय अथवा अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य | एक के 
निश्चय करने में यहाँ कोई प्रमाण है ही नहीं | क्योंकि दोनों अवस्थाओं में वकक्‍्त्री 
का यहीं प्रयोजन रूप तात्पय व्यद्धय होता है कि यह तुम्हारी भाभी त॒म्हारी सच्ची 
प्रेमास्पद है । भछा अब तुम मुझसे प्रेम क्यों करोगे । इसका तुम्हारा प्रेम उचित 
भी है और अनिन्‍्दनीय भी | अब मैं तो निन्दनीय हो ही गई हूँ |” चाहे अनुनय 
. का सम्भोगपरक अथ मानकर तथा एक प्रेमिका से दूसरी प्रेमिका के सम्भोग का 
निर्देश दिल्वाकर यहाँ पर अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य माना जाय या ईष्याँ कोप में 
ल्क्षणा मानकर अन्यन्त॑तिरस्कृत वाच्य माना जाय दोनों अवस्थाओं में प्रयोजन 
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ध्वन्यालोकः 

एकव्यञ्ञकानुम्वेशेन तु व्यद्गायत्वमलत्यक्रमव्यल्-ग्यस्यथ स्वग्रभेदान्तरा- 
पेक्षया वाहुल्येन सम्भवति | यथा 'स्निग्धश्यामल्र' इत्यादौ। द 

(अनु०) एक व्यज्ञकानुप्रवेश के द्वारा तो व्यद्धयत्व अबक्ष्यक्रमव्कज्भधन्य के 
अपने दूसरे प्रभेदों की दृष्टि से बहुलता से सम्मय है | जैसे--स्निग्ध श्यामल! 
इत्यादि में । 

लोचन रु 

वाहुल्येनेति | सर्व॑न्न काव्ये रसादितात्यर्य तावदस्ति । तत्र रसध्वनेर्मावध्वनेश्चै- 
केन व्यज्लकेनामिव्यक्षनं स्निग्धश्यासलेत्यन्र विग्मलम्मश्दज्ञारस्य तद्॒यसिचारिणश्र शोका- 
चेगात्मनश्रवंणीयत्वात्‌ । 


बाहुल्‍य से! यह | सवत्र काव्य में रखादि तात्पय तो होता ही है | उसमें रस- 
ध्वनि और मावध्वनि का एक ही व्यज्ञक के द्वारा अभिव्यज्ञन ( होता है ) क्‍योंकि 
+स्निग्ध श्यामछ! इत्यादि मे विप्रव्म्मशज्ञार और उसके व्यमिचारी शोक और 
आवेश की ( एक साथ ) चवणा होती है | 

तारावती 

रूप व्यद्धयाथ तो एक ही होगा |, अतः एक का निश्चय करने में कोई तक न 
होने से यहाँ सन्‍्देद सद्भर दे । यह तो बहुशः बतछाया जा चुका है कि जहाँ 
वाच्यार्थ के स्वरूप में ही व्यज्शयाथ अवस्थित होता है उसे अर्थान्तरसंक्रमित 
वाच्य कहते हे और जहाँ स्वरूप दूसरे रूप मे परिणत हो जाता है वहाँ अत्यन्त- 
तिरस्क्ृत वाच्य कहा जाता है | 

अथवा उक्त पद्म की योजना एक रूप मे और हो सकती है । यह कथन 
भाभी का ही है जिसका कि अपने देवर से स्वयं प्रच्छन्न प्रेम है। उसने किसी 
अन्य से - देवर का प्रेम जान लिया है | वह दूसरी प्रेमिका देवर के घर किसी 
उत्सव मे आई है और उसको देवर की पत्नी ने अपमानित किया है | यही सारा 
समाचार अपने देवर को देकर वह अपना ईष्वां जन्य रोप प्रकट कर रही है | 
वस्तुतः यही अर्थ ठीक है । क्‍योंकि इसमें 'देवर' इस सम्बोधन की सद्भति ठीक 
बैठ जाती है | यदि पहली वाछी व्याख्या के अनुसार यह माना जाय कि कहने - 
बाली भाभी नहीं कोई अन्य प्रेमिका है. ओर वह ,भाभी के अपमानित होने की 
सूचना दे रही है तो हे देवर! यह सम्बोधन भाभी की दृष्टि से माना जायगा 
( और यह कठाक्षपरक सम्बोधन होगा । ) 

(३) सझ्ढगर का तीसरा प्रकार है एकव्यञ्ञकानुप्रवेश सझ्ढलर | अपने सेदों 
का एकाश्रयानुप्रवेश सद्ढर अलक्ष्यक्रम व्यद्भधथ ध्वनि का दूसरे भेदों से प्रायः हुआ 


श्श्ष्श्‌ घ्वन्यालोके 





घ्वन्यालोकः 
- स्वप्रभेदसंसष्टत्य॑ च यथा पूर्वोदाहरण एवं | अत्र ह्यथॉन्‍्तरसइ्क्रमितत्राच्य- 
स्पात्यन्ततिरस्टृतवाच्यस्यथ च संसगई | 
नु०) स्वप्रभेद संसश्त्व जेसे--पहले के उदाहरण में ही । यहाँ निस्सन्देद 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य. और अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्य का संसग है | 
लोचन 

एवं त्रिविध॑ं सदकर॑ व्याख्याय संखष्टिमुदाहरति--स्त्रप्रभेदेति। अतन्र हीति। 

लिप्तशब्दादी विरस्क्ृतो वाच्यः, रामादो तु सद्क्रान्त इत्यथ: | 

- इस प्रकार के सड्डर की व्याख्या करके संदृष्टि का उदाइ्रण देते ह--अपने 
प्रमेद से! यह | यहाँ निस्‍्सन्देह! यह | लिप शब्द इत्यादि में वाच्य तिरस्कृत दे 
और राम इत्यादि में संक्रान्त | 

तारावती 

करता है | क्योंकि काव्य में सत्र तालय तो रसथ्वनि में ही होता है, उस रस के 
पोपक भावों की भी अभिव्यक्ति होती है। उदाहरण के लिये स्निग्वश्वामल- 
कान्तिल्प्तिवियत'! इत्यादि पत्च को लीजिये। इसकी विस्तृत व्याख्या द्वितीय 
उद्योत की प्रथम कारिका में की जा चुकी है। यहाँ पर असंल्लक्ष्यक्रम व्यद्वन्य 
रसध्वनि विप्रल्म्भश्ृंगारपरक है । साथ ही शोक और आवेश्न की भी अभिव्यक्ति 
होती है जो कि उसका व्यमिचारी भाव दै। इन दोनों की एक साथ चर्बणा 
होती है । दोनों का व्यज्ञक यह पत्च ही है । अतः यहाँ पर ध्वनि के स्रगत 
मेदों का एकाश्रयानुप्रवेश सट्टर है । 

( कुछ छोगों ने यहाँ पर रामझब्द के अर्थान्तरसंक्रमित वबाच्य और रसध्वनि 
इन दो का एकाश्रयानुप्रवेश सद्भर बतलछाया है । क्योंकि दोनों का अभिव्यजञ्ञन 
रामब्दद से दी होता है । वस्तुतः यह ठीक भी है । किन्तु इससे आलोककार 
के इस कथन की साथकता नहीं होती कि अधिकतर ऐसे स्थान पाये जाते हैं जहाँ 
एक पद में दो व्यद्धथों का समावेश होता है । अतः वाह्ुल्य की व्याख्या करने 
के लिये रसध्वनि का व्यभिचारियों की व्यज्ञन। से उपकृत होना मानना ही पड़ेगा | 
यही छोचनकार का आशव है | ) 

ऊपर स्वगत भेदों में तीनों प्रकार के सट्टर क्री व्याख्या की जा चुकी | अब 
स्वृगत भेदों की संसष्टि को लीजिये | संसष्टि वहाँ पर होती है जहाँ दो ध्वनिमेद 
>श्रिक्ष रूप में स्थित प्होते हैं। जैसे स्निग्पश्यामछकान्तिल्पिवियत: इसी 
पद्म को छीजिये | यहाँ पर “लिप्त! शब्द इत्यादि का अथ बाघित है । छेत किसी 

मृत तथा स्पृक््य वस्तु का किया जाता है । कान्ति का छेप नहीं हो उुकता इतझ 
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ध्वन्यालोकः । 
गुणीभूतव्यड्म्यसड्जी णेल्व॑ यथा--नन्‍यकारों हायमेव मे यद्रय/ इत्यादो। 
यथा वा-- ह 
कर्ता यूतच्छलानां जतुमयशरणोद्दीपनः सोउभिमानी । 
कष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनपटु+ पाण्डवा यस्य दासाः॥ 
राजा दुश्शासनादेगुरुरतुजशतस्याड्गराजस्य मित्रम्‌ । 
कास्ते दुर्योधनोडसौ कथयत न रुपा द्रष्ट्रमभ्यागती स्व: ॥ 
अत्र हलच्यक्रमव्यडन्यस्य॒वाक्यार्थी भूतस्यव्यडम्यविशिष्टवाच्यामिधा- 
यिभिः पद; सम्सिश्रता । अत एवं च पदार्थाश्रयत्वे गुणीभूतव्यडरम्यस्य वाक्‍्यार्था- 
अयत्वे च ध्वनेः सद्भीणेतायामपि न विरोध स्वप्रभेदान्तरवत्‌। यथा हि ध्वनेः 
प्रभेदान्तराणि परस्पर सद्भीयन्ते पदार्थवाक्यार्थाश्रयल्लेन च न विरुद्धानि। 
(अनु०) गुणीमूतव्यद्ध संकीणत्व जैसे--न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः? इत्यादि 
में | अथवा जेसे-- 
द्यूत के छछो' का करनेवाला, छाख के बने मकान का जछानेवाला, वह 
अभिमानी, द्रौरदी के केश तथा उत्तरीय के अपसारण में निपुण, जिसके दास 
पाण्डव हैं, दुश्शासन इत्यादि का राजा, सौ छोटे भाइयों का ज्पेष्ठ, अज्ञराज का मित्र 
वह दुर्योधन कहाँ है, कहते क्‍यों नहीं हो, हम दोनों क्रोधपूबक देखने आये हैं । 
यहाँ निस्सन्दह वाक्यार्थीमूत अलक्ष्यक्रमव्यद्भय का व्यज्धन्यविशिष्ट वाच्य को 
कहनेवाले पदों से सम्मिश्रण होता है । और इसीलिये गुणीमूतव्यज्ध के पदार्था- 
भ्रित होने पर और ध्यनि के वाक्याश्रित होने पर स्लीण होने में कोई विरोध नहीं 
दे अपने दूसरे प्रभेदों के समान । निस्सन्देह जैसे ध्वनि के दूसरे प्रमेद परस्पर 
सद्लीण होते हैं और पदाथ तथ्य वाक्याथ के आशय के रूप में उनमे विरोध 
नहीं आता । 
लोचन 
एवं स्वप्रभेद॑ अति चतुमंदालुदाहत्य ग्रुणीभूतव्यद्ग्यं प्रत्युदाहरति--गुणी भू- 
तेति। अन्न हीव्युदाहरणदयेडपि । अलच्यक्रमव्यडम्यस्येति रौद्स्य व्यडग्यविशिष्टे- 
स्यनेन गुणता व्यड्यस्योक्ता । परदेरित्युपकक्षणे तृतीया। तेन तदुपरक्षिता योअ्थों 
इस प्रकार स्वप्रभेदो के प्रति चारों प्रमेदों के उदाहरण देकर गुणीमूतव्यद्धव 
के प्रति उदाहरण देते हँ--शुणीमूत” यह । यहाँ निस्सन्देह” अर्थात्‌ दोनों ही 
उदाहरणों मे । अल्द्यक्रमव्यजद्भघ का! यह | रौद्र के प्रतीत होने से “व्यद्धथ 
विशिष्ट? इत्यादि के द्वारा व्यद्भ्यथ की गुणरूपता कही गई है । दे? मे उपलश्नण 
में ठृतीया है | इससे उसके द्वारा उपछक्षित की हुई, व्यद्भब के गुगीमाव के द्वारा 


१२०७ ध्वन्याडोके 
(500 ॑ अत न कलम मशतिकीत कल कक ट कम अचल कक नल अल तल लत 
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व्यड्ग्यगुणीसावेन वर्तते तेन सम्मिश्रता सडकीर्णता | सा चालुप्राह्यानुआहकमावेन 
सन्देहयोगेनेकव्यअ्ष काजुभवेशेन चेति यथासम्मबमुदाहरणद्वये योज्या । तथाहि 
यद्रय इत्यादिभिः सर्वेरेव पदार्थ: कतत्यादिभिश्र विभावादिख्पतया रोद्र एवाजुगछ्मत | 
जो अथ वतमान रहता है, उसकी सम्मिश्नता अर्थात्‌ सद्ढीणता और बह अनुग्राह्मा- 
नुग्राहक भाव के द्वारा, सन्देह योग के द्वारा और एक व्यज्ञकानुप्रवेश के द्वारा 
यथासम्मव दोनो उदाहरणो' में जोड़ दी जानी चाहिये | वह इस प्रकार मेरे जो 
शत्रु! इत्यादि इन सब पदार्थों के द्वारा और 'कर्तायतच्छलानां' इत्यादि के द्वारा 
विभावादि रुपता से रौद्र ही अनुग्हीत होता है । ह 
तारावती ' 
(ल्प्तः शब्द का प्रकृत कान्ति के छेप के अथ में बाघ हो जाता दे। उससे 
लक्ष्याथ निकलता है. कि 'कान्ति सभी अवयवों में व्याप्त है ।! इसकी प्रयोजन- 
रूप व्यज्ञना यह है कि कान्ति सभी अवयवों में परिपूर्ण रूप मे तथा अतिशयता 
के साथ भर गई है | इस प्रकार यहाँ पर 'छिप्त शब्द के अथ का सबंथा त्याग 
हो जाता है। अतः यह अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य नामक ध्वनि भेद का उदाहरण 
है। राम! शब्द अ्थान्तरसंक्रमित वाच्य नामक ध्वनि भेद का उदाहरण है ही 
जता कि विस्तारपूवक द्वितीय उद्योत की प्रथम कारिका की व्याख्या में दिखकाया 
जा चुका है। ये दोनों ध्वनि भेद परस्पर असम्बद्ध होकर स्थित रहते हैं | अतः यहाँ 
ध्वनि. के दो स्वगत भेदों की संसष्टि है। इसी धरकार अन्यत्र भी समझना चाहिये । 
यहाँ तक ध्वनि के स्वगत भेदों के चारों प्रकारों की व्याख्या की गई | अब्र 
शुणीमृतव्यद्ध्य के साथ ध्वनि के साह्डय और संसप्टत्व को लीजिये--तृतीय उद्योत 
की १६ वीं कारिका की व्याख्या मे “न्यक्वारों हायमेव' इत्यादि पद्म में ' प्रत्येक पद 
की व्यक्ञना की व्याख्या की जा चुकी है। इस व्याख्या के अनुसार प्रत्येक पद 
व्यदड्रथविशिष्ट होकर ही चमत्कारकारक होता है। इस ग्रकार प्रत्येक पद गुणीमृत- 
व्यद्भथ का उदाहरण है । पूण पद्च में रौद्र रसध्वनि होती है | ( यहाँ पर रौद्र 
रस की व्यञ्ञना होती है यह ठोचनकार का मत है। निर्वेद नामक व्यमभिचारी 
भाव की प्रधान रूप मे ,अभिव्यक्ति होती है यह दपणकार का मत है | वस्व॒ुतः 
यहाँ पर निर्वेद व्यभिचारी से पुष्ट होकर वीर रस ही ध्वनि का रूप घारण करता 
है | ) इस प्रकार यहाँ पर रस, ध्वनि और गुणीमूतव्यद्धय का साक्ुय हे । दूसरा 
उदादहरण छीजिये-- 
यह पद्म वेणीसंहार के पश्मम अड्ठ से लिया गया है। महामारत के युद्ध 
में अनेक -वीरों का सड्छय हो चुका है । भीम ने दुश्शाशन के दृदय का रक्त 


तृतीय उद्योतः श्श्ष्षु 





छोचन 

कतत्यादी च प्रतिवर्द॑ प्रत्यवान्तरवाक्यं मतिसमासं च व्यवग्यमुस्प्रेक्षितुं शक्य- 
मेवेति न लिखितस्‌ । 'पाण्डवा थस्य दासाः! इति तदीयोक्स्यनुकारः । तत्न ग्रुणीभृत- 
व्यक्ग्यतापि योजयितुं गक्या, वाच्यस्थैव क्रोधोद्दीपकत्वात्‌ । दासेश्र कृतकृत्यीः स्वाम्य- 
वश्य इृष्टब्य इत्यथंशक्त्यनुरणनख्पतापि | उस्रयथापि चारुत्वादेकपक्षग्रहे प्रसाणामावः। 
एकव्यन्जकानुप्रवेशस्तु तेरंव पदें: गरुणीभ्रृतस्य व्यड्रथस्थ प्रधानीभूतस्य च रससस्‍्थ 
विभावादिद्वारतयामिव्यञ्षनाव्‌ । अत एच चेति । यठोउ्न्न लक्ष्यें इश्यते तत इत्यर्थः । 

और “कर्ता! इत्यादि प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक अवान्तर वाक्य में और प्रत्येक 
समास में व्यद्भब की उद्पेक्षा की जा सकती है इसलिये नहीं लिखा गया | पाण्डव 
जिसके दास हैं? यह उसकी उक्ति का अनुकरण है। उसमें गणीभव व्यद्धबता की 
भी योजना की जा सकती है, क्योंकि वाच्य ही क्रोधोद्दीपक है ओर “झतक्ृत्य! 

दासों के द्वारा स्त्रामी अवश्य देखा जाना चाहिये! यद्द अथशक्तिगूलक अनुरणन 
रूप व्यद्धयता भी है | दोनों प्रकार से चारुत्व होने के कारण एक पक्ष के ग्रहण में 
प्रमाण नहीं है । एकव्यज्ञकानुप्रवेश तो उन्हीं पदों से गुगीमृत व्यज्ञगय के और 
प्रधानीमूत रस के विभाव इत्यादि के द्वारा अभिव्यजन होने के कारण सिद्ध हो जाता 
है | अतएवं चः यह । क्योंकि यहाँ लक्ष्य में दिखकाई देता दे इससे । 
ध ह तारावती 

पी लिया है; कण और अजुन का युद्ध चल रहा है| दुर्बोधन बट इक्ष के नीचे 
चिन्ताग्रस्त मुद्रा में बैठे हैं ॥ उसी समय धृतराष्ट्र, सज्ञय और गांधारी आकर 
दुर्योधन को युद्ध छोड़ने का उपदेश देते हैं किन्तु दुर्योधन दृढ दे । इतने में सुनाई 
देता है कि कण मारा गया | सब उद्धिम्म तथा खिन्न हैं; दुर्योधन वढछा छेने के 
लिये एकदम चल देना चाहता है | इसी सम्रय पर्दे के पीछे भीम और अजुन 
का स्वर सुनाई देता है । वे कह्दते हैं-- ॥ 

(हम दोनों दर्वोधन से क्रोध के साथ मिलने आये हैं, तुम छोग हमें क्‍यों नहीं 
बतछाते कि वह दुर्योधन कहाँ है ! वह दुर्योधन जो कि द्यृतच्छछों का करनेवाला 
है, वह दुर्वाधन जो छाख के बने हुये हमारे आवासस्थलॉको जलानेवाला है, 
वह अमिमानी दुर्योधन जो द्रोपदी के केश और उत्तरीव के हटाने में बढ़ा ही 
निपुण है, वह दुर्योधन पाण्डव जिसके दास हैं, वह दुर्योधन दुग्शाशन इत्यादि 
का राजा, सो छोटे भाइयों से ज्येठ्, अज्ञराज ( कण ) का मित्र वह दुर्योधन 
कहाँ है |? 

( छोचनकार ने इस पद्म की व्यज्ञनाओं के विपय मे केवछ इतना हीं लिखा 
है कि इसके प्रत्येक शब्द, प्रत्येक उपवाक्य और प्रत्येक समास की व्यज्भनायें 
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स्पष्ट हैं, अतः उनका उल्लेख अनावश्यक है |” इसकी व्यज्ञनाओं की व्याख्या 
इस प्रकार की जा सकती है कर्ता! मे 'झ” घाठ से सीधे कन्रथंक ग्रत्यय से व्यक्त 
होता है कि दूत के अवसर पर छल करने में शकुनि तो निममित्तमात्र था वास्तविक 
उत्तरदायी तो यह दुर्योधन ही था। ब्ृतच्छलानां' के बहुवचन से व्यक्त होता 
है कि इस दुर्योधन ने हम छोगों से एक नहीं अनेक छल किये हैं। “जठमय 
शरणोहीपना' की व्यञ्ञना यह है कि इस दुर्योधन ने हम छोगों को नष्ट कर देने 
में कोई कमी शेप नहीं रक्खी, यह तो परमात्मा की कृपा थी कि हम अपने भाग्य 
से बचते रहे | कर्ता ब्तच्छलानां' “जतुमयशरणोद्दीपना! इन दोनों वाक्यखण्डों 
से व्यज्ञना निकछती है कि सारा अपराध इसी दुष्ट दुर्योधन का दे जिससे यह 
सारा वश नष्ट हो गया । स/ बह! से अभिव्यक्त होता है कि दुर्योधन अपनी 
दुष्टता के लिये सबत्र प्रतिद्ध हो गया | अभिमानी' की व्यड्जना यह है कि 
अब दुयो धन का अभिमान कहाँ चला गया ! उसे अपने अमिमान का पूरा 
बदला मिल गया । “ृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनपटु: से सभी को साक्षी बनाकर 
दुश्शासन की बाहे उजाड़ने और उसके वक्षस्थछ का रक्त पीने की व्यम्जना होती 
है । पाण्डवा यस्य दासाः से व्यज्जना निकलती है कि दुर्योधन ने तो चूत के 
अवसर पर पाण्डवों को जीतकर अपना दास बना छिया था और वह सबदा 
पाण्डवों को अपना दास ही कहा करता था | क्‍या उसे अब तक पता नहीं चला 
कि ऐसे अन्याय का परिणाम क्‍या होता है! 'दुश्शासनादे राजा से दुश्शासन 
इत्यादि सभी वशवरत्तियों के मारे जाने की व्यञ्ञना द्वोती है, 'गुरुरनुजशतस्य” से व्यक्त 
होता है कि जिस दुर्योधन को अपने सौ भाइयों पर पूरा अभिमान था वह अब 
अकेल्य शेष रह गया; उसके सभी भाइयों को एकाकी भीम ने ही मार डाछा । 
अद्भराजस्थ मित्रम से व्यक्त होता है कि दुर्योधन स्बंदा अद्भराज की ह्वी सम्मति 
पर चला करता था और समस्त अनथ अज्गञराज की दुबुद्धि के ही कारण हुये थे । 
डुयॉघन समझता था अकेला अद्भराज ही समी पाण्डवों को मार सकता है किन्तु 
आज अज्ञराज का कहीं पता नहीं । आज इस क्रोध और क्रूरता के साथ हुर्योधन 
का अन्त करने आये है । दुश्शासन उसके सौ भाई और क० इत्यादि उसके 
सहायक अब कहाँ हैं जिनके बछ पर उसने इतना अन्याय किया था ) | 
न्यकारों हायमेव”! ओर “कर्ता च्तच्छछानाः इन दोनो पढों में रौद्गरस की 
व्यज्जना होती है ( अथवा ग्रथम मे वीररस की और दूसरे में रौद्ररस की व्यञ्जना 
होती है।) यह रौद्ररत असंल्लद्यक्रम व्यज्ञय है और प्रधानीमूत वाक्याथ्थ 
वनकर यही ध्वनि का रूप धारण करता है। इन दोनो पद्यो' मे शब्दो' से जो 
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व्यञ्जनाथं बतलाई गई हैं शब्दो' के अर्थ उन विशिष्ट प्रकार की व्यञ्जनाओ' से 
मिश्रित होकर ही अवभाष्ित होते हैं| इस प्रकार व्यद्धवविशिष्ट वाक्य का 
अभिषधान करने के कारण इन मे गुणीमूतव्यद्धथ है । यहाँ पर 'पदेः सम्मिश्रता' 
अर्थात्‌ व्यद्धयविशिष्ट वाक्य को कहनेवाले से असंल्लक्ष्यक्रम व्यद्ञथ का१ सम्मि- 
भ्रित होना बतलाया गया है | वस्तुतः असंल्लक्ष्य क्रम व्यज्धन्य पदों से नहीं अपितु 
उनके अर्थी से सम्मिश्रित होता है | अतः यहाँ पर (दे? में उपलक्षण मे तृतीया 
माननी चाहिये जिसका आशय यह होता है कि पदो के विशिष्टाभिव्यञ्जनपरक 
प्रयोग के कारण ही असंल्लक्ष्यक्रम व्यड्भरबय से विभिन्न गुणीमूतव्यद्धयों का सम्मि- 
श्रण उपलक्षित द्ोता है । अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इन दोनों पद्यों 
में यह सम्मिश्रण होता किस प्रकार है ! इसका उत्तर यह है कि सड्ढर के तीनों 
भेंदों की यहाँ यथासम्मव योजना कर लेनी चाहिये | वह इस प्रकार--( १ ) 
"मेरे और शत्र! इत्यादि समी वाक्यार्थों से अथवा कर्ता” इत्यादि के वाक्या्थों 
से इन दोनों पत्मों की विभावरूप सामग्री का ही सम्यादन किया जाता है। यह 
विभावरूप सामग्री स्ंदा रसनिष्पत्ति मे अनुग्राहक होती है | इस प्रकार 
व्यद्भय विशिष्ट वाक्य के द्वारा रत ध्वनि के अनुगद्दीत होने से गुणीमृतव्यंग्य 
ओऔर रस का अनुग्राह्मानुआहक भाव सझ्ढर है। (२ ) 'पाण्डव जिसके दास हैं? 
यह दुर्योधन की उक्ति का अनुकरण है । अर्थात्‌ दुर्योधन ऐसा कहा करता था | 
उसने हम लोगों को दास बना छिया था जिसका उचित दण्ड उसे भिल गया 
कि उसके सब भाई इत्यादि मारे गये | इस प्रकार (राण्डव जिसके दास हैं? से 
यह व्यञ्जना निकलती है | किन्तु प्रधानता वाच्याथ की ही है क्‍योंकि क्रोध की 
अभिव्यक्ति वाच्याथ से ही होती है । व्यग्याथ उसमे सहायक मात्र होता है | इस 
प्रकार यह गुणीमूतव्यंग्य है । साथ ही इससे यह भी व्यबड्जना निकछती है कि 
हम तो दुर्योधन के दास है, दासों का यह कर्तव्य होता है कि स्वामी का काय 
कर के स्वामी का दशन करे | इस दुर्योधन का काम कर आये हैं और अब उनसे 
मिलना चाहते हैँ, उनसे कह दो कि तैय्पार ही जाएं ।? यह व्यञ्जना वाक्य की 
अपेक्षा प्रधान है अतः स्वतः सम्भवी वस्तु से अनुरणनरूप वस्तु ध्वनि भी यहाँ 
विद्यमान है । यह निणय नहीं किया जा सकता कि उक्त व्यंग्यविश्विष्ट वाच्य 
अधिक चमत्कारकारक है या यह अनुरणनरूप व्यग्यध्वनि | इस प्रकार यहाँ 
सन्देहसद्गर है। (३ ) एकव्यञ्जकानुप्रवेश सड्ढर तो स्पष्ट ही है। उन्हीं 
शब्दों से गुणीमूतव्यंग्य की भी व्यञ्जना होती है और उन्ही से विभाव इत्यादि 


के माध्यम से असंल्लच्यक्रम व्यंग्य रसध्वनि भी अभिव्यक्त होती है। इस प्रकार 
सट्टूर के तीनो भेंदों की यहाँ पर व्यास्या की जा सकती है | 


१५०८ ध्चन्यालोके 





लोचन 

ननु व्यडग्यं शुणीभूतं प्रधानं चेति विरुद़्मेव तदृदृश्यमानमप्युक्तत्वान्न श्रद्धेय- 
मित्याशडक्य व्यन्जकभेदाचावन्न विरोध इति दशयति--अत एवेति ।'स्वेति। स्वप्र- 
भेदान्तराणि सट्टीर्णतया पूर्वमुदाह्मतानीति तान्येव दृष्टान्तयति तदेच ब्याच्टे -यथा 
हीति। तथात्रापीत्यध्याहारोउत्र कर्तच्यः । “तथाहि? इति वा पाठः १ 

( प्रश्न ) व्यज्ञथ गुणीभूत भी और प्रधान भी यह विरुद्ध है. वह दिखछाई 
पड़ता हुआ भी उक्त हेतु से श्रद्धय नहीं है यह शद्भा करके व्यञ्ञक भेद से विरोध 
नहीं होता यह दिखछाते है 'अतएब” यह। “अपने! यह | अपने दूसरे प्रभेद 
जिनका सट्लीण के रूप मे उदाहरण दिया गया है उन्हीं को दृश्टान्त बना रहे हैं । 
वही कहते है--निस्सन्देह-जैसे! | “वैसा यहाँ पर” यह अध्याहार करना चाहिये | 
अथवा तथाहि' यह पाठ है । 

तारावती 

( प्रश्न ) यह तो विचित्र सी बात है कि व्यंग्य गुणीमूत भी है और प्रधान 
भी | यह परस्पर विरुद्ध बात मानी कैसे जा सकती है! ( उत्तर ) क्योंकि यह 
लक्ष्य मे दिखलाई पढ़ता है जिसके उदाहरण अभी दिये गये हैं; अतः यह मानना 
ही पड़ता है । ( प्रइन ) चाहे वह लक्ष्य में दिखछाई ही क्‍यों न पड़ता हो; किन्तु 
दिया हुआ हेतु इतना प्रबछ है कि रुक्ष्य मे दिखलाई पड़नेवालछे तत्त्व पर भी 
श्रद्धा करना उचित ही प्रतीत नहीं होता | जब प्रधान और अप्रधान सवथा एक 
दूसरे के विरुद्ध हैं तब दोनों तत्वों को एकत्र सन्निविष्ठ कहना कहाँ तक उचित 
कहा जा सकता है ?( उत्तर ) प्रधान और अप्रधान व्यद्धथों में व्यअ्जकों का भेद 
है | अतः उनका परस्पर सब्निवेश विरुद्ध नहीं कहाँ जा सकता। यहाँ पर शुणीभूत- 
व्यंग्य की अभिव्यक्ति पदो के अथ से होती है और असंहलक्ष्यक्रम ब्यंग्य रसध्यनि की 
अभिव्यक्ति वाक्यार्थ से होती है | एक के व्यहजक पदार्थ है और दूसरे के व्यज्जक 
वाक्याथ हैं | इस प्रकार जब दोनों के व्यत्जकों में भेद है तब आप यह कैसे 
कह सकते हैं कि दोनो के प्रधान और अप्रधान होने मे परस्पर विरोध है ! इनका 
साह्ुय हो सकता है और व्यड्जकमेंद के कारण उनमें कोई विरोध भी नहीं 
आता | यह इस प्रकार समझ्िये कि जैसे ध्वनि के स्वरगत भेदों में सड्ढर ओर 
संसृष्टि दिखलाई गई है । उसमें व्यड्जकमेद के कारण ही दो भेदो के प्रधान 
और अप्रधानभाव मे विरोध नहीं आता । ध्वनि के स्वगत भेंदो.के उदाहरण 
पहले दिये जा चुके हैं और यह दिखाया जा चुका है कि पदार्थ तथा वाक्यार्थ 
इन दो विभिन्न तत्त्वो से अभिव्यक्त होने के कारण दोनो का साझुय॑ बन जाता है | 
उसी दृप्टान्त से ग॒ुणीमूतव्यंग्य और ध्वनि के साडुय के विपय मैं भी समझ लिया 


दृतोय उद्योत३ १९०५९, 





ध्वन्यालोकः 
. कि चेकव्यड्डयाश्रयत्वे तु प्रधानगुणमावो विरुद्धयते न तु व्यज्ञयभेदापेक्षया 
यतो5्प्यस्य नविरोध। | अय॑ च सद्भुरसंर्॒ध्व्यवहारों बहूनामेकन्न वाच्यवाचक- 
भांव इब व्यद्भयव्यञ्लकभावेडपि निर्विरोध एवं मन्तव्यः। ' 

(अनु ०) और भी--एकव्यंग्याश्रयत्व में प्रधान तथा गुणभाव का परस्पर 
विरोध होता है व्यग्यभेद की दृष्टि से नहीं | इससे भी इसका विरोध नहीं होता । 
और यह सड्जछर-सख॒ष्टि व्यवहार बहुतों के एकन्न वाच्यवाचकभाव के समान व्यंग्य- 
व्यज्ञकभाव मे भी निर्विरोध हो माना जाना चाहिये | 

लोचन 

ननु व्यक्षकमेदात्प्रथमभे द्योः परिहारोउस्तु एकव्यअ्ञकाजुप्रवेशे तु कि वक्तब्यमित्या- 
शडकक्‍्य पारमार्थिक परिहारमाह--किड्चेति | ततोअन्यद्वयढग्यं गुणीभूतमन्यज्च मधान- 
मिति को विरोधः ? नज्नु॒ वाच्याल्डकारविपये श्रुतोड्य सडकरादिव्यवहारों न॒तु 
व्यडग्यविषय इत्याशड्क्याह--अर्यं चेति | मन्तब्य इति सननेन प्रतीत्या तथा 
निश्चेयः उमयत्रापि प्रतीतेरेव शरणत्वादितिसावः । 

( प्रश्न )व्यज्ञक मेद से प्रथम दो भेंदों का परिहार हो जाय, एक व्यब्जकानु- 
प्रवेश शड्डर के विपय में क्‍या कहा जाना चाहिये ! यह शड़ा करके वास्तविक 
परिहार बतछा रहे हैं (और भी? यह। “उससे मी? यह | क्योंकि दूसरा व्यद्धयगुणीभूत 
है और दूसरा प्रधान है, अतः उसमें क्या विरोध ! ( प्रश्न ) यह संकर इत्यादि 
का व्यवह्वार तो वाच्यालुंकार के विषय में सुना गया है; व्यंग्य के विषय में तो नहीं १ 
यह शंका करके कहते हँ--“ओर यहं” यह | माना जाना चाहिये! यह | भाव यह है 
कि मनन से अर्थात्‌ प्रतीति से वेंसा निश्चय करना चाहिये क्योंकि दोनों ओर 
प्रतीति का ही सहारा है | 

तारावती 
जाना चाहिये | यहाँ पर आलोक में--यथाहि"””"“* विरुद्धानि! यह वाक्य अधूरा 
सा मालूम पड़ता है । क्योंकि इसमें केवल दृष्ठान्त तो दिया गया है दाष्टान्त 
नहीं । अत. यहाँ पर “तथात्रापि' यह वाक्यखण्ड जोडकर पूरा कर लेना चाहिये। 
अथवा “यथाहि'! के स्थान पर “तथाहि! कर लेनो चाहिये जिससे यह तक हो 
जावेगा और वाक्य की अपूणता जाती रहेगी । 

(प्रश्न) आपने विरोधपरिहार के लिये व्यज्ञकभेद का सहारा लिया है | 
यह अनुग्राह्यानुग्राहकभाव सड्भलर और सन्देहसद्धूर के विपय मे तो ठीक कहा 
जा सकता है; किन्तु एकाश्रयानुप्रवेश संकर के विषय में क्या व्यवस्था होगी जहाँ 
एक ही व्यज्ञक से दो व्यद्भबाथ निकलते हैं ! जब तक व्यज्ञक एक ही नहीं 





१२६० ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 


यत्र तु पदानिं कानिचिद्विवक्षितवाच्यान्यनुरणनरूपव्यद्धाथवाच्यानि वा 
तत्र ध्वनिगुणीभूतव्यद्धाययोंः संसृष्टत्मम्‌ । यथा--तिपां गोपवधू विंछास- 
सुद्ददाम! इत्यादी। अन्न हि 'विछाससुददां' 'राधारहःसाक्षिणाम? इत्येते पदे 
ध्वनिप्रभेदरूपे 'ते! 'जाने' इत्येते च पदे गुणीभूतव्यज्ञ'यरूपे । 

(अनु०) जहाँ कुछ पद तो अविबश्षितवाच्य द्वोते हैँ अथवा अनुरणनरूप व्यंग्य- 
वाच्य होते हैं वहाँ घ्वनि और ग्रुणीमृतव्य॑ंग्य की संसष्टि होती है | जैसे--तिपां 
गोपबधूविछाससुद्ददाम! इत्यादि में । यहाँ निस्सन्देह 'विलाससुद्ददाम और 
(ाधारहःसाक्षिणां' ये दो पद ध्वनि के उपभेदरूप ही हैँ और ते! तथा “जाने! ये 
दो पद गुणीमूतव्यंग्यरूप हैं । 


तारावती 
होगा तब तक यह भेद कहा ही नहीं जा सकेगा और व्यज्ञक के एक हो जाने पर 
व्यज्ञकभेद का आपका आश्रय समाप्त हो जावेगा | ( उत्तर ) केवल व्यज्ञक- 
भेद ही नहीं व्यद्भ्यभेद भी प्रधानता तथा गुणीमाव का भेदक होता है | 
प्रधानता तथा गुणीमाव का विरोध वहीं पर होता है जहाँ एक द्वी व्यद्धश्व को 
प्रधान भी कह्या जाय और उसी को गुणीभूत बतलछाया जाय | इसके प्रतिकूछ 
जहाँ प्रधान कोई दूधरा व्यज्ञन्य होता है और गुणीमूतव्यज्ञश्य कोई दूसरा होता द्दै 
वहाँ विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता । वस्ठुतः यही उत्तर ठीक है । व्यञ्ञकमेद 
का उत्तर तो अधूरा रह जाता है। व्यद्य भेद का उत्तर सभी भेद्ों में ठीक 
बैठ जाता है। जब दो बस्तु्यें मिन्न भिन्न ही हैं तब उनमें एक प्रधान और 
दूसरी अप्रधान द्वोगी ही । उसमें विरोध की कल्पना की दह्वी किस प्रकार जा 
सकती है ! ( प्रश्न ) पुराने आचायों ने सकर और संसृष्टि का व्यवहार तो वाच्या- 
लंकारों के विपय में किया है । आग उन्हें ध्वनिभेदों के क्षेत्र में लागू कर रहे 
इसमें क्या औचित्य है! ( उत्तर ) पुराने आचायों ने मनन किया और उन्‍हें 
अतीत हुआ कि संकर और संसृष्टि का व्यवद्वार वाच्यालकारों के विषय में किया जा 
सकता है । इस बात का निणय कि किस तत्त्व का व्यवद्वार क्रिस क्षेत्र से किया 
जाय मनन और प्रतीति का ही कार्य हैं। यही सनन और प्रतीति यह बतलाती है 
कि संकर और संसष्टि का व्यवहार व्यज्ञय अथों के विषय में भी दो सकता दै । 
दोनों स्थानों पर प्रतीति का ही एकमात्र आश्रव्य लिया जा सकता है और वह 


आश्रय वाच्यालंकारों के समान व्यज्ञना के क्षेत्र में मी इनके व्यवहार के औचित्य 
को सिद्ध करता है । 


तृतीय उययोत। १२६९ 





. छोचन 
- एवं गुणीयूतंब्यद्भयसइू रमेदाखीनु दाहत्य संसश्सिदाहरति-यत्र तु पदानीति । 
कानिचिद्त्यनेन सट्ढ रावकाश निराकरोति । सुहृच्छब्देन साक्षिशब्देव चाविवक्षित- 
चांच्यो ध्वेनि:; ति! इतिपदेनासाधारणो ग्रुणगणोडमिव्यक्तोडपि युणव्वमवलूम्बते, बाच्य- 
स्पेच स्मरणस्य प्राधान्येन चारुत्वहेतुत्वात्‌। जाने! इत्यनेनोस्मेक्ष्यमाणानन्तधमे -- 
व्यक्षेकनापि वाच्यमेवोस्प्रेक्षणरूपं प्रध्नानीक्रियते । एवं गुणीभूतच्यड्रथे5पि चत्वारो 
भेदा उदाह्मता:। के ह हे 
'इस प्रकार गुणीदृतव्यंग्यु के संकर के तीन भेढों के उदाहरण देकर संत्ृष्टि का 
उदाहरण देते हें---/जहाँ तो पद? इत्यादि 'कुछ' इससे संकर के अवकाश का निरा-- 
करण करते हैं | 'सुद्दत! शब्द से ओर 'साज्षि! शब्द से अविवश्षितवाच्य ध्वनि है | 
पति! इस पद के द्वारा यद्यपि असाधारण गणगणों की अभिव्यक्ति होती है तथापि (वह 
गुणगण ) गौणरूपता को प्राप्त कर छेता है। क्योंकि यहाँ पर वाच्यस्मरण ही 
प्रधानरूप मे चारुता में हेतु है। जाने! इस शब्द के उद्पेक्षा किये जानेवालेः 
अनन्तधम के व्यज्ञक होने पर भी उत्येक्षणरूप वाच्य ही प्रधान बना दिया- 
जाता है । इस प्रकार गुणीमूत ब्यंग्यमे भी चारों मेंदों के उदाहरण दिये गये | 
ताराबवतदी 
ऊरर गुगीमृत व्यद्धय के साकय के तीनों प्रकारों को उदाहरणों के द्वारा 
समझाया गया | अब गुणीमूत व्यद्धब की संसृष्टि पर विचार किया जा रहा है। 
गुणीमूत व्यद्धथ तथा ध्यनिभेदों की संसुप्टि वहाँ पर होती है जहाँ कुछ पद 
अविवक्चितवाच्य परक्र हों और उनसे भिन्न कुछ दूसरे पद अनुरणनरूप व्यज्ञथ- 
परक हों तथा उनमे कुछ तो प्रधान होकर ध्वनि का रूप धारण करते हों और 
दूसरे मुणीमूतव्यड्भथ का | कुछ पद इस प्रकार के हों और कुछ उस प्रकार के _ 
यह कहने का अभिप्राय यह है कि ध्वनिरूपता में परिणन होनेतराली व्यज्ञना और 
शुणीमूत व्यड्धब्य का रूप धारण करनेवाली व्यज्ञना प्थक प्रथक्र्‌ शब्दों से प्रतीत 
होने चाहिये । यदि व्यज्ञक शब्दों का पार्थक्य नहीं होगा तो एक ही शब्द से 
उद्धृत होकर दो प्रथक्‌ व्यजञ्ञनायें संकर का रूप धारण कर लेंगी संसृध्टि का 
उदाहरण नहीं बन पायेंगी। इसी मन्तव्य से 'कुछ' शब्द का प्रयोग किया 
गया है। 'कुछ झब्दों' में 'कुछ” शब्द के प्रयोग से ध्वनि की सम्भावना का 
निराकरण हो जाता है । उदाहरण के लिये 'तेपा गोउवधूविलाससुददाम | इ6 
पद्य को लीजिये | इसकी विस्तृत व्याख्या द्वितीय उद्योत की ५ वीं कारिका मे की 
जा चुकी है । वहाँ पर “छतावेश्म' को 'गोपवधुओं के विल्यस का मित्र! तथाः 
राघा के एकान्त विद्दार का साक्षी” कद्दा गया है | मित्रता करना या साय देनाः 
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ध्वन्यालोकः 
वाच्यालझ्ञारसद्वीणेत्वमलक्ष्यक्रमव्यड्रचापेक्षया रसवति साहट्वारे काव्ये 


वेन्न सुव्यवस्थितम्‌ । 
(अनु०) वाच्याल्वारसट्लोणत्व अलक्ष्यक्रमव्यंग्य की दृष्टि से रसवान्‌ तथा 
सालड्डार काव्य मे सवत्र सुव्यस्थित है | 


लोचन ह 
अधुनालक्षारगतांस्तान्‌ दर्शयति-वाच्यालक्लारेति | व्यप्ञयत्वे व्वलढ्काराणामुक्त- 
सेदाष्टक एवान्तर्भाव इति वाच्यशब्दस्थाशयः । काव्य” इति। एवंविधमेव हि 
काज्यं सवति । 'सुव्यवस्थित|मिति | “विवक्षा तत्परत्वेन! इति ट्वितीयोद्योतमूलो- 
अब अलंकारगत उन (भेदों ) को दिखलाते हँ--(वाच्यालंकार! यह । 
वाच्य शब्द का आशय यह हे कि व्य॑ग्यत्व में तो अलंकारोंका उक्त ८ भेदों में दी 
अन्तर्भाव हो जाता है। “काव्य! यह। निस्सन्देह इस प्रकार का ही काव्य होता दै। 
“सुब्यवस्थित' यह । 'विवक्षा तत्परत्वेन! इस द्वितीयोद्योत के मूल के उदाहरणों से 


तारावती 

यह चेतन धम ही है, छतावेश्म जैसे जड तत्त्व से न तो मित्रता की ही सम्भावना 
की जा सकती है और न साक्ष्य ही का काय उनसे सम्रन्न हो सकता है | अत। 
सुहृद्‌ और साक्षी शब्द वाधित हैँ तथा उनसे लक्ष्याथ निकलता है कि उन छताओं 
मे गोपियों के विछास और राधा की एकान्त प्रण" लीला चला करती थी | इनसे 
प्रयोजन रूप व्यदड्रथाथ यह निकलता है कि उनमें पर्याप्त मात्रा मे स्वच्छन्द तथा 
उम्मुक्त विहार हुआ है, इसी व्यद्धबाथ की प्रधानता है।अतः यहाँ पर अत्यन्ततिर- 
स्कृत अविवक्षित वाच्य ध्वनि है | इसके साथ ही "ते! वे!” शब्द से व्यक्त होता है 
(कि उनमें असाधारण गुणसमृह विद्यमान है । यह अभिव्यक्त असाधारण गुणतमूह 
गोण ही है क्‍योंकि इन अभिव्तक्त गुणगणों से युक्त 'ते! शब्द ही चारुता में हेतु है 
ओर वही स्मरण का वोधक है | इस प्रकार “जाने! ज्ञात होता है? यह शब्द 
उत्प्रेज्ञा या कल्मना का वाचक है। इससे अनेक उद्प्रेक्ष्य धर्मों की व्यञ्ञना होती 
है | उन व्यद्भथ उद्पेक्ष्य धर्मो से उपस्कृत होकर “जाने! की उत्प्रेक्षा ही चमत्कार 
में कारण होती है । इस प्रकार 'ते” और “जाने? शब्दों में व्यद्धन्योपस्क्ृत वाच्य ही 
चमत्कार में कारण है। अतएवं इन शब्दों में गुणीमूत व्यद्धन्य है | 'ुद्ददां' 
और 'साक्षिणाम! शब्दों में अविवक्षितवाच्य ध्वनि सिद्ध की जाखुकी है | इस 
ध्वनि और गुणीभूृत व्यज्ञग्थ के व्यज्ञक पृथक प्रथक हैं | अतएव यहाँ इन दोनों 
की संसृष्टि है । इस प्रकार गुणीमूत व्यंग्य में भी तीन प्रकार का सछ्वर और एक 


प्रकार की संखृष्टि ये 
कार की संस ये चार भेद बतछाये जा चुके और उनके उदाहरण दे 
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: छोचन 
दाहरणेभ्यः सड्जगरत्नयं संसश्टिश्र कभ्यत एवं। 'चलापाड्डीं दृष्टिम! इत्यन्न हि रूपकव्यति- 
रेकस्य प्राग्व्याख्यातस्यथ शड्भाराचुआहकत्व॑ स्वमावोक्ते! श्वज्ञारस्थ चेकानुप्रेवशः | 
“उप्पहजाया' इतिगाथायाँ पामरस्वमावोक्तिरवा ध्वनिवति प्रकरणाद्यमावे एकतरगआहकं 
अ्रमाणं नास्ति | 


तीन प्रकारका संकर और संसंष्टि ये प्राप्त हो जाते हैं | “चढापांगांदर्शि यहाँ पर 
रूपक ओर व्यतिरेक जिनकी पहले व्यास्यथा की जा चुकी है शृंगाररस के अनुग्राहक 
है, स्वाभावोक्ति ओर शज्ञार का एक में अनुप्रवेश है | 'उप्पह्द जाया! इस गाथा 
मे पावर स्वभावोक्ति है या ध्वनि है ! इनमें एक को ग्रहण करनेवाला प्रमाण 
प्रकरण इत्यादि के अभाव मे है ही नहीं । 


तारावती 

ब अल्ड्ारों के साह्ुय और संसृष्टि का प्रश्न सामने आता है | अलंकार 
मूलतः दो प्रकार के होते है--एक तो व्यज्धन्य अलंकार और दूसरे वाच्य अलंकार। 
व्यज्ञन्य अलंकार के सांकय और संमृष्टि का अन्तर्भाव तो उक्त ८ भेदों मे ही हो 
जाता है जो कि ध्वनि के ४ और गुणीमूत व्यज्ञथ के ४ भेद अभी तक बतलाये 
गये है | अब वाच्यालंकारों का प्रश्न शेष रह जाता है। जहाँ कहीं रसमयी रचना 
होती है और उसमें अलंकारों का भी प्रयोग किया जाता है वहाँ सब्र असंल्लद्य 
क्रम व्यज्ञथ की दृष्टि से वाच्यालंकार और ध्वनि का साकय तो सुब्यवस्थित रूप में 
अधिगत हो ही जाता है । यदि सच पूछा जाय तो ठीक रूप मे काव्य की संज्ञा 
उसे ही प्राप्त हो सकती है जिंसकी रचना का उद्देश्य रसनिष्पत्ति हो और उसमें 
रसप्रवण अलंकारों का चमत्कार की दृष्टि से प्रयोग किया गया हो | छ्वितीय उद्योत 
से बहुत विस्तार के साथ दिखलाया जा चुका है कि समीक्षा पूबक सन्निविष्ट किये 
हुये अलंकार ही रसपोपक होते हैं | वहाँ यह भी बतछाया जा चुका है कि रस 
के उद्देश्य से अलंकारों के निबन्धन मे किस प्रकार की समीक्षा से काम लेना 
चाहिये । वहाँ पर 'विवक्षातत्तरत्वेन! इत्यादि कारिकाओं की व्याख्या के अवसर 
पर जो उदाहरण दिये गये थे उन्हीं मे वाच्याडंकार और रसथ्वनि सेद के सांकय 
के उदाहरण भी सन्निविष्ट हैं और उन्हीं मे रसध्वनि तथा वाच्यालंकार की संखष्टि 
भी मिल जाती है] जैसे “चलापाज्ञा दृष्टिम/ इस उदाहरण को लीजिये । इसकी 
विस्तृत व्याख्या छ्वितीय उद्योत की १९ वीं कारिका मे की जा चुकी है | वहाँ यह 
भी वतछाया गया था कि इसमे मतान्तर से रूपक से युक्त व्यतिरेक भी है | वह 
रूपकव्यतिरेक <ंगाररस का अनुग्राहक है । अतः रूपक व्यतिरेक ओर श्यवंगार 
ध्वनि का वहाँ पर अनुग्राह्मानुआाहक भाव संकर है। उस पद्य में प्रमुख रूप में 
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धघ्यन्यालोकः 
प्रसेदान्तराणामपि कदाचित्सक्लीणेत्व॑ भव॒त्येव । यथा ममैथ-- 
: था व्यापारवती रसान रसयितुं काचित्कवीनां नवा 
हृष्टियाँ परिनिष्ठितार्थविषयोन्मेपा च वेपश्रचिती। .. 
ते दे अप्यवल्म्ब्य विश्वमनिश निरवर्णयन्तो वर्य॑ 
श्रान्ता नेव च छब्धमव्धिशयन लड्ूत्तितुल्य सुखम | 

(यंत्र बिरोधाढक्टाराणामर्थान्तरसइक्रमितवाच्यस्थ. घ्वनिश्रभेदस्य 
सड्जीणंत्वम्‌ | 

(अनु०) दूसरे प्रभेदों का भी कदाचित्‌ सद्लीणत्व द्ोता ही है। जेसे मेरा ही-- 

'हे समुद्रशायी भगवन्‌ १ जो रसों को आस्वावमय बनाने के लिये व्यापारवाली 
कवियों की कोई नवीन दृष्टि और जो परिनिष्ठित अथंविपय का उन्मेष करनेवाली 
विद्वानों की दृष्टि उन दोनों का अवलम्ब लेकर निरन्तर विश्व का वणन करते हुये 
हम शान्त हो गये; किन्ठु तुम्हारी भक्ति के समान सुख प्राप्त नहीं हुआ ।! 

यहाँ पर विरोधालड्ारों का अर्थान्तर संक्रमितवाच्य नामक ध्वनि अभेद से 
सड्डीण॑त्व है । 

तारावती 

स्वभावोक्ति अलंकार है । अतः स्वभावोक्ति और श्रृंगार रस का एकाश्नयानुप्रवेश 
संकर है | एक दूसरी गाथा है डप्पह जाआए? इसकी व्याख्या तृतीय उद्योत की 
४० वीं कारिका मे की जा चुकी है । वहाँ यदि प्रकरण का शान न हो तो यह 
निश्चय ही नहीं किया जा सकता कि वर्हाँ पर पामरों के स्वभाव का कथन किया 
गया है या रस ध्वनि है | क्योंकि गाथा से दोनों वातं सिद्ध होती हैँ | इस प्रकार 
इस गाथा में रसध्वनि और वाच्यारुंकार का सन्देहसंकर है | 

ऊपर वाच्यालंकार और रसध्वनि के तीनों प्रकार के संकर की व्याख्या की जा 
चुकी । अब रसध्वनि और अलकार की' संसृष्टि पर विचार करना है। वस्व॒तः 
जितने भी अलंकार होने हैं वे रस को अवश्य ही अनुग्द्दीत करते हैं तथापि कुछ 
अलंकार ऐसे अवश्य होते है जिनके निवन्धन से कवि का मन्तव्य अलंकार निवन्धन 
ही होता है। इसीलिये तो रसपोपक अलंकारों का उपदेश देते हुये आचाय ने 
कह है कि “अलंकार की योजना करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि 
जिस अलंकार की योजना मे कवि का ध्यान अलंकार के निवहण की ओर होता दे 
वह अलंकार रसपोषक नहीं होता | इससे सिद्ध होता है कि कुछ अलंकार ऐसे भी 
होते हैं. जो रसध्वनि को पुष्ट नहीं करते । ऐसे अलंकारों का रसध्वनि से संकर हो 
दी नहीं सकता । अतएव उनकी रसध्वनि ही होगी । जैसे उसी प्रकरण मे 'नाति- 


तृतीय र्योतः श्श्द्५ 





छोचन + 

: / 'अद्यप्यलड्वारो रसमवश्यमजुगृक्वाति, तथापि “नातिनिवंहणपिता' -इतियदमिश्राये- 
णोक्क तत्र सड्डरासम्मवात्‌ संसश्रिवालक्वारेण रसध्चनेः! यथा 'बाहुकतिकापाशेन 
बद्ष्वा दृढम इत्यत्र। प्रभेदान्तराणामपी ति । रसादिध्वनिव्यतिरिक्तानाम्‌ । व्यापार- 
बतीति। निष्पादुनप्राणो हि रस इत्युक्तम्‌ | तन्न विभावादियोजनात्मिका वर्णना, 
ततः प्रस्दति घयनापर्यन्ता क्रिया ब्यापारः, तेव सततयुक्ता । रसानिति | रस्थमानता- 
सारान्‌ स्थायिमावान्‌ रसयितुं रस्यसानतापत्तियोग्यान्‌ कतुंम्‌। काचिदिति 4 छोकवार्ता 

यद्यपि अलकार रस को अवश्य अनुण्हीत करते हैं तथ।वि अत्यन्त निवहणकी 
इच्छा नहीं होनी चाहिये! यह जित अमिप्राय से कद्दा गया दे उसमें संकर अस- 
म्मव होने से रसध्वनि की अलंकार के साथ संसष्टि ही होती है । जैसे 'बाहुलुति- 
कापाश से हृढ़तापूर्वक बांधकर! इसमें । “दूमरे प्रमेदों का भी? यह | रस इत्यादि 
की ध्वनि से व्यतिरिक्त । व्यापारवाली' यह | यह कद्दा गया है कि रस का प्राण 
निस्सन्देह निष्पादन है। उसमें विभाव इत्यादि योजनात्मक वण्णना द्वोती है । 
वहाँ से लेकर घटनापय॑न्त जो क्रिया होती है उसे व्यापार कहते हैँ उससे 
निरन्तर युक्त । 'रखों को? यह | रस्यमानता या आस्वादन करना ही जिनका सार 
है इस प्रकार के स्थायिभावों को रतित करने के लिये अर्थात्‌ रस्थमानता की 
प्राप्ति के योग्य बनाने के लिये। 'कोई! यह । छोकवार्ता में आये हुए बोध की 


तारावती 
निवहणैषिता? का उदाहरण दिया गया था--कोव्रास्करोमललछोलवाहुछतिकापाशेन 


वद्ध्वा दृढम! इत्यादि | यह बतछाया गया था कि यदि “बाहुलतिकाताशैन! इस 
रूपक का निर्वाह किया जाय तो नायिका पर व्याधवधू का आरोप करना होगा | 
इस प्रकार का रूपक रस का पोषक नहीं होगा अपितु उमप्तकी रसघ्बनि से संमष्टि ही 
होगी। इस प्रकार वाच्यालुंकार की रसध्वनि से संसष्टि और संकर के तीन भेद, इन 
चारों भेदों की व्याख्या की गई । 
' जिस प्रकार वाच्यालकार की संसष्टि और संकर रसबच्वनि के साथ दोते' हैं उसी 
प्रकार अन्य मैदों के साथ भी उनका साक्रय हो सकता है | उदाहरण के लिये 
आनन्दवधन का ही पद्म लीजिये--इसका भाव यहं है कि “एक तो हम कवियों की 
किसी नवीन दृष्टि का आश्रय लेकर विश्व का निवणन करंते रहे जो दंष्टि निरन्तर 
रसों को आस्वादमय बनाने के लिए व्यापार्मयी रहती है, दूमरे हमारी दृष्टि प्रामा- 
'णिक्रों की दृष्टि का आश्रय लेकर निश्चित वस्तुओं के प्रकथन में दृढता से जमी रही। 
इन दोनों दृश्टियों का अवल्म्बन लेकर हमने निरन्तर ही विश्व का निवर्णन किया 


और इस काय में हम श्रान्त हो गये किन्तु हे क्षीरतागरशायी भगवन्‌ ! इमंने 
' आपकी भक्ति के समान सुख कहीं भी प्राप्त नहीं कर पाया ।* 
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है लाचन 
पतितबोधावस्थास्यागेनोन्मीकन्ती। अत एवं ते कवयः वर्णनायोगात्‌ तेपाम्‌ । न वेति। 
क्षणे क्षणे नूतनैनूंतनेवाचत्येजंगन्त्याधूश्नयन्ती । दृष्टिरेति । प्रतिभारूपा, तत्न 
दृष्टिश्रातुष॑ ज्ञानं पाउवादि रसयतीति पिरोधालक्वारोडत एवं नवा। तदजुगृहीतश्र 


अवस्था के त्याग के द्वारा उन्‍्मीलित होनेवाली | अतणएव वे कवि होते हैं 
क्योंकि उनका वणना से योग होता दहै। “नई! यह | क्षण क्षण में नई नई 
विचित्रताओं से जगत्‌ को प्रकाशित तथा गुग्फित करती हुईं। दृष्टि! यह | 
अर्थात्‌ प्रतिभारूप | उसमें दृष्टि अर्थात्‌ चाज्षुप शान षाइव इत्यादि को रसित 
करती है यह विरोधालंकार है इतीलिये नई है । और ध्वनि उससे अनुगहीत 
तारावती 

अब हम पद्म के शब्दों के प्रयोग पर विचार कीजिये --इसमें कवियों की दृष्टि 
को व्यापारवाली कहा गया है और इस व्यापार का उद्देश्य बताया गया है रसों 
को आस्त्रादयोग्य बनाना | यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि रसों का प्राण 
द्ोता है निष्पादन या निष्तत्ति । यह निष्पत्ति इसी प्रकार द्वोती है कि पहले उसमें 
विभाव अनुभाव और सच्चारीमाव इस रस सामग्री की संयोजना की जाती है और 
उस संयोजना को ही वर्णन का विषय बनाया जाता है | फिर उस वर्णन के लिये 
उचित शब्द और अथ की सच्चटना की जाती है । इस प्रकार सद्डू ठेत हुये शब्द 
अथ के माध्यम से जब विभाव, अनुभाव और सश्चारीमाव से सम्बल्ति रसों को 
समर्थित किया जाता है तत्र ठीक रूप में रसनिष्पत्ति हो पाती है | इस रस, निष्पा- 
दन क। क्रिया मे कवि वाणी निरन्तर ही प्रवृत्त रहती है । यहाँ पर रस शब्द का 
अर्थ है स्थायीमाव | क्योंकि स्थायीभाव का सार ही उनमें रसनीयता उत्न्न 
करना है। रति इत्यादि भाव जब विभावादिरहित होते हैं. तब उन्हें स्थायीमाव 
कहते हैं और जब उनमें विभावादि के योग से आस्वादनीयता उच्चन्न हो जाती है 
तब उसे रस कहने लगते हैं । स्थायीमाव को आस्वादयोग्य बनाने में कवि की 
वाणी निरन्तर क्रियाशील रहती है। यही प्यापारवती' इस विशेषण का आशय है | 
कोई! 'काचित्‌” यह दृष्टि का दूसरा विशेषण है । इसका आशय यह है कि यह 
दृष्टि अभूतपूब तथा आश्रयजनक है | यह वही दृष्टि नहीं है जो कि लौकिक 
वस्तुओं को देखने के काम में छाई जाती है। छोक़ में दृष्टि के अन्दर जो बस्तु 
आ पढ़ती है उसका बोध हो जाता है, किन्तु कवि की दृष्टि छोकवार्ता में आ 
पड़नेवाढी बोध की व्याख्या को पीछे छोड़कर नवीन रूप में उन्मीलित द्वोती है 
और उसी दृष्टि का आश्रय लेकर कवि लोग विश्व का वर्णन करते हैं। कवि शब्द 
का भी यही अथ है |. 'कवि' शब्द कबृवर्णे! इस धातु से निष्पन्न हुआ है तथा 
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लाचन 

ध्वनिः, तथाहि -चाचुष॑ ज्ञान नाविवक्षित्मत्यन्तमप्तम्मवरामावात्‌। ने चान्यपरम, 
अपि त्वर्थान्तरे ऐन्द्रियऋविज्ञानाम्यासोछसित्रे प्रतिमानऊ ्षगेय सइक्रान्तम। सहक- 
मणे च विरोधो5नुग्राहक एवं। तद्दक्ष्मति--विरोधालक्षारेणा इत्यदिता। या चैत्रंविधा 
दृष्ठिः परिनिष्ठिवो5चलः अथविषये निश्चेतव्ये विषये उन्‍्मेषो यस्था; | तथा परि 
निछ्ठटिते छोकप्रसिद्धे-्थ न तु कविवदपू॑स्मिन्नय उन्मेषो यस्थाः सा । विपश्रितामियं, 
चैपश्चिती | ते अवरूम्ब्येति कव्रीनामिति वैशश्चितीतिवचनेन नाहँ कवबिन पण्डित- 
इत्यात्मनो, नौदूत्यं ध्वन्यते | अनात्मीयसपि दरिद्गृदह् इवोपकरणतयाउन्यत आह्ृत- 
मेतन्मया दृशष्टिहयमित्यर्थः। ते द अपी ति। न शोकय्रा दृष्टया सस्यदः निर्वर्णन॑ निर्वृहति । 
विश्वमित्यशेषम्‌ । अनिशमिति । घुनः पुनरनवरतम्र । विर्व्॑मयन्तों चर्णनया तथा 
निश्चितार्थ वर्णयन्तःबइृद्मित्थमिति परामर्शानुसानादिना निर्मज्य निरवंणन किमन्न 
सार॑ं स्थादिति तिलशस्तिलकशो विचयनस्‌ | 

भी होती है, वह इस प्रकार--चाह्कुष जान अविवक्षित नहीं है क्योंकि उसमें अत्यन्त 
असम्भव द्ोने का अभाव है। अन्यपरक भी नहीं है, अगिठु ऐन्द्रियिक विज्ञान के 
अभ्यास से उललसित प्रतिभान रूप अर्थ मे संक्रान्त हो जाता है | और संक्रमण 
में विरोध अनग्राहक ही होता है। वह कहेंगे--रोघालंकार' इत्यादि के द्वारा 
और जो इस प्रकार की दृष्टि है कि जिसका उनन्‍्मेप अथविषय में अथांत्‌ निः्चेतरत््य 
विषय में परिनिष्ठित अर्थात्‌ अचल है। उसी प्रकार परिनिष्ठित अरथात्र्‌ छोऋ 
प्रसिद्ध अर्थ में कवि के समान अपूव अर्थ में नहीं जिसका उन्मेप्र है। विवश्वितों 
अर्थात्‌ विद्वानों की यह ( दृष्टि ) वेपश्चिती कहछाती है। “उन दानों का 
सहारा लेकर! यह | कवियों की और विद्वानों की इस कथन से 'नर्मे कब्र हूँन 
विद्वान्‌ हूँ" इस प्रकार अगना अनाद्धत्य ध्वनित किया जाता है। अर्थात्‌ अना न 
होते हुए भी दरिद्र णह में उपकरण के रूप में दूसरे स्थान से यह दो दृष्टियां 
में छाया हैं । “उन दोनों को भी यहाँ केवछ एक के द्वारा ठीक निव्णन का 
निवाह नहीं होता है। विश्व का अथ है सम्पूण। निरन्तर! यह । बार-बार 
निरन्तर | निवर्णन करते हुए अर्थात्‌ वर्णना के द्वारा तथा निश्चित अथ का 
वर्णन करते हुए यह इस प्रकार है? यह परामश और अनुमान इत्या द के द्वारा 
विभक्त करके निवचन करना, यहाँ क्‍या सार होगा १ यह तिल-तिछ करके चयन 
करना । | 

तारावदी 

इसका आशय है लोकोत्तर रूप में वर्णन करनेवाढाः । दृष्टि का तीसरा विश्येपण 
है “नई” “नवा! | इसका आश्चय यह है कि कवि की दृष्टि प्रत्येक क्षण पर विश्व को 


१०६८ ध्वन्यालोके 





ताराबती 


नथे रूप में ही देखती और प्रकाशित करती है। कवि अपनी दृष्टि से प्रतिन्षण 
नई नई विचित्रताओं का आश्य लेकर लोकजलोकोत्तर तत्त्व का जिस रूप में 
गुग्फन करता है वह सबंधा अद्वितीय तथा छोकातिक्रान्त रूप में अवस्थित होता 
है | दृष्टि का आशय है प्रतिमा | कवि की दृष्टि प्रतिभारूपिणी ही होती है जिससे 
वह नई कल्पना करके विश्व को नये रूप मे ही दिखल्ाने की चेष्टा करता है । कवि 
की दृष्टि रसों को आम्वादमय बनाने में सबदा क्रियाशील रहती है? इस कथन में 
विरोधाभास अलंकार है | दृष्टि तो चाक्षुष्र ज्ञान को कहते हैं । दृष्टि का काम तो 
चाक्षष प्रत्यक्षीकरण ही है। वह सरसता सम्पादन का काय कर ही नहीं सकती । 
सरस बनाने का अथ तो यह है कि षपाडव इत्यादि पेय अथवा दूसरे प्रकार के छेह्य 
चोष्य भोज्य इत्यादि पदाथ बनाये जाव उनमें चीनी कपूर इत्यादि डालकर उनको 
सरस बना देना ही सरसतासम्यादन कहा जा सकता है | यह काय दृष्टि का हो 
ही नहीं सकता | अतः यहाँ पर त्रिरोध है । किन्तु जब दृष्टि का अथ्थ कबिप्रतिभा 
ले लिया जाता है और उससे लोकिक पदार्थों मे रस का सश्चारकर कविता का 
रूए प्रदान कर ने का अर्थ किया जाता है तब विरोध जाता रहता है | अतः यह 
विरोधामास अलकार है । इसी प्रकार यह्दाँ ध्वनि की भी व्याख्या की जा सकती 
है | यहाँ पर 'दृष्टि के द्वारा देखकर वर्णन करने! में दृष्टि का अथ सबंथा बाधित 
नहीं है । क्योंकि कवि को भी तो छोकिक पदार्थों का चाक्षप साक्षात्कार करके ही 
अपनी कल्ग्ना की भिनत्ति खड़ी करनी पड़ती है । इस प्रकार दृष्टि को हम अत्यन्त- 
तिरस्कृतवाच्य नहीं कह सकते । कारण यह है कि यह शब्द सबंथा अपने अथ 
को छोड़कर अन्य अर्थ का ही बोधक नहीं हो जाता । किन्तु यहाँ पर अर्थान्तर- 
संक्रमित वाच्य ध्वनि हो जाती है | क्योंकि इस शब्द का यहाँ पर अथ हो जाता 
है ऐसी कविप्रतिभा जिसमे लोकिक विभिन्न वस्तुअ' का ऐन्द्रिय विशान भी सन्निविष्ट 
हो ओर उस ऐन्द्रिय ज्ञान का निरन्तर अभ्यास करने के कारण प्रतिमा मे एक 
चमक आ गई हो । इस प्रकार दृष्टि का अथ यहाँ पर अत््यन्ततिरस्क्ृत न होकर 
अर्थान्तरसक्रमित हो जाता है और इस प्रकार यहाँ पर अर्थान्तरसक्रमितवाच्य 
ध्वनि हो जाती है | इस अथन्तिरसंक्रमण मे सहयोग और सहायता उक्त विरोधा- 
छंकार से भी मिलती है। अतः विरोकालंकार और अर्थान्तरस्क्रमितवाच्य ध्वनि 
का यह पर अनुम्राह्मानुग्राहकभाव रुकर है। यही बात म्‌छ मे आनन्दवधन ने 
कही है । यह तो हो गई एक प्रकार की दृष्टि की बात भिसके द्वारा कवि नई नई 
उद्धावनायें और कलगनायें करके विश्व को नवीन रूप मे ही प्रदर्शित करता है । 

अब दूसरे प्रकार की दृष्टि को लीजिये | यह दृष्टि विद्वानों की दृष्टि होती दे । इसमें 
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तारावती 

नवीन केल्पनाओं का अवमर नहीं होता ओर “न नये विश्व की उद्धावना ही की 
जाती है, किन्तु विश्व जिस प्रकार का है उसका ठीक रूप में वैसा ही उद्घाटन किया 
जाता है | वस्तुतः संसार रहस्यों से भरा हुआ है | यह एक जादू की प्रिठारी है । 
इसको खोलना सामान्य व्यक्ति का काम नहीं | यह तो वस्तुतः विद्वानों के ही सम- 
झने और निरूपित करने की वस्तु है । अतः विद्वान्‌ लोग जिस दृष्टि का सहारा 
लेकर विश्व के रहम्यों का उद्घाटन करते हैं वह दूमरे प्रकार की दृष्टि द्वोती है। यहाँ 
पर इस दृष्टि के लिये विशेषण दिया गया है--(रिनि छताथविपयोस्मेत्रा! इसमें बहु- 
ब्रीहि समास है और इसकी व्युत्तत्ति दो प्रकार से की जा सकती है--एक के 
अनुसार परिनिष्ठटित शब्द अथ-विषय का विशेषण होगा | प्रथम व्युत्नत्ति यह 
होगी--अथ विपय अर्थात्‌ निश्वेतव्य विषय का उन्मेप अर्थात्‌ निरूपण जिसका 
परिनिष्ठित है अर्थात्‌ जिसका निरूपण सवबदा निश्चित और एकरूप ही रहता है 
कवियों के समान नवनवोस्मेपशाली नहीं होता। दूसरी व्युल्तत्ति यह होगी-- 
जिसका निरूपण परिनिष्ठित अथविपयक ही होता है अर्थात्‌ जा दृष्टि कल्पित संतार 
का निरूपण नहीं किया करती अपितु दृश्यमान जगत्‌ जिप प्रकार का है उसी 
प्रकार का उसका व्णन किया करती है । “इन दोनों दृष्टियों का सहारा लेकर' 
कहने का आशय यह है कि एक दृष्टि तो कवियों की है और दूसरी विद्वानों की | 
हमारी दृष्टि इनमे कोई नहीं । न मैं कवि हूँ न विद्वान्‌ । किन्तु जेसे दरिद्र के घर 
में अपना कुछ भी नहीं होता; वह अवसर पड़नेपर इधर-उधर से कुछ वस्तुओं 
को मांगकर अपना घर सजा छेता है | उसी प्रकार कवियों और विद्वानों दोनों की 
दृष्टियों मे मेरी कोई अपनी दृष्टि नहीं है । में तो इधर-उधर से कुछ ले-लिवाकर 
विश्व का वर्णन करने लगा हूँ | इस कथन से अपने ओऔद्धत्य का निराकरण हो 
जाता है | यहाँ पर जगत्‌ के लिये विश्व शब्द का प्रयोग किया गया है| विश्व 

शुब्द का एक अथ और है-समस्त, इस प्रकार इसका आशय यह है कि हम निरन्तर 
ही बार बार समस्त विश्व का वणन करने में छगे रहते हैं । समस्त विश्व का पूण 
रूप से वर्णन न तो केवछ काल्पनिक दृष्टि से सम्मव है और न केवल पारमार्थिक 
दृष्टि से । अतः हम समस्त विश्व का वणन दोनों दृष्ठियों का आश्रय लेकर किया 
करते हैं | हम इस विश्व का निवणन अर्थात्‌ निश्शेष रूप मे वर्णन किया करते हैं। 
निवणन में दोनों दृष्टियों की आवश्यकता होती है एक तो कविकृत वणना की 
क्योंकि यह बतलाया जा चुका है कि कवि शब्द की निष्पत्ति ही वणनाथक “कब्र 
धातु से होती है । दूसरी दृष्टि है विद्वानों की | इस अथ में निव्णन का अथ 
होगा ,निश्चिताथ का वणन,। यहाँ 'नि/ उपसग का अथ है निश्चित | आशय यह है 
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यघ्च निर्वण्य्ते त्खलु मध्ये ज्यापार्यमाणया भध्ये चार्थविशेषेषु निश्चितोन्मेषया 
निश्चलया दृष्टया सभ्यड्निवर्णितं भवति | वयमिति | मिथ्यातप्त्वच्ष्टथा हरणव्यसनिन 
इत्यर्थ: । श्राग्ता इति | न केवर्ल सारं न लब्ध यावत्मत्युत खेदः प्राप्त इतिभावः । च॑ 
शब्दस्तुशब्दस्था् । अब्धिशायनेति | योगनिद्वया व्वमत एवं सारस्वरूपवेदी स्वरूपा- 
घस्थित इत्यथः | श्रान्तस्थ शयनस्थितं प्रति बहुमानो भवति । त्वद्धक्ती ति। व्वमेव 
परमात्मस्वरूपो विश्सारस्तस्थ मक्तिः श्रद्धादिपू्बक उपासना क्रमजस्तदावेशस्तेन 
तुल्यमपि न छब्धमास्तां तावत्तज्जातीयम्‌ | 

और जिप्तका निवर्णन किया जाता है वह निस्सन्देह मध्य में व्यापारित 
की जानेवाठली और मध्य में अथविशेषों में निश्चित उन्मेषवाली निश्चल 
दृष्टि से ठीक रूप में निवर्णित हो जाता है । हम! यह । अर्थात्‌ मिथ्या और 
तत्त्व दृष्टि से आहरण काव्यवसन रखनेवाले [ 'श्रान्त' यह | भाव यह है न केवल 
सार ही प्राप्त नहीं कर पाया प्रत्युत खेद भी प्राप्त किया। यहाँ पर “च! शब्द तु 
शब्द के अथ में है । 'अब्धिशयन' यह | अर्थात्‌ इसलिये योगनिद्रा से तुम सार- 
स्वरूप को जाननेवाले और अपने स्वरूप मे ही ध्थित हो। थके हुये का सोये 
हुए के प्रति बहुमान होता है | “तुम्हारी भक्ति! यह | तुम्हीं परमात्मस्वरूप विश्व- 
सार हो उसकी श्रद्धापूयक उपासना इत्यादि के क्रम से उत्पन्न जो भक्ति उसके 
जो आवेश उसके तुल्य भी प्राप्त नहीं किया तजातीय की तो बात दूर रही | 

वारावती 

कि हम कविवणना के अतिरिक्त निश्चिताथ का भी वणन करते हैं जिसमें व्याप्ति- 
ग्रह, लिद्व५रामश इत्यादि अनुमान की सारी प्रक्रिया सन्निविष्ट रहती है और हम 
प्रत्येक वस्तु के विभिन्न तत्त्वों को पृथक प्रथक करके समझाते हैं कि अम्ुक वस्तु के 
बनानेवाले विभिन्न पदाथ कौन कोन से हैं । हम यह भी दिखलाते हैं कि किसी 
वस्तु का सार क्या है और उसको तिलतिल करके प्रथक प्रथक कर उनको सट्डालित 
करके सम्झाते हैं | ( आशय यह है कि एक ओर तो हम तक का आश्रय लेकर 
वस्त॒तत्त्व को वास्तविकता का निवचन किया करते है और दूसरी ओर वेशानिक 
पद्धति का आश्रय छेकर हम किसी पदाथ के सार, उसके पृथक प्रथक निर्माउक तत्त्व 
ओर उन तत्त्वों से किसी वस्तु के निर्माण की प्रक्रिया को समझाया करते हैं | यह 
सब वैपश्विती बुद्धि की ही क्रिया है । ) जिस वस्तु का ठीक रूप में वर्णन करना 
हो उसके प्रकथन करने में बीच बीच मे स्थायीभावों की रसनात्मकता के सम्पादक 
क्के व्यापार से उसमे भावात्मक सम्बन्ध स्थापित किया जाता है और उसी बीच में 
विशेष अर्थों का निश्चित उन्मेष किया जाता दै। इसी प्रकार किसी वस्तु का 
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एवं प्रथममेव परमेश्वरमक्तिमाजः कृतूहलमात्रावरूुम्बितकविप्रामाणिकोमयदृत्तेः 
पुनरपि परमेश्वरभक्तिविश्रान्तिरेव युक्तेति मन्वानस्येयमुक्तिः सकलप्रमाणपरिनिश्रित- 

इस प्रकार पहले ही परमेश्वर की भक्ति से युक्त तथा कुतृहल मात्र से कवि 
तथा प्रामाणिक दोनों की दृत्ति का अबठम्ब लेनवाले फिर भी परमेश्वर की भक्ति 
में विभ्रान्ति ही उचित है ऐसा माननेवाले की यह उक्ति है। समस्त प्रमाणों से 

तारावती 

ठीक-ठीक निवचन हो सकता है | हम! 'वयम” इस कर्ताकारक से व्यक्त होता है 
कि हमारा यह व्यसन ही है कि कमी मिथ्या ( काल्यनिक्र ) दृष्टि से और कमी 
तत्त्व दृष्टि से इधर-उधर का कुछ खींच-खांच कर विश्व का वर्णन करते रहें | 
किन्ठु इस व्यसन से हमें छाम क्या हुआ १ विवेचन करते करते थक गये कि हमें 
इस विश्व का सार प्राप्त ही न हो सका | केवल इतना ही नहों कि हमें इसका सार 
नहीं मिला; अपितु हमारी बहुत बड़ी हानि यह हुईं कि हमें अत्यधिक कष्टों का 
सामना करना पढ़ा। दे भगवान्‌ आप क्षीरसागर में सोनेवाले हें और हम थक्ते 
हुये हैं । जो व्यक्ति थक जाता है वह ऐसे व्यक्ति का ही तो सम्मान करता है जो 
सो रहा है। इस प्रकार यहाँ पर है अव्धिशयन | यह सम्बोधन साभिप्राय है | 
इस सम्बोधन का दूसरा प्रयोजन यह है कि हम प्रत्येक प्रकार से विश्व का सार 
ग्रहण करना चाहते हैं ; किन्तु हमें कहीं सार के दशशन होते ही नहीं । किन्तु उस 
सार का आकर तो हे भगवान्‌ आप ही हैं। आपका यह शयन योगनिद्रा का 
परिचायक है | योगमाया का आश्रय लेकर आय शयन करते हैं और यागमाया 
के आश्रय से ही एकमात्र आप ही संघार के सार को भछीमाँति जानत हैं. तथा 
अपने स्वरूप में अवस्थित रहते हैँ। केवछ आप ही परमात्मस्वरूप हैं ; विश्व का 
सार हें । आपकी उपासना जब श्रद्धा(वंक की जाता है तब उसी क्रम से हमारे 
अन्दर भक्ति उसन्न हो जाती है और भगवद्विषयक प्रेमाधिक्य जब हमारे अन्तः 
करणों में सदग्चवरित दो जाता है तथा दमारे अन्तःकरण की द्रत्तयाँ जब भगवदाकार 
रूप में ही परिणत हो जाती हैं उस समय हमें जितना सुख प्राप्त होता दे उठ सुख 
के तल्य भी सुख हमें समस्त विश्व के निबचन में प्राप्त नहीं होता; यह तो कहने 
की आवश्यकता द्वी नहीं कि हमें तजातीय सुख विश्व मे नहीं मिलता | 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे सिद्ध होता दे कि यह कथन किसी ऐसे 
व्यक्ति का है जो पहले से ही परव्रह्म परमात्मा की भक्ति से ओतप्रोत रहा है; वह 
कवि भी बना है और प्रामाणिक भी | किन्धु ये दोनों इत्तियाँ उधने केबल 
अपनी कौतृइलबृत्ति शान्त करने के लिये ही स्वीकार की हैँ | सब कुछ कर चुकने 
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लोचन 
इृष्टादष्टविषयविशेषजं यत्सुखं, यदपि च लछोकोत्तरं रसच॑त्रणाव्मक॑ तत उमयतो<पि 
परमेश्वरविश्रन्त्यानन्दः प्रकृप्यते । तदाननद॒विप्रण्मान्नावमासो दि रसास्वाद इत्युक्त 
प्रागस्मामिः । छोकिक॑ तु सुख ततो&पि निकृष्टप्रायं वहुतरदुःखानुपद्भादितितात्पयम्र्‌ | 
ततन्नव दइृष्टिशब्दा पेक्षयकपदानुप्रवेश! । इशप्टिमवरूम्य निर्वणनमितिविरोधालद्धारो 
वाक्षीयताम्‌ , अन्ध॑पद॒न्यायेन दृश्शिव्दोउत्यन्ततिरस्कृतवाच्यों वास्तु इत्येकतरनिश्रये 
तास्ति प्रमाणम्‌ । प्रकारद्ययेनापि हृययत्वात्‌ । न च पूथन्नाप्येवं वाच्यम्‌ | न वा दाब्देन 
शब्द्शवत्यनुरणनतया विरोधस्य सब थावलरूम्बनात्‌ । । 


परिनिश्चित दृष्ट और अद्ृष्टबिपय “की विशेषता से उत्पन्न जो रसचवंणात्मक 
लोकोत्तर सुख उन दोनों से परमेश्वरविश्रान्ति का आनन्द प्रकृष्ट हो जाता दे | 
इमने यह पहले ही कह्दा था कि उस आनन्द के विन्दुमात्र का अवभास ही रखा- 
स्वाद है। लछौकिक सुख तो उससे भी निक्ृष्टप्राय है क्योंकि उसमे बहुत से दुःखों 
का अनुपनद्द हो जाता है यह तात्यय है । वहीं पर दृष्टि शब्द की अपेक्षा से एक 
पदानुप्रवेश हो जाता है। अथवा दृष्टि का आश्रय लेकर निवर्णन करने. में विरोधा- 
लंकार का आश्रय ले लिया जाय | अथवा अन्धशब्दन्याय से दृष्टिशब्द अत्यन्त+ 
तिरस्कृत वाच्य हो जाय इसमें एक के निश्चय में प्रमाण नहीं है। क्योंकि दोनों 
प्रकारों से'हृद्यता “ आ जाती है । यह नहीं कहा जा सकता कि पहले भी ऐसा 
फहना चाहिए, | क्योंकि वहाँ पर नवा शब्दशक्तिमूलक्त अनुरणन होनेके कारुण 
वहाँ विरोध का सवथा आल्म्बन लिया जोतां है. 

ताराबती । यु 
के बाद उसे शात हो गया है कि संसार में सार नहीं है'। यदि कहीं सार, है तो 
वह परमात्मा में | मनुष्य की अन्तरात्मा को विश्राम केवल परमात्मा मैं ही मिलता 
है | अतः मनुष्य के लिये विधेय भगवद्धक्ति ही है '। यह मानकर ही प्रस्तुत कथन 
किया गया है । इसका सारांश यही है कि समस्त प्रमाणों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
विश्व की विशेषताओं का जितना भी निश्चय किया जाता है और उससे जो भी 
सुख मिलता हैः अथवा रसचवणाजन्य? जितना भी छोकोत्तर सुख मिलता दे वह 
समस्त'सुख मिलकर भी परमेश्वरानन्द के समकक्ष नहीं हो सकता, परब्रह्मानन्द इन 
दोनों प्रकार के सुखों' से अत्यधिक प्रकृष्ट होता है। यह तो हम पहले ही बतलछा 
जुके कि ब्रह्मानन्द का जो -बिन्दुमात्र अवभास या प्रतीति है. वही रसास्वाद है । 
जब शेसास्वाद की यह दशा है तब लोकिक आनन्द का तो कहना द्वी' क्‍या! 
लठौकिक आनन्द तो रसास्वाद की अपेक्षा भी निम्नातिनिम्न कोडि का होता दे । 
क्‍योंकि रसास्वाद आनन्दचिन्मय होता है. और छोकिक आनन्द में अनेक ,दुःखों 
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ध्वन्यालोक३ 

वाच्यालड्टारसंसष्ट्व॑ च पदापेक्षयेच । यत्र हि कानिदित्‌ पदानि वाच्या- 
लक्षारभाश्िि कानिचिच्च ध्वनिप्रभेदयुक्तानि । 

( अनु० ) और वाच्यालड्डलार संसृष्टत्य पद वी अपेक्ना ही होता है। जहाँ 
निस्सन्देह कुछ पद वाच्याव्ड्वार से युक्त होते हैं और कुछ ध्वनिप्रभेद से युक्त । 

लोचन 

एवं सदर त्रिविधमुदाहत्य संसष्टिमुदाहरति--वाच्येति। सकलवाक्ये हि संथ- 
लद्भारो5पि व्यड्ञवार्थो5पि प्रधानं तदानु्राद्यानु ग्राहकृत्वसड्ूरस्तदमावे त्वसद्गतिरित्य- 
लक्षारेण वा ध्वनिना वा पर्यायेण द्वाभ्यामपि वा युगपतद्विश्वान्ताभ्यां भाव्यमिति 
न्रयो भेदाः। एतद्गर्भीकृत्य सावधारणमाह-पदा पेक्षयेवेति । यन्नाजुग्राह्माजुआहकमार्वे 

इस प्रकार-तीन प्रकार के सछ्डर का उदाहरण देकर सस्ृष्टि का उदाहरण 
दे रहे हैं--वाच्यः यह | यदि समस्त वाक्य में अल्ड्डार भी और व्यज्भपरार्थ भी 
प्रधान हो तो अनुग्राह्मानुग्राहकत्व सड्डर होता है । उसके अभाव मे तो असज्ञति 
ही हो जायेगी, अतः पर्याय से अलड्डार को अथवा ध्वनि को अथवा दोनों को 
एक साथ पदविश्रान्त होना चाहिये। इस प्रकार तीन मेद होते है | इसको 
गर्भित करके अवधारण के साथ कह रहे हैँ--'पद की अपेक्षा से' यह । जहाँ अनुन 

ताराबती 

का संस रहता है | अब इसमें तीमों प्रकार के सट्ढर को समझ छीजिये-पहले दृष्टि 
से रससश्चार मे विरोधामास और दृष्टि शब्द में अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य की व्याख्या 
की जा चुकी है और इनका अनुग्राह्मानुगआइक भाव सद्भर भी बतलाया जा चुका 
है | इस दृष्टि शब्द में ही एकव्यञ्ञकानुप्रवेश सड्र भी बतछाया जा सकता है-। 
अब'निश्चित वणनपरक दृष्टि शब्द को लीजिये | क्‍या यहाँ विरोधाभास अछड्ढार 
माना जाय या- जैसे--“निश्थासान्ध इवादशः से अन्ध शब्द को भाँति अत्यन्त- 
तिरस्कृत वाच्य माना-जाता है उसी प्रकार यहाँ पर भी दृष्टि शब्द अत्यन्ततिरस्कृत 
वाच्य माना जाय १ विरोधाभास और तिरस्कृतवाच्य में किसको माना जाय इस 
विषय में कोई प्रमाण नहीं है । क्योंकि दोनों ही प्रकारों के मानने मे चमत्कार 
की समान प्रतीति धोती है और <दोनों ही प्रकार हृद्य तथा आनन्ददायक हैं | इस 
प्रकार इस दूसरे दृष्टि शब्द मे सन्देह सझ्कर है। इस प्रकार इस एक ही पद्च मे सल्कर 
के तीनों प्रकार मिल जाते हैं | प्रथम कविसम्बन्धिनी दृष्टि में अनुग्राह्मानुग्राहकमाव 
ओऔर-एकव्यअ्ञकानुप्रवेश सछ्लर तथा वेपश्चिती दृष्टि में सन्देह सझ्ढर । यहाँ यह पूछा 
जा-सकता दे कि कविसम्बन्धिनी दृष्टि में भी सन्देह सद्छुर क्यों नहीं माना जाता 
इसका. उत्तर यह दे कि पहले दृष्टि शब्द के लिए नई! “नवा! यह विश्लेषण दिया 
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छोचन 
प्रत्याद्राक्भापि नावतरति त॑ तृतीयमेव प्रकारमुदाहतुंसुपकमते--यत्र हीति। यस्माध्न्र- 
कानिचिदलद्वारभालि कानिचिदृध्वनियुक्तानि, यथा दीघ्ीकुचश्षित्यत्रेति । तथा 
विधपदापेक्षयेव वाच्यालड्भारसंसष्टत्वमित्यादृत्या पूर्वअन्थेन सम्बन्धः कर्तब्यः ।' अत्र 
हीति | अत्त्यो हिद्वव्दो मैत्रीपद्मित्यस्थानन्तरं योज्य इतिग्रन्थसद्गतिः । 


ग्राह्मानुग्राहक भाव के प्रति आश्ला मी अवतीण नहीं होती उस तृतीय प्रकार का 
उदाहरण देने के लिये ही उपक्रम करते हें-- जहाँ निस्तन्देह! यह | क्योंकि जहाँ 
कुछ पद अल्छ्ार से युक्त और कुछ ध्वनि से युक्त द्ोते हैं जैसे 'दीर्घीकुबन 
इत्यादि में | उस प्रकार के पद की अपेक्षा से ही वाच्यालड्वार संख॒एत्व होता दे 
इस प्रकार आइत्ति से पूव ग्रन्थ से सम्बन्ध कर लेना चाहिये । “यहाँ निस्सतन्देह! 
यह | यहाँ का 'निस्सन्देह! हि! शब्द 'मेत्री पद! इसके बाद जोड़ा जाना चाहिये 
यह ग्रन्थ की सद्भति है । ढ' 
तारावती 

गया था । अतः इस “नई” शब्द की व्याख्या करने के लिए, शब्दशक्तिमूलक 
अनुरणन रूप व्यद्भव विरोधाल्ड्वार का आश्रय लेना ही पढ़ेगा | ऐसी दशा में 
एक ओर निर्णय का हेतु अधिगत हो ज़ाने से वहाँ पर सन्देह सद्भुर का अवसर दी 
नहीं रहा । 

ऊपर सद्ठूर के तीनों मेदों के उदाहरण दे दिये गये | अब यह दिखलाया 
जायेगा कि वाच्याल्छ्रार की ध्वनि से संसृष्टि किस प्रकार होती है ! इसका एक 
वाक्य में उत्तर यह है कि वाच्याल्ड्ार की ध्वनि से संसृष्टि भी पद को दृश्कोण में 
रखकर ही होती है । सम्पूर्ण वाक्य में नहीं | क्योंकि यदि सम्पू्ण वाक्य से, ही 
किसी अल्लार की प्रतीति होगी और इसी से व्यद्धश्याथ की मी प्रतीति होगी तो 
उनमें अनुग्राह्मानुप्राहक भाव साड्य अनिवाय रूप से आ जायेगा। आशय यह है कि 
अलक्कारों को अब्ड्भाररूपता तभी प्राप्त होती है जब वे अल्छ्ूरण करें, अलड्डार रस 
को ही अल्छ्ार करते हैं | अतः जब समाठोक्ति इत्यादि अछ्छ्ार सम्पूर्ण वाक्य से 
अवगत होते हैं और रसध्वनि भी सम्पूण वाक्य से ही होती है तब उनका अनुग्रा- 
ह्यानुगआहक भाव हो जाना स्वाभात्रिक ही दहै। यदि उनमें अनुग्राह्मानुप्राइक भाव॑ं 
न माना जाय तो उनका अल्ड्वार होना ही असद्भधत हो जायेगा | अतः यह निश्चय 
ही है कि अल्क्वार तथा ध्वनि की संसृष्टि वहीं पर हो सकती ई जहाँ अलड्ढार पद 
के आश्रित हो । ( यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि पदबोध्य अलझ्भार रसोप- 
कारक तो होता दी है । अन्यथा उसमें अलड्ढजारता ही नहीं आती । किन्तु केवल 
रसध्वनि ही तो नहीं होती | दूसरी ध्यनियाँ भी तो होती हैं । पदाभ्मित अलड्ढार 
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घ्वन्याढोकः 
यथा-- 
दीर्घीकुषंनू पठुमदकल॑ कूजित॑ सारसानां 
प्रत्यूषेणु स्फुटितकमलामोदमैन्री कपायः । 
यत्र स्‍्त्रीणां हरति झुरतग्लानिमद्भानुकूछ , 
जिप्रावातः प्रियवम इंच आथनाचाढुकारः ॥ 

अन्न हि मेन्नीपद्मधिवक्षितत्राच्यों ध्वनिंः। पदान्तरष्कलद्धारान्तराणि | 

( अनु० ) जैप्े-- 

'ारसों के रमणीय तथा मद के कारण मधुर कूजन को निपुणतापूबक दीघ 
करते हुये, प्रातःकालों मे खिले हुये कमरों की सुगन्धिसे मेत्री के कारण सुगन्धित, 
अज्ज के अनुकूल सिग्रा का वायु प्राथनाचाहुकार प्रियतम के समान जहाँ स्त्रियों 
की सुरतग्ढानि को दूर करता है |! 

यहाँ मेत्री शब्द अविवक्षितवाच्य ध्वनि है। दूसरे पदों में दूसरे अब्ड्वार हैं । 


तारावती 

उन्हीं रसातिरिक्त ध्वनियों के साथ संसृष्टि को प्राप्त होता है। इस संख॒ष्टि की तीन 
अवस्थाय सम्मव हैं--या तो अल्ड्जार पदविश्रान्त द्वो या घ्वनि ही पदविश्रान्त हो 
अथवा दोनों एक साथ पदविश्रान्त हों। यद्दी समझकर “येव? शब्द का प्रयोग 
किया गया है, एव! शब्द का यहाँ पर अर्थ है अवधारण अर्थात्‌ केवछ पद की 
दृष्टि से ही संसष्टि हो सकती है वाक्य की दृष्टि से नहीं । जहाँ पदाश्रित अल्ड्ार में 
पयवसान होता है अथवा वहाँ यह भी झका हो सकती है कि अलंकार और 
ध्वनि का कोई न कोई संकर हो | अतः यहाँ पर तृतीय प्रकार का ही उदाइरण 
दिया जा रह्दा है जहाँ ध्वनि और अछ्छड्लार दोनों की एक साथ पृथक्न्‌ रूप मे 
विश्रान्ति होती है । इस प्रकार की स्थिति में अनुग्राह्मानुग्राइक भाव या दूसरे 
प्रकार के सछ्लर की सम्भावना ही नहीं रहती | क्योंकि इसमें कुछ पद अल्ड्लार 
से युक्त होते हैं और कुछ पद ध्वनि से युक्त होते हैँ । यहाँ पर यह एक वाक्य 

---जहाँ निसतन्देह कुछ पद वाच्याल्ड्डारवाले होते हैं और कुछ ध्वनि के किसी 
प्रमेद से युक्त, यह वाक्य अधूरा माद्म पड़ता है। अतः इसकी सज्भति बैठाने के 
लिए इसका सम्बन्ध पूववाक्य से कर देना चाहिये कि वहाँ उस प्रकार के पद 
की दृष्टि से द्दी वाच्याल्ड्टार संसश्त्व होता है !! इस वाच्याल्ड्लार ससध्त्व का 
उदाहरण दिया गया है “दीघोक्ुबन! इत्यादि मेघदूत का पद्च और लक्षण से 
इसकी सद्भति करने के लिये पद्म के बाद आलोककार ने लिखा है--अतन्न हि 
मैत्रीपदमविवक्षितवाच्यो ध्वनि! “यहाँ निस्सन्देह मैत्रीपद अविवक्षित वाच्य- 
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छाचन 
दीघीकुब न्निति । सिम्रावातेन हि दूरमप्यसौ शब्दों नीयते तथा सुकुमारपवन- 


स्परशजातहर्षाः चिरं कूजन्ति, तत्कूजितं च बातान्दोलितसिप्रातरद्नजमघुरशव्दमिश्र॑ भव॒- 
तीति दाघंत्वम्‌ | पटविति। तथासौ सुकुमारो वायुर्यन तज्जः शब्दः सारसकूजितमपि 
नामिमवत्ति प्रत्युत तत्सब्रह्मचारी तदेव दोपयति। न च दोपनं तदीयमनुपयोगि 
यतस्तन्मदेन कल मधुरमाकर्णनीयम्‌ । प्रत्यूपेष्यिति। प्रभावस्थ तथाविधसेवावसर- 
त्वसू । बहुवचनं सर्देव तत्नेपा हृद्यतेति निरूपयति | स्फुटितान्यन्तव॑तंमानमकर 
भरेण । तथा स्फुटितानि नयनहारीणि यानि कमलानि तेषां य आमोदस्तेन या मंत्री 
भभ्यासाह्ावियोगपरस्परानुकूल्यडाभस्तेन कषाय उपरक्तो मकरन्देन च कपायवर्णीकरतः। 
<दीघ करते हुये! यह । सिप्रात्रात के द्वारा निस्सन्देह यह शब्द दूर ले जाया 
जाता है | उसी प्रकार सुकुमार पवन के स्पश से उत्पन्न हपवाले बहुत समय तक 
कूजते रहते है, उनका कूजन वायु से आन्दोल्ति पिप्रातरद्धों से उत्तन्न मधुर शब्द 
से मिला हुआ हो जाता है यह दीघंत्व है । 'पढु! यह । बह वायु इतना सुक्रुमार 
है कि उससे उत्पन्न शब्द सारसों के कूजन को भी नहीं दबा पांता प्रत्युत उसका 
सहचर बन कर उसी का दीपन करता है । उसका दीपन अनुप्योगी तो नहीं 
ही है क्योंकि वह मद के कारण कल अर्थात्‌ मधुर और आकर्णनीय है | 'प्रमातों 
में! यह | प्रभात का ही उस प्रकार की सेवा का अवसर है। बहुवचन यह 
निरूपित करता है कि यह हृद्मता वहाँ सवदा रहती है | स्फुटित अथांत्‌ अन्दर 
विद्यमान मकरन्द के भार के द्वारा। तथा स्फुडित अथांतू्‌ विकसित नेत्रों को 
हरनेवाले जो कमछ उनका जो आमोद उससे जो मेत्री अर्थात्‌ संइ्छेष के अवि- 


योग से परस्पर अनुकूछता का छाम दे कषाय वण का बनाया हुआ | 
वारावर्त 
ध्वनि है !! इस पर लोचनकार ने लिखा है कि इस वाक्य का ही! “निस्सन्देह! 


शब्द 'मैत्नीपदम! के बाद जोड़ा जाना चाहिये | इससे यह वाक्य बन जाता है-- 
यहाँ मैत्रीपद निस्सन्देह अविवक्षितवाच्य ध्वनि है [* 

अब उदाहरण को छीजिये--यक्ष मेघ को अपने घर का माग बतलाते हुए 
विशाला नगरी का परिचय देने लगता है। वह कहता है कि “यह विशाला नगरों 
सिप्रा नदी के तठ पर बसी हुई है। यहाँ सिप्रा के जछ के सम्पक से शीतल होकर 
जो वायु चलता है वह सारसों के सुमधुर तथा आकषक कूजन को और अधिक बढ़ा 
देता है। प्रातःकाल जब कमल खिल जाते है तब उनकी सुगन्धि को लेकर जो 
वायु बहता है वह अत्यन्त सुगन्धित हो जाता है। वह वायु शरीर के अनुकूल 
होता हे और जिस प्रकार कोई चाहुकार प्रियतम प्रातःकाछ अपनी प्रियतमाओं की 
बुरतजन्य भ्रान्ति को दूर किया करता है उसी प्रकार बह सिप्रा का वायु भी इस 
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लोचन 
सत्रीगामिति । सर्चवस्य तथाविधस्य त्रेलोक्यसारभूतस्थ- थ एवं करोति सुरतक्ृता 
ग्लारनि तान्ति हरति, अथ च तद्विषयां ग्लानि पुनः सम्मोगामिलाषोद्दीपनेन 
हरति | न च॒ प्रसह्य प्रभुतयापि च्वड्टानुकूलों हथस्पर्शः हृदयान्तमूँतश्व । 
प्रियतमे तद्विषये प्रार्थनाथ चाहनि कारयति । प्रियतमो5पि तत्पवनस्पर्श- 
प्रदुद्धसम्भोगामिकाप: | प्रार्थनाथं चाहूनि करोतीति तेन तथा कायत इति 
परस्परानुरागप्राणश्द्वारसवेस्वसूतोडसी पवनः। युक्त चेतततस्थ यतः सिप्रापरि- 
चितोइसी घात इति नागरिकों न त्वविदग्घो आम्यप्राय इत्यथः | प्रियतसोडपि 
रतान्ते5ब्ञानुकूछः संवाहनादिना प्रार्थनाथ चाहुकार एवमेव सुरतग्हानि हरति। 
कृजितं चानड्ञीकरणवचनादिमधुरध्वनितं दीघींकरोति । चाहुकरणावसरे च स्फुटितं 


(स्त्रियों का! यह। उस प्रकार के त्रेलोक्यसारभूत सभी का जो यह करता है-छुरत से 
उत्नन्न हुई ग्छानि को इरता है और तद्विषयक ग्छानि को पुनः सम्भोग की अमि- 
छाषरा के उद्दीपन के द्वारा हरता है । बलात्‌ प्रभुता से नहीं अग्रितु अन्नानुक्रूछ 
अर्थात्‌ प्रियतम के विषय मे प्राथना के लिए चाहुकारिता कराता है | प्रियतम 
भी उस पवन के स्पश से प्रबुद्ध सम्मोग की अमिलाषावाला हो जांता है | 
प्राथना के लिये चादुकारिवा करता है और उससे वेसा कराता है | इस प्रकार 
यह पवन ऐसे शटज्ञार का सबस्वभूत है जिसका प्राण परस्परानुराग ही होता 
है। यह उसके लिये उचित ही है क्योंकि यह वायु सिप्रा से परिचित है अतः 
नागरिक है एक गवार के समान अविदग्ध नहीं है। प्रियतम भी सुरत के 
अन्त मे अज्चों के अनुकूल अर्थात्‌ खबाहन इत्यादि के द्वारा प्राथना के चाठुकार 
होकर इस प्रकार सुरत ग्ानि का हरता दे । कुजित अर्थात्‌ अस्त्रोकृति के वचन 
इत्यादि अर्थात्‌ मधुरध्वनि को और अधिक बढ़ाता है। ओर चाहकरण के 
वाराबती 
नगरी की ख्तरियों के शरीर की सुरतजन्य थक्रावठ को दूर किया करता है” यह है 
कालिदास के पद्म का सारांश | अब इस पत्र के शब्दप्रयोग पर ध्यान दीमिये। 
वायु के लिये कहा गया है कि वह सारसों के कूजन को और अधिक 'दीघ! कर 
देता है| इस दीघ करने मे कई एक व्यक्ञनायें निकछ सकती हैं--सिप्रा का वायु 
सारसों के कूजन को दूर ले जाता है जिससे सारसों का कूजन एक स्थान पर उद्ध त 
होकर दीघ देशव्यारी हो आता है| दूसरी बात यह है कि जब यह शीतल मन्द 
सुगन्धित वायु के संस्पश से सारतसों मे आनन्द का अतिरेक उतन्न हो जाता है 
जिससे सारस बड़ी देर तक सुमधुर स्वर में कूजन करते रहते है | तीसरी बात यह 
है वायु विप्रा की तरज्गों को धारे धीरे आन्दोलित करता है जिससे सिग्रा की तरज्ञों 
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विकसित यवकमछकान्तिधारि बदन तस्थ यामोदमेत्री सहजसौरशपरिचयस्तेन कपाय 
उपरक्तो भवति । अक्लपु चातुप्पष्टिकप्रयोगेप्चनुकूल। । एवं दाब्दरुपगन्धस्पर्शा 
यत्र हा यत्र च पचनो5पि तथा नागरिकः स तवाबश्यममिगन्तवब्योपदेश इृति मेघ- 
दूते मेघ॑ प्रति कामिन उक्तिः। उदाहरणे लक्षणं योजयति-मेत्रीउद मिति । द्वि शब्दो३- 
नन्‍तरंपठितष्य इव्युक्तोव | अल्नट्वारान्तराणीति | उद्मेक्षा स्वमावोक्तिस्पक्रोपमा। 
फ्रमेणेत्यथः | 

अवसर पर स्फुटित अर्थात्‌ विकसित जो कमल की कान्ति को धारण करनेवाला 
मुख उसकी जो सुगन्धि की मंत्री अर्थात्‌ स्वाभाविक्र सुगन्धि से परिचय उमसे 
कपाय अर्थात्‌ उपरक्त हो जाता है। अड्डों में अर्थात्‌ चतुष्पप्टिक प्रयोगों में 
अनुकूल होता है | इस प्रकार शब्द, रूप, गन्ध, स्पर्श जहाँ हृथ हैँ और जहाँ 
पवन भी नागरिक है वह देश तुम्हारे लिये -अवदय ही अभिगन्तव्य है यह मेघ- 
दूत में मेघ के प्रति कामी की उक्ति है । उदाहरण में लक्षण को योजित करते 
हे---'मैत्रीपद! यह । हि! शब्द बाद में पढ़ा जाना चाहिये यह कहा ही गया 
है। दूसरे अल्छ्लार' यह । अर्थात्‌ उद्मेक्षा, स्वभावोक्ति, रूपक और 
उपमा क्रमशः | 





ताराबती 
में एक मनोहर शब्द होने लगता है। उस शब्द से मिलकर सारसों का कूनन 
अधिकाधिक दीघ हो जाता है। “दीघ॑ करते हुये! का विशेषण दिया गया है 
कुशलता पूवक ( पहु )। यहद्द क्रियाविशेषण है। कुशलतापूत्रक कहने का आशय 
यह है कि यह वायु इतना सुकमार है कि इसके शब्द से सारस का मन्द स्वर भी 
दब नहीं पाता । अपितु जेते कोई साथ में पढ़नेवराछा साथी ब्रह्मचारी “अपने 
दूसरे सहचर के अध्ययन में सहायता पहुँच।ता है बेसे ही यह वायु भी एक अच्छे 
सहचर९ के समान सारसकूजन को प्रदीत्त ही करता है। यह प्रदीतत करना व्यर्थ ही 
नहीं है अपितु इसका बहुत बड़ा उपयोग यह है कि कोमछ वायु के कारण सारस 
मदमस्त हो जाते हैँ और उससे, उनके स्वर में एक स्वाभाविक्त म.धर्य आ जाता दै। 
इससे वह कूजन मनोहर आकप्रक और सुनने योग्य हो जाता है । '्रभातों में! यह 
शब्द भी सामिप्राय है। कारण यह है कि अपनी गप्रियतमाओं की सहवास की 
यकावट को दूर करने का सबसे अच्छा अवसर तो प्रभात ही दह्वोता है । इसमें 
बहुवचन का अभिप्राय यह है कि इस विशालछा नगरी में कोई एक प्रभात दी ऐसा 
नहीं होता कि उसमे हद्यता आ जाती है | अपितु यहाँ सदैव सभी प्रभात ऐसे ही 
इृच होते ईं । 'स्फुटितकमलामोदमैत्रीकषायः” स्फुटित का अर्थ है फूटा हुआ । 
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जब कोई वस्तु अत्यधिक मात्रा में भर दी जाती है और वह समाती नहीं है तब 
पात्र फूट पड़ता है। विशाल के कमलों में पुष्पों का रस मकरन्द इतनी अधिक मात्रा 
में भरा रहता है कि उनके भार से कमल फूट पड़ते हैं। स्कुटित का दूसरा अर्थ है 
खिले हुये | मकरूद भार से दब करके ही कमछ एकदम खिल उठते हैं| ( यहाँ 
पर विकसित के लिये स्फुटित शब्द का प्रयोग क्रिया गया है जिससे व्यज्ञना 
निकलती है कि कमल मकरन्द भार के आधिक्य से फूट कर खिलते हैं। ) अतण्‌व 
वे कमछ इतने सुन्दर द्वोते हैं कि दर्शकों के नेत्र एकदम उनकी ओर खिच जाते 
हैं । इन कमलों में मस्तिष्क को ठृप्त कर देनेवाला अनुपम गन्ध विद्यमान रहता 
है जिस से सिप्रा के वायु को स्थायी मैत्री है । जिस प्रकार दो निकटवर्ती मित्र 
कमी एक दूसरे से अलग नहीं रदना चाहते उसी प्रकार विशाला में तिप्रा का वायु 
भी मकरनद के अतिनिकट सम्पर्क से रहित नहीं रहता । यह वायु निरन्तर कमढों 
के आमोद से संपक्त रहने के कारण सबंदा उसके अनुकूल ही रहता है और उससे 
कषाय अर्थात्‌ उपरक्त हो जाता है। दाशनिक भाषा में कषाय चित्त के उपरक्षक 
भावों को कहते हैं । मित्र का चित्त अमने मित्र के प्रति सदा उपरक्त रहता है | 
उसी प्रकार यह वायु खिले हुए कमलों की सुगन्धि से सबंदा उपरक्त रहता है | 
कषाय का दूसरा अर्थ है छाल पीछा मिला हुआ एक विशेष प्रकार का बण । 
सिप्रा का वायु मकरन्द के मिश्रण से उसी वर्ण का हो जाता है । “स्त्रियों की! यहाँ 
स््री शब्द में वहुबचन का प्रयोग विशेष मन्तव्य से क्रिया गया है | एक तो त्रियाँ 
स्वतः तीनों छोकों का सारमूत तत्त्व हैं । उनसे अधिक रमणीय जस्तु जगतीतल पर 
कोई अन्य दै ही नहीं । फिर यह वायु केवछ किसी एक विशेष स्त्री की सुरतग्लानि 
को ही दूर नहीं करता अपितु सभी स्त्रियों की सुरतग्छानि को दूर करता है। सुरत- 
ग्लानिके दूर करने के भी दो अथ हैं-एक तो स्त्रियों मे रात्रि में सहवासजन्य थक्रावट 
के कारण जो मालिन्य आ जाता है यह ताजा वायु उन स्त्रियों के शरीर का स्पर्श कर 
उस थकावठ को दूर कर देता है | दूसरा अर्थ यह है कि जब स्त्रियों में सम्भोग 
की कामना उद्दीस हो उठती है तब उनमें एक अवसाद तथा मुखमालिन्प्र उत्पन्न 
हो जाता है। यह वायु उन स्मणियोँ के प्रियतर्मों में एक हप तथा सम्मोगामिकाष 
उत्तन्नकर उन रमणियों की सुरताकाक्षाजन्य मछिनता को दूर करता है है | किन्तु 
प्रश्न यह है कि वायु उस मलिनता को दूर किस प्रकार करता है?! क्या प्रभुओं के 
समान आदेश देकर बल्यत्‌ उनके अन्दर से उस ग्छानि को दूर करता है १ उत्तर 
है नहीं । वह अद्भानुकूछ बनकर उनकी उस ग्लानि का अपाकरण करता है । इस 
अन्ञानुकूल शब्द के भी दो अर्थ हैं। एक तो अज्ों में स्पश करने में सुख देता 
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है, दूसरे यह छृदय के अन्दर प्रविष्ट दी जाता है अथान्‌ इसके प्रति दवृदय में एक 

नराग उततन्न हो जाता है। इस प्रफार यह बायु बलात्‌ नहीं भी प्रेमपूर्यक 
हृदय में प्रवेशकर तथा अग्दों में मुखकर साथ करके सुस्तग्ठानि क्रो दूर करता 
है। “प्रियनम इव' शब्द की सन्वि दो प्रकार से तोड़ों था सती है | 'प्रियतम - 
इवा और 'प्रियतगः--इवा | प्रथम सन्धिविच्छेंद में प्रियतम शब्द विपयक्षप्तस्पन्त 
है। अतः इसका अथ यह होगा कि स्त्रियों के हुदय में प्रियसमव्रिपयक सम्बोग 
की अमभिलापा का उतल्लादन करने के लिए यह परम चाटु घारिता करता है। दूसरी 
व्युत्त्ति के अनुसार यद्द अर्थ दोगा कि प्रियतम के हृदय में भी उस पवन के साथ 
से सम्मोग की अमिलापा ग्रबुद्ध ही जाती है और प्रयतम स्थरियों से सहवास की 
आकाक्षा उध्षन्न करने के ल््ि्‌ चाहुकारिता करने लगता दे | प्रियतम को चाहु- 
कारिता करने में प्रेरणा वायु से प्राप्त होनो है। अतः वायु प्रियतमों से स्त्रियों की 
चाहुकारिता कराता है | इस आअथ में आाथनाचाहकार: में प्रेरगायंकर णिचू 
होकर उससे घण प्रत्यय होता दे । प्ियतम चाटुक्रारिता करता है। बायु उसे प्रेरित 
करता है एस प्रकार बाय प्रियतमों से स्त्रियों की चाहुकारिया करता है । उधर 
दूसरे अथ में वायु स्त्रियों के दृदय में स्वयं सम्भोग की प्रार्थना का भाव जागत 
कर देता है | इस प्रकार वायु शज्ञार्सस का सबस्व है। क््ोक्िश्यज्जार रस का 

णद्दीयह हे कि दोनों में एक दूमरे के प्रति अनुराग की भावना जागत हो मोर 
उक्त च्यास्या में यह बतलाया ही जा चुका है कि वायु दोनों में अभिलापा की 
जाएन करता है । और यह बात ठीक भी है कवि वायु में यह गुण विद्यमान हो 
क्योंकि वायु कोई देहाती गेबार तो ई नहीं बह तो एक अच्छे नागरिक के समान 
है | अत: उसमे यह निपुणता होनी ही चाहिये कि बह दानों के हृदयों में प्रेमें- 
भावना जागृत करे । यह बात सिप्रावःत शब्द से अभिव्यक्त दोती है । यह वायु 
सिप्रा से परिचित है जो कि विशाला जैमी नगरी के पास होकर बहती है । अतः 


युह विशाला के व्यवहार को मलीभमाँति जानता है, नागरिक है और नागरिकों का 
जेता व्यवहार करना है | 


ऊार इस पद्म की पवनसम्बन्धी व्यास्था की गई है। इसी प्रकार यह 
पद्म प्रियतम के पिपय में घटाया जा सकता है | प्रियनम भी जो सुरत के बाद 
में अद्भानुकूल होकर अर्थात्‌ अड्डों को दवा दवयाकर इसी प्रकार तो सुरत की 
ग्लानि को दूर किया करता है जिससे उमकी प्रियतमा में सुरत के लिये प्राथना 
उत्सन्‍नः हो जावे | अतः बह भी अड्डों के सवाहन इत्यादि से चाहुकारिता 
करता हे.। जिस प्रकार वायु साग्सों के कूजन को दीर्घ करता है उसी प्रकार 
प्रियवम भी स्त्रियों के कूजन अर्थात्‌ सुरत को अस्वीकार करने के मधुर स्वर 


तृतीय उद्योतः १२८१ 





ताराबती 

को अधिकाधिक बढ़ाता जाता है| प्रियतम प्राथना , करता है और स्त्रियाँ इन्कार 
करती जाती है जिसमें उनका बड़ा मधुर कूचन के समान स्वर होता है। ( काम- 
शात््र में झ्रियों के सुरत कालीन शब्द के लिये अनेक पक्षियों के कूनन की उपमा 
दी गई है | ) प्रियतम जिस समय अयनी प्रियतमाओं से चादढुकारेता करते हैं 
उस समय स्त्रियों का सुख प्रसन्‍नता से विभोर होकर खिल उठता है और उनके 
मुख की शोभा प्रफुल्लित कमल की जैती हो जाती है । उस मुख में एक प्रकार 
की स्वाभाविक सुगन्ध होती है जो हर समय बनी रहती है | उससे सम्मोगक्राल 
में रसिकों का विशेष परिचय होता है जिससे रसिकों के अन्तःकरण कषाय या अनु- 
रक्त हो जाते हैं । 'अज्ञों के अनुकूल यह जब प्रियतमपरक होगा तो उसका 
एक अथ यह भी हो सकता है कि प्रियतम कामशास्र की ६४ कलाओं में निष्णात 
है और उसके अनुकूल ही सहवासविधि में प्रत्ृत्त होता है। इस प्रकार यह 
विशालानगरी सभी गुणों से परिपृर्ण है और सभी इन्द्रियों को वृप्त करनेवाली 
है। यहाँ सारसों और रमणियों का मधुर कूजन कानों को तृप्त करता है । खिले 
हुये कमल तथा सुन्दरियों के वदनारविन्द रूप के आगार हैं और नेत्रों को 
तृप्त करते हैं | चारों ओर सौरम उड़ता है और वायु आमोद से परिपूर्ण है 
जिससे प्राणेन्द्रिय तृत्त हो जाती है। यहाँ वायु का त्वचा को तृप्त करनेबाला 
बड़ा ही सुकोमल स्तर है। यहाँ का पवन भी बहुत ही नागरिक है जो कि 
प्रेम की त्रिधि को भलीभाँति जानता है। हे मेघ ! तुम्हें उत्त देश मे अवश्य 
जाना चाहिये । यह मेघदूत में मेघ के प्रति कामी यक्ष का कथन है । 

अब इस उदाहरण की योजना छक्षण में कोजिये | यहाँ पर मेत्री शब्द अयने 
अमिधेयार्थ में बाघित है | क्योंकि मित्रता करना मनुष्य का धम है पत्रन का 
नहीं | अतः यहाँ पर लक्ष्याथं निकलता है कि वायु का कमछ-मकरन्द की छुगन्ध 
से अविच्छिन्न सम्बन्ध बना रहता है । इससे प्रयोजनरूप व्यज्ञना यह निकलती 
है कि वहाँ का वायु और कमछ की सुगन्ध एक दूसरे के सवथा अनुकूल हैं और 
वह प्रदेश बड़ा ही मनोरम हे | इस प्रकार मेत्री शब्द के अथ का सब था परि- 
त्याग हो जाता है |, अतएव मेत्री शब्द में अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य अविवज्षित- 
वाच्य ध्वनि है । साथ ही दूसरे शब्दों से यहाँ अल्ड्लार भी प्रतीत होते हैं-- 
(१) मानों वायु सारतों के कूजन को और अधिक बढ़ाता है, मानों वायु 
स्त्रियों की सुरतग्लानि को दूर करता है, इस प्रकार यहाँ प्रतीयमान उत्प्रेज्ञा अल्ड्जार 
है। (२) वायु तथा प्रभात का स्वाभाविक बर्णन किया गया है, अतः स्वमा- 
वोकि अल्डझूर है | (३) खिले हुये कमलछरूपी स्त्रियों के मुख, नायकरूपी 
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ध्वन्यालोकः 
संसष्टाल्वारान्तरसद्वीणों ध्यनियधा-- , 
दन्‍्तक्ञतानि करजेश्न विपाटितानि, 
प्रोद्शेन्षसाद्रपुलके. भत्रतः. झरीरे | 
दत्तानि सक्मनसा. मृगराजबब्चा , 
जातप्पदेमेनिशिरप्ययलोकफितानि 

अन्न हि समासोक्तिसंसप्टेन तिराधालद्वारेण सझ्ीणस्यालद्यक्रमव्यजु मत्य 
ध्वनेः प्रकाशनम । दयावी रस्य परमाथतो वाक्‍्यार्थीमृतत्वान | 

( अनु० ) दूसरे संखष्ट अलक्भार से सक्टीण जेसे-- 

“उठे हुये घने पुलकवाले आपके शरीर पर रक्तमनबाली शिंही की वधू के 
द्वारा दिये हुये दन्तक्षर और नाखूनों से विदारण, उत्पन्न इच्छाबाले मनियों के 
द्वारा भी देखे गये !? 

यहाँ निस्सन्देह समासोक्ति स संस्ट विरोधालड्भारके द्वारा सह्ठीण अलध्ष्यक्रम- 
व्यद्ध्य ध्वनि का प्रकाशन होता है | क्योंकि यहाँ वच्ठुतः तो दयावीर ही वाक्याथ 
हो जाता है | 


लोचन 

एवसियता--- 

“सगुणीभूतब्यज्ञ ये: सालग्वारें: सह प्रभेदें: स्वें: | स्टरसंसष्टिम्याम्‌ |! 

इत्येतदन्तं व्याख्यायोदाहरणानि च निरूप्य पुनरपि हृति यत्कारिकाभागे पद॒द्व्ये 
तस्याथ ग्रकाशयत्युदाहरणद्वारेणव-- संसृष्टेत्यादि | घुनः शब्दस्थायमर्थ/--त 
केवर्ल ध्वने; स्वप्रभेदादिभिः संसष्टिसट्टरो विवक्षितों यावत्तेपामन्योन्यमपि | स्वप्रभे- 
दानां स्वप्रभेदेंगुणीभूतव्यद्मयेन था स्षीर्णानां संसष्टानां च ध्वनीनां सक्कीर्णस्व संघृष्ट- 
त्व॑ं च दुलेक्ष्यमितिविस्पष्टोदाइहरणं न भवतीस्यलक्षारस्यालड्वारेण संसष्टसंकी्स्य वा 
ध्वनी सद्ृससंसगों प्रदर्शनीयों । 

इस प्रकार इतने से--शुणीमृतव्यद्धथों के साथ, अलड्भारों के साथ अगने 
प्रभेदों से सक्र और संसुष्टि से ।? यहाँ तक की व्यास्या करके और उदाहरणों 
का निरूपण करके पुनः भी” ये जो कारिका भाग में दो पद हैं उनके अर्थ को 
उदादइरणों के द्वारा ही प्रकाशित करते हैं--संछुष्ट इत्यादि | पुनः शब्द का यह 
अथ हे--न केवल ध्वनि के अपने प्रभ्ेदों से सड्डर और संसृष्टि कहना अभीष्ट है 
अपितु उनका एक दूसरे के साथ भी | अपने सेदों का अपने प्रमेदों से अथवा 
गुणीमूतव्यज्ञश्य से सक्रीण और संसष्ट ध्वनियों का सट्टी्ण और संखृष्ट मिलना कठिन 
है, अतः इनका विस्पष्ट उदाहरण नहीं मिल पाता |... ,, : 





तारावती 


वायु इनमें रूपक अलेझ्आार है और (४) प्रियतम इच. में उपमा है 
'अलड्जारों का यहाँ मंत्री शब्द की अत्यन्ततिरस्कृतवाज्य अविवक्षितवाच्य ध्वनि से 
संसष्टि है ( मल्लिनाथ ने प्राथनाचाहुकार? से खण्डिता के अनुत़य की व्याख्या 
की है और 'सुरतग्लानिं हरतीव” यह अन्वय मान कर लिखा है -क्योंकि खण्डिता 
का सुरत हुआ ही नहीं है, अतः इस समय उंसको मनाना वाद में होनेवाले सुरत 
की ग्लानि को हरने के समान है, अतः यह उद्प्रेक्षा अल्छ्डार है । ) 
प्रस्तुत (४३ वीं ) कारिका में कहा गया था कि ध्वनि की ग्रुणीमृतव्यज्धव्य 
और अलड्ढार सहित अपने प्रमेदों से सड्ढलर ओर संसष्टि होती है । यहाँ तक उस 
सट्टूर और संसष्टि की पूरी व्याख्या कर दी गई और प्रत्येक प्रकार का सद्भमन 
उदाहरणों से भी कर दिया गया | कारिका के अग्रिम भाग में लिखा है--- 
धपुनरप्युच्योतते बहुधाः यह ध्वनि और भी बहुत प्रकार से उद्योतित होती है |! 
इस “पुनरपि” शब्द का क्या अथ है ? अब इसी पर विचार किया जायगा | 
यहाँ 'पुनरपि! शब्द का यह अथ है कि इस ध्वनि के उक्त साझ्कय और संसष्टि 
में मिन्‍ने और भी संकर और संसष्टि सम्भव हैं | वे संकर और संसृष्टि इस 
प्रकार हो सकती हैं कि ध्वनि के अपने भेदों से, गुणीमूतव्यज्ञ्य के प्रकारों से 
और अलड्ढारों से जब एक बार सट्ठर और संसष्टि हो जाती हैं तब उन सड्लीर्ण 
और संसूष्ट प्रकारों से पुनः ध्वनि की संसृष्ठि और संकर हो सकते हैं | उसमे 
ये भेद और सम्मृव हैं--( १) अपने स्वतन्त्र सक्छीण भेदो की' अपने स्वतन्त्र भेदों 
सें संसष्टि या सड्ढगर । (२ ) गुणीमूतव्यज्ञथ से संसष्ट या सट्ढीण अपने भेदों की 
पुनः अपने भेदों से संसष्टि या संड्डीणता | (१) परस्पर संसृष्ट गुगीभृत 
व्यड्भथ की संसुष्टता या सड्ढलीणता (४ ) अछड्लारों से संसुष्ट ध्वनि- की अपने 
मैदों से संसुष्टता या सद्ढीणता | ( ५) परस्पर संसष्ट या स्ढलीर्ण अलड्डारों की ध्वनि 
के किसी भेद से संसष्टता या सट्लीणता। इत्यादि | यहाँ पेर प्रथम चार प्रकारों के 
उदाहरण नहीं दिये जावंगे क्योंकि उदाहरणों से उनका सच्चठित करने कुछ कठिन 
है। अतः अन्तिम प्रकार के ही उदाहरण दिये जावंगे | ये भेद्द भी चार प्रकार 
के हो सकते हैं--(१) सट्डीण अलंकारों का ध्वनिर्भेद से साइ्ुय (२) सझ्लीर्ण अलड़ार 
की ध्वनि भेद से संसष्टि। ( ३ ) संसुष्ट अछड्जारों का ध्वनि भेद से साह़्य और 
(४) संसष्ट अछड्लारों की ध्वनि भेद से संसष्टि | यहाँ पर दो के उदाहरण दिये 
जावंगे एक तो संसष्ट अलड्डारों की सह्लीणंता और दूसरे संसष्ट अब्छ्ारों की 
संसष्टि । शेष उदाहरण स्वयं समझ्न लेने चाहिये। पहले 'संसष्ट 'अलड्डूपर की- 
सड्लीणंता का उदाहरण छीजिये-- 


१२८४ इशन्थास्टोफे 

हि 2 मिल कि कि भी मिल 2 कक गिल अल मन व क थ ३ बी अलग ली 
छोनन 

हदिस्मन भेदउमूए्टये प्रथम भेदगृदाहरतिं-- तेजनानीति। ओपिस/धरय शव 
किशोरमक्षणप्रघृज्ञों सिंहीं प्रति नियदारीरं विती्णयताः कैेननिषाद् कियते | प्रोझस: 
न्द्रः पुलक पराधसंग्पशि तनानस्ट मरण यम । रच झणिरे शमगोठमिशापों बस्या:, 
अनुरक्त व भनो यस्था।। झुनयश्रीफ्षोप्रिमदन दनावैशाश्येति विशेध: | शातर7/रिति 
पथ धयमपि फदायिदेयं फारणिकादगीम पिरोद्यामशदासापतों सुमयों सविध्याम हृति 
मनोराज्ययुकाः । समासोधिश्त मायिशझारशान्तमतीत। । ययोवीरस्थाने | दयामसुक्त- 
यह इन चार सेडों में प्रथम भेद का उदाहरण देते ै-दिन्गशष्पा यह । 
अपने किशोरों फे भदुण में प्रशसत मिद्दा था प्रति लगने शरीर की दे बेनेवासे 
बोधिसत्य फी फोई सलाटुकारिता कर रहा है । उत्तर झर मे उदय हथा दे सना 
पुटक-दूमरे फे अर्थ गधादन ने उत्न्म आनंग्द भार के द्रांस दिय्र्म । रख 
में अथत्‌ ऋधिर में मनोडमिठापा है शिम्र (सिद्दी) फो। और अनुस्ड 
मर 


है मन जिसका । गमनि हीते €ए मदन के आयेश को डरदोमित करनेवाले बह 
में भी कषालितू फोदमिक पदवी 


पा पर 


वेरोध है। 'जातस्वरैं इसफा अथ यह है 
पर अभिरूढ़ होंगे तब मुनि सनेगे इस गनोरास्य से सुछ | भौर हम्ागोछि हे 
नायिका के गत्तान्त फी प्रतीति फे द्वारा। दयावीर का यह । यहाँ भ्रम के 
साराबती 
फोई मूली सिद्दी अपने यर्बों फो सा थाने के टिये गैश्यार हे । योधिस्ल 
उन ठिंददी के बच्चों फी रक्षा बरसे फे लिये उस सिधिनी की शर्णगा शरीर आदत 
फर देने हैं उस समय रद्द सिदिनी खने दाँतों और नाशूनों से दोधितास को 
जो दुदशा फर डालती ऐ उसऊो देखकर कोई पिसले की प्रशंसा फरते 
हुये कद रहा ह-- 
जिस समय बोधिसत्व ने यह देखा कि फोई सिद्दिनी मस से शत्यमिझ पीड़ित 
हो गयी ऐ गौर यहाँ तक कि अपने ण्थों को भी था थाने को उद्यत है। छगी 
समय बोधिसत्य मे उन सिद्दिनी के बच्चों को यचाने फे छिये अपना दारीर उसे 
सिंदिनी को अर्पित कर दिया । सुख समय दूसरे फा उपकार फरने झा अवसर मिल 
जाने और अपने कतंव्य का निर्वाह फरने में सम हो सकने के फारण योपिशत्य के 
छृदय में अभूतपूर्व आनन्द उत्पन्न हो गया और उस हप के कारण उन के शरोर 
पर बहुत हैं| घना रोमाञझ्न उठ आया। उस समय सिद्दिेनी का मन रक्तपान में 
लगा हुआ था । अत; उस छिंदिनी ने योधितत्व पर आक्रमण फर दिया और 
उनके शरीर में दाँतों फे घाव बना दिये और नाखूनों से उनका शरीर विदोर्ग कर 
डाछा । यह देख कर मुनियों के दृदय में मो आकाच्षा जायत हो गई कि परमात्मा 


ठतौय र्योतः १२८५ 
लोचन 


त्वादन्न धर्मस्य धर्मवीर एवं दयावीरशब्देनोक्तः | वीरश्वान्न रसः उत्साहस्यैव स्थायि- 
त्वादिति भाव: | दयावीरदब्देन वा श्ञान्तं व्यपदिशति सो5च्न रसः संसष्टालझ्वरेणा- 
नुद्ययते । समासोक्तिमहिम्ना लायमर्थः सम्पा्यते--यथा कश्रिन्मनोरथशतप्रार्थित- 
भेयसीसम्भोगावसरे जातपुलकस्तथा त्वँ परा्थसम्पादनाय स्वशरीरदान इति करुणाति- 
शयोउनुमावविसावसम्पदोद्दीपितः । 

दयाप्रइृत्त होने के कारण धमंवीर ही दयावीर शब्द से कहां गया है। 
यहाँ पर वीररस है, क्योंकि उत्साह का ही स्थायीमावत्व है, यह भाव है। 
अथवा दयावीर' शब्द से शान्त का नामोल्लेख करते हैं । वह यह रस संसृष्ठ 
अलड्डार से अनुण्दीत किया जाता है। समासौक्ति की महिमा से यह अथ हो 
जाता है। जैसे कोई सेकढ़ों मनोरथों से प्राप्त प्राथनीय प्रेयती के सम्मोग के 
अवसर पर पुलकपूर्ण हो जाता है वेसे ही तुम पराथंस्म्पादन के लिये अपने 
शरीरदान में, यह करुणा का अतिशय अनुभाव विभाव की सम्पत्ति से उद्दीपित 
किया गया है । 





- तारावती 

हमें भी ऐसी शक्ति देता और हमारे अन्दर भी कारुणिकता की ऐसी ही भावना 
जाणत होती कि हम भी परोपकार के लिए अपना शरीर अर्पित कर सकते जिससे 
हमारा भी सुनि कहलाना वास्तविक रूप में सत्य हो! सकता | किन्तु वह अमिलाषा 
उनकी मनोराज्यपदबी पर ही आरूढ़ है। अर्थात्‌ यह उनका खयाछी पुलाव 
पकाना ही है । और मुनियों में इतनी शक्ति ह्वी नहीं कि वे जीवरक्षा के लिये 
अपने प्राण दे सके | 

यहाँ पर नायिका के बृत्तान्त की भी प्रतीति होती है। अतः यहाँ पर समासोक्ति 
अलड्जार है। समासोक्ति अल्छ्लार वहाँ पर होता है जहाँ विशेषणवाचक शब्द 
दृधथक हो किन्तु विशेष्य दथथक न हो; किन्तु उन इत्थथंक विशेषणों के बल पर 
एक अप्रस्तुत अथ और निकाल लिया जाय और प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों अर्थों 
का उपमानोपमेय भाव स्थापित कर दिया जाय | यहाँ पर दन्तक्षत इत्यादि शब्द 
इत्यथक हैं किन्त विशेष्य म्गराजवधू शब्द दश्यथंक नहीं है । इब्यथंक विश्वेषणों 
के वछ पर एक अप्रस्तुत अथ की व्यञ्ञना होती है कि किसी ना।|यका ने - किसी 
नायक के शरीर पर अनुरागपरिपूण चित्त होकर दन्तक्षत और नखक्षत के चित्र 
बना दिये | उस समय नायक के शरीर पर सम्मोगजन्य हए के कारण अत्यन्त घना 
रोमाश्व हो रहा था। इस अर्थ में 'रक्तमनसा' का अर्थ होगा--“अनुरक्त है मन 
जिनका !” इस प्रकार इस समासोक्ति के छ्वारा इसका अर्थ हो जावेगा--(जस 


१५८६० धंन्याछोके 


तारावती 


प्रकार कोई रसिक ग्रेंमी व्यक्ति सेकड़ों मनोरथों से प्रेयती' के समागम की कामना 
करता रहे और सौभाग्य से उसे अपनी मनचाही प्रेयती का समागम-मिलछ भी जाथ 
तथा वह सुन्दरी हृ। निर्भर होकर अपने उस प्रियतम के शरीर पर दन्तक्षत और 
नखक्षत के अनेक चिह्न बनाये उस समय वह रसिक प्रेमी आनन्द निभर हो जाता 
है और उसके शरीर पर अत्यन्त घना रोमाश्व उद्धत हो जाता है । उसी प्रकार 
भगवान्‌ वोधिसत्व के हृदय मे प्रणिरक्षा के लिए. अपने शरीर दे देने की कामना 
अत्यन्त तीत्रता के ःसाथ विद्यमान थी फिर जब उन्हें सिंही के बच्चे की रक्षा के 
लिए, अपने शरीरदान का सोभाग्य प्राप्त हो गया तब हर्षातिरेक से उनके शरीर 
पर भी गाढ़ा रोमाश्व हो गया। यह तो हो -गया समासोक्ति अलक्वार | यहाँ पर 
दूसरा अल्ड्छार है विरोधाभास--'मुनियों ने स्पृह्पूवक देखा! यहाँ- स्वह्ा 
का अथ है कामवासना का आवेश | रसिकों के शरीर पर दन्तक्षत और नखक्षत 
देखकर शागियों के हृदय कामवासना से भर ही जाते हैं। यहाँ मुनियों के मन 
कामवासना से भर गये यह विरोध है। भुनियों के चित्तो' में भगवान्‌ बुद्ध 
के समान अपने शरीरदान की उत्कट स्पर्धा उत्तन्त हुई यह विरोध का परिहार 
है । इस प्रकार यह विरोधाभास अछड्भार है | उक्त समासोक्ति और विरोधामास 
की परस्पर संसष्टि है।क्योंकि दोनों में न उपकार्योपकारक भाव है और न सन्देह ही 
तथा दोनों की प्रतीति विभिन्‍न शब्दों से होती ही है। यह समासोक्ति और विरोधामास 
की संसष्टि समस्त पंच से अभिव्यक्त दोनेवाल दयावीर को उपकृत करती है।दयावीर 
ही यहाँ मुख्य वाक्याथ (तात्पर्याथ) है। अतः समासोक्ति और विरोधाभार की 'संसष्टि से 
उपकृत दयावीर,ही यहाँ पर ध्वनि का रूप घारण करता है। अतः यहाँ पर दयावीर 
ओर उक्त दोनों अबंड्डारों की संसृष्टि का सद्डर है | -यहाँ पर प्रश्न'यह है कि 
भरत मुनि ने' वीररस कां दयावीर नामक भेद तो माना ही नहीं फिर दयाबीर 
की ध्वनि कहना कहाँ तक शासख््रसम्मत हो ' सकता है ! “इसका उत्तर यह है. कि 
यहाँ यदि दयावीर न साना' जाय तो धमंवीर ही मार्ना जा सकंता है | आनन्द 
बंधन ने दयावीर इसलिये बत्तलाया है कि “यहाँ परे धम वस्तुतः दयाप्रयुक्त ही दे । 
वाध्तविकता यह “है कि न्वाहे- इसे आप धमवीर.कहेँ चाहे दयावीर, है' यह वीररस 
ही । क्योंकि यहाँ पर उत्साह ही स्थायीमाव है |" अथवा दया का यहाँ पर अथ 
है शान्तरस | क्योंकि निवंद की भी यहाँ प्रधानता बंतलाई-जा सकती है इस प्रकार 
यहू रस संसष्ट अल्ड्वारों से अनुगद्दीतः हुआ है|. '+ त भ््। 
* “अब दूसरे भेद-का उदाहरण लीजिये जहाँ उंसष्ट अलंकार और ध्वनि के किसी 
भेद की-संसष्टि होती है | .इसके उदाइरण के रूप. में एक गाथा उद्धत की गई है 





तृहीय उद्योते: १५८७ 


ध्वत््यालोकः 
संरष्टालझ्ञारसंसूष्टत्व॑ व ध्वनेयथा-- 
अदिणअ- पओअर सिण्सु पहिअसामाइएप दिशहेसु । 
सोहइ पसारिअगिआणं णत्चिज॑ मोरवन्दाणम ॥ 

अन्न ह्पमारुपकाभ्यां शब्द्शक्त्युद्धबानुरणनख्पव्यद्भ/यस्य ध्यनेः संसृष्ट- 
त्वम ॥ ४३॥ 

( अनु० ) संसृष्ट अल्छ्ार का ध्वनि से संसुष्त्व जसें-. 

अभिनव पयोदों के शब्द से युक्त पथिकों के लिये श्यामायित दिवसों मे ग्रोवा 
को फेलाये हुये मयूरइन्दों का नत्त शोमित हो रहा है ।” ' 

यहाँ निस्सन्देह उपमा और रूपक से शब्दशव्त्युद्धध अनुर्णनरूप व्यद्धव्य 
ध्वनि की संसृष्टि हो जाती है ॥ ४३॥ 

,_ छोचन 

द्वितीय॑ भेदसुदाहरति--संरुष्टेति । अभिनव हथ' पयोदानां मेघानां रसित॑ येघु 
दिवसेषु ॥ तथा पथिकान्‌ प्रति श्यामायितेषु सोहजनकत्वाद्वान्निस्पतामाचरितवत्सु । 
यदि था पथिकारनां श्यामायितं दुःखबशेन श्यामिका येभ्यः । शोसते प्रसारित- 
ओचाणां मयूरबन्दानां उत्तम | अमिनयम्ंयोगरसिकेपु पंथिकसामाजिकेएु सत्सु 
मयूरबृन्दानां प्रसारितगीतानां प्रकृष्सारणानुसारिगीतानां तथा झीवारेचकाय प्रसारित- 
भ्रीवाणां नृत्तं शोमते। पथिकान्‌ प्रति श्यामा इवाचरन्तीति क्‍्यच्‌ | मत्ययेन छुप्तोपमा 
निर्देश | पथिकसामाजिकेप्चिति, कर्मंधारयस्य _स्पष्टत्वात्‌ रूपकस्‌। ताभ्यां ध्वनेः 
संसर्ग इति अन्थकारस्याशयः । अन्रेवोदाहरणेड्न्य्लेदह॒य मुदाहतुं॑ शक्यमित्याशयेनो 

द्वितीय भेद का उदाहरण देते हैं---संस॒ष्र! यह | अमिनव अथांत्‌ हृद्य पयोदों 
अर्थात्‌ मेघों 'का गजन हैं जिन दिवसों में | तथा पथिकों के प्रति श्यामायित 
अर्थात्‌ मोहजनंक होने से राजिरूपता का आचरण करनेवाले ( दिनों ) में । 
अथवा पथिकों के लिये व्यामायित अर्थात्‌ 'ढुःखबश् ब्यामवर्ण की हैं जिनसे |“ 
फैछाई हुई गद्दनोंवाले मयूरबन्दों का रंत्य शोमित होता है। अभिनव प्रयोग 
के रसिक पथिक सामाजिकों-के होते हुये प्रकृष्ट सारणां के. अनुसार गीतोंवाले 
तथा ओवा रेचक के छिये फैलाई , हुई गदनोंवाले मयूरबृन्दों का दृत्य शोमित 
हो रहा है । .परथिकों के प्रति श्याम के समान आचरण करते हुए हैं इस अर्थ 
हैं इस अथ में क्यच्‌ प्रत्यय हो जाता है। प्रत्यय से छप्तोपमा का निर्देश किया 
गया है। प्रथिकसामाजिकेषु' में कमधारय के- स्पष्ट होने के कारण रूपक -है। 
उन दोनों से ध्वनि का संसर्ग होता है यह अन्थकार,का आशय है | इसी उदा- 
हरण में और दो भेदों के उदाहरण दिये जा सकते हैं इस आशय से दूसरे 


जाकिर 





१२८८ ध्वन्यालोके 


निशशििलिलिलिलोडशकल शक कि भिनीशक मदन म कलश डिक लीक किशन शक्ल कक कक. इनमभ भार, 
ह लोचन 

दाहरणान्तर॑ न दत्तम्‌। तथाहि ब्याप्रादेराकृतिगणत्वे पथिकसामाजिकेब्विस्युपमा- 
रूपकाभ्यां सन्देहास्पदत्वेन लंकीर्णाम्याममिनयप्रयांगे अमिनवप्रयोगे च रसिकेष्विति 
प्रसारितगीतानामिति यः शब्दशक्व्युन्न वस्तस्य संसगगंमात्रमनुआश्यत्वासावात्‌ | 'पहिज 
सामाइएसु' इत्यन्न तु पदे संकीर्णाम्यां ताभ्यामुपमारूपकाभ्यां शब्दशक्तिसूलस्य 
घ्वनेः संकोर्णत्वमेकब्यन्जकानुअवेशादिति संकीर्णालड्भारसंसष्टः सद्कलीर्णालझ्ारसड्लीणे- 
श्वेत्यपि भेद॒द्वयं मनन्‍्तव्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 


उदाहरण नहीं दिये गये। वह इस प्रकार--व्याप्रादि के आकृतिगण होने के 
कारण 'पथिक सामाजिकों? में सन्देहास्तद के रूप में सल्लीर्ण उपमा और रूपक के 
द्वारा 'अभिनय के प्रयोग में और अभिनव? प्रयोग मे रसिकों में और “गीत को 
प्रसारित करनेबालों का! यह जो शब्दशक्त्युद्धव ध्वनि है उसका केवल संसग 
होता है क्‍योंकि अनुग्राह्मत्न का अभाव है |? 'परथिअ सामाहएपु! इसमे तो 
पदों मे सड्छ।्ण उन दोनों उपमा रूपकों से एकव्यज्ञकानुप्रवेश के कारण शब्द- 
शक्तिमूलक का सल्लीणत्व हो जाता है इस प्रकार सट्ढाणलिटड्डार संसष्ट और संकीर्णा 
लड्ढार सट्टी५ ये दो मेद मी माने जाने चाहिये ॥ ४३ ॥| ह 


तारावती 
जिसकी छाया यह है।ः-- 
अभिनवपयोदरसितेषु॒ पथिकश्यामायितेषु दिवसेषु .। 
शोभते प्रसारितग्रीवाणा नृत्त॑ मयूरबन्दानाम्‌ ॥ 
,. इस वर्षाकाल के इन दिनों मे अम्निनव अर्थात्‌ हृदय को प्रिय मेघ गरज रहे है 
तथा विरहियों के लिये विरह वेदना के कारण ये दिन मोह या मूर्छा उत्पन्न करने 
वाले हैं जिससे ये रात्रि के जैसे होगये हैं अथवा इन दिनों के कारण ही प्िकों में 
' श्यामता अथांतू काछष्य उत्पन्न हागया है । इस समय गदन को फेलाकर मोर 
नाच रहे है अतः बहुत ही सुन्दर मालूम पड़ते हैं । 
इस पद्य की एक छाया यह भी हो सकती है :--- । * 
अभिनेयप्रयोगरसिकेंषु पथिकसामाजिकेषु दिवसेषु |” '. «४ 
शोभते : प्रसारितगीताना ूूत्त॑ - मयूरब्वन्दानाम ॥ ' 
अर्थात्‌: पथिक सामाजिकों के अमिनेय्र प्रयोग के रसिक होने पर इन दिनों में 
सारणा'के अनुसार उत्कृष्ट गानवाले मयूरवुन्दों का नाच शोमित दो रहा है | 
इस द्विताय छाया मे 'प्रखारितगीताना” के 'स्थान पर -प्रेसारितग्रीवार्णा" यह 
छाया भी रक्खी जा सकती दे । तब इसका अथ यह होगा कि . मयूरबइन्द ओऔव- 


तृतीय उद्योतः ११८९ 





तारावतो 
रेचक नामक ऋृत्यमेद के लिये अपनी गद॑न फरेला रहे हैं और उनका ऋत्य बहुत 
शो।भत हो रहा है 


इस पद्म का आशय यह है कि वर्षाकाल में मेघों का गजन मथूरों के लिये 
हपपरवश करदेनेवाला है जिससे मयूरवन्द अपनी गदन को फेलाकर नाचने 
और गाने लगते हैं । ये दिन पथिक्रों अर्थात्‌ वियोगियों के लिये अन्धकारपूण हैं। 
इसके दूसरे अथ का सार यह है कि पथिक तो सामाजिक अर्थात्‌ दशक हैं, अभि- 


नय प्रयोग मे आनन्द लेना चाहते हैं और उस समाज को आनन्द देने के डिये 
मयूरों का गान तथा रृत्य प्रदत्त हो रहा है 


यहाँ पर परथिकश्यामायितेषु! की पथिकों के प्रति श्यामायित यहद्द व्युत्पत्ति 
होगी । श्यामायित का विग्रह होगा--श्यामा इवाचरन्ति! अर्थात्‌ रात्रि के 
समान आचरण करनेवाली । यहाँ आचाराथ मे क्यच्‌ प्रत्यय हो जाता है। 
इस प्रकार इसमें लुप्तीपमाल्ड्वार है। यदि इस का पाठ 'पथिक सामाजिकेषु” 
रकखा जाय तो कमंघारय समास होगा--'परथिका एवं सामाजिका)” अथवा 
प्रथिकाश्व ते सामाजिका: इस कमंघारय समास के अनुसार इसमें “रूपक 
अलड्डार माना जावेगा। ये दोनों अलंकार विभिन्न दो शब्दों में हैं इसलिये 
इनकी यहाँ पर संसष्टि है । यहाँ पर श्यामायित शब्द का अथ होता है दिन 
रात्रि बन जाते हैं अथवा अन्धकारमय हो जाते हैं क्योंकि जब मेघ गजन 
हो रहा हो और मयूरों का नत्यगान भी प्रारम्भ हो गया हो उस समय दिनों की 
उद्दीपकता बहुत बढ़ जाती है। इस प्रकार यहाँ पर दिनों के उद्दौपन के 
आधिक्य की व्यज्ञना होती है | यह व्यज्ञना शब्दशक्तिमूछक है क्‍योंकि श्यामा- 


यित! परिश्वत्ति को सहन नहीं कर सकता | अतः उक्त अलकारों की संसष्टि से 
शब्दशक्तिमूलक ध्वनि की संसष्टि है 


यहाँ पर दो उदाहरण और दिये जाने चाहिये थे एक तो दो सकींण अलं« 
कार्रो की ध्वनि के किसी भेद से सकीणता का और दूसरा दो संकीण अलछकारों की 
ध्वनि के किसी भेद से संसृष्टि का। किन्तु इत्तिकार ने ये दो उदाहरण नहीं दिये हैं। 
उसका कारण यह है कि यह अन्तिम उदाहरण ऐसा है जिसमें शेष दो उदाहरण 
भी सन्निविष्ट किये जा सकते हैं ।वह इस प्रकार--'उपमितं व्याप्रादिमि: सामान्या- 
प्रयोगे! इस सूत्र के अनुसार जहाँ साधारण धरम का प्रयोग न हो वहाँ उपमान और 
उपमेय का समास हा जाता है | इस प्रकार पिरथिकसामाजिकेषु! का यह भी 
विग्रह किया जा सकता है--'पथिकाः सामाजिकाः इव! इस प्रकार यहाँ पर 'पथिक- 
सामाजिकेषु! शब्द मे ही छप्तोपमा हो सकती है । व्याप्रादिगण आहइति-गण है; 
अतः यह भी नहीं कह्दा जा सकता कि सामाजिक शब्द उसमें नहीं आया है, अतः 


१४९,० ध्वन्थालोके 





ध्वन्यालोक$ 


एवं ध्वने; प्रभेदाः प्रभेदर्भेदाश्व फेन शंक्यन्ते। 
संख्यातुं द्ड्भात्र॑ तेपामिद्मुक्तमस्मामिः ॥ ४४॥ 
अनन्ता हि. ध्वनेः प्रकार! सहृदयानां व्युपत्तये तेपां दिडसात्रं 
कथितम ॥ 
(अनु०) इस प्रकार ध्वनि के प्रमेद और प्रभेदो' के भी भेद किसके द्वारा 
रिगणित किये जा सकते हूँ ! उनका यह दिग्दशनमात्र हमारे द्वारा कह दिया 
गया ६! ॥ ४४ | " 
ध्वनि के निस्‍्लन्देह अनन्त प्रकार होते ६ । सह्ृदयों की व्युत्त्ति के छिये 
उनका यह दिग्दशनमात्र कद्दा गया है॥ 
छोचन 
| एवठदुपुर्सहरति--एवमिति | स्पष्टम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इसको उपरसंद्ार करते है--इस प्रकार! यह | स्पष्ट है || ४४॥ 


ताराबती 

यह समास यहाँ पर नहीं हो सकता । 'प्थिक सामाजिकेपु? में रूपक बतलाया .ही 
जा चुका है | इस प्रकार एक ही शब्द से दो अलंकारों के सम्मब होने के कारण 
इन दोनों अलंकारों का सन्देह संकर है । इन संकी्ण अलंकारों के साथ ध्वनि 
की संसष्टि हो जाती हैं । यह ध्वनि शब्दश्क्तिमूलक वस्तु ध्वनि है--/अमिनय के 
प्रयोग में या अभिनव प्रयोग में रसिकों के मध्य गदन को फेलछाये हुये या गीतों का 
निसार करनेवाले“? इत्यादि से यह ध्वनि निकछती है कि पथिक रूपी रसिकों 
का समूह उपस्थित है जोकि नये अभिनयों को देखने की आार्कांक्षा कर रहा दे ! 
समा बंधा हुआ है, मयूर नाच रहे हैं और अपनी नई नई कछा दिखला रहे हैं, 

साथ द्वी अभिनय और संगीत भी चल रहा दे। इस ध्वनि से उक्त दोनों अलंकारों 

की संसृष्टि हो जाती दे क्योंकि रूपक ध्वनि के अनुआहइक नहीं,ह्वोते । यहाँ पर 

ध्वनि शब्द्शक्तिमूलक वस्तुध्वनि दे क्योंकि 'अहिणअ” इत्यादि शब्द बढ़े 

नहीं जा सकते | इसी प्रकार 'परथिकसामाजिकेपु? शब्द में जो उपमा और रूपक 

का सन्देद्द संकर है उसके साथ इसी शब्द से अभिव्यक्त होनेवाली ध्वनि का संकर 
हो जाता दँ क्योंकि यहाँ एक दी व्यज्ञक से अलंकार और ध्वनि दोनों निकलते हैं 

इस | प्रकार संकी्णाटंकार संसष्टि और सकीर्णालंकार संकर के दोनों उदाहरण 

प्रस्तुत उदाहरण में ही गताथ द्वो जाते हैँ | इसीलिये इनके उदाइरण प्रथक््‌ 
नहीं दिये गये ॥ ४३॥ 


तृतीय उद्योततः १२७१ 





घ्वन्यालोकः 
इत्युक्तलक्षणो यो ध्वनिर्विवेच्यः प्रयत्तवतः सड्धि: । 
सत्काव्य कतु वा ज्ातुं वा सम्यगणियुक्ताः॥ ४५॥ 

उत्तस्वरूपध्वनिनिरूपणनिपणा हि. सत्कवयः सहृदयाश्व नियतमेव काव्य- 

विषये परां प्रकबंपदवीसासादयन्ति । 
अस्फटस्फटित काव्यतत्त्वमेतद्यथो दितम्‌ । 
अशक्कपड्धिव्याकतुं रीतय। सम्प्रवर्तिताः॥ ४६ | ह 

एतद्ध्वनिप्रवर्तनेन निर्णीतं काव्यतस्वमस्फुटरफुटितं सदशक्कूबद्धिः प्रतिपाद- 
यितुं वेदर्भी गोडी पाश्चाढी च रीतयः प्रवर्तिताः। रीतिलक्षणविधायिनां हि 
काव्यतत्त्वमेतद्रफुटवया मनाक्स्फुटितमासादिति लक्ष्यते । तदृनत्र रफुटतया 
सम्प्रदर्शितेनानयेन रीतिलक्षणेन न किब्वित्‌ | 

(अनु०) यह उक्त लक्षणबाढी जो ध्वनि सजनों' के द्वारा अथवा सत्काव्य को 
करने के लिये या जानने के लिये ठीक रूप मे उद्यत छोगो' के द्वारा प्रवत्नपूवक- 
विवेचित की जानी चाहिये ॥ ४५४ | 

उक्त स्वरूपवाली ध्वनि के निरूपण में निपुण सत्कवि और सहृदय निश्चितरूष 
से ही काव्यविषय में प्रकष पदवी को प्राप्त कर लेते हैं | 

'जेसा कहा गयो है यह काव्यतत्त्व अस्फुटरूप में स्फुटित हो रहा था।( इसकी ) 
व्याख्या करने के छिये असमथ होनेवा्ों के द्वारा रीतियों को प्रदत्त किया गया? ॥४४॥ 

इस ध्वनिप्रवतन के द्वारा'निणय किया हुआ काव्यतत्त्व अस्फुटरूप में स्फुरित 
होते हुये प्रतिपादन करने के लिये असमथ द्वोनेवाछां के द्वारा वैदर्भी गौडी और' 
पाश्चाडी ये रीतियाँ प्रवुत्त की गई' | रीति तत्त्व का विधान करनेवाछों के" सामने 
यह काव्यतत््व अस्फुटरूप में थोड़ा सा स्फुरित हो रहा था यह छक्चित होता है । 
वह यहाँ पर स्फूटरूपमें प्रदर्शित ( ध्वनि सिद्धान्त ) के कारण अन्य रीति ल्क्षण 
की कोई आवश्यकता नहीं | 

तारावती 

४४ वीं कारिका उपसहारात्मक है जिसमे कहा गया है कि किसी में इतनी 
शक्ति नहीं है जो ध्वनि-भेदों का पूरा परिंगणन कर सके | ध्वनि के भेद, भेदों के 
भेद, उनकी संखष्टि और सछूर फिर संसृष्टि और सझ्ृर की संस्ृष्टि और सहूर, इस- 
प्रकार ध्वनि,के अनन्त प्रकार हो जाते हैं । हमने यहाँ पर जितने भी उदाहरण 
दिये हैं वह तो फेवल मेदों की दिशा दिखलाना है जिससे सह्ददव लोग उसी पद्धति 
का आश्रय लेकर ध्वनि की व्याख्या विभिन्न काव्यों में कर सके अथवा उसे समझ 
सके | ध्वनि की इयत्ता दिखलाना प्रस्तुत प्रकरण का उद्देश्य नहीं है | ४४ || 


११५९२, श्वन्यात्टोक 


लोचन 

अथ 'सहद्यमनःप्रीतये”! इतियत्सूचितं तदिदानीं न शब्दमाग्रमपितु निश्यृंद्मि 
त्याशयेनाह--इत्युक्तति । यः प्रयत्नतो विधेच्यः अस्माभिश्रोक्तलक्षणो ध्यनिरेतदेव 
काव्यतत््यव॑ यथोदितेन प्रपद्य निरूपणादिना ज्याकतुमशक्नुवन्निरलक्षारकारः रीोतय 
प्रवर्तिताः इत्युक्रकारिकया सम्बन्ध: | अन्ये तु यच्छव्दस्थाने 'अयम्‌! दृति पठन्ति । 
प्रदपंपंदवीमिति । निर्माणे बोधे चेति सावः । व्याकतुमशक्नुवन्नि रिव्यत्र द्ेतुः-अस्फुट 
कृत्वा स्फुरितमिति । लद्यत इति। रीतिर्हि ग़ुणेप्चेच पर्यंधसिता | यदाह--विशेषो 
गुणात्मा गशुणाक्ष रस पर्यवसायिन एवति श्ुक्त प्राग्युणनिरूपणे---श्य्वार एव 
सघुरः इत्यत्रेति ॥ ४५-४६ ॥ 


अब 'सह्ददयमन की प्रीति के लिये” यह जो सूचित किया था वह इस समय 
शब्दमात्र नहीं है अपितु पूरा हो गया | इस आशय से कहते ह--/यह उक्त! 
इत्यादि । जो उक्त छक्षणवाली ध्वनि प्रयत्नपूथक हमारे द्वारा विवेचित की जानी 
चाहिये; यही काव्यतत्त्व है, इस काव्यतत्व की ठीक रूपमें बतलाये हुए प्रपश्च- 
निरूपण इत्यादि के द्वारा व्यात्या करने में असमथ, लोगों के द्वारा रीतियाँ प्रवृत्त 
की गई यह उत्तर कारिका से सम्बन्ध है । और लोग तो “यत्‌! शब्द के स्थानपर 
अयम? यह पढ़ते हैं । 'प्रकषपदवी को? यह | भाव यह है कि निर्माण में और 
बोध में । व्याख्या करने मे असमथ हुये! इसमे देनु है--“अस्फुट करके स्फुरित 
यह । 'छक्षित होता है? यह | रीतियाँ निस्सन्देह गणों में ही पर्यवसित होती. हैं। 
जैसा कहा गया है--विशेष गुणात्मक होता है और गुण रक्पयवसायी होते ही 
हैं यह निस्सन्देह पहले गुणनिरूपण में कहा गया है--“शद्भार द्वी मधुर द्वोता है' 
इसमें ॥ ४४, ४६ ॥ 





तारावती 

४५ वीं कारिका में ध्वनि निरूपण के प्रयोजन का उपसंहार किया गया है । 
उपक्रम में प्रयोजन पर दृष्टिपात करते हुए. 'सहृदयमन:प्रीतये” लिखा गया था 
यह सहृदयमनःप्रीति कोई झूठा वादा नहीं था | यहाँ तक ध्वनिश्तिद्वान्त का पूर्ण 
विवेचन करके यह सिद्ध कर दिया गया कि सहृदय मताप्रीति जो कि प्रमुख लक्ष्य 
था वह पूरा कर दिया गयो | श वीं कारिका के प्रथम चरण में छोचन, के अनु- 
सार दो प्रकार का पाठ प्राप्तोह्ोता है-( १) “इत्युक्तलक्षणोड्यं ध्वनिःः और 
(३२ ) इत्युक्तलक्षणो यो ध्वनिः! | प्रथम पाठ के अनुसार यह एक पूरा वाक्य दै 
और स्व॒तन्त्र रूप में अथ का प्रतिपादन करता है | इस पाठ के अनुसार इसका 
जार यह है इस ध्वनि का लक्षण बतछाया जा चुका और उसकी व्याख्या भी कर 
दी गई। सच्चनों का कतच्य है कि वे इस की मनोयोगपूर्वक विवेचना करें | इसी 


हतीय छद्योतः १२०३ 





तारावती 
प्रकार जिन लोगों की कामना है कि वे उत्तम काव्य की रचना कर सके अथवा 
जिनकी कामना है कि वे उत्तम काव्य का परिज्ञान कर सके इन दोनों प्रकार के 
व्यक्तियों का परम कतव्य है कि वे ध्वनि का ठीक रूप में अनुसन्धान तथा विवेचन 
करें | प्रथम पाठ के अनुसार इस कारिका का यही आशय है | अब दूसरे पाठ 
को लीजिए, | इसमें “अयम? के स्थान पर “य/ पाठ है | अतएव यह एक अपूर्ण 
वाक्य रह जाता है और उसका अथ पूरा करने के छिये ४६ वीं कारिका का 
आशय लेना पढ़ता है । इस प्रकार ४५, बीं ओर ४६ वीं कारिकराओं का सम्मिलित 
अथ हो जाता है । ४५ वीं कारिका उद्देश्य वाक्य है और ४६ वीं कारिका विधेय 
वाक्य । इस प्रकार इन दोनों का मिलाकर अथ यह होगा कि--जित ध्वनि के 
लक्षणों का हमने उक्त प्रकरण में ठीक रूप मे निरूपण किया है, जिस ध्वनि का 
विवेचन करना सजनों का परम कतव्य है और सत्काव्य की रचना करनेवाले 
कवियों तथा सत्काव्य को समझने की इच्छा करनेवाले सहृदयों दोनों के द्वारा 
जिस ध्वनि का विवेचन करना आपरिद्वाय कतंव्य है वह ध्वनि एक सब प्रमुख 
काव्यतत्त्व है जैमा कि उक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया होगा।यह काव्यतत्त्व अम्फुट 
रूप में प्राचीन काव्य शास्त्रियों के सम्मुख स्फुरित अवश्य हुआ था। किन्तु क्योंके 
यह तत्त्व बहुत स्पष्ट नहीं था अतएव प्राचीन आचाय उत्की ठोक रूप में व्याख्या 
नहीं कर सके | किन्तु उन्होंने इस तत्त्व की व्याख्या करने की चेश अवश्य की 
ओर उसका परिणाम यह हुआ कि उन आचार्यों ने रीतियों का प्रवतेन कर ड।छा। 
उनके विवेचन से इतना तो स्पष्ट ही प्रतीव होता है कि काव्य का यह तत्त्व बहुत 
ही मन्द रूप में उनके मस्तिष्क में विद्यमान अवश्य था किन्तु उसका स्पष्ट चित्र 
उनके सामने नहीं था । उन्होंने व्याख्या करने कीं चेष्टा को किन्तु वे ठीक व्याख्या 
नहीं कर सके । इसीलिये उन्होंने रीतियों को पग्रव्नत्त कर दिया । ये रीतियाँ तीन 
हैं--वैदर्भी, गौडी, और पाश्चाली । उन्होंने रीति की परिमापा बनाई “विशिष्ट- 
पद्रचना रीतिः अर्थात्‌ विशेष प्रकार की पदरचना को रीति कद्ते हैं | इस पद- 
रचना की विशेषता होती है गुणात्मक अर्थात्‌ ऐसी पद्रचना जिसमे गुण विद्यमान 
हो। बस उन आचार्यों का विवेचन यहाँ पर रुक गया। उन्होंने यह बतलाने की 
चेष्टा नहीं की कि गुणों को ग्रुणरूपता प्रदान करनेवाछा तत्व कौन सा है । यदि 
उन्होंने यह विचार किया होता तो उन्हे ज्ञात हो जाता कि शुर्गों का पयवसान रस 
में है होता है.। ध्वनिकार ने कहा ही है--“श्वज्ञार एवं मधुरः परः प्रद्दादनो 
रस; ।! इसका अथ यह है कि माधुय ःइद्भारपयवतायी ही होता है। (रस 
सवदा व्यज्ञय ही होते हैं | ) इस प्रकार स्वतः सिद्ध हो जाता है कि काव्य का 


१५९४ ध्वन्याल्ठोके 
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तारावती 

सब प्रमुख तत्त्व ध्वनि ही है | इस ध्वनि की व्याख्या की जा चुकी | अतः अब 
रीति के विस्तृत विवेचन की कोई आवशध्यकता नहीं रह गई | 

[ यहाँ पर ध्वनिकार ने छिखा है कि रीति का प्रवतन वस्तुतः काव्य के मूलन 
तत्त्व के अनुसन्धान की चेष्टामात्र है । यहाँ पर ध्वनिकार ने सम्भवतः वामन की 
ओर सच्छेत किया है क्योंकि वामन ने ही स्पष्ट रूप में रीति को काव्य-आत्मा कहा 
है | आनन्दवधन ने व्याख्या करने में तीन रीतियों का उल्लेख किया दे वेदर्भी, 
गौडी और पाश्चाढी । यह मान्यता भी वामन की ही है । अभिनव गुप्त ने तो 
वामन के सूत्रों का भी उल्लेख कर दिया है | इन सब प्रमाणों से यही निष्केप 
निकलता है कि यहाँ पर वामन की ही ओर आचार्यों ने सड्ढेंत किया है। 

वस्तुतः रीतियों का इतिहास बहुत पुराना है। भरतमुनि ने तो देश-सेद पर 
आधारित आचार-व्यवहार और रीति-रिवाजों का व्णन किया ही है । वाणी का 
आचार ही रीति है| काव्य शास्त्र का सवप्राचीन उपलब्ध ग्रन्थ भामह का काव्या- 
ल्छ्ढार है। इसमें सबल शब्दों में काव्य रीति को वेदर्भी और गौडी के रूप में 
विभाजित करने का प्रतिवाद किया गया है और कहा गया है कि दूसरे विद्वान्‌ 
रीतियों की मान्यता स्वीकार करते हैं। इससे सिद्ध, होता है कि भामह के बहुत 
पहले रीतियाँ प्रतिष्टित हो चुकी थीं' ओर देशभेद के आधार पर एक अच्छी और 
दूसरी बुरी ये दो रीतियॉँ मानी जाने छगी थीं। बाणभट्ट ने चार रीतियों का उल्लेख 
कर उनके समन्वय की चेश की है। ये चारों रीतियाँ है उत्तरी, दक्षिणी, पूर्बी 
और पश्चिमी | ज्ञात होता है कि काछ क्रम से उत्तरी और पश्चिमी शेलियों ने 
अपनी सत्ता खो दी थी ओर दक्षिणी ( वेदर्मी ) तथा पूर्वी (गोडी) ये'दो शैलियाँ 
ही शेष रह गई थीं | इन दोनों शैलियों का विस्तृत विवेचन ओर इनके प्रति पूरी 
आस्था हमें दण्डी के काव्यादश में प्राप्त होती है | दण्डी ने १० काव्य गुणों का 
उल्लेख किया है ओर उनकी सत्ता बेदर्भी रीति में मानी है। दए्डी के बाद वामन 
ने स्पष्ट रूप मे रीति को काव्य की आत्मा कहा। इनकी मौलिकता दो बातों में 
है--( १) एक तो इन्होंने १० के स्थान पर २० गुण मान छिये १० शब्द गुण 
और १० अर्थ शुण। अर्थ गुणों मे ओज प्रौढि माधुय ( उक्तिश्ठेष और कान्ति 
( दीम्तरसत्व ) को स्वीकारकर इन्होंने रीतियों का क्षेत्र बहुत ही व्यापक बना 
दिया और ( २) इन्होंने दो के स्थान पर तीन रीतियाँ स्वीकार कीं [ उक्तः दोनों 
रीतियों में एक पाग्चाली रीति ओर जोड़ दी,। किन्तु आज वामन ने गुण साकल्य 
के कौरण वेदर्भी को ही आह्य बतछाया और शेष दो में गुणों की कमी बतलछाकर 
उनको स्वीकार न करने का निर्देश दिया | वामन के बाद आनन्दवर्धन के समय 





तृत्तीय उद्योतः 2२०७ 
ध्वन्यालोक+ 
शब्द्तत्वाश्रयाः. काश्रिदर्थतत्वयुजो5पराः । 
| वृत्तयो5पि प्रकाशन्ते ज्ञातेडस्मिन काव्यलक्षणे ॥ ४७ ॥ | 
. अस्मिन्‌ व्यड्डयव्यज्ञकमावविवेचनमये काव्यलक्षणे ज्ञाते सतियाः 
काश्रिससिद्धा उपनागरिकादाः शब्दतत्ताश्नया वृत्तयों याद्रार्थतत्त्तसम्बद्धाः 
कैशिक्यादयस्ताः -सम्यग्रीतिपद्वी मबतरन्ति | अन्यथा तु तासामह्शाथानामिव 
वृत्तीनामश्रद्धेयलमेव स्यान्नानुभवरसिद्धववम्‌ । ; 
(अनु०) “इस काव्यकक्षण के ज्ञात हो जाने पर इत्तियाँ भी प्रकाशित होती हैं; 
कुछ शब्दतत्त्व के आश्रित होती हैं और दूसरी अथतत्व के आश्रित! | ४७॥ . * 
, इस व्यज्ञव्वव्यज्कभाव-विवेचनमय काव्यबक्षण के ज्ञात हो जाने पर जो कोई 
प्रसिद्ध उपन्ागरिका इत्यादि शब्दतत्वाश्रित इत्तियाँ और जो अथंतत्त्व से सम्बद्ध 
कैशिकी इत्यादि वृत्तियाँ वे ठीक रूप में रीतियदवी पर अवतीण होती हैं।नहीं तो 
उन दृत्तियों का अद्शार्थ के समान 20028 ही हो जाय अनुमवरसिद्धत्व नहीं | “ 
ताराब 
तक रीतियों की संख्या में केवल एक की इद्धि हुई--दद्वट ने छाटीया रीति को और 
स्वीकार कर रीतियों की संल्या चार कर दी और अच्छी रीतियों में बेदर्भी तथा 
पीश्चाली को और बुरी रीतियों में गौडी तथा छाटी को सन्निविष्ट कर दिया | रुद्रट 
ने रीतियों का सम्बन्ध वस्तु से भी स्थापित कर दिया । आनन्दवर्धन के पहले 
रीतियों की यही स्थिति थी | रीतियो' का मुख्य आधार तो शब्दगुम्फ ही है | 
कतिपंय आचायों ने रीतियो' के विवेचन में वण सद्चटना पर विचार किया है तथा 
कतिपय अन्य रुद्रट इत्यादि आचार्यों ने समासप्रयोग पर रीतियों को आधृत माना 
है | किन्तु रीतियों के केवछ यही दो आधार नहीं हैं। दुण्डी तथा वामन ने रीतियों 
के आधारभूत तत्वों में काव्य के प्रायः सभी तत्त्व समेंट छिये हैं। वाण ने भी इलेप 
इत्यादि को रीतियों का आधार माना है। ध्वनिकार तथा ध्वनिसम्प्रदायवादी 
दूसरे आचाये रीतियों को अस्वीक्ृत तो नहीं करते । किन्वु उनका कहना हैं 
कि रीतियों की काव्य के मूछतत्व के रूप में यह कल्पना सवंथा अधूरी है | 
यदि रीतियों के मूछाधार का अनुसन्धान किया जाय तो वह रस ही सिद्ध 
होगा । 'कोमलबन्ध से शज्ञाररस! कठोर वन्ध से रौद्गरस! इत्यादि कथनों से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि शान्नार इत्यादि सब वाच्य नहीं होते अपितु बन्ब 
के आधार पर उनकी अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार यदि रीतियों का ठीक 
रूप में अनुसन्धान किया जाय तो उनका पयंवसान ध्वनि सिद्धान्त में दी होगा | 


्ि] 


ध्वनि सिड्ान्त की ठीक ठीक व्याख्या कर देने पर रीतियों के विवेचन की आव- 
इयकता ही नहीं रह गई । ] ४ 





लाचन 

प्रकाशन्त इति । अनुमवसिद्धुतां काव्यजीवितत्वे ग्रयान्तीत्यथं: | रीतिपदती- 
मिति | तद्ददेव रसपर्यवसायित्वात्‌ । प्रतीतिपदत्रीमिति वा पाठः | नागरिकया 
हापमितेत्यनुप्रासबृत्तिः शज्भारादौ विश्राम्यति । परुषेति द॑ प्तेपु 'रौद्रादिप ॥ कोमछेति 
हास्यादौ। तथा--व्ृत्तयः काव्यमातृका:! इति यदुक् मुनिना तन्न रसोचित एवं चेश- 
विशेषों वृत्ति:। यदाह--'कैशिकी श्लक्ष्णनेपथ्या श्ज्भाररससम्मवा? इत्यादि । 

प्रकाशित होनी है! यह । अर्थात्‌ काव्यजीतितत्व में अनुमवसिद्धता को 
प्राप्त हो जाती हैं । 'रीतिपदवी को? यह | उसी के समान रसपर्यवसायी 
होने के कारण। अथवा 'थअतीतिपदबी को! यह पाठ है। “नागरिका के साथ 
(उपमितः इस ( अथ ) से अनुप्रासब्ृत्ति शज्ञार इत्यादि में विश्रान्त होती है । 
परुषा! यह । दीप रौद्र इत्यादि में | 'कोमलछा” यह हास्य इत्यादि में । तथा 
मुनिने जो कहा है कि बृत्तियों की माता काव्य ही होता है उसमें रसोवित 
चेश्टविशेष ही ब्रत्ति कहछाती है जैसा कि कहते हैं-- 

कैशकी कोमल नेपथ्यवाली होती है जिसका जन्म श्रृंगार से होता है [ 

तारावती 

४७ वीं कारिका दृत्तियों के विषय मे है-। इसका आशय यह है कि व्यज्ञशथ- 
व्यज्ञक भाव का विवेचन करना ही काव्य का छक्षण है। जब इतनी बात 
मान छी गई और व्यज्धयव्यज्ञक के रूप में काव्यकक्षण का विवेचन, कर दिया 
गया तब काव्य जीवन के पर्याछोचन के क्षेत्र मे बृत्तियों पर विचार, करना 
भी साथक हो जाता है | ये वत्तियाँ दो प्रकार की होती हँ--एक तो उपनागरिका 
इत्यादि वृत्तियाँ होती हैं जिनका आश्रय शब्दतत्त्व होता है और दूसरी, बृत्तियाँ 
केशिकी इत्यादि होती हैं जिनका आश्रय अथतत्त्व होता है। इन दोनों प्रकार 
की बृत्तियों के विषय मे भी वही कहा जा सकता है जो कि ४६ वीं कारिका में 
रीतियों के विषय मे कहा गया है । अर्थात्‌ बत्तियाँ भी रीतियों के समान दी 
रसपयवसायिनी होती हैं | यदि रस की सत्ता ही न मानी जाय तो वत्तियों पर 
विचार करना ही व्यथ हो जायेगा । अतः रस पर विना विचार-किये वत्तियों पर 
विचार अधूरा ही रह जावेगा । रप्तप्रवणता के अभाव मे उन दृत्तियों पर उसी 
प्रकार विश्वास नहीं किया जा सकेगा जिस प्रकार यज्ञ -इत्यादि कार्यों पर विश्वास 
नहीं किया जाता क्योंकि उनका फल प्रत्यक्ष नहीं अपितु अद्ृष्ट होता है जिस प्रकार 
प्रत्यक्ष फल न दिखलाई पड़ने के कारण यज्ञ इत्यादि अनुमव सिद्ध नहीं माने 


उसी प्रकार वृत्तियों को मी कोई प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध नहीं मानेगा । अतः दत्तियों 
रसप्रवण मानना ही उचित दे | ' 





लछोचन 
इयता तस्थाभाव॑ जगदुरपरे इत्यादावभावविकल्पेषु बृत्तयो रीतियश्व गता श्रवण- 
गोचरं, तदितिरिक्तः को&यं ध्वनिरिति तन्न कथश्विदृभ्युपगमः कृतः कथश्विच्च दूषणं 
दत्तमस्फुटस्फुरितमिति, चचनेन । 
इतने से दूसरे लोग उसका अभाव कहते हैं! इत्यादि में अभाव के विकल्यों 
में इत्तियाँ ओर रीतियाँ श्रवणगोचर हुई हैं, उनसे -अतिरिक्त यह ध्वनि क्या 
वस्तु है ?. यह ( जो कहा था ) उसमें किसी प्रकार स्वीकृति दे दी और-किसी 
प्रकार 'अस्फुट स्फुरित' इस वचन के द्वारा दोष दे दिया । रस 
“ तारावती 
[ यहाँ पर द्त्तियोँ का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक्र प्रतीत होता 
है। रीति, इत्ति और प्रवृत्ति ये तीन शब्द काव्यशाज््र में प्रयुक्त हुये हैँ 
इनका अन्तर दिखलाते हुये राजशेखर ने लिखा है--वेषविन्यासक्रम को प्रवृत्ति 
कहते हैं, विलासविन्यासक्रम को वत्ति कहते हैं और वबचनविन्यासक्रम को 
रीति कहते हैं | अग्निपुराण में इनको अनुभावों के अन्तर्गत रक्खा गया है । 
शरीरारम्म अनुभाव आड्िक अभिनय कहलाता है जिसे प्रवत्ति शब्द से अमिद्वित 
किया जाता है | वागारभ्म अनुमभाव वाचिक अभिनय होता है जो कि रीति 
बद्‌ से अभिद्वित किया जा सकता है। वत्ति समस्त क्रियाओं को कहते हैं । 
वृत्तियों का निरूपण आनन्दवधन के पहले पर्याप्त मात्रा में किया जा चुका था । 
भरत मुनि ने ही इत्तियों का सबग्रथम विवेचन किया था। उनके अनुसार 
वृत्तियाँ चार प्रकार होती है--सात्वती, कैशिकी, आरभटी और मारती। यदि 
इन बृत्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाय तो उसका निष्कषय यह होगा 
कि- सात्वती वत्ति सात्विकामिनय में प्रयुक्त होती है। इसका उपयोग नाख्य 
मे होता है। कैशिकी वत्ति कोमल वणन मे प्रयक्त होती है और आरमदी कठोर 
बणन में | भारती वत्ति सभी प्रकार के वाचिक अभिनय को कहते हैं। अतः समस्त 
, श्रव्यकाब्य भारती वत्ति में ही अन्तभूत हो जाता है | इस मारती वत्ति को कैशिकी 
और आरमभटी परिवर्तित कर देती हैं। यदि मारतीबत्ति कैशिकी के साथ होगी तो 
वह वैदर्भी रीति बन जावेगी ओर यदि आरमटो के साथ हावेगी तो गौडोरीति 
बन जावेगो। यह वृत्तियों के विषय में भरतमुनि-सम्मत परम्परा है | इसके अतिरिक्त 
वृत्तियों के विषय में दूसरी मान्यता है अछड्ढारवादियों की। इनके अनुसार अनुप्रास- 
जाति को ही वत्ति कहते हैं। अनुप्रास तीन प्रकार का होता है, उसो आधार 
पर तीन इत्तियों को कल्पना की गई है--उपनागरिक्रा, परषा और कोमछा | इसी 
आधार पर अनुप्रास का एक मेद वृत्त्यनुप्रास माना गया है । आनन्दवधन को 
भरत की द्ृत्तियों का 'तो-जश्ञान है द्वी उद्धट की उपनागरिका इत्यादि बृत्तियों का भी 
८२ 
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तारावती 
उन्हें पूरा शान है। इन दोनों प्रकार को बृत्तियों की व्यवस्था तथा समन्वय उन्होंने 


इस प्रकार किया है कि भरत की कैशिकी इत्यादि ब्ृत्तियाँ अथगत होती हैं और 
द्वठ की उपनागरिका इत्यादि द्त्तियाँ शब्दगत होती हैं । यहाँ पर ध्वनिकार 
का आशय यही है कि बत्तियाँ रसाभिव्यक्ति और रसानुभूति की साधनमात्र हैं । 
अत; इनकी मान्यता ही ध्वनिसिद्धान्त में एक प्रमाण है। | ' 
यह तो स्पष्ट ही है कि उपनागरिका का अथ है नगरनिवासिनी छलना 
का अनुकरण करनेवाली द्क्ति । जिस प्रकार नगरनिवासिनी रूलना अपने 
सौकुमाय के लिये प्रसिद्ध होती है उसी प्रकार अनुप्रास की उपनागरिका नामक 
वत्ति भी श्ज्ञारस्स में विश्रान्त होती है । उसी प्रकार परुषा शब्द का अथ है 
कठोर व॒त्ति | यह रौद्र इत्यादि दीघ्त रसों में विश्रान्त होती है तथा कोमछा हास्य 
इत्यादि में विश्रान्त होती है | ये वत्तियाँ रसपयवसायिनी होती हैं इसमें स्वयं 
भरतमुनि प्रमाण हैं । उन्होंने लिखा है कि “वत्तियों की माता काव्य ही है।! 
इस कथन से मुनि का तात्पयय यही है कि बत्ति उन विशेष प्रकार की चेष्टाओं को 
कहते है जिनका सत्नरिवेश रस के औचित्य को ध्यान में रखकर किया गया दो । 
( क्योंकि भरत की केशिकी इत्यादि वत्तियाँ वस्व॒तः चेश्व की विश्येषता में ही हैं 
क्योंकि उन्हीं को छक्षित कर कहा गया है कि (विलासविन्यासक्रमो हि वत्तिः! | ) 
यहाँ पर मुनि का अमभिप्राय रफखप्रवण चेष्टाविशेष को वत्ति कहना है | इस 
सान्‍्यता मे भी मुनि का बचन ही प्रमाण है, क्योंकि मुनि ने अन्यत्र स्वयं 
कहा है कि--“कैशिकी का संविधान कोमछ होता है और उसकी उतत्ति शज्ञार- 
रस से होती है 
सारांश यही है कि वैदर्भी रीति कैशिकी अथवृत्ति और उपनागरिका शब्द- 
वृत्ति भाधुय के कारण शज्ञारस्स के अनुकूल होती हैं । इसी प्रकार गौडो रीति 
आरभटी अथवत्ति और परुषा शब्दवत्ति ये ओज के कारण रौद्र रस के अनुकूल 
होती हैं ओर पाग्चालीरीति, सात्वती भर्थव्॒त्ति और कोमछा शब्दतृत्ति ये प्रशाद 
की प्रधानता के कारण हास्य इत्यादि के अनुकूल होती हैं। इन बुत्तियों की 
स्वरूपस्थिति रस के कारण ही होती है । अतः बजृत्तियों से रस सिद्धान्त ही पृष्ट 
होता है | रस सवंदा व्यज्ध्य दी होता है, अतः जृत्तियों की दृष्टि से भी ध्वनि 
ही काव्य का परम तत्त्व सिद्ध होता है। 
रीतियों और बृत्तियों को काव्य की आत्मा नहीं मान सकते अपितु उनका 
अन्तभांव ध्वनिरिद्धान्त में ही हो जाता है, यह ऊपर दिखलाया गया है। इसके 
प्रतिपादन का कारण यह है कि अमाववादियों में कुछ छोग रीतियों और दृत्तियों 
में ध्वनि के अन्तर्भाव का समर्थन करते थे। अतः उनकी मान्यता पर विचार 


न 
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ध्वन्यालोक३ 
,._एव॑ स्फुटतयैव लक्षणीयं स्वरूपमस्य ध्वनेः। यत्र शब्दानामर्थानां च केपाश्ि- 
ठतिपत्तविशेषसंवेद जात्यत्वमिव रत्नविशेषाणां चारुत्यमनाख्येयमवर्भासते 
'काव्ये तत्न ध्वनिव्यवहार इति यद्लक्षण ध्वनेरुच्यते केनचित्तदर्युक्तमिति नाभिषे- 
यतामहेति | यतः शब्दानां स्वरूपाश्रयस्तावदक्लिष्टल्वे सत्यप्रयुक्तप्रयोग'। बाचका- 
' श्रयस्तु प्रसादो व्यक्षकरत्य॑ चेतिविशेष-। अर्थानां च स्फुटलेनावमासन व्यद्धाय- 
; परत्व॑ व्यज्ञथांशविशिष्टत्व॑ चेति विशेष:। तौच विशेषौ व्याख्यातु शक्येते 
व्याख्याती च बहुप्रकारम। तद॒थतिरिक्तानाख्येयविशेषसस्भावना तु विवेका- 
बसादभावमूलेव । यस्मादनाख्येयत्व॑ सवेशब्दागाच रत्वेन न कस्यचित्सम्भवति। 
'अन्ततो नाख्येयशब्देन तस्यामिधानसस्भवात््‌। सामान्यसंस्पर्शिविकल्पशब्दा- 
गोचरत्वे सति प्रकाशमानत्वं तु यद्नाख्येयत्वमुच्यते कचित्‌ तदपि काव्यविशे- 
'घाणां रलविशेषाणामसिव न सम्भवति। तेषां लक्षणकारैव्याक्नतरूपत्वात्‌। रत्न- 
विशेषाणां च सामान्यसस्भावनयेवमूल्यस्थितिपरिकल्पनादशनाश्व । उभयेपा- 
मपि तेषां प्रतिपत्तृविशेपसंवेद्यत्वमस्त्येथ । वैकटिका एवं हि रलतत्त्वविद्‌3, 
सहृदया एव हि काव्यानां रसज्ञा इति कस्यातन्र विग्रतिपत्ति: ? 

(अनु०) इस प्रकार स्फुटरूप में ही इस ध्वनि का स्वरूप छक्षित करने योग्य 
है। जहाँ कुछ शब्दों और अर्थों का रत्नविशेषों के जात्यत्व के समान विशेष 
प्रतिपत्ता से संवेद्य चारत्व न कहने योग्य ही अवभासित होता है उस काव्य में 
ध्वनि-व्यवहार होता है यह जो ध्वनि का लक्षण किसी के द्वारा कह्ा जाता है वह 
अनुचित है अतः बणन की योग्यता को प्राप्त नहीं कर पाता । क्‍योंकि शब्दों की 

_ स्वरूपाशित विशेषता है क्लिष्ट न होने पर प्रयुक्त का प्रयोग न करना। वाचकाश्रित 
विशेषता है प्रसाद और व्यज्ञकत्व । अर्थों की विशेषता है सफुटरूप में अवभासित 
होना, व्यद्ञथपरता और व्यज्धश्याशविशिष्टता | उन दोनों विशेषताओं की व्याख्या 
की जा सकती हैं और बहुत प्रकार से व्याख्या की भी गई है । उससे मिन्न अना- 
ख्येय विशेष की सम्भावना तो विवेकध्वंसमूलक ही है। क्योंकि सब शब्द के 
अगीचररूप में किंसी का अनाख्येयत्व सम्भव नहीं है क्योंकि अन्त में अनाख्येय्‌ 

' शब्द से उसका अभिधान सम्भव है | सामान्य का रुस्पश करनेवाले विशेष से 

' जो शब्द, उससे अगोचर होते हुए प्रकाशमानत्व यदि कहीं अनाख्येयत्व कहा जाय 

"वंह भी रत्नविशेषो' के समान काव्यविशेषो' का सम्भव नहीं है । क्‍योंकि लक्षण- 

“ कारा' ने उसके रूप की व्याख्या कर दी और क्‍योंकि सामान्य सम्भावना के द्वारा 

: ही मूल्यस्थिति की परिकल्पना देखी जाती है । उन दोनों का ही प्रतिपत्तविशेष 
'संम्वेद्यत्व है ही क्योंकि वैकटिक ही रत्न का तत्त्व जाननेवाले हांते हैं और सद्दृदंय 


'ही काब्यो' के रसश होते हैं इस विषय में किसको विग्रतिपत्ति हो सकती है १ 
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“ छोचन 
हदानीं वाचाँ स्थितमविषये इति यदूचे तत्तु प्रथमोद्योते दूषितमपि दूषयति 
सर्वप्रपल्नकथने हि असर्म्माव्यमेवानाख्येयत्वमित्यमिप्रायेण । अक्तिष्टत्य इति। श्रति 
क्ष्टायभाव इत्यर्थ: । अप्रयुक्तस्य प्रयोग इत्यपौनरुवत्यम्‌। ताविति शब्दगतो5थंगतश्न। 
विवेकस्यथावसादो यत्न तस्य भावों निर्विवेकल्वम्‌ | सामान्यस्पर्शी यो विकव्प्यस्ततो 
यः शब्द । दृष्टान्तेडपि अनाख्येयव नास्तीति दर्शयति--रत्नविशेषाणां चेति। 
नन्ठु सवंण तन्न संवेधत इत्याशह्नयाभ्युपगमेनैवोत्तयति--उभयेपामिति। रेत्नानां 
काव्यानां व । 
इस समय वाणी के अविषय में स्थित”. यह जो कहा गया वह प्रथम उद्योत 
में दूषित भी सवप्रपश्चकथन में निरसन्देह अनाख्येयत्व असम्भव ही दे इस 
अभिप्राय से ( पुनः ) दूषित कर रहे हैं--“अक्लिएत्व” यह | अर्थात्‌ श्रुतिकश्त्व 
इत्यादि का अभाव । अप्रयुक्त के प्रयोग का अर्थ है अपीनरुक्त्य । वे *दोनों 
अर्थात्‌ शब्दगत और अथंगत | विवेक का अवसाद है जिसमें उसका भाव अर्थात्‌ 
निविवेकत्व | सामान्य का स्पश करनेवाला जो विकल्प उससे जो शब्द | दृशन्त 
में भी अनाख्येयत्व नहीं है यह दिखाते हैं--'और रत्न विश्ञेषों का! 'यह | 
( प्रश्न ) सबके ' द्वारा वह विद्दित नहीं किया जा सकता यह शड्जा करके स्वीकृति 
पूवंक ही उत्तर देते हैं--“दोनों का” यह । रत्नों का और काव्यों का । 
तारावती 
करना उचित तथा आवश्यक था | इस मान्यता को आनन्दवधन ने आंशिक 
रूप में स्वीकार कर लिया और आंशिक रूप में उसका प्रत्याख्यान कर-दिया। 
ध्वनिकार ने इसी सिद्धान्त का समथन कर 'कि रीति और वृत्ति को काव्य की 
आत्मा मानना केवल एकाज्ञी दृष्टिकोण है। रीतियाँ भौर इत्तियाँ रसप्रवण 
'होकर द्वी काव्य की आत्मा हो सकती हैं | अतः दृष्टिकोण ध्वनि को काव्य की 
आत्मा मानना हो है। रे 
ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे अभाववाद के तीनों पक्षों और लक्षणा 
में अन्तर्भाव के प्रश्न पर पर्यास प्रकाश पड़ जाता है और यह सिद्ध हो गया 
है कि ध्वनि का अन्तर्भाव इन किन्हीं काव्य के प्रतिष्ठित तंत्त्वों में' नहीं हो 
सकता तथा ध्वनिकाव्य का .सब प्रसुखस्वतन्त्र तत्व है।- अब पाँचवाँ पक्ष शेष 
रह जाता है ज़िसमें यह कहा गया है कि ध्वनि का तत्त्व सवथा अनिर्वाच्य है 
और वाणी में इतनी शक्ति ही नहीं.कि उसका ठीक विवेचन कर सके | यद्यपि 
श्सका उत्तर भी पहले उद्योत में दिया जा चुका है तथापि अन्त में उसपर प्रकाश 
डालना आवश्यक प्रतीत द्वोता ह्दै | इस पक्षवात्ों के कथन का' सार यही है 
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तारावती 


कि जिस प्रकार माणिक्य का एक धम होता हे जात्यत्व | यह धरम माणिक्य में 
उत्कप का आधान करता है। इस जात्यत्व धम को एक तो सभी लोग जान 
नहीं पाते, कतिपय विशेषज्ञ ही इससे परिचित होते हैं, दूसरे जो छोग इस 
जांत्यत्व को जानते भी हैं वे भी ठीक रूप में उसकी व्याख्या नहीं कर सकते 
जिससे दूसरे छोग जात्यत्व के आधार पर माणिक्य के उत्करप को पहिचान सक | 
इसी प्रकार शब्दों और अर्थो' में एक प्रकार की चाझरुता होती है। जिस प्रकार 
सभी रत्नों में जात्यत्व गुण विद्यमान नहीं होता उसी प्रकार सभी शब्दों ओर अर्थों मेँ 
चारुता नहीं होती | कतिपय शब्द ही ऐसे होते हैं जिनमें इस प्रकार की 
चारुता विद्यमान होती है | जिस प्रकार रत्नों के जात्वत्व गुण को समी छोग 
नहीं समझ पाते उसी प्रकार शब्दों और अथों' की चारुता का ज्ञान भी कतिपय 
विशेष सहृदयों को ही होता है। किन्धु वह चारता गूंगे के शुद्ध के समान 
सवंथा अनिवचनीय है । उसका आनन्द ही छिया जा सकता है प्रकथन नहीं 
किया जा सकता | इस प्रकार सौन्दय का जो अनिर्वचनीय तत्व अवभासित होता 
है वही ध्वनि नाम से अभिहित किया जा सकता है। यह है कुछ छोगों का मत। 

इस पर निवेदन दे कि यह मत तो नितान्त अनुचित है, अतः इस ग्रश्न का 
उठाया जाना भी ठीक नहीं। ऐसी कोन सी विशेषता होती है जिसका निरूपण 
न किया जा सके | उदाहरण के लिये झब्द को ही छीजिये। शब्द की तीन 
प्रकार की विश्येपतायें होती हैं--( १) स्वरूपगत विशेषता (२) बाचकत्व के 
आश्रित रहनेवाली विशेषता और (३ ) अथ की विशेपता । शब्द की स्व॒रूपगत 
विशेषता यही होती है कि शब्द श्रुतिकद्ठ न हों और एक ही शब्द का वार-बार 
प्रयोग न किया जाय अर्थात्‌ शब्द की पुनरुक्ति न हो | शब्द की वाचकाश्रित 
विशेषता यही होती है कि उसमें शीघ्र ही अथस्मपंण की शक्ति हो अर्थात्‌ उसमें 
प्रसाद गुण विद्यमान हो और विशेष अथ के अभिव्यज्ञन की क्षमता हो | इसी 
प्रकार अ्थ की भी यही विशेषता होती है कि अर्थ स्फुटरूप में अवभासित हो रहा 
हो; वह दुसरे व्यद्धथ अर्थ के प्रति उन्मुख हो और व्यड्भयांश को लेकर उसकी 
चारुता में अभिवृद्धि हो रंही हो। यही शब्द की कत्तिपय विश्वेपताय हैँ [-इन समस्त 
विशेषताओं-का कथन कर सकना असम्मव नहीं है और अधिकवर आचारयों' ने 
शब्द ओर अथ की इन विशेषताओं पर प्रकाश डाला भी है। इतना सब्र होते 
हुये मी शब्द और अथ की विशेषताओं को अनिवंचनीय ( यूँगे का गुड़ ) 
कह देना तो यही खलिद्ध करता है कि कहनेवाले के विवेक का स्था ब्वंस 
हो गया है और उसके अविवेक से ही इस प्रकार के तक उंदूभूत हो-गये हैं | 
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ताराबवती 

झाखिर “अनाख्येय” शब्द का अर्थ क्‍या है ! यही न कि ऐसी विशेषता जिसके 
लिये किसी शब्द का प्रयोग न किया जा सके अर्थात्‌ जिसका निर्देश किसी शब्द 
के द्वारा न किया जा सके | यद्द तो सम्मव द्वी नहीं है । जितनी भी विश्वेषताये 
होती हैं सबके लिये किसी न किसी शब्द का प्रयोग तो किया द्वी जाता दे और 
प्रत्येक वस्तु का अमिधान शब्द के द्वारा तो दो ही जाता दे। यदि कटह्ी कि 
कुछ ऐसी विशेषताय द्वोती हैँ जिनके लिये किसी शब्द का प्रयोग नहीं क्रिया जा 
उकता तो इस पर मेरा निवेदन दे कि यदि कोई ऐसी विश्ेपता सम्मव भी हो 
तो भी उसे “अनास्येय विशेषता” कहँगे अर्थात्‌ ऐसी विशेषता जिसका वणन नई 
किया जा सकता |? यह कहना भी तो उस विद्यपता का एक परिचय देना दी हो 
गया | “अनाख्येय!ँ शब्द स्वयं ही उस विशेषता का परिचायक हो गया | अत 
यह कहना किसी प्रकार भी ठीक नहीं कि कोई भी तत्त्व अनारयेय हो उकता है | 
इस विपयमें पूथपक्ती यह कद सकते हैँ कि शान दो प्रकार का होता दे एक तो 
सविक्ल्पक और दूसरा निविकल्यक | जो ज्ञान विशद्येपण-विशेष्य पर आधृत द्ोता है 
वद्द सवकल्पक कहलाता हैं और जो श्ञान विश्येष्य पर आधृत नहीं होता वह निर्वि- 
कल्पक कद्दाता है । उदाहरण के लिये हम किसी गाय को इस लिये पहिचान 
लेते हैं कि हमें गोत्त का ( आकृति ) ज्ञान है। गाय का जान विश्येष्य शान है और 
गोल का शान विशज्येषण ज्ञान | अतएवं गाय का शान सविकल्यक ज्ञान कहा 
जावेगा । इसके प्रतिकूल जो ज्ञान विशेषण पर आधघृत नहीं होता वह निर्विकल्यक 
कहलाता है । जब हम किसी ज्ञान को अनास्येय या अनिर्वाच्य कहते ईं तब 
हमारा अमिप्राय यही होता है कि उस ज्ञान का आधार कोई सामान्य घम नहीं है 
और वह श्ञान सविकल्पक ज्ञान नहीं कद्दा जा सकता | आशय यह है कि जो शान 
प्रकाशित तो होता है किन्तु सामान्य धर्म का स्पर्श करनेवाले सविकल्यक शब्द का 
क्षेत्र नहीं होता वह शान अनास्येय कहा जाता है । इस पर मेरा निवेदन है कि 
यह,परिमाषा मान छलेनेपर भी काव्य जनास्येय छिद्ध नहीं होता । जैसे रत्नों की 
विश्येपताय जात्यत्व इत्यादि अनास्येय नहीं दोती | काव्यशास्र के अनेक लक्षणकार 
अचार्यों ने उन विश्येपताओं की व्यास्या कर दी है |, अतः इम उसे अनाख्येय कह 
ही नहीं सकते । रत्नों के विपय में और काव्य के विपय में उभयत्र यह कहा जा 
सकता है कि सामान्य की सम्मावना ही उनके डिये पर्याप्त होती दे । रत्नों के 
मूल्य की परिकत्यना इतने से ही हो जाती है कि उनकी दृष्टि में सामान्य रूप से 
उसे रन की संज्ञा दे दी जावे | किन्तु उनका विद्येष शान तो विशेष व्यक्तियों को 
ही होता दे सामान्य ब्यक्ति इतना तो जान लेता हद कि यह रत्न होने के फारंण 
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ध्वन्यालोकः । 
यत्तनिद श्यत्व॑ सर्वलक्षणविषय बौद्धानां प्रसिद्धं तत्तन्मतपरीक्षायां अन्थान्तरे 
निरूपयिष्यामः। इह तु भ्न्थान्तरश्रवणलवग्रकाशर्न सहृदयवेमनस्यप्रदायीति- 
न ग्रक्रियते। बोद्धमतेन वा यथा प्रत्यक्षादिलक्षणं तथास्माक॑ ध्वनिलत्षणं 
भविष्यति। तस्माल्लक्षणान्तरस्याघटनाद्शब्दाथत्वाच्च तस्योक्तमेव, ध्वनिलक्षण 
साधीयः । तदिदिमुक्तमू-- 
अनाख्येयांशभासित्व॑निर्वाच्याथथतया ध्वने! | 
न लक्षण लक्षण तु साधीयो5स्य यथोदितम्‌ ॥ 
इति श्रीराजानकानन्द्वर्धेनाचायविरचिते ध्वन्यालोके तृतीय उद्योकत ॥ 
(अनु०) जो तो सब छक्षणों के विषय में अनिद्देश्यत्व बौद्धों का प्रसिद्ध है 
उसका निरूपण हम उनके मत की परीक्षा में दूसरे ग्न्थ में करेंगे | यहाँ तो 
अन्थान्तर के श्रवण के एक अंश का प्रकाशित करना सह्ृदयों को वैमनस्य देने- 
वाला होगा अतः ( उसका अंश्वमान्र भी प्रकाशन ) नहीं किया जा रहा है | 
अथवा बौद्धमत से जैसे प्रत्यक्ष इत्यादि का लक्षण ( किया जाता है ) वैसा हमारा 
ध्वनिलक्षण हो जावेगा । उस कारण से उसके दूसरे लक्षण के घटित न होने से 
और शब्द का अथ न होने से कहा हुआ ही ध्वनिलक्षण अधिक अच्छा है । वह 
यह कहा गया है-- 
ध्वनि के निर्वाच्याथंक होने के कारण अनिर्वाच्यांशभासित्व रुक्षण नहीं है; 
इसका लक्षण तो बही ठीक है जैसा कहा गया है ॥ 
यह राजानक आनन्दवधनाचाय के रचे हुये ध्वन्याल्लोक में तीसरा उद्योत है | 
तारावती 
बहुमल्य है किन्द उसमें जात्यत्व इत्यादि गुण विद्यमान है यह बात तो जौहरी ही 
जान पाता है | इसी प्रकार सामान्य सद्ददय काव्य से चमत्कृत हो जाता है किन्तु 
उसके विशेष गुणों को विशेष सह्ददय ही जान पाते हैं | इस विषय में तो किसी 
को विप्रतिपत्ति हो ही नहीं उकती | यह उन छोगों को उत्तर दिया गया है जो यह 
कहते थे कि विशेषताओं का श्ञान सभी को नहीं होता । 
यहाँ पर एक प्रश्न यह है कि बौद्धों में एक क्षणिकतावादी वर्ग है जो प्रत्येक 
बस्तु को क्षणिक मानता है | इस मत के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रत्येक न्ुण बदलती 
रहती है । देवदत्त एक क्षण पहले और था दूसरे क्षण वह और ही हो गया । इस 
मत के अनुसार अनिद्देश्यत्व तो सभी वस्दुओं मे आ गया । क्योंकि क्षणिक होने के 
कारण शब्द तो अथ का स्पश कर ही नहीं सकते | इस प्रकार जब सभी वस्तुयें 
अनास्वयेय दी हैं तब ध्वनि में ही क्‍या विशेषता है कि उसको अनाख्येय न माना 
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लोचन 

नन्नु नाथ शब्दाः स्पृशन्त्यपीति, अनिदश्यस्थ वेदकमित्यादी कथमनाख्येयस्व 
वस्तूनामुक्तमिति चेद्त्राह--यह्तिति | .एवं हि सर्वभाववत्तान्ततुल्य एव ध्वनिरिति, 
ध्चनिस्वरूपमनाख्येयमित्यतिग्यापकलक्षणं स्यादितिसमावः | ग्न्थान्तर इति। विनिश्वय- 
टीकायां धर्मोत्तर्या था विद्वत्तिर्मुना अन्थकृता कृता तन्नेव तद्दय्राख्यातंम। उत्तमिति। 
संग्रह्याथ भयवेत्यथ: | अनाख्येयांशस्थामासों विद्यते यस्मिन्‌ काव्ये तस्य भाव- 
स्वन्न छक्षणं ध्चनेरिति सम्बन्ध | णन्न हेतुः। निर्वाच्याथतयेति | निर्विमज्य वक्‍तुं 
शक्यत्वाद्ित्यर्थ: । अन्यस्तु (निर्वाच्याथंतया” इत्यन्न निसोनलर्थत्व॑ परिकल्त्यानाख्ये- 
यांशमासित्वे&्यं हेतुरिति व्याचप्टे, तत्तु क्छिष्टमर्‌ | हेतुश्व साध्याविशिष्ट इत्युक्तब्याख्या- 
नमेपेति शिवस्‌ । ' 


( प्रश्न ) अर्थ को शब्द स्पश नहीं ही करते यह अनिर्देश्यत्व का आवेदक है 
इत्यादि मे वस्तुओं का अनाख्येयत्व केसे कहा गया है यदि यह कहो तो यहाँ 
पर कहते हैं--'जो तो! यह । इस प्रकार निस्सन्देह सब पदा्थों के बृत्तान्त के 
समान ही ध्वनि है इसमें ध्यनिस्वरूप अनाख्येय है यह लक्षण अतिव्यापक हो 
जावेगा यह' माव है। थअन्थान्तर मे! यह | विनिश्चयटीका में धमन्तरों में 
ग्रन्थकार ने जो विद्वत्ति लिखी है वहीं उसकी व्याख्या की है। 'कहा-गया 
है! यह | अ्थांत्‌ संग्रह के लिये मेरे द्वारा ही । अनाख्येय"अंश का आभास 
जिस काव्य में विद्यमान है उसका भाव वह' ध्वनि का लक्षण नहीं है यह 
सम्बन्ध है । इसमे हेतु है--निर्वाच्य होने के कारण । अर्थात्‌ निर्विमछ करके 
कहे जाने योग्य होने के कारण | दूसरे ने तो निर्वाच्य्ाथतया! यहाँ पर 
निस के निषेघ अथ की परिकल्पना, करके, यह हेतु अनाख्यायांशभाषतित्व में 
है यह व्यात्या की'। वह तो क्लिष्ट है और हेंतु साध्य से अवशिष्ट है अतः उक्त * 
ब्याख्या ही ठीक है। बस, आनन्द मद्भल और कल्याण हो । 

ह तारावती ' 
जा सके || इंस विषय में आनन्दवधन का कहना यह है कि यह दाशनिक विधर्य 
है। इसका विवेचन हम विनिश्रय नामक वौद्धपन्थ पर धर्मोत्तमा नाम की टीका 
लिखने के अवसर पर करेंगे | साहित्य के छात्र छुक्रमार बुद्धिवाले दोते हैं अतः यह 
विषयान्तरयदि उनके सामने विस्तार से रक्खा जावेगा तो वे ऊब्र उठेगे और 
उनको वह विषय नीरस प्रतीत होगा । हाँ यहाँ पर इतना कह-देना अप्रासज्लिंक ने 
होगा कि बौद्ध छोग 'मानते तो सभी पदार्थों को क्षणिक हैं; फिर मी प्रत्यक्ष इत्यादि 
का लक्षण बनाते ही हैं । इसी प्रकार उनके मत को हुजनतोष न्याय से स्वीकार 
करते दुये भी इंमारे ध्वनिलक्षण करने में कोई अन्ुपपत्ति नहीं होनी चाहिये | ईस- 


दृर्वीय रथोतः शड८प्‌ं 





| लोचन 
काव्यालोके प्रथां नीतान्‌ घ्वनिभेदान्‌ परास्शत | 
इृदानीं छोचनं॑ छोकान्‌ छृतार्थान्‌ संविधास्यति ॥ 
आसत्रितानां भेदानां स्फुटतापत्तिदायिनीम | 
ब्रिकोचनप्रिया वन्दे मध्यमां परमेश्वरीस्‌ ॥ 


इति श्रीमद्ामाहेश्वराचाय वर्यासिनवगुप्तोन्मी लिते सह्द्यालोकछोचने 
ध्वनिसड्जेते तृतीय उद्योत्तः ॥ 


“'काव्यालोक मैं विस्तार को प्राप्त ध्वनिभेदों का परामश करनेवाली लोचन:- 
अब छोकों को कृताथ कर देगा । 
आसूत्रित भेदों को स्पष्टता की प्राप्ति करानेवाली ब्रिकोचन की प्रिया परमे“ 
इवरी मध्यमा देवी की में वन्दना कर रहा हैं | ; 
यह है परममाहेश्वर श्रेष्ठ आचाय अभिनवशुप्त द्वारा उनन्‍्मीढित ध्वनि- - 
संकेत रूप सह्ृृदयालोक लोचन में तृतीय उद्योत ॥ 


वारावती 

प्रकार क्योंकि कोई दूसरा लक्षण सद्ठटित नहीं होता और ध्वनि का वाच्य अथ है 
भी नहीं इसलिये हमारा बनाया हुआ छक्षण ही ठीक है | ऊपर जो कुछ कहा गया 
है उतको एक ही इलोकमें मैंने इस प्रकार सडगण्हीत किया है।--- णप 

इस ध्वनि का अथ ( निः ) निश्शेष रूप में तथा इसको ( निर्विभक्त कर ) 
खण्ड-खण्ड करके निरूपित किया जा सकता है; अतः ध्वनि का यह लक्षण नहीं 
है कि ध्वनि उसे कहते जिसमें अनाख्येय ( अनिर्वाच्य ) तत्त्व आमभासित हो रहा 
हो । ध्वनि का वास्तविक लक्षण तो वही हैँ जिसका भरी भाँति इस ग्रन्थ में 
प्रतिपादन कर दिया गया है | 

इस इलोक का अथ करने में किसी ने “निर्वाच्याथतवा? ईस हेतुकों अना:' 
एयेयांशभासित्व” के साथ छगाया है ओर “नि/ का अथ किया है निषेध इस प्रकार 
उनका अथ यह हो जाता है कि क्योंकि ध्वनिके अथ का निवचन नहीं किया जा 
सकता अतः ध्वनि अनास्वेयांशभासी है |! किन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है क्योंकि 
एक तो इसमें क्लिष्ट कल्मना है दूसरे “निर्वाच्याथतया” यह हेतु है और “अना- 
ख्येयांशभासित्व” साध्य है | दोनों का अथ एक ही है। अत; हेतु और साध्य में” 
कोई मेद नहीं रहता । अतः ऊपर जो अथ किया गया है वही माना जानां 
चाहिये | बस इतना पर्याप्त है। शेष यही कहना है कि सभी का इस अन्थ के द्वारा 
आनन्दमछूल हो | 
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तारावती 

अन्त में लोचनकार ने दो उपसंहारात्मक इलोक लिखे हैँ । एक में लोचन के 
प्रयोजन का उपसंहार है और दूसरे में अन्त का मज्जलाचरण है। प्रथम 
श्लोक का अथ यह है;--- 

'काव्यालोक ( ध्वन्यालोक ) में विस्तारपूवक जिन ध्वनिमेदों का निरूपण 
किया गया है उन्हीं की छानबीन इस लोचन नामक व्याछरा में की गई है | यह 
लोचन तृतीय उद्योत तक पूरा हो चुका है। अतः अन्र यह इस योग्य हो गया है 
कि सहृदय समाज को ध्वनि का रहस्य समझाकर कृताथ कर दे । यह लोचन ऐसा 
ही करेगा ऐसी हमारी आशंसा है ।! 

दूसरा श्लोक ग्रन्थान्त में मद्बलाचरणपरक है | दूसरे उद्योत में पश्यन्ती देवी 
की अम्यथना की गई थी; अब इस उद्योतर्में मध्यमा देवी की अभ्यथना की गई 
है | ( वाणी के चार रूप हें परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बेखरी | परारूप में सभी 
घ्वनियाँ 'क ख ग! इत्यादि एक सी रहती है; पश्यन्ती मे भेद का सूतन्रपात होता 
है जिसको केवल बुद्धि ग्रहण कर सकती है; फिर मध्यमा में वे भेद स्फुट हो जाते 
हैं | द्वितीय उद्योत मे ध्वनिमेदों का सूत्रपात किया गया था; अतः उसमें पश्यन्ती 
की प्राथना ठीक थी। अब इस उद्योत में ध्वनिभेदों का स्पष्टीकरण किया गया 
है, अतः इसमें मध्यमा की प्रार्थना ही उचित है । दूसरी बात यद्द है कि शैव छोग 
शिव को ही परब्रह्म का स्वरूप मानते हैं ओर महामाया भगवती पावती ही हैं । 
मेदों का सूत्रपात कर जगत्‌ को सत्ता में छाना और उप्तको स्पष्टता प्रदान करना 
यह महामाया भगवती पावती का ही काय है। अतः पर्यन्ती और मध्यमा ये 
भगवती पावती के ही रूप हैं | इस प्रकार इस पद्य में मध्यमा के रूप में भगवती 
पावती की. वन्दना की गई है। इछोक का सार यह है-- 

“जिन भेदों का सन्नपात हो जाता है उनको स्पष्टता प्रदान करनेवाडी भगवती 
पावती की शक्ति मध्यमा रही है । यह त्रिडोचन भगवान्‌ शंकर की प्रेयसी है । 
और उन्हीं के आधीन रहकर कार्य करती है। इसकी हम बन्दना करते हैं ।! 

यहाँ पर शंकर के लिए त्रिडोचन शब्द का प्रयोग बहुत ही साथक है [ "्रि 
शब्द तृतीय उच्योत की ओर सद्लछेत करता है और 'लोचन” शब्द लोचन टोका की 
ओर | अतः त्रिलोचन की प्रिया मध्यमा देवी की बन्दना भी सार्थक हो जाती है और 


श्ससे यह भी अमिव्यक्त हो जाता है कि ध्वनि भेदो' को स्पष्टता धदान करना दी 
छोचन टीका का प्रमुख उद्देश्य है । मु 


। 


के 
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ध्वन्यालोकः 
चतुर्थ-उद्योतः . | 


एवं ध्वनिं सम्रपद्न विप्रतिपत्तिनिरासाथ व्युत्ाद्य तहथ त्पादने प्रयोजनान्तर- 
मुच्यते-- 
घ्वनेये! सगुणीभूतव्यद्ञ-यस्याध्वा अदर्शितः 
अनेनानन्त्यमायाति कदीनां अतिभमागुणः॥ १॥ 
य एप ध्वनेगुणीभूतव्यज्ञयस्य च मागेः प्रकाशितस्तस्य फलान्तर कवि: 
प्रतिमानन्त्यम्‌ ॥ । 
(अनु० ) इस प्रकार विश्रतिपत्ति के निराकरण के लिये प्रपश्च के साथ 
ध्वनि का व्युत्पादनकर उसके व्युलादन में दूसरा प्रयोजन कहा जा रहा है! 
“ुणीमूतव्यज्श्य के साथ ध्वनि का जो यह माग दिखाया गया है इतठ्से 
कवियों का प्रतिभागुण अनन्तता को प्रास हो जाता है । 
जो यह ध्वनि-का और गुणीभूतव्यद्भय का मांग प्रकाशित किया गया है इसका 
फल है कविप्रतिभा की अनन्तता | 
६ लछोचन 
कृत्यपद्चकनिर्वाहयोगे5पि परमेश्वरः । 
नान्‍्योपकरणापेक्षो यया ता नोमिं शाइरीम्‌ ॥ | 

, डच्योतान्तरसज्ञतिं विचारयितुं दत्तिकार आह--एवमिति। प्रयोजनान्तरमिति। 
यदथपि 'सहृदययनःप्रीतये” इत्यनेन प्रयोजन प्रागेवोक्त, तृतीयोद्योतावधी च सत्कान्य॑ 

 ध्रमेइंवर ईत्यपश्क के निर्वाह योग में भी जिस माया के कारण अन्य डप- 
करणों की अपेक्षा नहीं करते उस शाद्भुरी माया की हम बन्दना करते हैं ।! _ 

. दूसरे उद्योतकी सद्भति पर विचार करने के लिये वृत्तिकार कहते हैं... 'इस 
प्रकार! यह । दूसरा प्रयोजन! यह | यद्यपि 'सद्ृदयों की मन प्रीति के लिये! इसके 
द्वारा प्रयोजन पहले ही कद्दा गया और तृतीय उद्योत की समाप्ति पयन्त अच्छे 

ताराबती 
चतुथ उद्योत के प्रारम्मिक मज्धछाचरण में भी अमिनवशुत्त ने भगवान्‌ शस्भर 
की मायारूपिणी शक्ति की ही, अभ्यथना की है | जिसका सार यह है--- , 


१३०८ अ्चन्याटोंक 





लोचन 
कतुं वा ज्ञातुं वेति तदेवेषत्स्फुटीकृतं तथापि स्फुटतरीकतुमिदानी यत्नः । यतस्सुस्पष्ट- 
रुपत्वेन विज्ञायते, अतो5स्पष्टनिरूपितात्स्पष्टनिरूपणमन्यथव प्रतिमाती ति प्रयोजनास्तर- 
मिल्यु क्रमू। अथवा पूर्वोक्तयोः प्रयोजनयोरन्तरं विशेषो&मिधीयते, केन विशेषेण सत्का- 
स्यकरणभस्य भ्रयोजनं, केन च सत्काब्यवोध इति विशेषों निरूप्यते। तन्न सब्काम्यकरणे 
कथमस्य ब्यापार इृति पूर्व वक्तन्यं निष्पादितस्य छेयत्वादिति तदुच्यते ॥ १ ॥ 


कान्य को करने के लिये अथवा जानने के लिये उसीको कुछ स्पष्ट कर दिया गया 
तथापि और अधिक स्पष्ट करने के लिये यह यत्म है | क्योंकि सुस्पष्टरूप में विज्ञात 
होता है; अतः अस्पष्ट निरूपित की अपेक्षा स्रष्टनिख्पण अन्यथा ही प्रतिमात द्दीवा 
है इसलिये प्रयोजनान्तर यह कहा गया है।अयथवा पूर्वोक्त दोनों ग्रयोजनों का अन्तर 
अर्थात्‌ विशेषता बतलाई जारही है कि किस विश्येपता से सत्काब्य का बनावा 
जाना इसका प्रयोजन है और किससे सत्काव्यबीध यह विशेषता निरूपित की जा 
रही है। उसमें सत्काव्य करण में इसका व्यापार कैसे होता दे यह पहले कहा 
जाना चाहिये क्योंकि निरापादित ही भेय होता है। वह कदते ईं-घ्वनि का 
जो' यह ॥ १॥ 
ताराबतदी 

भगवान्‌ शिव सबंदा ५ कतंव्यों का निर्वाह किया करते ई--उत्तत्ति, स्थिति, 
( पालन ) रुंहार, तिरोमाव और अनुग्रहकरण | इन कतव्यों का पालन कोई . 
सामान्य बात नहीं है तथापि इनके पालन में परमेश्वर को केवल एक साधन की 
अपेक्षा होती है वह है शद्भर जी की मायारूपिणी श्वक्ति | -उसके रहते हुये संसार 
के क्रियाकछाप सश्चालित करने में मगवान्‌ को किसी अन्य उपकरण की अपेक्षा ही 
नहीं होती | हम उसी मायारूपिणी शद्भर की शक्ति को नमस्कार कर रहे हैं ! 

, यहाँ आशय यह है कि भगवती शाइ्डरी शक्ति दी सबसे वड़ा साधन हैं छिससे 
विश्व के सारे क्रियाकलाप सद्चाल्ति होते हैं | हमें भी उस शाद्वरी शक्ति का ही 
पूरा विश्वास है कि केवछ उसी की सहायता से हम ध्वन्यालोक की न्याक्यारूप 
अपने दुस्तर काय को सफल्तापूवक पूरा कर लेंगे 

चौथे उद्योत की प्रथम कारिका की व्याख्या करने के पहले इत्तिकार ने प्रती- 
कात्मक उपक्रम में तृतीय और चतुथ उद्योतों की सद्भगति ब्रैठ,ने का प्रयत्न किया 
है | उनका कहना है कि ध्वनि के विषय में आचार्यों में पर्याप्त विप्रतिपत्तियाँ चल 
रहीं थीं। जब तक उन विप्रतिपत्तियों का निराकरण नहीं किया जाता तब तक 
इस सिद्धान्त को स्थिरता प्राप्त ही नहीं हों सकती थी। अतः ध्वनि का हमें प्रपश्य 
के साथ निरूपण करना 'पढ़ा दे और यह कार्य इसे तृतीय उद्योत के भेन्‍्त तक 


चतुथे द्योतः १३०९ 





« ताराबती 
पूरा कर छिया। इस ध्वनिनिरूपण के और भी प्रयोजन हैं | अब इस चतुर्थ 
उद्योत में उन्हीं प्रयोजनों पर प्रकाश डाछा जावेगा | दसरे प्रयोजनः कहने का 
आशय यह है कि तृतीय उद्योत तक कतिपय प्रयोजन तो बतलाये जा चुके । 
प्रथम डद्योत में ही कहा गया था कि अस्ठुत प्रवन्ध का प्रयोजन है सहृदयमनः- 
प्रीति; तृतीय उद्योत में भी ४४५ वीं कारिका में कहा गया था कि इस ध्वनिनिरूवण 
का प्रयोजन है सत्काव्य का करना या सत्काव्य का समझना | वस्तुतः प्रथम 
उद्योत मैं कद्दे हुए. प्रयोजन 'सह्दृदयमनश्परीति का ही स्पष्टीकरण है--सत्काव्य का 
करना या सत्काव्य का समझना | किन्तु यह वात वहाँ पर बहुत स्पष्ट नहीं थी । 
अब यह जो चतुथ्थ उद्योत में प्रयोजन का प्रकरण प्रारम्भ किया जा रहा है उसका 
मन्त्रव्य उसी प्रयोजन को और अधिक स्पष्ट करना है । ( प्रश्न /» जब उसी प्रयोजन 
को अधिक स्पष्ट किया जावेगा तब दूसरा प्रयोजन! कहने का क्या आशय ! 
( उत्तर ) चठ॒थ उद्योत के विवेचन के वाद वह प्रयोजन अधिक स्पष्टरूप में शात 
हो जावेगा । अतः अस्पष्टनिर्मण और रु/ष्टनिरूपण दोनों एक तत्त्व नहीं कद्दे 
जा सकते । स्पष्टता और अस्पध्ता में स्वामाविक भेद होता है । इसीडिये स्पष्ट- 
निरूपण को अस्पष्टनिरूपण की अपेक्षा प्रथक्‌ प्रयोजन कहा गया है । अथवा 
यहाँ पर प्रयोजनान्तर की यह व्युलत्ति नहीं होगी कि--“अन्यत्‌ प्रयोजनमित्ति 
. प्रयोजनान्तरम” अपितु यहाँ पर अन्तर शब्द का अथ है मेद | अतएव यहाँ 
व्युसत्ति यह होगी--प्रयोजनयोरन्तरमिति प्रयोजनान्तरम? अर्थात्‌ दो प्रयोजनों -का 
. सेद.। आशय यह है कि दो प्रयोजन बतलाये गये हैं--सत्काव्य की, रचना और 
'सत्काव्य का बोध | अब इस चतुथ उद्योत में यद्द दिखछाया जावेगा कि इन दोनों 
प्रयोजनों में भेद क्‍या है ! वे कौन सी विशेषताय द्वोती हैं जिनसे सत्कान्य की 
रचना ध्वनिनिरूपण का प्रजोजन है तथा वे कौन सी विशेषतायें होती हैं जिनसे 
सत्काव्य का बोध ध्वनिनिरूपण का प्रयोजन होता है ! यही निणय इस उद्योत 
में किया जावेगा | समझना निर्माण के बाद आता है क्योंकि जब वस्तु बन जाती 
है तभी वह समझी जा सकती है । अतः पहले कवि का दृष्टि से ध्वूनिनिरूपण के 
प्रयोजन पर विचार किया जावेगा; बाद में सह्ददय की दृष्टि से प्रयोनन बतलाया 
जावेगा | इस पहली कारिका में कवि की दृष्टि से प्रयोजन गतलाया गया है | 
कारिका का अथ यह है 
ध्वनि का भी माग बतलाया जा चुका और गुणीमूतव्यज्ञ'त का भी । इसका 
( सद्ददयमनःप्रीति तो फल है ही दूसरा ) फठ यह भी हैदि इससे कवि का 
प्रतिमा-युण अनन्त हो जाता है ॥ १॥ 


शह० ध्यन्यारोके 
ध्वन्यालोकः 





, कथमिति चेत्‌-- 
' अतो हान्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता । 
वाणी नवत्वमायाति पूर्वार्थान्वयवत्यपि ॥ २॥ 

अतो ध्वनेरुक्तप्रभेद्म ध्यादन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता सती वाणी पुरातन- 
कविनिबद्धाथसंस्पशुबत्यपि नवत्वमायाति। 

( अनु० ) यदि कहो कैसे १ तो-- 

ध्यदि दोनो में से किसी एक प्रकार से भी विभूषित वाणी पूव अथ के अन्व॒य- 
वाली होते हुये भी नवीनताको प्राप्त होजाती हैं ॥ २॥ 

“इन दोनों मे से अर्थात्‌ ध्वनि के उक्त प्रभेदों के मध्य से अन्यतम प्रकार से 
विभूषित होती हुई वाणी पुराने कवियों के निवद्ध अथ का स्पश करती हुई भी 
नवीनता को प्राप्त हो जाती है | 

| लोचन 

नजु ध्वंनिभेदात्‌ प्रतिमानाम[नन्त्यमिति व्यधिकरणमेतदित्यमिप्रायेणाशझ ते-क थ- 
'सितीति। अन्नोत्तम-अतांहीति | आसमन्तात्‌ बहवः प्रकाराः, एकेनाप्येवं सवतीत्यपि- 
शब्दारथ; | एतदुक्तं सवति--चर्ण नीयवस्तुनिष्ठः प्रज्ञाविशेषः प्रतिमानं, तत्र वर्ण नीयस्य 
पांरिमित्यादाद्यकविनैब स्पृष्टव्वात्‌ सर्वस्य तद्दिषयं प्रतिसानं तज्जातीयमेव स्यात्‌ । ततश्र 
“क्राब्यमपि तज्जातीयमेचेतिभ्रष्ट इृदानीं कविप्रयोगः उक्तिवैचित्येण तु तएवार्था निरब- 
' धयो भवन्तीति तद्विषयाणां प्रतिमानामसानन्त्यमुपपन्नमिति । नजु प्रतिसानन्त्यस्थ.कि 
' फंकमितिनिणेंतुं वाणी नवत्वमायातीत्युक्त, तेन वाणीनां काब्यवाक्यानां तावश्नवत्व- 


... (प्रधन ) ध्वनिभेद से प्रतिभानन्त्य यह व्यधिकरण है इस अभिप्रांव से 
आशशड्ला करते हैं---'कैसे !! यह | यहाँ उत्तर है-/इन दोनों में से! यह।” “आ' का अथ 
है चारों ओर से बहुत से प्रकार; अपिशव्द का अर्थ है कि एक प्रकार के द्वारा भी 
ऐसा हो जाता है | यह कहा गया है--प्रतिभान का अथ है वणनीय ' वस्तु में 
रहनेवाली प्रशा की विशेषता । उसमे वणनीय के परिमित होने के कारण आदि 
कवि के द्वारा ही स्पष्ट होने से समी का तद्दिषयक प्रतिभान तजातीय ही होगा । 
उंससे काव्य भी तज्जातीय ही होगा इससे इस समय कविप्रयोग भ्रष्ट हो गया | 
उछिवैचित््य से तो वे ही विषय सीमातीत हो ज़ाते हैं अतएवं उनके विषयों का 
प्रतिभानन्त्य सिद्ध हों जाता-है । ( प्रश्न ) प्रतिभानन्त्य का क्‍या फल है! यह 
निणय करने- के लिये वाणी नवीनता को प्राप्त हो जाती है यह कहा गया हैं। इससे 
वाणियों का अर्थात्‌ काव्यवाक्यों का नवीनत्व-आ जाता है। और वह- प्रतिभा के 


चतुर्थ च्योतः १्श्श१ 


निमशिभिशिमिशििीनिनिनिलिल्ललिलीक कब बा ए८७८८/॥७/७८/#ए#्शशणशणशणाणाश 


छोचन | 
मायाति | दच्च प्रतिभानन्स्‍्येसव्युपपच्यते, तघार्थानन्‍्त्ये तश्चध्वनिग्र भेदादिति । 
अनन्त होने पर सिद्ध होता है और वह अथ की अनन्तता में और वह घवनि के 
प्रभेद से । हे 
। ताराबती ह 

दूसरी कारिका की प्रेतीकयोजना करते हुये इत्तिकार ने प्रश्न किया है “यह 
कैसे १” | इस प्रश्न का आशय यह है कि वस्ठुतः प्रयोजन एकाविकरण्य में होता 
है । जो व्यक्ति कोई कार्य करता है या जिसमें कोई गुण होता है उसी व्यक्ति को 
उसका फल मिलता है अन्य को नहीं । यहाँ पर काव्यमाग  बतलाथा गया हैं 
और उसी प्रसद्ध में ध्वनि और गुणीमृतव्यज्धथ का विवेचन किया गया है | अतः 
फछ भी ध्वनि और गुणीमूतव्यद्धय का हो दिखछाया जाना चाहिये था | किन्तु 
इसके प्रतिकूल प्रथम कारिका में फल दिखलाया गया है कवि की प्रतिमा की 
अनन्तता । इस प्रकार ध्वनि इत्यादि भेद तो काव्यगत होते हैं फठ दिखछाया जा 
रहा है प्रतिमा की अनन्तता जोकि कविगत होती है । यह वैय्यधिकेरण्य हो गया 
अर्थात्‌ गुण कहीं अन्यत्र है और फल कहीं अन्यत्र | इसकी सजन्नति किस प्रकार 
लगती है ! इसी प्रश्न का उत्तर दूसरी कारिका में दिया गया है । इस कारिका 
का आशय यह है कि जिस अर्थ को प्राचीन कवि वाल्मीकि इत्यादि ने कांव्य- 
बद्ध कर दिया हो उसी अथ को लेकर अर्वाचीन कवियों की जो वाणी प्रगृत्त होती 
है यद्यपि उसमें उपान्त अर्थ पुराना ही होता है तथापि यदि उसमे ध्वनि या 
गुणीमूतव्यद्भब के किसी एक ही प्रकार का आश्रय ले लिया जाता है तो वह 
पुराना अथ भी नया मालूम पड़ने छगता है । किसी एक ही! कहने का आाशंय्‌ 
यह है कि यदि अनेक प्रकारों का आश्रय लिया जाय-तो कितनी नवीनता'आ 
जावेगी यह तो कहा भी नहीं जा सकता । “आयाति! में “आ! इस उपस्ग का 
अर्थ है चारों ओर से । अर्थात्‌ ध्वनि के प्रमेद अनन्त हैं; अतः नंवीन प्रकार का 
आश्रय लेने से सभी ओर से उसमें नवीनता आ जाती है । मर 

- यहाँ कहने का आशय है कि प्रतिभा का अथ क्‍या है ! यही न कि कवि की 
एक विश्येष प्रकार की प्रश्ा जो वर्णनीय विषय के सम्बन्ध में होती हे अर्थात्‌ कबि 
के अन्दर एक विश्येष प्रकार की प्रज्ञा होती है जिससे वह किसी वस्तु को उसके 
अनेक रूपों मे देख लेता है :उत्ती प्रज्ञा को प्रतिमा कहते हैं | यदिं इस दंष्टि से' 
बिचार किया जाय तो कविता के क्षेत्र मे आनेवाली- वणनीय वरसत्॒यं तो बहुत 
थोड़ी है । ( चन्द्र, . कमल इत्यादि के कुछ गिने-चुने अप्रसंतुत तथा रंति उत्साई 
इत्यादि कतिपय प्रस्तुत भाव द्वी कविता के क्षेत्र में अपनाये जाते रहे हैं। ) इन 


१३१२ ध्वन्यालोके - 





तारावती 


सबका वर्णन तो आदि कवि वाल्मीकि ने ही कर दिया। अब यदि उन्‍्हीं.विषयों 
को लेकर कवि की प्रतिभा प्रस्फुटित होगी तो उसमें भी वही तत्त्व आयेंगे जिनको 
मद्दकवि वाल्मीकि ने पहले ही अपने काव्य में स्थान दे दिया था। यदि इस 
प्रकार समस्त काव्य एक जैसा ही बनेगा तो कविवर वाल्मीकि के लिये तो कवि 
कहना ठीक होगा उसके बाद जितने भी कवि हुये हें उन सबके लिये कवि शब्द 
ही उच्छिन्न हो जायेगा । अतः उस तत्त्व का अन्वेषण किया जाना चाहिये जिसके 
कारण पुराने विषय भी नये जैसे प्रतीत होते हे । वह तत्व है उक्ति वैचिब््य 
अथवा वेदरध्य भड्जीमिणित | यदि उत्तिवेचित्रय का आश्रय लिया जाय तो वहीं 
पुराना विषय नवीन-हो जाता है और जैता कि पहले बतछाया जा चुका है उक्ति 
बंचित्रमय असीमित होता है; अतः कोई एक विषय भी काव्य के लिये असीमित हो, 
सकता है | इस प्रकार प्रतिभा की अनन्तता सिद्ध हो जाती है | प्रतिभा की इस 
अनन्तता का यही फल है कि कवि की वाणी मे नवीनता का सश्चार हो जाय और 
चमत्कारपूण उक्तियाँ नई-नई शञात होने छगे | इस प्रकार यह जो प्रश्न उठाया 
गया था कि ध्वनि के अनन्त भेदों से प्रतिमा के अनन्त भेद कैसे हो जायेंगे! 
यह तो वैय्यधिकरण्य में फछ का स्वीकार कर लेना हो जायेगा | इसका उत्तर भी 
हो गया । वह इस प्रकार कि इनमें परम्परा सम्बन्ध है | घ्वनियों के भेदापमेद 
अनन्त द्वोते हैं | इसका परिणाम यह होता है कि उपादेय अर्थ भी अनन्त हो 
जाते हैं क्योंकि यह बतछाया ही जा चुका है कि एक ही अथ नवीन भन्लिमा से 
कहे जाने पर नवीन ही हो जाता है | किन्तु अर्थों मं अनन्तता स्वयं एक हेतु है 
और उससे कविप्रतिभा में अनन्तता आ जाती है। क्योंकि प्रतिभा भी अन्ततः 
क्रवि की वणनीय वस्तुनिष्ठ विश्येष प्रकार की प्रज्ञा ही है | प्रतिभा की अनन्तता 
का फल यह दह्वोता है कि काव्य वाक्य भी अनन्त हो जाते हैं | इस प्रकार वैय्य- 
घिकरण्य का परिहार हो जाता है। यही बात दूसरी कारिका में कह्दी गई है 
जिसका सार यह है--- 
ध्वनि के बहुत से भेदोपमेदों पर प्रकाश डाछा जा चुका है। य्रद्धि उनमें 
से किसी एक का ही आश्रय छे लिया जाय तो कवि चाहे ऐसी ह्वी .बात कहे जो 
पुराने किसी कवि ने कह दी हो फिर भी वह बात पहले कही गई सी नहीं प्रतीत 
इोगी अपितु उसमें एक नवीनता के दर्शन होने लगेंगे |? 
इस विषय में दो एक उदाहरणं देना वाज्छनीय हौगा | सबप्रथम यह दिख- 
लाया जा रहा दे कि कद्दी हुई बात में ही यदि अविवश्षितवाच्य ध्वनि के दीज़ों 
प्रकारों की योजना कर दी जाय तो किस प्रकार नवीनता आ जाती है। देखिये 4-+- 
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ध्वन्यालोक 
तथा. हमविवज्षितवाच्यस्य ध्वनेः प्रकारद्यसमाश्रयणेन नवत्व॑ पूर्बा्थानु 
गमेडपि यथा-- 
स्मितं किब्निन्मग्धं तरठमधुरो दृष्टिविभवः है 3 पी 
परिस्पन्दो वाचामभिनवविलछासोरमिंसरसः | 
गतानामारम्भः किसलयितलीलापरिमल: 
स्प्शन्त्यास्तारुण्यं किमिव नहिं रम्यं सगह॒शः ॥ 


इत्यस्य--- 

सबविश्रमस्मितोड़ंदा छोलाध्ष्यः प्रस्खलद्गिरः । 
नितम्बालूसगामिन्यः कामिन्य; कस्य न ग्रियाः ॥ 

इत्येवमादियु सत्ध्वपि तिरस्क्ृतवाच्यध्वनिसमाश्रयेणापूवत्वमेत ग्रतिभासते । 

( अनु० ) वह निस्सन्देह पूथ अथ के अनुगम मे भी अविवक्षितवाच्य ध्वनि के 
दो प्रकारों के आश्रय लेने से नवीनता जेसे-- 

'कुछ मुग्ध स्मित, तरल और मधुर दृष्टि का विभव, अभिनव विलछास की ऊर्मियों 
से सरस वाणी का प्रवाह; छीला का परिमल जिसमें किसछय का आचरण कर रहा है. 
इस प्रकार का गमन का आरसस्म ( इत्यादि ), ऐसी तारुण्य को स्पश करने- 
वाली नायिकाओं का क्‍या वस्तु है जो रमणीय नहीं प्रतीत होता ।? इसका-- 

“जिनकी मुस्कुराइट का उद्धेद विलासपूर्ण है, नेत्र चश्चल हैं; वाणी स्खलित 
होरही है और जो नितम्बभार से आल्स्ययुक्त गमनवाडी हैं वे कामिनियां किसको 
प्यारी नहीं हैं ।? 

इत्यादि के होते हुए भी तिरस्क्ृतवाच्यध्वनि के समाश्रय से अपूवत्व ही प्रति- 
भासित द्वोता है। 

लोचन 


तन्न प्रथममत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्यान्वयमाह--स्मितमिति । मुरधसधुरविमवसरख- 
किसलमितपरिमलस्पर्शनान्यव्यन्ततिरस्क्ृवानि । तैरनाहतसौन्दर्यसब॑जनवाहभ्याक्षीण- 
प्रसरत्वसन्तापप्रशमनतपंकत्वसोकुमाये सावंकालिकतत्संस्कारानुवृत्तित्वयत्नामिलप णी-- 
यसद्भत्वानि ध्वन्यसानानि यानि, तेः स्मितादेः प्रसिद्धार्थकस्थ स्थविरवेधोविहित- 

उसमे प्रथम अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य का अन्वय कहते हैं--स्मितः यह | मुग्ध, 
मधुर, विभव, सरस, किसछयित, परिंसल और स्पश ये शब्द अल्न्ततिरस्क्ृत हैं, 
इनसे अनाहत सौन्दर्य सवंजनवा्नम्ब, अक्षीणप्रसरत्व, सन्तापप्रशमन, तपंकत्व, 
सौकुमाय; सावकालिक तत्संस्कारानुवत्तित्व और यत्नामिल्षणीय सजक्भतत्व ये जो 
ध्वन्यमान होते हैं उनसे प्रसिद्ध अथवाले स्मित इत्यादि की बडढे ब्रह्मा के द्वारा 

८३ 
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छोचन 

धर्मव्यतिरेकेण धर्मान्तरपात्रता यावत्क्रियते , तावत्तदपूथमेव, भासत इति दूरेण 

सम्बन्ध! । सवन्नेवास्य नवत्वमिति सद्गतिः । 


बनाये हुये धम से भिन्न दूसरे धर्मों की जब तक पात्रता की जाती है तब तक वह 
अपूव ही हो जाता है यह सब्र माना जाना चाहिये । “इसका” अपूव हो जाता 
है! इस दूर के शब्द से सम्बन्ध है । सद्भृति यह है कि सवन्र इसका नवत्व ही हो 
जाता है । 

तारावती 

“जब मृगनयनी तारुण्य का स्पश करती है तब उससे सम्बद्ध क्या वस्तु मनोरम 
नहीं हो जाती ! मुस्कुराइट कुछ मुग्ध होती है, दृष्टि का वैभव कुछ तरल और 
मधुर होता है, वाणीका प्रवाह अमिनव विलास की छूहरों से सरस हो जाता है, 
गमन मे यह तत्त्व उद्धृत हो जाता है कि उसमें छीछा परिमल किसछय को कार्य 
करने लगता है |! 

अब इसके शब्दप्रयोग पर विचार कीजिये;-- 

(१ ) 'मुस्कुराइट कुछ मुग्ध है! 'मुग्ध/ ( भोलाभाछा ) कोई व्यक्ति हो 
सकता है मुस्कुराहट नहीं । अतः यह शब्दाथ में बाधित होकर स्वाभाविक इस अंथ 
को लक्षित कराता है । इससे प्रयोजनरूप व्यज्ञथ निकलता है कि मुस्कुराहट में 
बिना किठी बनावट के सौन्दय का अतिरेक विद्यमान है | - 

(२ ) दृष्टि मधुर है? मधुर कोई खाद्य पदाथ हो सकता है; दृष्टि के लिये यह्‌ 
विशेषण बाधित है । अतः इससे लक्ष्याथ निकलता है कि (दृष्टिप्रसार सुन्दर है ।! 
इसका प्रयोजनरूप व्यद्ञथाथ होगा कि दृष्टि का प्रसार इतना आकषक है कि बिना 
किसी अपवाद के सभी रसिकों के छृदयो का प्रेम अपनी ओर खींच लेता है । 

(३ ) ृष्टि का वेभव! वैभव या ऐडवर्य व्यक्ति का हो सकता है दृष्टि का 
नहीं । इससे छक्ष्याथ निकलता है 'दृष्टि का प्रसार और व्यज्ञथार्थ निकलता है कि 
नायिका का दृष्टिपात वेरोकटोक अविरतगति से हो रहा है; उसको कोई रोक 
ही नहीं सकता | 

( ४ ) वाणी का सरस प्रवाह? सरस प्रवाह जल्घारा का ही हो सकता है वाणी 
का नहीं | इससे लक्ष्याथ निकलता है कि वह निरन्तर श्रुतिसुखद वाणी बोल रही 
है। इससे व्यज्ञथाथ निकलता है कि उसकी मधुरवाणी को सुनकर सन्ताप शान्त 
हो जाता है और दृबय मे एक तृप्ति का अनुभव होने छगता है । 

(५ ) गसमन किसलय का कार्य कर रहा दे |”? गमन का किसलय कार्य 

असम्भव है; अतः बाघ होकर रक्ष्याथ निकलता है कि उसकी चाल में मनोहरता 
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तारावती 


है । इससे व्यद्धय निकलता है कि उसकी चाल सोकुमाय से युक्त है ओर हर समय 
सोकुमाय का ही अनुवतन करती रहती है । 

( ६ ) 'लीला-परिमलछ! परिमलछ कमछों का हो सकता है लीला में सम्मव नहीं । 
अतः बाधित होकर परिमल शब्द सुन्दरता को लक्षित करता है जिससे ब्यड्रयाय 
निकलता है उसकी चाल इतनी सुन्दर है कि प्रयत्नपृवक उसके देखने की 
अमिलापा की जानी चाहिये | 

(७) 'तारुण्य का स्पश” स्पश किसी मू्त वस्तु का किया जा सकता है; 
तारण्य का सम्मव नहीं है।अतः वाध होकर लछक्षित होता है कि उसके अन्दर तारुण्य 
का सद्चार हो गया है | इससे व्यड्धश्याथ निकलता दै कि तारुण्य उसके अंग से 
मिलकर बहुत ही सज्भुत प्रतीत होता है । 

यहाँपर स्मित इत्यादि शब्दों के वाच्यथम का सवथा परित्याग हो जाता है | 
ब्रह्मा जी तो इद्ध हो गये हैं; उनमें रसिकता कहाँ से आई । अतः उन्होंने स्मित में 
भी जिस घम की स्थापना की वह बढ़ा ही अनाकषक था। तारुण्य के सद्चार के 
साथ वह अनाकपक रूप दूर हो गया और यह शब्द दूसरे घ॒र्मों का पात्र बन गया। 
जब इस तथ्यपर विचार किया जाता है तब इस पद्म में एक अभूतपूवः चारुता की 
प्रतीति होने छगती है | किन्तु इस पद्च में कोई नई बात नहीं कह्दी गई है | 
रमणियों की मुस्कुराहइट, दृष्टिपात, भोली भाली वाणी का सरस प्रवाह और लोछागति 
ये ऐसे तत्त्व हैं, जिनका कविता में प्रायः उपादान होता ही है । इस पद्म की 
रचना के पहले ही किसी कवि ने लिखा थां--- 

ऐसी कामिनियाँ किसको प्यारी नहीं होतीं जिनकी मुस्कुराहट हर समय 
अस्फुटित होती रहती है और उस मुस्कुराहट के साथ विछासों का भी योग रहता 
है, जिनके नेत्र चश्चल होते है, जिनकी वाणी ( मद के कारण ) स्खलित होने 
छुगती है और जिनका गमन नितम्बभार के कारण आल्स्यमय होता है |! 

इस पद्म में भी वे ह्दी सब बातें आ ज्ञाती हैं. जिनका उपादान उक्त पद्म में 
कवि ने किया है | अतः वस्तु की तो कोई नवीनता है नहीं | यदि कोई नवीनता 
कही जा सकती है तो केवछ यह कि उस पद्च॒ में कवि ने अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य 

ध्वनि का प्रयोग किया है जो कि पुराने पद्म में नहीं किया गया था । अतएव 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि ने ही परिचित पुराने भाव को सवंथा नया 
बना दिया | ह 

ए.क दूसरा उदाहरण और छीजिये जिसमें अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य के कारण 
पुराने परिचित भाव में नवीनता आई है ) पद्म का भावार्थ यह है ३-- 
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ध्वन्यालोकः 
तथा हा 
यः प्रथम? प्रथमः स तु तथाहि हतहस्तिवहुलपलछलाशी । 
अ्वापद्गणेषु सिंहः सिंहः केनाधरी क्रियते ॥ 
इत्यस्य-.- 
स्वतेज:क्रीतमहिमा केनान्येनातिशय्थते 
महद्धिरपि सातज्ञेः सिंहः किमभिभूयते | 
इत्येबमादिपु रछोकेपु सत्स्वप्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिसमाश्रयेण नवत्वमू। 
( अनु० ) उसी प्रेकार-- 
जो प्रथम है वह प्रथम ही है। वह इस प्रकार कि मारे हुये हाथियों के घने 
मांस को खानेवाला जड्भडी जीवों मे सिंह ही है क्‍या उसको पराभूत किया जा 
सकता है | इसकी-- 
“अपने तेज से महिमा को अर्जित करनेवाला किस दूसरे के द्वारा नीचा किया 
जा सकता है ! बड़े-बडे हथियोस भी सिह क्या दबाया जा सकता है ? 
इत्यादि छोकों के द्वोते हुये भी अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि का आश्रय छे 
लेने से नवीनता आ जाती है | 
; लोचन ; 
हितीयः. प्रथमदब्दो्थान्तरेडनपाकरणीयप्रधानत्वासाधारणत्वादिब्यड्ड धधर्मान्तरे 
सढक़ान्तं स्वार्थ, व्यनक्ति। एवं सिंहशब्दोडपि वीरत्वानपेक्षत्वविस्मयनीयत्वादी 
व्यद्भयधर्मान्तरे संक्रान्तं स्वार्थ ध्वनति | 
दूसरा प्रथम शब्द अनुपेक्षणीय प्रधानत्व असाधारणत्व इत्यादि व्यज्ञथ धर्मान्तर 
रूप ऊर्थान्तर मे सक्रान्त अपने अथ को व्यक्त करता है । इसी प्रकार सिंह शब्द भी 
वीरत्व, अनपेक्षत्व, विस्मयनीयत्व इत्यादि व्यद्धय धर्मान्तर में संकान्त स्वाथ को 
घ्वनित करता है । 
तारावती 
जो प्रथम है वह सवदा प्रथम ही है, इस में सब से बडा प्रमाण यही है कि 
शेर स्वयं हाथियों को मारकर उनके बहुत ही पुष्कल घने मांस को खाता है। 
समस्त जज्जली जीवों मे वह शेर शेर ही है। क्‍या कोई इस विश्व मे ऐसा है जो 
अपने वीरता के गुणों से शेर को नीचा दिखा सके |? 
यहाँ पर “जो प्रथम दे वह प्रथम है? यह कोई बात नहीं हुईं । तालययानुपपत्ति 
के कारण दूसरा प्रथम शब्द स्वार्थ मे वाघित है। और उससे लक्ष्याथ निकल्ता- 
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धघ्वन्यालोकः 
विवक्षितान्यपरवाच्यस्याप्युक्तप्रकारसमाश्रयेण नवर्ल॑ यथा-- 
निद्राकेतविनः प्रियस्य वद्नैर्विन्यस्य वक्‍त्रं वधू, 
वोधाभासनिरुद्धचुम्वनरसाप्याभोगलोलं स्थिता । 
वेलच्याद्विमखीभवेदिति पुनस्तरयाप्यनारम्भिणः 
साकाडश्षग्रतिपत्ति नाम हृदय यातं तु पारं रतेः ॥। 

इत्यादेः श्लोकस्य । 

( अनु० ) विवक्षितान्यपरवाच्य का भी उक्त प्रकार के आश्रय से नवत्र जेधे- 

“निद्रा का बहाना करनेवाले प्रिय के मुख पर मुख रखकर वधू जागजाने के 
आस से चुम्बनरस को रोके हुये प्रयत्न के कारण चश्वल होकर स्थित रही | लज्जा 
के कारण विमुख हो जायगी इसलिये उस ( नायक ) के भी आरम्म न करने पर 
साकाड्ष प्रवृत्ति के कारण रति के तो पार पहुँच गया |? 

इत्यादि श्ठोक का, 

तारावती 

है कि जिसको अपने गुणों के कारण प्रथम स्थान प्राप्त होता है. वह सबथा प्रधान 
ही बना रहता है । इसका प्रयोजनरूप व्यक्ञ्याथ है कि जित व्यक्ति को समाज 
प्रधान मान छेता है उसके गुण इतने महान होते हैं कि उसकी प्रधानता को टाल 
सकने की शक्ति किसी में नहीं होती; ओर उधमें छोक की अपेक्षा एक विलक्षणता 
तथा असाधारणता होती है | इसी प्रकार 'तिह सिंह है? यह कथन भी कुछ सन्ञत 
नहीं होता ओर उससे छक्ष्याथ निकलता है कि सिंह सब जीवों में प्रधान है | 
उससे भीं यही व्यज्ञना निकलती है कि तिंह की प्रधानता को कोई भी ठुकरा नहीं 
सकता और उसमें अताधारण पराक्रम होता है जिससे उसे क्रिसी की परवा नहीं 
होती | चमत्कार व्यक्ञथार्थनि. है अतः यह अर्थान्तरसंक्रमित विवज्लितान्यपर 
वाच्य अविवश्षितवाच्य ध्वनि है। किन्तु यह भाव भी कोई नया नहीं है | इस 
पद्म की रचना में भी एक पुराने श्लोक का भाव ही छिखा गया है । उध इ्लोक 
का भावाथ यह है 

जिस व्यक्ति को महिमा प्राप्त करने के लिये किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती। 
वह अपने तेज से ही महिमा को प्राप्त कर छेता है | क्या उत्तका अतिक्रप्रण किसी 
दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, क्या बडे बड़े हाथियों के द्वारा भी लिह का 
पराभव किया जा सकता है !? 

प्रथम पद्म का भाव भी छग़भग बढ़ी है। वस्तु में प्रायः कोई अन्तर नहीं 
अन्तर है तो केवल इतना कि उस पद्म में वही बात कहने के छिये अर्थान्तर 
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लोचन 
एवं प्रथमस्य द्वौ भेदाबुदाहत्य द्वितीयस्याप्युदाहतुंमासृन्नयति--विवक्षितेति । 
निद्वायां कैतवी कृतकसुप्त इत्यर्थः। बदने विन्यस्य वक्‍त्रसिति। वदनस्पर्शजमेव ताव- 
द्िव्यं सुख त्यक्तुं न पारयतीति । त एव ग्रियस्येति । वधू: नवोढा | वोधन्नासेन 
प्रियवमप्रबोधमयेन निरुद्दो हठात्‌ प्रवर्तमानः प्रव्तमानो5पि कथख्ित्कथब्वित्‌ 
क्षणमात्रष्तश्लुस्वनासिछाषो यया । अत एवं आयोगेन घुनः घुननिंद्राविचारनिर्वेणनया 
चिलोलं झृत्वा स्थिता, न तु सर्वथेष चुम्बनान्निवर्तितुं शक्रोतीत्यर्थः | 





इस प्रकार प्रथम के दो भेदों के उदाहरण देकर द्वितीय के भी उदाहरण 
शदेने के लिए, उपक्रम करते हैं-“विवक्षित' इत्यादि। “निद्रा में कैतवी” अर्थात्‌ बनावटी 
सोये हुये। 'मुख के ऊपर मुख रखकर” यह | अर्थात्‌ वदनस्पश से ही उत्पन्न हुये 
दिव्य सुख को छोड़ने से समथ नहीं हो रही है। इसीलिये--प्रिय का? यह | बधू 
अर्थात्‌ नवोढ़ा । बोधन्नास से अर्थात्‌ प्रियतम के प्रबोध के भय से हृठपूर्वक 
पुनः पुनः प्रवृत्त हुई भी चुम्बन की अभिलाषा को जैसे तैसे क्षणमात्र के छिए रोका 
अतएव आभोग से अर्थात्‌ बार-बार निद्रा के विचार से निरूषण के द्वारा चड्चलः 
होकर स्थित हुईं। अर्थात्‌ सव॒था ही चुम्बन से निदृत्त होने में समर्थ नहीं है । 
हे तारावती 
संक्रमितवाच्य अविवज्चितवाच्य ध्वनि का आश्रय छे लिया गया है । इस ग्रकार 
ध्वनि की नई प्रक्रिया का सहारा छे लेने से पुराना अथ भी नया हो गया है । 

' ऊपर इस बात का दिग्दशन करा दिया गया कि अविवक्षितवाच्य के दोनों 
भेदों का आश्रय लेने से पुराने अथ मे भी किस प्रकार नवीनता आ जाती है । 
अब एक उदाहरण इसका भी लीजिये कि विवद्षितान्यपरवाच्य ध्वनि का आश्रय 
लेने से किस प्रकार पुराने अर्थ मे नवीनता आती है | उदाहरण का भावा्थ 
यह है *-- न्‍ 

“प्रियतम निद्रा का अभिनय कर रहा था । अर्थात्‌ बह बस्व॒तः सो नहीं रहा 
था अपितु अपने को ऐसा प्रकट कर रहा था मानों सो रहा हो । बधू के अन्दर 
सहवास की इतनी उत्कट आकाज्षा थी कि वह क्षणमात्र विलम्ब भी सहन नहीं 
कर सकती थी । किन्त॒ प्रियतम के सो जाने के कारण उसे सहवास तत्काल सुलभ 
नहीं था | अतः उसने प्रियतम के मुख पर अपना मुख रख लिया जिससे उसे 
वदनस्पश का ही सुख प्राप्त हो सके जिसे वह दिव्य सुख समझती थी और जिसे 
छोड़ने की उसमे शक्ति नहीं थी । क्योंकि सोनेवाला व्यक्ति उसका प्रियतम था । 
वस्तुतः वह बघू थी अर्थात्‌ नई ही व्याह कर आई थी | अतः प्रियतम से उसका 
सह्लोच पूर्णरूप से छूट नहीं सका था। अतएव उसे भय मालूम पड़ रहा था कि 
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ध्वन्यालोकः 
शून्यं वासगृह विल्ोक्य शयनादुत्याय किब्विच्छने 
| निद्राव्याजम॒पागतस्य सुचिरं निवण्य पत्युमुंखम्‌ | 
५, विश्रव्ध॑ परिचुम्न्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
ष लज्नानम्रमखी प्रियेण हसता वाला चिरं चुम्बिता ॥। 
इत्यादिषु श्लोकेषु सत्स्वपि नवत्वसू। यथा वा 'तरघ्भश्रमद्गा' इत्यादि: 
इलोकस्य 'नानाभज्ञिश्रमद्श्र: इत्यादि श्छोकापेक्षयान्यत्वम । 


( अनु० ) वासग्ह को झूल्य देखकर शयन से धीरे से कुछ उठकर-निंद्रा के 
बहाने को ग्राप्त हुये पति के मुख को बड़ी देर तक देखकर विश्वासपृवक चुम्बन 
करके उत्पन्न हुये पुठकवाली गण्डस्थली को देखकर लजा के कारण नीचे को मुख, 
की हुई बाला हंसनेवाले प्रियतम के द्वारा बहुत देर तक चुम्बन की गई |? 

इत्यादि इछोकों के होते हुये भी नवीनता है। अथवा जैसे 'तरज्ञभ्रुभज्ञा! 
इत्यादि इछोक का “नानामजन्लिभ्रमद्ध:' इत्यादि इ्छोक की अपेक्षा अन्यत्व है | 

लोचन 


एवंसूतैषा यदि भया परिचुम्व्यते तह्िलक्षाविमुखीमवेदिति | तस्यापि प्रियस्य 
परिखुम्बनविषये निरासस्मस्थ । हृदय साकाडक्षप्रतिपत्तिनामेति। साकाछक्षा सामिकाषा 
प्रतिपत्तिः स्थितियंस्थ॒तादर्श रूहरुहिकाकदर्थितं न तु मनोरथसम्पत्तिचरितार्थ किन्तु 
रतेः परस्परजीवितसवेस्वामिमानरूपाया: परनित्ृतेः केनचिद्ृप्यनु मबेनालूब्धावगाह- 
नायाः पारड्तमिति परिपूर्णीसूत एव शज्ञारः । द्वितीयंश्लोके तु परिच्ुुम्बनं सम्पन्न लज्जा 
स्वशब्देनोक्ता । तेनापि सा चुम्बितेति यद्यपि पोषित एवं श्ड्गारः, तथापि प्रथमश्लोके 
परस्परासिलापप्रसरनिरोधपरम्परापयवसानासम्मभवेन था रतिरुक्ता सोसयोरप्येकस्व- 


इस प्रकार की यह यदि मेरे द्वारा चुम्बित की गई तो विलक्ष (लज्जिते) होकर 
विमुख हो जायेगी इसलिए उस प्रियतम के भी प रचम्बनविपय को प्रारम्भ न 
करने पर | “वांकाक्ष प्रवृत्तिबाला हृदय! यह | साकांक्ष अर्थात्‌ सामिलाष प्रतिंपत्ति 
अर्थांत्‌ स्थिति है जिसकी उस प्रकार का उत्कण्ठा से कदर्यित मनोरथ की समरत्ति 
से चरितार्थ नहीं किन्तु परस्पर जीवितसवंस्वामिमान रूपवाली परा निहईति रूप 
रति के, जिसका अवगाहन किसी भी अनुभव के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है, पार को 
गया हुआ इस प्रकार श्ड्भार परिपृण ही हो गया है । द्वितीय इछोक में तो परि- 
चुम्बन हो गया है, लज्जा स्वशब्द से कद्दी गई है। उसके द्वारा भी वह मलीमाँति 
चुम्ब्रित की गई इससे यद्यपि <ंगार पुष्ट ही कर दिया गया है तथापि प्रथम इलोक 
में परस्पर अमिलापप्रसार की निरोघपरमरा के पर्यवप्तान के असम्भव होने से जो 
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- छोचन 

रूपचित्ततृत्यनुप्रवेशमाचक्षाणा रंतिं सुतरां पोषयति ॥ २४ 

निवत्ति कही गई है वह दोनों की एक स्वरूपवाली चित्तइृत्ति को कहती हुईं रति 
को भछीभाँति पुष्ट कर देती है ॥ २॥ 

तारावती 

कहीं प्रिवतम जाग न पड़े। इसीलिये यद्यपि उसके अन्दर बार-बार चुम्बन की 
उत्कण्ठा उद्दीस्त होती जाती थी तथापि वह बड़ी कठिनाई से अपनी उस अमि- 
लाषा को बार-बार दबा जाती थी | किन्तु बार-बार उसके अन्दर चश्चलछता उत्पन्न 
हो जाती थी और जब यह विचार करती थी कि प्रियतम तो सो रहा है क्‍यों न 
अपनी चुम्बन की अमिलाषा पूरी कर छी जाय तब उसकी वह चश्चछता और 
अधिक उद्दयाम हो जाती थी।' चशञ्चलता का आशय यह है कि वह न तो चुम्बन 
कर ही सकती थी और न चुम्बन से सवंथा निहृत्त ही हो सकती थी | दूसरी ओर 
प्रियतम सोचता था कि यह इस प्रकार मुख पर मुख रक्खे हुये दुविधा में पड़ी है 
यदि में इसका चुम्बन करूँ तो इसके अन्दर छजा उत्पन्न हो जायगी और फिर 
लज्जा के कारण यह सहवास से प्रथक्‌ हो जायगी । अतः प्रियवम भी अपनी ओर 
से चुम्बन का प्रारम्भ नहीं कर रहा था । इस प्रकार दोनों की स्थिति आकांक्षा से 
भरी हुई थी, दोनों का मन उत्कण्ठा से पीडित था किन्तु मनोरथ की पूणता 
से उनके मन को सफलता नहीं मिली थी । ऐसी स्थिति में भी उनका द्वृदय रति 
के पार पहुँच गया था। रति वस्त॒तः है क्‍या वस्तु ? यही तो कि दोनों एक दूसरे को 
जीवनसबस्व मानें ओर जीवनसवस्व के प्राप्त हो जाने का दप भी उनमें 
विद्यमान हो | परा तृप्ति उन्हें उस अवस्था में किसी प्रकार नहीं मिल रही थी | 
चुम्बन आलिड्धन इत्यादि किसी भी अनुभाव से उनको रति के आस्वादन और 
अवगाहन का अवसर नहीं मिल रहा था फिर भी उनका हृदय रति की अन्तिम 


सीमा पर पहुँच गया और उनका श्वज्ञार पूरा हो ही गया ।? ' 
यह पद्म एक दूसरे ( अमरुक कवि लिखित ) पद्म की छाया पर लिखा गया 
3 जिसका आशय यह है -- 


धायिका ने भली-भाँति देख छिया कि सोने का कमरा विल्कुछ सूना है अर्थात्‌ 
कोई सखी इधर-उधर छिपी हुई भी नहीं देख रही है । वह चुपके से धीरे से 
अपनी चार पाई से कुछ उठी अर्थात्‌ आधे शरीर से लेटी रही ओर शरीर का आधा 
ऊपरी भाग उसने कुछ कुछ उठा लिया । ग्रियतम पास ही छेटा हुआ था) वह 
से नहीं रहा था किन्तु सोने का बहाना कर रहा था। वह बड़ी देर तक अपने 
प्रियतम के मुखकी ओर ध्यान से देखती रही | जब उसे विश्वास हो गया कि 
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| 'तारावती - 
प्रियतम वस्तुतः सो ह्वी रह्य है तब उसने निश्चिन्तता से प्रियतम के कपोों का चुम्बन 
किया जिससे कामोद्दीपन जन्य हर्षातिरेक से प्रियतम के -कपोछों पर रोंगटे खड़े 
हो गये । यह देखकर उसे छज्जा आ गई और उसने सिर झका लिया । प्रिंयतम 
हंसते हुये उठा ओर उसने उस वाला का बड़ी देर तक चुम्बन किया |! 

दोनों पद्यों का अथ एक ही है, किन्तु फिर भी रूपविधान में कुछ अन्तर आ 
गया है | अमरुक के पद्च मे चुम्बन का काय पूरा हो गया है किन्तु प्रथम पद्य में 
वह आगकांक्षागत ही है। अमरुक के पद्य में लज्जा शब्द का ही प्रयोग किया गया 
है जिससे उसमें स्ववाच्यता आ गई है, किन्तु प्रथम पंच मे छज्जा के लिये विलक्ष 
शब्द का प्रयोग किया है जिसका अथ होता है स्वभाव का परिवतन अर्थात्‌ उत्कण्ठा 
की शान्ति और लज्जा का उदय इस प्रकार प्रथम पद्म में छज्जा व्यंग्य है। अमरुक 
के पद्म में नायक और नायिका दोनों एक दूसरे को चूमते हैं | इस प्रकार रति 
उभय निष्ठ है| अतः यह पूण स्थायी भाव है | इसके पोषक सभी तत्त्व विद्यमान 
हैं | नायिका इत्यादि आल्म्बन, झूत्य वासगरह इत्यादि उद्धीपन, शय्या से उठना 
इत्यादि अनुभाव और छज्जा इत्यादि सश्चारी भावों से पुष्ठ होकर उभयनिष्ठ 
वह रति आस्वादगोचर होकर पूण शज्ञार का रूप धारण कर लेती है| इस प्रकार 
कमी अमरुक के पद्य में भी नहीं है | किन्तु प्रथम छोक मे ऐसी स्थिति उत्तन्न 
कर दी गई है कि एक दूसरे के अन्दर अभिलाषा तो विद्यमान है किन्तु उसका 
प्रसार एकदम रुका छुआ है और यह रुकावट की परम्परा अभी समाप्त होती हुई 
भी नहीं जान पड़ती । इस प्रकार अवरुद्ध हो जाने के कारण रति का उपभोग नहीं 
हो रहा है, जिससे रति तीत्रतम अवस्था को प्राप्त हो गई है। वह रति यह बात 
प्रकठ करती है कि दोनों की चित्तवत्ति का अनुप्रवेश एक जैसा ही है | इप्त प्रकार 
रति का जितना परिपोष प्रथम इलोक में हुआ है उतना अमझक के पद्य में नहीं 
हुआ । इस उदाहरण द्वारा यह सिद्ध हो गया कि विवक्षितान्यपरवाज्य की नई 
भद्धिमा का आश्रय ले लेने से भी पुराना अथ नया हो जाता है। 

इसी प्रकार 'तरज्गञअआ्रुभज्ञा” इत्यादि पद्म पर 'नानाभन्निभ्रमदूः इस पद्म की 
छाया छक्षित होती है । ( “तरद्भभ्रूभज्ञा' यह विक्रमोवशीय का पद्म है और इसकी 
व्याख्या द्वितीय उद्योत मे की जा चुकी है । दूसरे पद्म का पता नहीं कि यह कहाँ 
से लिया गया है | और पूरा पद्म किस प्रकार है | ज्ञात होता है इत्तिकार ने इस 
पद्म मे असंल्लक्ष्यक्रमव्यंग्य का आश्रय लेने के द्वारा भावनवीनता छाने की व्याख्या 
की होगी। क्‍योंकि लोचनकार ने अग्रिम कारिका का अवतरण देते हुये लिखा है 
कि यहाँ तक ध्वनि के चार मूल्मेदों की व्याख्या की जा चुकी | इन चार भेदों की 
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ध्वन्यालोकः 
युवत्यानयानुसतेव्यो रसादिवंहुविस्तरः । 
मितोडप्यनन्ततां प्राप्तः काव्यमार्गों यदाश्नयात ॥ ३ ॥ 

बहुविस्तारो5रय॑ रसभावतदाभासतलशभलछक्षणो मार्गों यथास्त्रं विभावानु- 
भावभेदकलनया यथोक्त प्राक्‌ू। स सब एवानया युक्‍त्यानुसतेव्यः । यस्य रसादे- 
राश्रयाद्यं काव्यमागंः पुरातनेः कविभिः सहस्रसंडरयेवा बहुप्रकारं क्षण्णल्वा- 
न्मितोडप्यनन्ततामेति । रसभावादीनां दि प्रत्येक विभावानुभावव्यभिचारिसमा- 
श्रयादपरिमितत्वम्‌ । तेपां चेकेकग्रश्नेदापेक्ञयापि तावज्ञगद्वृत्तमुपनिवध्यमार् 
सुकविभिस्तद्च्छावशादन्यथास्थितमप्यन्यथेव विव्तेते । प्रतिपादित॑चेतश्ित्र- 
विचारावसरे | 

(अनु०) इस युक्‍क्ति से बहुत विस्तारवाले रस इत्यादि का अनुवरण करना 
चाहिये जिसके आश्रय से सीमित भी काव्यमार्ग अनन्तता को प्राप्त हो गया है ॥१॥ 

यह रस भाव उनके आभास और प्रशम छक्षणवाला मार्ग अपने सत्यत्व के 
अनुरूप विभाव अनुभाव इत्यादि प्रभेदों की आकलना के द्वारा बहुत प्रकार का दे 
जेसा कि पहले कहा गया है । उस सभी का ही इस युक्ति से अनुसरण किया 
जाना चाहिये | जिस रस इत्यादि के आश्रय से यह काव्यमाग पुराने सहस्लसंख्या- 
वाले अथवा असंख्य कवियों के द्वारा बहुत प्रकार अम्यस्त होने के कारण सम्मित 
भी अनन्तता को प्राप्त दो जाता है । रख भाव इत्यादि में निस्सन्देह प्रत्येक का 
विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के आश्रय से अपरिमितत्व है उनमें एक एक 
भेद को दृष्टि से भी सुकवियों के द्वारा जगद्वुत्त का उपनिवन्धन करने पर उनकी 
इच्छा से अन्यथा द्थित भी अन्यथा परिवर्तित हो जाता है। चित्र विचार के अवसर 
पर यह भी प्रतिपादित कर दिया गया | 


लोचनच 
एवं मौले भेदचतुश्यमुदाह्त्यालक्ष्यक्रमभेदेष्वतिदेशमुखेन सर्वोपभेद्विषर्य 
निर्देश करोति--युक्‍त्यानयेति । “अनुसतेंन्य' इति । उदाहतंब्यमित्यथेंः । 
यथोक्तमिति । 
इस अकार मूल्मृत चार भेदों के उदाहरण देकर अलक्ष्यक्रमव्यज्ञथ के अति- 
देश के माध्यम से सभी उपभेदों के विपय मे निर्देश करते हैं--'इस युक्ति से! यह | 


अनुसरण किया जाना चाहिये! यह | अर्थात्‌ उदाहरण दिये जाने चाहिये । 
जैसा कहा गया है! यह । 


तारावठी 
व्याख्या तभी पूरी होती है जब इसे रसध्वनि से नवीनता छाने का उदाहरण मान 
लिया जाय ।? )॥ २॥ 
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गाथाचात्र कृतेव महाकविना-- . 
अतहद्ठिए वि तहसण्ठिए व्य हिअअम्मि जा णिवेसेइ । 
अत्थविसेसे सा जअइ' विकड॒कइगोअरा वाणी ॥ 


[ अतथास्थितानपि तथा संस्थितानिव हृदये या निवेशयति । 
अर्थविशेषान सा जयति विकटकविगोचरा वाणी ॥ ] इति छाया । 
तदित्थं रसभावाद्याश्रयेण काव्यार्थानामानन्त्य॑ सुप्रतिपादितम्‌॥। ३ ॥| 
(अनु०) और यहाँ पर महाकवि के द्वारा गाथा रची गई है--- 
जो उस रूप में न स्थित मी अथ विशेषों को तथास्थित के समान हृदय मैं 


निविष्ट कर देती है उत्त विकट कविगोचर विकट वाणी की जय हो | 

वह इस प्रकार रस्भाव इत्यादि के आश्रय से काव्याथों का आनन्त्य भलीभाँतवि 
प्रतिपादित कर दिया गया ॥ ३॥ 

तारावती 

द्वितीय कारिका में मूल चार भेदों के द्वारा काव्य मे पुराना अ्थ भी किस 
प्रकार नवीन बन जाता है इस बात की व्याख्या की जा चुकी और उनके उदाहरण 
भी दिये जाचुके। वे चार मूलभेद हैं--दो प्रकार का अविवज्षितवाच्य अर्थात्‌ 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य और अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य अर्थात्‌ संल्‍्लक्ष्यक्रम और असं- 
ल्लक्ष्यक्रम | अब तीसरी कारिका में यह बतलाया जा रहा है कि वस्तुतः काव्य माग 
अनन्तपार है । इसका कारण ध्वनिभेदों का आश्रय लेना ही है | यहाँ पर रस 
इत्यादि अल्क्ष्यक्रमव्यंग्य का अतिदेश किया गया है अर्थात्‌ यह बतलाया गया ढे 
कि जिस प्रक्रार रूघ्वनि के भेदों की इयत्ता नहीं उसी प्रकार का सभी ध्वनिप्रपश्च 
है | किसी भी भेद की इयत्ता नहीं कही जा सकती | कारिका का भाव यह है--- 

'जो उक्ति द्वितीय कारिका मे बतछाई गई है वह दिग्दशन मात्र है। ( कहीं 
कहीं (दिशानया! भी पाठ है। ) उसीका आश्रय लेकर अतिविस्तृत र॒क्ष इत्यादि के 
भी उदाहरण दे दिये जाने चाहिये | इस प्रकार यद्यपि काव्यमाग बहुत ही सीमित 
है तथापि इन भेदोंपमेदों के कारण वह अनन्त हो जाता है |? 

ध्वनिभेदों के निरूपण के अवसर पर पहले ही बतलाया जा चुका है कि 
ध्वनि का केवछ एक भेद रसध्वनि ही ऐसा है कि उसका अन्त नहीं मिल सकता | 
पहले तो रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि और 
भावशवछता ये आठ भेद आते हैं | फिर इनमें प्रत्येक के विभाव अनभाव और 
सञ्ारी भावों का विस्तार होता है। ( आहरूम्बन विभाव मे नायक और नायिका 
आते हैं। आचायों ने केवल नायिका के ही सहसरों भेद बतलाये हैं । वस्तुतः 
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छोचन 
तस्याज्ञानां प्रभेदा ये प्रभेदा स्वगताश्व ये । 
तेपामानन्त्यमन्योन्यसम्बन्धपरिकतपने ॥ 

इत्यन्र । प्रतिपादितं चेतदिति | च शब्दो5पिशब्दा्थ मिम्नक्रमः । एतद्पि प्रति- 
पादितं 'भावानचेतनानपि चेतनवच्चेतनानचेतनवदि व्यन्न | अतथास्थितानपि वहिस्त- 
थासंस्थितानिवे'ति इृवशब्देन एकत्तरत्न विश्वान्तियोगाभावादेव सुतर्रा विचित्ररुपानि- 
व्यथ;। हृदय इति। प्रधानतमे समस्तसावकनकनिकपस्थान इृत्यथ; | निवेशयति यस्य 
यस्य हृदयमस्ति तस्य तस्य अचलतया तत्र रथापयतीत्यर्थ:। अत एव ते प्रसिद्धाथ- 
भ्योज्न्य एवेल्यू्थविशेषा सस्पथन्ते | हृदयनिचिष्टा एव च तथामवनित नास्यथेत्यर्थ:। 
सा जयति' परिच्छिन्नशक्तिभ्यः ग्रजापतिभ्यो:5प्युत्कपण वतते । तत्सादादेव कवि: 
शोचरो चर्णनीयो«र्थों विकदो निस्सीसा सम्पद्यते ॥ 

“उसके अड्डों के जो प्रमेद और स्वगत णो प्रमेद उनके अन्योन्य सम्बन्ध की 
परिकल्पना मे उनका आननन्‍्त्य हो जाता है |! 

यहाँ पर । यह भी प्रतिपादित किया गया है! यह। “चो शब्द अधि शब्द के 
अथमे मिन्नकम है | यह भी प्रतिपादित किया गया है--“अचेतन भावों को भी 
चेतनवत्‌ और चेतनों को अचेतनवत यहाँ पर । “उस प्रकार न स्थितों को भी 
बाहर तथास्थितों के समान! यह । इवा शब्द से ( प्रकट होता है ) एक स्थान 
पर विश्रान्तियोगके अभाव से ह्वी विचित्र रूपवाले यह अथ है | ्ृदय में! यह | 
अथांत्‌ प्रधानतम तथा समस्त मावरूपी सोनेके लिए. कसोटी के स्थान पर स्थित 
<निविष्ट करती है? अथांत्‌ जिसके जिसके द्वदय है उसके उसके अन्दर अचल 
रूप में वहाँ पर स्थापित कर देती है । अतणव वे प्रसिद्ध अथों से मिन्न ही होते 
हैं. यह अथ विशेष हो जाता है। अर्थात्‌ छदय में निविष्ट ही बसे बनते हैं 
अन्यथा नहीं । 'डसकी विजय होती है? अर्थात्‌ सीमित शक्तिवाछे प्रजापति से 
भी उत्कृष्ट रूपमें वतमान रहती है । उसके प्रसाद से ही कविगोचर वणनीय अर्थ 
विकट अर्थात्‌ सीमा रद्वित हो जाता है॥ ३ ॥ 

तारावती 

संसार के जितने मी स््री-पुरुष हैँ उनके स्वभाव में कुछ मेद होता ही है, अतः 
स्वयं नायक-नायिका भेद ही अनन्त हो जाता है। फिर उनकी चेशओं को भी 
इयता नहीं कही जा सकती | उद्दीपन विमाव के रूप में विश्व के समस्त जड- 
चेतन पदाथ आ सकते हैं। सख्चारी भाव मानव चित्त्त्तियाँ ही हैं | विश्व की 
अनन्तता की प्रतिफलनरूप ये चित्तत्त्तियाँ भी अपरिमित ही होती हें । 
आशय यह हे कि केवल रसध्वनि के भेदों की ही कोई सीमा और संख्या 
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- वारावती 
नहीं है | फिर ध्वनि के दूसरे भेदों के विषय में तो कहना ही क्या १ इस 


अनन्तता और अपरिमितता की- व्याख्या वस्थाज्ञाना प्रभेदां चे--परिकल्नने! 
(उ. २ का. १२ ) में की जा चुकी है । इन रसभावादिकों के एक एक भेद 
का आश्रय छे लिया जाय और उसके माध्यम से जगदूइच को (काव्य के अन्दर 
लाया जाय तो वे बृत्त जिस प्रकार के होते हैं वे अन्यथा द्वी प्रतीत होने लगते 
हैं | आशय यह है कि यदि जगत्‌ के सामान्यबृत्त का ही उपनिबन्धन किया जाय 
तो मी काव्य के माध्यमों और ध्वनि के भेदों का इतना अधिक विस्तार है कि 
कविता के विषय कभी समाप्त ही नहीं हो सकते, फिर कविता के विपय कल्पित 
भी होते हैं और कवि की जैसी भी इच्छा होती है दृश्यमान विश्व बेंसा ही वन 
जाता है | इस प्रकार जब विश्व में कवि की इच्छा से परिवतन होता ही रहता हें 
तब काव्यार्थ का अन्त हो सकेगा इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती | 

यही कारण है कि अनन्त काल से अनन्त कवि इस काव्यमाग को पीसते चले आये 
हैं, यह सीमित ही जैसा कि पहले बतछाया जा चुका है । अतः इसको बहुत पहले 
ही समाप्त हो जाना चाहिये था। किन्तु रसध्वनि इत्यादि ध्वनिमेदों का इतना 
विस्तार है और उनकी ऐसी अनन्तता है कि वह काव्यमार्ग न तो अभी तक समाप्त 
हुआ ही और न हो ही सकता है।'प्रतिपादितं चैतत्‌” में च' का अन्वय भिन्न क्रम से 
होता है - 'एतत्‌ च! | “च? का यहाँपर अथ है “भी? इस बात का भी प्रतिपादन 
चित्र काव्य के विचार के अवसर पर किया जा चुका है और कवि किस प्रकार अपनी 
रुचि के अनुसार विश्व को बदल लेता है | इसपर भी संकेत रूप में प्रकाश डाला 
चुका है जैसा कि वहाँ पर एक कारिका का उद्धरण देकर बतछाया गया था कि 

कवि अचेतन भावों को चेतन के रूप में ओर चेंतन भावों को अचेतन के रूप में 


जैसा चाहता है बेसा ही व्यवह्वत करता है। प्राकृत के एक महाकवि ने (सम्भवतः) 
शालिवाहन ने यही बात एक गाथा में कही है । महाकवि का आशय यह है;-- 


“जिन कवियोंकी सम्पत्ति लोकोत्तर वणन ही है और जो ऐसी रचना करने में' 
समथथ होते हैं कि जिसमें अनन्त पदाथ-समूह का प्रकाशन हुआ करता है इस 
प्रकार वे कवि अत्थन्त उत्कृष्ट होते हैं ओर ऐसे कवियों को विकट कवि कहा जाता 
है । ऐसे कवि ही जिस वाणी का विपय होते हैं वह कविवाणी छोकोत्तर रूप में 
विद्यमान रहती है । उस कविवाणी की जय हो | इस कविवाणी की विश्येषता- 
येही हे कि संसार में जो वस्त॒यें मिन्नरूप मे ही स्थित होती है उन वस्तुओं को यह 
कविवाणी सहृदयों में अन्यथा के समान निविष्ट कर देती है अर्थात्‌ कामिनी के 


मुख इत्यादि जो पदाथ संसार मे चन्द्र इत्यादि के रूप में प्रसिद्ध नहीं होते हैं 
उनको सहृददयों के हृदयों में वह उन्हीं विलक्षण रूपों में निविष्ठ कर देती है |2 : 


१३२६ ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 
एतदेवोपपाद्यितुमुच्यते-- 
दृष्टपूर्वा अपि हाथों काव्ये रंसपरिपरिहात्‌। 
सर्व नवा इवाभान्ति मधुमास इव द्वुमाः ॥ ४ ॥ 
तथाहि. विवज्षितान्यपरवाच्यस्येव शब्दशक्त्युद्धवानु रणनरूपव्यज्ञयसमा- 
अयेण नवत्वम-धिरणी घारणायाधुना त्वं शेप» इत्यादेः । 
शेषों हिमगिरिस्त्वं च महान्तो गुरवः स्थिराः । 
यदलद्वितमयादाग्वलन्ती विश्वथ ज्षितिम्‌॥ 
इत्यादिषु सत्स्वपि । तस्थेबाथेशक्त्युद्धधानुरणनरूपव्यड्ध/यसमाश्रयेण 
नवत्वम्‌। यथा--एवंवादिनि देवर्पो' इत्यादि श्छोकस्य। 
कृते बरकथाछापे कछुमाय पुलकोद्ग्मः | 
सूचयन्ति स्पृहामन्तलूज्यावनताननाः ।॥| 
इत्यादिषु सत्सु । अथेशक्त्युड्धबानुरणनरूपव्यड्अश्यस्य कविग्रोढोक्तिनिप्पन्न- 
शरी रत्वेन नवत्वमू। यथा सज्जेइ सुरहिमासो' इत्यादेः ९ 
सुरभिसमये प्रवत्ते सहसा प्रादुर्भवन्ति र्मणीयाः । 
रागवतामुत्कलिकाः सहेव सहकारकलिकाशिः ॥ 
इत्यादिषु सत्स्वप्यपूवत्वमेव । 
(अनु०) इसीका उपपादन करने के लिए. कहा जा रहा है । 


“काव्य मे पहले देखे हुए अथ भी रस परिग्रह से सभी नये जैसे मालूम पड़ते हैं, 
से मधुमास मे वक्त! ॥ ४॥ 

वह इस प्रकार विवशध्षितान्यपरवाच्य की ही शब्दशक्त्युद्धवानुरणनरूपब्यज्ञन्य 
का आश्रय ले लेने से नवीनता ( हो जाती है )। “जेसे धरणी के धारण करने के 
लिये इस समय तुम शेष हो? इत्यादि का । 

होष, हिमगिरि और तुम महान्‌ स्थिर गुरु हैं, जो कि मयांदा का उल्लंघन 
न करते हुए. विचलित पृथ्वी को घारण करते हैं ।? 

इत्यादि के होते हुये भी । उसी का अथशक्त्युद्धवानुरणनरूप व्यंग्य के आभ्रय 
लेने से नवत्व | जैसे--इस प्रकार देवर्षि के कहने पर इत्यादि श्लोक का | 

वर कथा सम्बन्धी वातचीत करने पर कुमारियाँ छजा से नीचे को सिर झकाये 
हुए पुलकोद्म के द्वारा अन्तगत स्परह्या फो कहती है |! 

इत्यादि के होते हुये मी । अथशक्त्युद्धवानुरणनरूप व्यज्ञत्य का कविप्रौढ़ो- 
क्तिनिर्मित शरीर के द्वारा नवत्व जैसे 'सुरभिम[ास सजित करता है? इत्यादि का- 

सुरभि समय के प्रदत्त होने पर रागियों की रमणीय उत्कण्ठायें सहकार-कलि- 
काओं के साथ ही ग्राइमृत होती है |? इत्यादि के द्वोते हुये भी अपूर्वत्व ही है । 
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लोचन 
प्रतिभानां वाणीनां चानन्त्यं ध्वनिकृतमिति यदलुन्धिन्नयुक्त तदेव कारिकया 
भड्गया निरूप्यत इत्याह--उपपादयितुसिति । उपपत्या निरूपयितुसित्यथः | यद्यप्य- 
थानिनन्‍्त्यमात्रे हेतुबृत्तिकारेणोक्त: तथापि कारिकाकारेण नोक्त इति सावः । यदि वा 
उच्यते संग्रहश्कोकोडयमिति सावः । अतएवास्य श्लोकस्य वृत्तिकारेण ब्याख्यानं न 
कृतसम्‌ | 
प्रतिमाओं और वाणियों का आनन्त्य ध्वनि का किया हुआ है यह जो अस्पष्ट 
कारिका में कहा गया वही कारिका के द्वारा भ्धिमा से निरूपण किया जा रहा है 
यह कहते हैं---/उपपादन करने के लिये” यह। अर्थात्‌ उपपत्ति के द्वारा निरूपण 
करने के लिये।भाव यह है कि यद्यपि बत्तिकार ने अर्थानन्‍्त्य मात्र में हेतु बतछाया 
तथापि कारिकाकार ने नहीं बतछाया | अथवा कहा जाता है भाव यह है कि 
यह संग्रह इछोक है । इसीलिये वृत्तिकार ने इस इछोक की व्याख्या नहीं की | 
तारावती 
अन्यथा के समान कहने का आशय यह है कि जिन अथसमूहों को कवि की 
वाणी सद्ृदयों के छृदयों मे निविष्ट कर देती है वे अथसमूह विचित्ररूपवाले होते 
हैं क्योंकि किसी एक ही रूप में उनका पयवसान नहीं होता । अतः नये-नये कवि 
आते जाते हैं और पुरानी वस्तुओं को नये रूप मे,ही प्रस्तुत करते जाते हैं, उन 
नये रूपों से सह्नृदयगण पू्वा परिचित नहीं होते, अतः नवीन अथ सहददयों को 
विलक्षण ही प्रतीत होते हैं । 'सहृदयों के द्वृदयों में! कहने का आशय यह है कि 
सहृदयों के हृदय ही वस्तुतः ऐसी कसौदी होते हैं जिनपर कसकर प्रत्येक भाव 
रूपी स्वण अपना वास्तविक रूप प्रकट करता है कि वह खरा हैं या खोटा । 
ध्रविष्ट कर देती है? शब्द का आशय यह है कि जो लोग सह्दृदय द्वोते हैं अर्थात्‌ 
जिस किसी भी व्यक्ति के पास हृदय होता है उसके अन्दर वह विलक्षुण भाव 
अचलरूप में स्थित हो जाता है। जिनके हृदय मे कविवाणीप्रसूत अर्थ अचल 
स्थान प्राप्त नहीं कर लेता वे वस्त॒तः छृदयहीन ही होते हैं | इसीलिये वे अथ 
कहे जाते हैं । क्योंकि वे प्रसिद्ध अथों से भिन्न ही होते है और वे अर्थ विलक्षणता 
को तभी प्राप्त कर पाते हैं जब सह्ृदयो के हृदयों में उन्हें स्थान मिल जाता है । 
“जय हो! कहने का आशय यह है कि कवि वाणी सर्वोत्कृष्ट रूप में विद्यमान रहती 
है यहाँ तक कि ब्रह्मा जी की भी शक्ति सीमित होती है । उसकी अपेक्षा भी कवि- 
वाणी उत्कृष्टरूप में वतमान रहती है.। विकट कवियों की कृपा, से ही कवि गोचर 
वर्णनीय अर्थ असीम हो जाता है। इस प्रकार रस और भाव के आश्रय से काव्याथों 
के आनन्त्य का भलीभाँति प्रतिपादन कर दिया गया ॥ ३ ॥ 
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लोचन । 

द्ट्पूवा इति। बहिः भप्रत्यक्षादिमिः प्रमाण प्राक्तनेश्व कविभिरित्यु मयथा नेयम्‌ । 
काव्यं मधुमासस्थानीयम्‌ , स्णहां लज्जामिति | रागवतामुत्कलिका इति च। शब्दस्पू- 
प्टे्थ का हृथ्चता | 

“इृष्टपूव” यह । बाहर प्रत्यक्ञादि प्रमाणों से 'और पुराने कवियों के इस प्रकार 
दोनों ओर लगाना चाहिये। काव्य मधुमासस्थानीय है। स्पह्ा, लज्जा; 'राग- 

वालों की उत्कण्ठा इन शब्दों से स्पश हुये अथ में क्या हृद्यता है ? 
तारावती 

ह कहा गया था कि कवियों की प्रतिभायें भी अनन्त होती हैँ इस अनन्तता 
का कारण बतलछाया गया था ध्वनिप्रभेदों का विस्तार, किन्तु यह बात वहाँ 
अस्पष्टरूप मे कह्दी गई थी क्योंकि उस बात में कोई प्रमाण नहीं दिया गया था । 
अब चत॒थ कारिका में उसी बात को सिद्ध किया जा रहा है | ( प्रशन ) पिछले 
प्रकरण में तो उदाहरण देकर भलीभमाति सिद्ध कर दिया गया कि पुराना अथ भा 
नई भज्तिमा से कहे जानेपर नया ही हो जाता है । इस प्रकार वहाँ अनन्तता तो 
सिकू कर दी गयी थी । अब उसके लिए, यह कहना 'कि पहले अस्पष्ट तथा अनुपन 
पत्तिक रूप में कहा गया था और उसके लिये एक नई कारिका लिखना कहाँ तक 
ठीक है १ ( उत्तर ) उस बात को सिद्ध करने के लिए. जो कुछ कहा गया था वह 
सब बत्तिकार का कथन था। कारिकाकार ने उसके प्रमाण के रूप में कुछ नहीं 
कहा था। अतः कारिकाकार ने उसी कथन मे प्रमाण देने के लिये यह कारिका 
छिखी है । दूसरी बात यह भी कही जा सकती है कि जिसपर चार संख्या डाली 
गई है वह वास्तव में परिकर इ्लोक है । बृत्तिकार की यह शैली है कि किसी बात 
को विस्तारपृबंक सिद्ध करके उसके सार के रूप में एक श्छोक लिख देते हैं | यह 
श्छोक परिकर इलोक कहलाता है। प्रस्तुत श्लोक वस्तुतः ध्वनिकार की कारिका नहीं 
अपितु परिकर इलोक है इसमें सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि बृत्तिकार ध्वनि 
कारिकाओं की व्याख्या के रूप में कुछ न कुछ अवश्य लिखते हैँ किन्तु इस कारिका 
की व्याख्या में कुछ नहीं लिखा है । कारिका का आशय यह है;-- 

“जिन अर्थों को पहले देखा जा चुका है वे अथ मी यदि रस को स्वीकार कर 
लेते हैं तो नये ही जान पढ़ते हैं। जैसे जिन वृक्षों को हम देखते ही रहते हैं वे वक्ष" 
भी वसन्त काल मे नए मारूम पड़ने लगते हैं | ४॥ 

पुराना अथ नई भज्लिमा से कद्दे जाने पर किस प्रकार नवीन माहम पड़ता 
है इसके कई उदाहरण पहले दिये जा चुके | यह बतलाया जा चुका है कि अवि- 
वक्षित वाच्य के दो भेदों का आश्रय लेने से पुराने अर्थ में 'किस प्रकार नवीनता 
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तारावती 

आती है। अब विवक्षितान्यपरवाच्य के अनुरणनरूप व्यद्भथ के दो भेदों को 
लीजिये--पहला भेद है शब्दशक्त्युद्धवानुरणनरूप व्यद्धथ विवक्षितान्यपरवाच्य 
ध्वनि । एक पुराना भाव था-- 

कोई चाठुकार राजा की प्रशंसा करते हुए कह रहा है--हे राजन्‌ केवल तीन 
व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी मर्यादा को न छोड़ते हुए विचलित भूमि को घारण करते 
हैं--शेषनाग, हिमालय और आप | तीनों ही महान्‌ हैं, ( शेषनाग और हिमालय 
विशाल आकारवाले हैं और राजा महनीय शुणोंवाला है |) सुरु हैं, ( पथिवी के 
भार को सहन करने में समथ हैं और राजा प्रतिष्टित है ) और स्थिर ६, ( शेषनाग 
और हिमालय तो अविचलित हैँ और राजा दृद्प्रतिज्ञ है | ) 

इसी भाव को वाणभट्ट ने हषचरित में अपनाया है | प्रभाकरव्धन और 
राजवर्धन दोनों ही समाप्त हो चुके हैं अब केवल हषवधन ही बच रहे हैं जो 
राज्य का भार वहन कर सके | उसी अवसर पर यह वाक्य आया है कि--प्रुथिवी 
को घारण करने के लिये अब तुम शेष हो।” यहाँ पर प्रथिवी को धारण करने के दो 
अथ हो सकते हैँ--प्थिवी को विचलित होने से रोकना और राज्य-भार वहन 
करना । इसी प्रकार शिष” के भी दो अर्थ हो सकते हैं--शेषनाग और अवशिष्ट | 
प्रकरण के कारण राज्यभार वहन करने के लिये अवशिष्ट इस अथ में अमिधा 
का नियन्त्रण हो जाता है तब दूसरा अथ व्यक्भथ होकर उपमानोपमेयमाव धारण 
कर लेता है-जिस प्रकार पृथ्वी को घारण करने के लिये शेषनाग होता दे उठी प्रकार 
तुम भी राज्यमार वहन करने के लिये अवशिष्ट हो। इस उपमा में महाराज हष 
की अभूतपूव सक्षमता अमिव्यक्त होती है । इस प्रकार वात वही है किन्तु शेष! 
शब्द के प्रयोग द्वारा शब्दशक्तिमूलक अनुरणनरूप व्यद्धनय विवश्षितान्यपरंबाच्य 
ध्वनि का सम्पादन कर पुराने अथ की ही नवीनेता देदी गई है | 

[ 'शेषो हिमगिरि/! इत्यादि इछोक का वास्तविक पाठ “िश्रते भ्रुवम! है । 
किन्तु यह पाठ अशुद्ध है क्योंकि नियमानुसार जहाँ मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष 
दोनों के कर्ता पथक्‌ ध्थक्‌ विद्यमान हों वहाँ क्रिया का प्रयोग मध्यम पुरुष में 
होना चाहिये। किन्त वंचन का प्रयोग पथक्‌ शब्दों की संख्या के अनुसार द्ोता 
है। इस प्रकार शेष? 'हिमगिरि/ और ,त्वम! इन तीन कर्ताओं के कारण मध्यम 
पुरुष का वहुवचनन आना चाहिये। अतः यहाँ पाठ होना चाहिये “विभथ” या 
“विभृष्वे! | इस प्रकार या तो “विमृथ भुुवम! यह पाठ होना चाहिये था “विभृध्ें 
भुवमः यंह पाठ । किन्तु दोनों दशाओं में छुन्दोमज्ञ दोष आ जाता है । “विभृथ 
भुवम! में “थः यह षष्ठ वण हस्वे हो जाता है जो दीघ होना चाहिये और “विभृश्वे 
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- तारावती 

भुवम में 'भु? यह संयक्ताद्य होने के कारण गुरु हो जाता है जो पद्मम वर्ण होने के 
कारण ल्घु होना चाहिये | अतः इन दोषों को दूर करने के लिये दीधितिकार 
ने 'विभुथ क्षितिमः यद्द पाठ कल्पित कर लिया है। यही पाठ ठीक प्रतीत 
होता है । ] 

विवक्षितान्यपरवाच्य का दूसरा भेद है अर्थ[ाशक्तिमूलक अनुरणनरूप व्यद्धथ- 
ध्वनि | इसके आश्रय से पुराना अथ नया मालूम पढ़ता है । जैसे एक प्रसिद्ध 
इलोक है जिसका आशय यह है-- 

जब कुमारियों के सामने उनके अभिभावक उनके विवाह और उनके भावी 
पति की बात करने लगते हैं तब कुमारियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैँ और छजा से 
उनका सिर नीचे झुक जाता है | इस प्रकार वे अपनी अन्तगत अभिवापा को 
अभिव्यक्त करने लगती हैं |? शत 

इसी पद्म का आशय कालिदास के 'एवंवादिनि देवषों? इत्यादि पद्म में भी 
आया है। ( विस्तृत व्याख्या के लिये देखें द्वि..उ. का. २९, तृ- उ. का. ३६ 
तथा तृ. उ. का, ४३ ) उक्त श्लोक में छजा और स्पृह्य शब्दोपात्त हैं, 
किन्तु कालिदास के इलोक में छीला-कमलपत्र गणना से उनकी अभिव्यक्ति होती 
है | इस प्रकार यहाँ अनुरणनरूप व्यज्ञ्थ विवश्षितान्यपरवाच्य -का- आश्रय लेने 
से ही.अथ में नवीनता आ गई है। .--- -. - - 

. अथशक्त्युद्धब अनुरणनरूप, व्यज्ञश्य का जो ऊपर उदाहरण दिया गया है 
वह तो हे स्वतःसम्भवी वस्तु से वस्तु व्यक्ञना। इसके प्रतिकूल कभी कभी कवि 
प्रौोक्तिरूप वस्तु से भी वस्तुध्वनि होती है। उसके अवलम्बन में नवीनता का 
उदाहरण जैसे एक पद्म का भाव है :--- 

वसन्त काल के आ जाने पर आम्रकलिकाओं के साथ ही रागियों की र्मणीय 
उत्कण्ठायें सहसा प्रादुमूत हो जाती हैं । 
, “इसी पद्य का भाव 'सजेइ सुरहिमासो इत्यादि पद्म में भी लिया गया है | 
( दे. द्वि. उ. का. २४ ) भाव वही है | केवल अन्तर यह है कि इस पद्य में 
वसनन्‍्त मास का कामदेव के बाणों को तैय्यार करना कविप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु दे 
जिससे अत्यन्त गाढ़ी होनेवाली मन्‍न्मथ की दशा अभिव्यक्त होती है। इस 
प्रकार कविकल्पित बस्तु से वस्त॒ुध्वनि के कारण पुराने भाव में नवीनता आ 
गई है । 

.. इसी प्रकार कविनिवद्ध-वक्तृ कल्पित वस्तु से वस्तु ध्वनि का आश्रय लेने से 

भी काव्य में नवीनता आ जाती है | जेसे एक पुराना भाव है-- 
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ध्वन्यालोकः 
अथशक्त्युद्धबानु रणनरूपव्यद्ध'थस्य कविनिवद्धवक्तृग्रोढोक्तिमात्रनिष्पन्न- 
शरीरत्वेन नवम | यथा-वाणिअअ हत्थिदन्ता' इत्याद्गाथाथस्य | 
रिणीवेहव्बअरों मह पुत्तो एकक्राण्डविणिवाइ | 
हअसोन्हाएँ तह कहो जह कण्डकरण्डं वहइ ॥ 
[ करिणीवेधव्यकरो सम पुत्र एककाण्डविनिपाती । 
हतस्नुपया तथाकृतो यथा काण्डकरण्डक बहति ॥ ] इतिच्छाया । 
एवमादिप्वर्थषु सत्स्त्रप्यनालीढतैब । 
यथा व्यड्रचभेद्समाश्रयेण ध्वनेः काव्याथानां नवत्वमलग्यते, तथा व्यज्ञक- 
ओेदसमाश्रयेणापि | तत्तु अन्यविस्तरभयाज्न छिख्यते स्वयमेव सहृदयरभ्यूह्मम्‌। 


(अनु०) अथशक्त्यु्धवानुरणनरूप व्यज्ञय का कविनिवद्ध वक्तृ प्रौढोक्तिमात्र 
निष्पन्न शरीर के द्वारा नवत्व-जैसे-हे वणिक हाथी के दांत! इत्यादि “गाया 
के-अर्थ का-- 
करिणीं को बंधव्य करनेवाला एक ग्रह्यर में ही विनिपात कर देनेवाला मेरा 
-पुत्न दुष्ट बहू के द्वारा ऐसा कर दिया गया क्ि वाणों की राशि को ढो रहा है |? 
इत्यादि अर्थो के होते हुये मी अग॒तार्थता ही है । - 
जिस प्रकार ध्वनि के व्यद्भधथ मेद का आश्रय लेने से काव्या्ों का नवत्व 
उत्पन्न होता है उसी प्रकार व्यज्लकभेद का आश्रय लेने भी | वह ग्रन्थ के विस्तार 
भय से नहीं छिखा जा रहा है, सद्ददयों के द्वारा स्वयं ही जान लिया 
जाना चाहिये | 
ः लछोचन - 

, एतानि चोदाहरणानि वितत्य पूवेमेव व्यास्यातानीति कि पुनरुक्‍त्या ।  सत्यपि 
श्राक्तनकविस्थू्टत्वे नूतनत्वं मवस्येचेतत्मकारानुगहादित्येतावति तात्पर्य हि. अन्थस्यथा- 
'धिकं नान्‍्यत्‌। करिणीबैधव्यकरो हि' मस पुतन्नः एकेन काण्डेन विनिपातनसमर्थः 
हतस्नुपया तथा कृतो यथा काण्डकरण्डक॑बहतीत्युत्तान एवायमथथः, गाथार्थस्याना- 
'लीव्तैवेति सम्बन्धः ॥ ४ || 

और इन उदाहरणों की विस्तारपूवंक पहले ही व्याख्या कर दी गई, अतः 
पुनरुक्ति से क्या £ प्राक्तन कवियों के द्वारा विशेष स्पष्ट होते हुये मी इन प्रकारों 
के अनुग्रह से नवीनत्व होता ह्वी है, अन्थ का केवछ इतने मे ही तात्पय है. और 
कुछ भी नहीं। करिणी बेधव्य करनेवाला एक बाण में विनिपातन में समथ 
मेरा पुत्र दुष्ट बहू के द्वारा ऐसा कर दिया गया, जिससे वाणों का समूह ढो रहा 
है, यह अथ उत्तान ही है, गाथा के अर्थ की अगताथंता ही है यह सम्बन्ध है | 
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मेरा पुत्र हाथियों की पत्नियों को विधवा बनाने वाला है और वाण के एक 
ही प्रहार में महागजराजों को धराशायी कर देता है | किन्ठु आजकल जीविका 
को नष्ट करनेवाली दुष्ट बहू ने उसे ऐसा बना दिया है कि वह वाणों का समूह 
धारण करनेवाले तरकस को ढो रहा है | 

यह किसी व्यक्ति के हाथीदाँत के लिये पूछने पर व्याध ने उत्तर दिया है। 
इसकी व्यञ्ञना यह-है कि मेरा पुत्र बहू के सम्मोग के कारण इतना क्षीण हो गया 
है और बहू के हाव-भाव कटाज्ञों मे ऐसा फँसा रहता है कि न तो उसमे इतनी 
शक्ति ही रह गई है कि वह मत्त द्वाथियों को मार सके और न उसकी प्रवृत्ति ही 
उस ओर है | वह बाणों को ढो रद्द है, किन्तु उनका उपयोग कुछ नहीं । अतः 
हमारे घर में हाथी दाँत कहाँ से आये ? इसी आशय को लेकर “वाषिअञ 
हत्यिदन्ता? इत्यादि गाथा लिखी गई है। (दे. उ. त. का. १) यद्यपि भाव वही है, 
किन्तु 'करिणीवेहब्ब अरो”“वहइ” मे 'हतस्नुषया तथाकृतः' यह कहकर व्यज्जबार्थ 
को एक अंश मे वाच्य बना दिया गया है जब कि 'वाणिअअ हत्यिदन्ता' इत्यादि 
गाया में 'यावल्छलितालकमुखी” इत्यादि शब्दों के द्वारा उस अथ को सवया 
ध्यद्ध्य ही रकखा गया है। इस प्रकार पुराने अथ के होंते हुये भी 'बाणिअअ! 
इत्यादि गाथा का अथ सवथा नवीन तथा पुराने पद्य के द्वारा अगताथ ही है । 
यहाँ पर कविनिवद्धवक्तृकल्यित वस्तु से वस्तुध्वनि का आश्रय लेकर 'नवीनता 
का सश्चार किया गया है । 


ऊपर व्यड्भधथ की दृष्टि से ध्वनि के विभिन्न मेदों का आश्रय छेने से पुराना 

अथ किस प्रकार नवीन हो जाता है. इसका दिग्द्शन करा दिया गया और कुछ 
उदाहरण भी दिये गये | यहाँ यह मी ध्यान रखना चाहिये कि केवल व्यज्ञन्यार्थ 
की दृष्टि से ही ध्वनिभेद अनन्तता के ग्रयोजक नहीं होते ' अपितु - व्यज्ञकभेद भी 
अनन्तता के प्रयोजक होते है। एक' भाव को एक कवि शब्द इत्यादि जिन उपकरणों 
-का आश्रय लेकर अभिव्यक्त करता है. उसी भाव को अभिव्यक्त करने के लिये दूसरा 
कवि दूसरे ही शब्दों का प्रयोग किया करता है | इस प्रकार एक भाव के अनन्त 
व्यक्षक दो सकते हैं | व्यज्ञकों का निरूपण तृतीय उद्योत के प्रारम्म में किया जा 
चुका है | उन भेदों का आश्रय लेकर किस;प्रकार नवीनता सम्पन्न हो जाती है यह 
स्वयं समझ लेना चाहिये | यदि इन सब के उदाहरण दिये,जायेगे- तों अन्थ का 

अनपेन्लित विस्तार हो जायगा | इस समस्त प्रकरण का सार यही है कि ध्वनि 


विस्तार काव्यगत भावों को - अनन्तता प्रदान कर , देता है, यह ध्वनि का सब से 
बड़ा प्रयोजन है ॥ ४॥ 
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घ्वन्यालोकः 
अन्न च पुनः पुनरुक्तमपि सारतयेद्सुच्यते-- 
व्यज्गथव्यञ्ञकभावे5स्मिन्विविधे सम्भवत्यपि । 
रसादिमिय एकस्मिन्‌ कविः स्यादवधानवान्‌ ॥ ५॥ 

अस्समिश्नथ नन्‍त्यहेतो व्यड्भ'यव्यञ्लकभावे विचित्रे शब्दानां सम्भवत्यपि कवि- 
रपूर्वाथलञाभार्थी रसादिमय एकस्मिन्‌ व्यज्भथव्यज्ञकभावे यत्नादवद्धीत । रस- 
भावतदाभासरूपे हि व्यज्ञ्य तदयञ्ञकेषु च यथानिर्दिप्टेषपु वर्णपद्वाक्यरचना 
प्रवन्धेष्व्वहिितमनस+ कवेः सबंमपव काव्य सम्पयते। तथा च रामायणमहा 
भारतादिषु सडमग्रामादयः पुनः पुनरमिहिता अपि नवनवाः प्रकाशन्ते | प्रबन्धे 
चाज्जी रस एक एवोपनिबध्यमानो5थेविशेषछासं छायातिशय॑ च पुष्णाति। कस्मि 
जिवेतिचेतु-यथा रामायणे यथा था महाभारते। रामायणे हि. करुणो रसः 
स्वयमादिकविना सूत्रितः 'शोकः इलोकत्वमागतः इत्येव॑ वादिना। निव्यदत् 
स एव सीतात्यन्तवियोगपर्यन्तमेव स्वप्रवन्धमुपरचयता | 

( अनु० ) और यहाँ पर बार-बार कहा हुआ 'भी सार>प में यह कहा जा 
रहा है-- 

इस विविध व्यज्भथव्यजञ्ञक भाव के सम्भव होते हुये भी कवि एक रसादिमय 
में ही ध्यान देनेवाला हो? ॥ ५ ॥ 

शब्दों के इस अथांनन्त्य में हेतु विचित्र व्यज्धन्यव्यज्ञक भाव के सम्मव होते हुये 
भी अपूब अथ के छाभम की इच्छावाला कवि एक रसादिमय व्यद्भयव्यज्जक भाव 
मे (ह्वी ) यत्न से ध्यान दे | रस, भाव और तदाभास रूप व्यज्ञत्य में और उसके 
यथा निर्दिष्ट व्यज्ञक वर्ण, पद, वाक्य, रचना और प्रबन्ध में मन को सावधानता- 
धूबंक छगानेवाले कवि का सभी काव्य अपूर्व हो जाता है। वह इस प्रकार-- 
रामायण भद्यमारत इत्यादि में बार बार कहे हुये भी संग्राम इत्यादि नये नये 
प्रकाशित होते हैं. और प्रबन्ध में एक ही अज्ञीरस उपनिवद्ध किया जाता इआ 
अथविश्येष की प्राप्ति को और छाया के आधिक्य को पुष्ट करता है | यदि कहो 
किसके समान १ तो जैसे रामायण मे अथवा जसे महाभारत में । रामायण में 
निस्सन्देह करुण रख शोक इलोक को प्राप्त हो गया? यह्द कहनेवाले स्वयं आदि- 
कवि ने सूत्ररूप मे निर्दिष्ट कर दिया है और सीता के अत्यन्य वियोग पयन्त 
प्रबन्ध की रचना करते हुए उसे सम्राप्ति को भी प्राप्त करा दिया । 

लोचन 
अत्यन्तग्रहणेन निरपेक्षमावतया विप्रलम्भशझ्टाँ परिहरति । 
अत्यन्त ग्रहण से निरपेक्ष माव रूप में विप्रलम्म की शंका को दूर करते हैं | 
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'ताराबती 

प्रस्तुत पुस्तक के पिछले प्रकरणों में कई बार कहा गया है कि ध्वनि के 
तीनों भेदों मे रसध्वनि ' ही प्रधान होती है तथा अन्य ध्यनियाँ रसप्रवण होकर 
ही काव्य की संज्ञा प्राप्त करती हैं । यही प्रस्तुत रचना का सार है, अतः अन्त में 
एक वार पुनः इसी बात को दृढ करने के लिये ५ वीं कारिका लिखी गई है। 
कारिका का आशय यह है ;-.. ता | 

यह ध्वनि. अनन्तता में. हेतु होती हे. और ध्वनि का प्रयोजक व्यद्धब-व्यज्ञक 
भाव बढ़ा ही विचित्र तत्त्व है। इसके अनेक भेद सम्भव हैं । तथापि यदि कवि 
ऐसी रचना करने के लिए उत्सुक हो जिसका प्रयोजन चमत्कार प्रकर्ष की अपू् 
प्राप्ति ही हो तो उसे ऐसे व्यज्ञश्यव्यब्जक भाव में प्रयत्नपृवंक ध्यान देना चाहिये 
जिसका स्वरूप रसादिमय हो | यदि कवि रस, भाव, रसामाछ, भावाभास, भाव 
शान्ति, भावोदय, भावशवलूता इत्यादि रस ध्वनि के व्यज्भञ्थ भेदों का ध्यान 
रखता है और उनके व्यज्ञक वर्ण, पद, वाक्य रचना और प्रबन्ध का मी विशेष 
ध्यान रखता है तो उसका समस्त काव्य अद्वितीय बन जाता है |! 

( इस कथन का आशय यही है कि कवि को वस्तुयोजना अब्लार ध्वनि 
इत्यादि काव्य सम्बद्ध सभी तत्त्वों के प्रति जागरूक रहना चाहिये किन्तु विशेष 
रूप से उसे ऐसे शब्दों और अर्थो का प्रयोग करने में सावधान रहना चाहिये 
जिससे रस व्याहत न होने पाए। यदि कवि रसोपघातक शब्दों और अथों का 
प्रयोग करेगा तो यह उसके लिये दोष होगा | साथ ही उसे यह भी ध्यान रखना 
चाहिये कि जिस रस को वह व्यज्ञना कर रहा है वह भी लोकानुमोदित हो तथा 
ओऔचित्य की सीमा से च्युत न होने पाए। ऐसा करने पर ही उसका काव्य अपूव 
बन जाता है| ) यदि कवि रस के प्रति जागरूक रहता है तो एक बात यदि वह 
बार-बार कहता है तो भी उसमें नवीनता ही आती रहती है और यह प्रतीत नहीं 
ही पाता कि वही पुरानी वात बार-बार कही जा रही है। उदाहरण के छिये रामा- 
यण और महाभारत मे युद्ध का न जाने कितनी बार वर्णन किया गया किन्तु हर- 
बार नया ही मालूम पढ़ता है । उसका कारण यही है कि यद्यपि युद्ध का वर्णन 
तो वेसा ही सत्र है तथापि युद्ध के अभिव्यण्जक और अभिव्यद्धन्य तत्त्वों में मेद 
पड़ जाने से जो भी अगला वर्णन किया गया है वह नया ही मालूम पड़ता है। 
प्रबन्धकाच्यों में प्रकरणानुसार अनेक रसों का उपादान होता है कहीं श्युद्धार, कहीं 
वीर, कहीं शान्त, कहीं हास्य इत्यादि अनेक रस अवसर के अनुसार आते रहते हैं। 
उन रखों में अज्ञीरस का अनुसन्धान करना पड़ता है। यह तो निश्चित ही है 
जितने रसों का,प्रवन्ध में उपादान किया जायगा उनमें कोई एक ही प्रधान द्ोगा 


चतुथ उद्योतः १३३५ 





तारावती 

अन्य -रस उसके पोषक होंगे। पोषक रसों को अज्भ कहते हैं और पोष्य रस को-अज्जी। 
अतः -किसी प्रबन्धकाव्य का अध्ययन करने में इस बात का विशद्येष रूप -से अनु- 

धान कर लेना चाहिये कि उस- प्रबन्ध में कौन सा रस अज्ञो है ओर कोन कोन से 
रस अज्ञ हैं| अज्जी रस वही होता है जो अन्य रसोंसे पुष्ट किया जाय, जिसमे विशिष्ट 
चमत्कार के आधान की शक्ति हों और छायाधिक्य के कारण उससे विशेष अर्थ 
की अवगति हो रही हो | इस वात को ठीक रूप में हृदय में करने के लिये हमें 
सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रबन्ध रामायण और महाभारत के अज्भजी रस की परीक्षा कर 
लेनी चाहिये | इस परीक्षा के द्वारा हम दसरे महाकाव्यों के अड्डी रत की परीक्षा 
पद्धति भली भाँति समझ्न सकेंगे | ' 
... ( अज्जी रस की परीक्षा कई प्रकार से की जा सकती हे--कवि स्वयं अज्ञी रस 
का संकेत दे देता है, कभी कभी उपक्रम में अद्भी रस का उल्लेख कर दिया जातो 
है और उपसंहार में उसी रस का निर्वाह किया जाता है, अन्य रस उसके निर्वाह 
के लिये आते हैं और उस रस का पोषण ही करते हैं | इत्यादि कुछ ऐसे उपाय है 
जिनसे अड्जी रस की परीक्षा की जा सकती है।) सब प्रथम रामायण को 
लीजिये | रामायण मे वाल्मीकि जी ने उपक्रम में लिखा है कि--क्रोश्व के जोड़े 
के वियोग से उत्पन्न शोक ही इलोक रूप में परिणय हो गया। यह शोक 
वस्तुतः करुण रस का स्थायी भाव है, क्‍योंकि क्रोश्व का वियोग आत्यन्तिक 
है। मुनि के इस संकत से व्यक्त होता है कि रामायण का अज्लीरस करुण 
है। मुनिवर वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना वहाँ तक-को है जहाँ राम 
ओर सीता का वियोग आत्यन्तिक रूप में हो जाता है ओर उनके पुनः सम्मिलन 
की संम्भावना नहीं रहती | अतः अन्त मे भी करुण रस में ह्वी रामायण की समाप्ति 
होती है | . इस प्रकार मुख और निवहण दोनों सनन्‍धयों मे करुणरस विद्यमान है | 
मध्य मे भी जो वीर रस इत्यादि आये हैं वे भी करुणरख के परिपोपक और अज्ञ 
ही हैं। इस प्रकार रामायण का अज्ीरस करुणरस ही हे | यहाँ पर यह प्रश्त 
किया जा सकता है कि सीतावियोगजन्य दुःख तो विग्रल्म्म छज्भार का विषय है 
फिर यहाँ यह केसे कहा गया कि रामायण का अज्ञीरस करुण हैं? इसका उत्तर 
यह है कि विग्रल्म्म की शड्डा का परिहार करने के लिये ही तो-यहाँ पर “अत्यन्त! 
शब्द का प्रयोग किया गया है । आत्यन्तिक वियोग करुणरस का ही विषय होता 
है विप्रत्म्म अज्ञार का नहीं । ( यहाँ पर दीधितिकार ने लिखा है कि द्ृत्तिकार 
का यह कथन सवथा चिन्त्य है क्योंकि शोक: इलोकत्वमागत: यह इलोकपाद तो 
ध्वनिकार है--काव्यस्यात्मा स एबाथ:***”“? इत्यादि कारिका का यह अन्तिम 
चरण है--वःल्मीकि का नहीं | यह इलछोक-पाद रामायण में आया भी नहीं | फिर 
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ध्वन्यालोकः 
महाभारते5पि शञास्ररूपे काव्यच्छायान्वयिनि वृष्णिपाण्डथविरसावसानवैम- 
नस्यदायिनीं समाप्तिमुपनिबध्नता महाम॒निता वेराग्यजननतात्पय प्राधान्येन ख- 
प्रवन्धस्य दशेयता मोक्षलक्षणः पुरुषा्थः शान्तो रसश्र मुख्यतर्या विवक्षाविषय- 
त्वेन सूचितः। एत्चांशेन विद्वतमन्येव्योख्याविधायिभिः । स्वयमेव चेतदुद्गोण 
तेनोदी णगमहामोहमप्ममजिद्दीपता छोकमतिविमलज्ञानाकोकदायिना लोकनाथेन- 


(अनु०) शास्र और काव्य की छाया के अन्वयवाले महाभारत में भी वृष्णि 
और पाण्डवों के विर्सावसान से वैराग्य देनेवाली समाप्ति को निबद्ध कर मद्दा- 
मुनि ने भी अपने प्रबन्ध का मुख्य तात्पय वैराग्यजनन ही दिखलाते हये सूचित 

या है कि मोक्षरूप पुरुषाथ और शान्तरस मुख्यरूप में विवक्षाविपय है| अन्य 
व्याख्याकारों ने यह आशिक रूप में विद्वत किया है | बड़े-चढ़े महामोह में डूबे 
हुये ठोक को निकाछते अति निमछ ज्ञान का आलोक देनेवाले उन लछोकनाथ 
( व्यास ) ने स्वयं कह दिया है ;--- 
लोचन 


वृष्णीनां परस्परक्षयः, पाण्डवानामपि महापथक्लेशेनानुचिता विपत्तिः, कृष्णस्यापि 
व्याधाह्विध्वंस इति सर्वस्यापि विर्समेवावसानमिति। सख्यतयेतिं| यद्यपि 'घम्म 
चार्थे च कामे च मोक्षे चेव्युक्तं, तथापि चत्वारश्कारा एुवमाहुः-यद्यपि धर्मार्थ- 
कामानां सर्वस्व॑ ताइडनास्ति यदुन्यन्न न निगद्यते, तथापि पर्यन्तविरसत्वमत्रवावल्ोक्य 
तामर्‌ । मोत्ते तु यद्रप॑ तस्य सारतातन्रव विचायतामिति । 


वृष्णियों का परस्पर क्षय, पाण्डवों की भी महापथ क्लेश से अनुचित विपत्ति, 
कृष्ण का भी व्याध से विध्यंस इस सबका भी विरस ही अवसान ( हुआ ) यह | 
“मुख्य रूप में” यह | यद्यपि धम में और अथ और काम में और मोक्ष मे! यह कहा 
गया है कि तथापि चार “और! यह कहते हैं--यद्यपि धर्म अर्थ और काम का सवस्व 
( यहाँ ) वेसा नहीं है जैसा अन्यत्र विद्यमान न हो तथापि परयन्तविरस्त्व यहीँ 
पर देखा जावे, मोक्ष में तो जेसा रूप है उसकी सारता यहीं वियारी जावे, यह | 

तारावती 

यह कथन सद्भत ही केसे हो सकता है !” इस विषय में निवेदन यह है कि यह चरण 
स्वयं महाकवि वाल्मीकि का ही है और रामायण में बालकाण्ड के द्वितीय सर्ग 
के अन्त में आया है | दीकाकार को आशक्षेप करने के पहले रामायण का उपक्रम 
देख छेना चाहिये था | ) 

अब महाभारत के अज्जी रस पर विचार कीजिये | महाभारत एक ऐसा अन्य 
है जिसमें इमें पातज्नक इत्यादि शास्त्रों की भी छाया दृष्टिगत होती है और रामायण 
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तारावती 
इत्यादि काव्यों के स्वरूप का भी प्रतिफलन इस महाग्रन्थ में हुआ है | यह ग्रन्थ 


तत्त्वनिणय की दिशा मे शास्त्र का काम देता है और चमत्कारोत्पादन दिशा में 
यह महाकाव्य का कार्य करता है |इस अन्थ का पयवसान सभी के विनाश में होता 
है। बृष्णिवंशवाले इतने महान्‌ तथा संख्या में इतने अधिक हैं, किन्तु अन्त में 
शाप से वे सब परस्पर लड़कर ही समाप्त हो जाते हैं और उनका भरापूरा ऐश्वर्य 
वात की बात में समाप्त हो जाता है | पाण्डवों की कथा मुख्य है। पाण्डब अपनी 
वीरता में किसी को भी अपने सामने नहीं आने देते । महाभारत जैसे महासंग्राम 
मे अमूतपूर्व पराक्रम दिखछाकर और सभी शब्चुओं का संहार कर एक समृद्ध राज्य 
के अधिकारी बन जाते हैं । किन्तु अन्त में होता क्या है ! सभी को हिमालय के 
महापथ की ओर जाना पड़ता है और अनेक वणनातीत विपत्तियो को सहते हुये 
हिमराशि में अपनी कथा समाप्त कर देनी पढ़ती है। उन युगपुरुष भगवान्‌ 
व्रृष्णि का ही क्‍या होता है ! जो अपने योगेश्वर रूप के कारण अपने प्रभुत्व से सारी 
जनता पर छा जाते हैं और मगवान्‌ के रूप मे उनकी पुजा होने लगती है वे 
भगवान्‌ कृष्ण भी अन्त में एक साधारण बहेलिये से मारे जाते हैं | सभी 
का कितना नीरस अन्त होता है! यह नीरसता दिखछाकर ही महाभारत समाप्त कर 


दिया जाता है । इस उपसंहार से व्यक्त होता है कि महाम॒ुनि व्यास दृष्णि पाण्डव 
ओऔर कृष्ण का महान उत्कष दिखलाकर यही सिद्ध करना चाहते हैं कि जब इतने 


महापुरुषों और उत्कषशालियों का ऐसा नीरस अन्त हो सकता है तब साधारण 
मनुष्य का तो कहना ही क्या ? मानव कितना ही बढ़ जाय किन्तु अन्त में समाप्ति 
नीरसता में ही होती दे | विश्व की सभी वस्त॒ये क्षणभंगुर है । इससे सिद्ध होता 
है. कि महामुनि का तातय वेराग्य-जनन ही है । यदि काव्यरूप में इस महाग्रन्थ 
का परिशीलन किया जाय तो वेराग्यजनक परिस्थितियाँ विभाव होकर तृष्णाक्षय- 
जन्य सुख में पर्यवसित होंगी और सम्पूर्ण काव्य का अज्धीरस शान्तरस ही सिद्ध 
होगा | यदि इसकी पर्याठोचना शास्त्र की दृष्टि से की जाय तो घम अथ और 
काम ये तीनो पुरुषार्थ गौण सिद्ध होंगे और मुख्य पुरुषाथ मोक्ष ही सिद्ध होगा । 
आशय यह है कि महाभारत के कवि भगवान्‌ व्यास को मुख्य रूप में यह कहना 
अभीष्ट है कि शान्त रस ही इस ग्रन्थ का अड्ी रस है और मोक्ष ही परम पुरुषाथ 
'है । मुख्य कहने का आशय यह है कि गौण रूप में इसमे दूसरे रत भी विद्यमान 
है, किन्तु उनका परयवसान झ्ान्त रस में ही होता है | इसी प्रकार गौण रूप में 
'इसमें घर्म अर्थ और काम को भी पुरुषाथ के रूप में प्रतिपादित किया गया है 


फिन्तु परम पुरुषाथ मोक्ष ही है। पुरुषाथ-निरूपण के विषय में महामारत का यह 
बलोक प्रसिद्ध है :--- 
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तारावदी धड 
धर्म चाथ चकामे च मोक्षे च मरतपम। - 

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेह्ञास्ति न तत्कचित्‌ ॥ 
इस इलोक मे प्रत्येक पुरुषाथ का उल्लेख करने के बाद एक “च! जोड़ दिया 
गया है| इस प्रकार चार चकारों का प्रयोग यहाँ किया गया है । इन चकारों का 
अभिप्रोय यह है कि छोक में धर्म, अथ और काम ये पुरुपार्थ माने जाते हैं । इन 
पुरुषा्थों का जिस प्रकार का उल्लेख इस महाग्र॑ंथ में हुआ है वह सब लोक में 
पाया जाता है | किन्तु छोक मे इनकी निस्सारता . नहीं पाई जाती जिसका ठीक 
रूप में उल्लेख इसी ग्रन्थ में किया गया है | सोक्ष के विषय में जो कुछ कहा 
गया है और उसका जेसा रूप है वह छोक की वस्तु नहीं है। मोक्ष का 


सार रूप तो इस ग्रन्थ मेही है और इसी मे इस तत्व का विचार किया 
जाना चाहिये । 


( “च! का प्रयोग समुच्चय, अन्वाचय इत्यादि अथों में होता है। जिन शर्ब्दों 
अथवा वाक्यखण्डों का एक मे अन्वय करना दह्ोता है उनके साथ “च! का यौग 
किया जाता है ।''सामान्यतया संयुक्त होनेवाले शब्दों और वाक्यखण्डों को 
लिखकर अन्तमें व! का प्रयोग कर दिया जाता है। किन्तु यहाँ पर विशेष रूप से 
प्रत्येक शब्द के साथ “च' का प्रयोग किया गया है । अतः यहाँ पर इसका विशिष्ट 
अथ लिया जाना चाहिये | वह विशिष्ट अर्थ यही होगा कि जो कुछ लोक में 
अधिगत होता है वह इस मह्दाग्रन्थ मे न हो ऐसी बात नहीं हे वह सबब तो इसमें 
है ही । किन्तु छोक मे उनकी विर्सावसानता दृष्टिगंत नहीं होती जिसका इस 

अन्थ मे प्रतिपादन किया गया है। मोक्ष का तो प्रतिपादन इस महाग्रन्थ की 
विशेषता ही है। इस प्रकार विर्सावसानता और मोक्ष की विशेषता ही 
विशिष्ट अथ हैं जिनकी अभिव्यक्ति चार चकारों के प्रयोग से होती है ।) 
महाभारत के अज्भी रस के विषय मे ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका 
आशिक विवरण महाभारत के विभिन्न व्याख्याताओं ने दे दिया है किन्तु 
स्पष्ट रूप मे यह किसी ने नहीं कहा कि शान्तरस ही महाभारत का अज्ञी 
रस है| किन्तु महाभारत के रचयिता को तो हम छोकनाथ कह सकते हैं क्योंकि 
एक तो अवतारों के परिगणन मे भगवान्‌ व्यास का नामोल्लेख पाया जाता है, 
अतः भगवान्‌ का अवतार होने के कारण वेदव्यास जी लछोकनाथ हैं | दूसरी 
बात यह है कि उन्होंने महाभारत जेसा परमोत्कृष्ट प्रबन्ध लिखकर सासारिक 
व्यक्तियों की भावनाओं को नियन्त्रित कर सम्मार्ग में प्रवृत्त करने की चेष्ठा की है। 
इस प्रकार छोक पर नियन्त्रण करने के कारण वे छोकनाथ हैं । उन्होंने देखा 


! 
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ध्वन्यालोकेः 
यथा यथा विपयंति लोकतन्त्रमसारबत्‌ | 
तथा तथा विरागोउत्र जायते नात्न संशयः || 
इत्यादि चहुशः कथयता । ततश्व शान्तो रसो र॒सान्तरैस क्षिलक्षणः पुरुपार्थे+ 
पुरुषाथन्तरैस्तदुपसंजनलेनानुगम्यसानो द्लित्वेन विवक्षाविपय इति महाभारत- 
तात्पय सुव्यक्तमेवावभासते। अड्जाड्धिभावश्च यथा रसानां तथा ग्रतिपादितमेव । 
(अनु०) जेसे जेसे छोकतन्त्र असार के समान विपरीत होता जाता है वैसे 
बसे इसमें विराग होता जाता है इसमें कोई सन्देह नहीं |! 

: इत्यादि बहुत बार कहते हुये । उससे शान्तरस दूसरे रसों के द्वारा और 
मोक्षरूप पुरुषाथ दूसरे पुरुपाथों के द्वारा उसके प्रति गौण होने के कारण अनुगमन 
किया जाता हुआ अज्जी के रूप मे विवक्षा का विषय है यह महाभारत का तात्मय 
स्पष्ट ही अवभासित होता है। रखों का जेसा अज्भाज्निमाव है बसा प्रतिपादित ही 
कर दिया गया | 


छोचन 


यथा यथेति | छोकैस्तन्त्यमाणं यत्नेन सम्पामानं धर्मार्थकामतत्साधनलक्षर्ण 
वस्तुभूततयामिमतमपि । येन थेनाजेर्न रक्षणक्षयादिना प्रकारेण । असारवत्तुच्छेन्द्रजा- 
छादिवत्‌ | विपयंति। प्रत्युत विपरीत सस्पय्यते । आस्तान्तस्थ स्वरूपचिन्तेत्यथ: | 
तेन तेन प्रकारेण अन्न छोकतन्त्रे। विरागो जायत इत्यनेन दत्त्वज्ञानोत्थितं निवरदं 
शान्तरसस्थायिनं सूचयता तस्यैव च सर्वेतरासारत्वम्रतिपादनेन प्राधान्यमुक्तम्‌ । 


जैसे जैसे? यह | छोकों के द्वारा तन्त्रित किया जाता हुआ अयांत्‌ प्रयत्नपूवक 
सम्पादित किया जाता हुआ धम, अथ और काम तथा उसके साधन के रूप में 
स्थित वस्तुरूप होने से अभिमत भी | जिस जिस अज॑न रक्षण और क्षय इत्यादि 
के प्रकार से | असारवत्‌ अर्थात्‌ ठ॒च्छ | इन्द्रजालबत्‌ “विपयेति' अर्थात्‌ प्रत्युत 
विपरीत हो जाता है, उसकी स्वरूपचिन्ता तो दूर रही | उन प्रकारों से इस 
लोकतन्त्र मे | “विराग उत्तन्न हो जाता है! इसके द्वारा तत्त्वशञान से उत्यित शान्त 
रस के स्थायी निर्वेद को सूचित करते हुये समस्त दूसरी वस्तुओं के असारत्व के 
प्रतिपादन के द्वारा उसी का प्राधान्य कहा गया है | 

तारावतो 

कि सारा विश्व एक मह्दान्‌ अज्ञान और मोह में डूबा हुआ है, चारों ओर सत्त्व- 
गुण का परामव हो चुका है और रजोगुण ओर तमोगुण ही प्रधान हो गये हैं | अतः 
यह महामोह वहुत अधिक उदीण हो गया है और छौकिक व्यक्तियों के लिये यह्द 


१३४० ध्बन्यालोके 
हि न मिट नि क स कम हिल न रा कल क कल ज हक मल परम जाल अमन 
तारावती 
एक बहत बड़ा बन्धन है। उनकी केवढ एक यही कामना थी कि जसे भी 
हो सके यह अशानान्धकार में डूबा हुआ विश्व निस्तार प्राप्त कर ले ओर मोह- 
महोदधि से बाहर निकल सके | इसी मन्तव्य की पूर्ति के लिए उन भगवान्‌ 
ने महाभारत की रचना की | इस रचना के द्वारा उन्होंने तत्वशान का ऐसा 
प्रकाश प्रदान करने की चेष्टा की जो महामोहान्धकार के अपसरण में समर्थ 
हो | अतः यह कहा ही जा सकता है कि उनका मन्तव्य मीक्ष को द्वी परम पुर 
पार्थ कहना था और शान्तरस को ही वे प्रधान मानकर चले थे | केवल इतना 
दी नहीं, अपितु उन्होंने यह बात कही भी है। उनके कथन का एक 
नमूना देखिये :--- 

तन्त्र का अथ है प्रयत्नपृवक सम्पादन किये जानेवाले तत्त्व हैं धरम, अथ और 
काम तथा उनके सम्पादन के लिए. उपयुक्त साधन | ये सब लौकिक तत्त्व हैं, 
सांसारिक वस्त॒यें हैं और सभी लोग इनके जुटाने का प्रयत्न किया करते हैं. तथा 
सभी छोगों के लिये ये बस्तुयं अभिमत होती हैँ | संसार इनके उपार्जन तथा 
संरक्षण के लिये अनेक प्रकारों को अपनाया करता है। किन्तु अन्त में वे समस्त 
प्रकार और उनके फल धम अर्थ और काम सभी कुछ असार सिद्ध हो जाता है 
तथा ज्ञात होने छगता दे कि जैसे इन्द्रजाल में दिखलाई गई वस्तुयं मिथ्या होती 
हैं उसी प्रकार संसार के सभी पदाथ मिथ्या ही हैं। केवल इतना ही नहीं अपिठ॒ 
मानव आनन्द की कामना लेकर जिन वस्तुओं की ओर दौड़ता है वे अन्त में 
विपरीत फलछदायक अतएव दुःखकारक हो जाती हैं | अतः उनकी स्वरूप चिन्ता 
से क्‍या छाम £ जेसे जैसे ये भावनायं जाण्त होती हैं और अनुमव मनुष्य के 
सामने वास्तविकता को प्रस्तुत करता जाता है वैसे ही वैसे विराग उत्तन्न होता 
जाता है। 

“विराग उत्पन्न होता है? इन शब्दों से अमिव्यक्त होता है कि तत्त्व शान से 
उत्पन्न निवेद ही संसार का एक मात्र सत्य है| यह निर्वेद शान्तरस का स्थायी 
भाव है | इससे अन्य समस्त वस्तुओं की असारता का प्रतिपादन करते हुए 
निवंद को ही महाभारत का प्रधान प्रतिपाद्य बतछाया है | इस प्रकार के बहुत 
से वाक्य महाभारत में आये हैं | इन सबसे यही सिद्ध होता है कि महाभारत में 
जितने भी रस आये हैं चाहे वे वीर हों चाहे करुण वें सब्र शान्तरस के ही 
पोषक हैं और शान्तरस के ही अज्ग है, अछ्छी शान्तरस ही है। इती, प्रकार 
धम, अथ इत्यादि जितने भी पुरुषाथ प्रतिपादित किये गये हैं वे सब मोक्षरूप 
पुरुषाथ के ही अज्ञ हैं और उसी के पोषक हैं, अज्भी मोक्ष नामक पुरुषाथ द्वी 
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ध्वन्यालोकः 


पारमसाथिकान्तस्तत््वानपेत्षया शरीरस्थेवाज्सूतस्य रसस्य पुरुपाथेस्थ च 
स्वग्नाधान्येन चारुत्वमप्यविरुद्धपमू । नहु महाभारते यावान विवक्षाविषयः 
सोउनुक्रमण्यां सबे एवानुक्रान्तो न चेवत्त्र दृश्यते, अत्युत सर्वपुरुषार्थप्रबोध- 
हेतुल॑ सर्वेरसगभत्व॑ च महाभारंतस्य तस्मिन्नद शे स्वशब्दनिवेद्तित्वेन प्रतीयते- 
सत्य शान्तस्येव रसस्याड्रित्व॑महाभारते मोक्षस्य च सबंपरुपार्थभ्यः प्राधान्य- 
मित्येतन्न स्वशब्दासिधेयत्वेनानुक्रमण्यां दशितम्‌ , दशित तु व्यडम्यत्वेच-- 

(अनु०) पारमार्थिक अन्तस्तत्व की अपेक्षा न करते हुये अज्ञमृत शरीर के 
समान रस का और पुरुषाथ का अपने प्राधान्य के द्वारा चारुत्व विरुद्ध नहीं है | 
( प्रश्न ) महाभारत में जितना विवक्षा का विषय है वह अनुक्रमणी में समी अनु- 
क्रान्त किया गया है; यह तो वहाँ नहीं ही देखा जाता; इसके प्रतिकूल महाभारत 
का सब पुरुषार्थों के प्रबोध का देतुत्व और सबरसगभत्व उस उद्देश में स्वशब्द्‌- 
निवेदितत्व के रूप में प्रतीत होता है। यहाँ कहा जा रह्य है--सच ही है कि झान्त 
रस का ही अद्धित्त और मोक्ष का ही समस्त पुरुषायों में प्रधानत्व यह स्वशब्दा- 
'भिघेय के रूप में अनुक्रमणी के द्वारा नहीं दिखाया गया हे; व्यज्ञथ के द्वारा 
वो दिखछाया गया है :+-- 

कि । छोचन 
|, नह शज्ञारवीरादिचमत्कारोअपि तत्न मातीत्याशइृयाह-पारसार्थिकेति । भोगासिनि- 
वेशिनां छोकवासनाविष्टानामडसृत्तेडपि रसे तथामिसानः, यथा,शरीरे प्रमातृत्वामिसान: 
प्रमातुर्मोगायतनमात्रेडपि । 4; 

निस्सन्देह शज्भार वीर इत्यादि का चमत्कार भी वहाँ शोमित होता है यह 

-शंका करके कहते हैं--'पारमार्थिक' यह । भोग में अमिनिवेश रखनेवाले ढोक 
वासनाये में आविष्ट छोगों का अद्भभूत भी रस में देसा अभिमान होता है जैसा. 
प्रमाता के मोगायतन मात्र शरीर में मी ग्रमाता का प्रमावृखामिमान होता है । 
तारावती हे ह 

है | इस प्रकार इन कथनों के आधार पर स्पष्ट रूप में सिद्ध हो जाता है कि मुनि 
की इच्छा शान्तरस और मोक्ष का प्रतिपादन करने की ही है ओर यही महाभारत 
का तात्य है । रसों का अज्ञाज्षिभाव तो हो ही सकता है | इसका तो प्रतिपादन 
पहले ही किया जा चुका है । (दे. उ. ३ का. २० ) 

, - बहत से विचारक मंद्यभारत में कई दूसरे अज्धोरसों का प्रतिपादन करते हैं । 
वस्तुतः महाभारत मे कई दूसरे रस भी पर्यात विस्तार के साथ आाये हैं | . कहीं: 
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ध्वन्यालोकः 
भगवान्‌ वासुदेवश्व कीत्यतेडत्र सनातन 
इत्यस्मिन वाक्ये । अनेन हायमर्थों व्यद्ध/यत्वेन विवज्षितों यदत्र महाभारते 
पाण्डवादिचरितं यत्कीत्येते तत्सवमबसानविरसमव्रिद्याप्रपत्बरूपग्, परमार्थ- 
सत्यस्वरूपस्तु भगवान्‌ बासुदेवो5त्न कीर््येत | तस्मात्तस्मिन्नेव परमेश्वरे भगवति 
भवत भावितचेतसो, मा भूत विभूतिपु निस्सारासु रागिणो गुणेवु वा नयविनय- 
पराक्रमादिष्वमीपु केवलेप केपचित्सर्वात्मना प्रीतिनिविष्टधियः । तथा चाग्न॑ पश्यत 
निस्‍्सारतां संसारस्येत्यमुमेवाथ द्योतयन्‌ स्फुटमेवावभासते व्यज्ञकशक्त्यनुग 


हीतगश्व शब्द! । एवबंविधमेबाथ गर्भक्षितं सन्द्शयन्तीउ्नन्तरश्लीकाः लक्ष्यन्त-- 
भसहि सत्यम्‌' इत्यादयः 


(अनु ०) यहाँ सनातन भगवान्‌ वासुदेव का कीतन किया जाता दे |! 

इस वाक्य में | इससे यह अथ व्यज्धथत्व के रूप मे कहना अभीष्ट है कि यहाँ 
'पर महाभारत में जो पाण्डबादि चरित कीर्तित किया जा रहा है वह सब अवसान 
में विस्‍्स है और अविद्याप्रपद्यरूप है; परमा्थ सत्यस्वरूप तो मंगवान्‌ वाछ॒देव 
“यहाँ कीर्तित किये जा रहे हैं | इससे उन परमेश्वर भगवान्‌ में हो भावित चित्तवाल 
'बनो, निस्सार विभूतियों में रागी न बनो और न नय, विनय, पराक्रम इत्यादि 
केबछ कुछ गुणों में पूण आत्मा से आग्रहयुक्त बुद्धिवाले बंनो | उसी प्रकार आगे 

संसार की निस्सारता देखो” इस अंथ को द्योतित करते हुये व्यज्ञक शक्ति से 
अनुगहीत “च? शब्द स्पष्ट ही अवभासित होता है | इस प्रकार के गभित अथ को 
दिखलाते हुये वाद के इछोक देखें जाते हैं--स हि सत्यम्‌? इत्यादि । 
लाचन | 

केवलेष्विति । परमेश्वरमक्त्युपकरणेपु तु न दोष इत्य्थः । 'विभूतिषु रागिणो 
शुणेपु च निविष्टधियों माभूतेतिसम्बन्धः । अग्न इति । अनुक्रमण्यनन्तरं यो भारत- 
अन्थस्तत्रेत्यथः । 

'केवलों में! यह । अर्थात्‌ परमेश्वर की भक्ति के उपकरणों मे तो दोष नहीं 
है | सम्बन्ध यह है--विभूतियों में रागी और गुणों मे निविष्ट बुद्धिवाले न 
होओ! । “आगे! यह। अथांत्‌ अनुक्रमणी के वाद जो भारत ग्रन्थ है वहाँ । 

तारावती 

शज्भार हे, कहीं वीर | किन्तु ये सब रस शान्तरस के ही पोषक हैं। किन्तु जो 
लोग महाभारत के वास्तविक अन्‍्तस्तत्व को नहीं समझते अथवा उस ओर ध्यान 
नहीं देते वे कहने छुगते हैं कि महाभारत में अन्य रसों की प्रधानता है। इसी 
“प्रकार महाभारत में धर्म, अथ और काम का भी विस्तार देखकर वे छोग भ्रम में 
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तारावती 

पड़ जाते हैं और यह नहीं समझ पाते कि ये सब घम अथ ओर काम बस्ततः मोक्ष 
के ही साधन होकर आये हैं | इन लोगों की यही दश्शा है जेसे जो लोग सारभूत तत्त्वः 
आत्मा को नहीं जान पाते और शरीर को ह्दी अनेक काय करते हुये देखते हैं वे 
क्रियाकलाप में शरीर की ही प्रधानता बतछाने लगते हैं | शरीर और कुछ * नहीं 

त्मा का भोगायतन ही है | इसमे रहकर आत्मा अपने कर्मों का भोग किया 
करता है | किन्तु जब प्रमाता अपने स्वरूप को नहीं जान पाता तब वह शरीर 
को ही प्रमाता मानने छगता है | इसी प्रकार जिन छोगो का आगम्रह ही सासारिक 
वस्तओं का उपभोग करना _है और जिनमें छोकवासनाये आविष्ट हो चुकी हैं 
वे अड्भभूत रस को ही अंगी मन जैठते हैं । । 


( प्रशन ) महाभारत मे कवि को जो कुछ कहना अभीष्द है वह सब अनुक्रमणी 
मे ही दिखला दिया गया है । यह अनुक्रमणी मह्मारत मे दी हुई है। अनु- 
क्रमणी लिखने का मन्तव्य यही है कि रचना के सारे उद्देश्यों से पाठक परिचित हो 
जावे | जिन पुरुषाथों की |सिद्धि महामारत का लक्ष्य है वे सब पुरुषाथ वहीं 
दिखला दिये गये हैं | वहाँ वेद, योग, विज्ञान, धर्म अथ, काम, विभिन्न शास्त्र, 
छोकयात्रा विधान, इतिहास, विभिन्न श्रुतियाँ इत्यादि ही उद्देश्य के रूप में 
गिनाये गये हैं । वहाँ यह लिखा.ही नहीं कि मोक्ष ही परम पुरुपार्थ है और ये 
सब प्रतिपादन उसी का अज्ध हैं । महाभारत के देखने से यही अवगत होता है 
कि महामारत का उद्देश्य सभी पुरुषार्थों का प्रतिपादन करना है| इसी प्रकार 
सभी रसों से गर्मित होना भी उसी प्रकरण से सिद्ध होता है । जो बात -कवि ने 
स्पष्ट शब्दो में स्वयं कही है वही मानी जानी चाहिये | फिर मोक्ष, को परम 
पुरुषाथ और शानन्‍्त-रस को अद्भी-रस मानने का आपके पास क्या आधार है! 
( उत्तर ) यह तो सच ही है कि महाभारत की अनुक्रमणी में ऐसा ,कोई प्रकरण 
या इलोक नहीं है कि शान्तरस तथा मोक्ष को अद्भी सिद्ध किया जा सके। किन्तु 
उसी प्रकरण में कई ऐसे वाक्य हें जिनके परिशीठन करने से स्पष्ट रूप में ज्ञात 
होता है कि मुनि का अभिप्रेत शान्तरस को ही अंगी मानना है। व्यज्ञना के 
आधार पर शान्तरस को अंगी सिद्ध किया जा सकता है। अनुक्रमणी के निम्नलिखित 
इलोक ध्यान देने योग्य हैं-- 


भगवान्‌ वासुदेवश्व कीत्यतेड्त्र सनातनः' | 

सहि सत्यमृतं चेव पवित्र पुण्यमेव च॥ 

शाश्वतं परम ब्रह्म धुवं ज्योतिः सनातनम्‌ | 

न यस्य दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति मनीषिणः॥ 


००० मनक-+>मज मनन. 
| 
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लोचन 
'यहूनाँ जन्मनामन्ते ज्ानवान्‌ सां प्रप-ते । बासुदेवः सर्वम! । इत्यादी अंशिरूप- 
मेतत्संज्ञामिधेयमितिनिणीतं तात्पयंम । निर्णीतिश्य ति | शब्दा हि नित्या एवं सन्तो$- 
ननन्‍्तरं काकतालीयबणात्तथा सद्देतिता इत्युक्तमू--ऋष्यन्धकत्ृष्णिकुरुभ्यश्चेत्यन्र । 
बहत जन्मों के अन्त में ज्ञानवान्‌ मुझे 'वासुदेव सभी है! इस रूपमें प्राप्त होता 
है | इत्यादि में यह संज्ञाभिधेय अड्भी रूपमें है यह निर्णीव तात्मयय है । शब्द, नित्य 
होते हये मिस्सन्‍्देह बाद में काकतालीय न्याय से बसे संकेतित किये गये हैं यह 
क्रष्यन्धकव ष्णिकुरुम्यश्र' इस सूत्र में कहा गया है । - 


तागावती 
अनुक्रमणी समाप्त कर छेने के बाद जो महाभारत ग्रन्थ का अगला प्रकरण 'प्रारम्म 


होता है वहाँ पर! | किन्तु वत्तिकार का यह आशय प्रतीत नहीं होता, क्योंकि 
एक तो 'स हि सत्यम! इत्यादि ब्लोक-खण्ड का उद्धरण दिया गया है जो कि अनु 
क्रमणी का ही श्लोक है, दूसरी वात यह है कि 'अनन्तरब्छोका/ ,लिखा. गया है 
जिसका अथ है भगवान्‌ बासुदेवश्व कीत्यतेडत्र सनातनः के तत्काल बाद -में 
आनेवाले श्लोकों का संग्रह। अतः यहाँ पर अनुक्रमणी के श्लोक़ों से ही तातय है | 
बाद के प्रकरण के ब्छोकों से नहीं। ) 

अनुक्रमणी में जो कुछ कहा गया है वह सवथा बाच्य है और इसीलिये प्रकट 
है | अतएव उसमें सोन्दय नहीं है | किन्तु उसका यह शान्त की अज्ञीरसरूपता 
और मोक्ष के परमपुरुषाथता का अथ निगृढ रूप में व्यक्त किया गया है, अतः 
उसमें रमणीयता आ गई हैँ । महाकवि वेदव्यास कवियों के विधाता हैं । उनके 
मूधन्य प्रबन्ध महामारत को झुबनोपजीव्य कहा जाता है ओर यह अनिवाय माना 
जाता दे कि कविता करने में पूणता प्राप्त करने के लिये महाभारत का आश्रय 
लिया जाय । इसीलिये रमणीयता सम्यादन के उद्देश्य से ही उन्होंने इस अथ को 
प्रच्छन्ष रूप में अभिव्यक्त किया है | किन्तु इसे उन्होंने सवथा प्रच्छन्न रक्खा भी 
नहीं है । महाभारत के परिशिष्ट के रूप मे हरिवंश पुराण जोड़ा गया है और 
उसी से महाभारत की समाप्ति की गई है | हरिवश मे कृष्ण की छोकोत्तर लीलाये 
वर्णित की गई हैं | मगवद्गुणानुवाद से ग्रन्थ का समाप्त करना ही इस बात का 
सबसे बड़ा प्रमाण है कि ग्रन्थ का उद्देश्य भगवद्गुणानुवाद का प्रकथन करनां ही 
है । हरिवश पुराण का जो भी अथ है उस से पाठक की मनोद्त्ति लौकिक तत्त्व 
से उदासीन होकर परम सत्ता परमात्मा में ही ढीन हो जाती है. और उसी ओर 
पाठक की अतिशय भक्ति प्रवर्चित हो जाती है । इससे महामारत के मुख्य भाग में 
जो कुछ सासारिक व्यवहार वर्णित किया गया है वह पूवपक्ष ही सिद्ध होता दे । 
शाऊकारों की यह सामान्य परपरा है कि वे पहले पूवपक्ष को विस्तारपूवक-दिख- 


है 
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तारावती 
लाते हैं. और वाद में उसकी न्रुटियाँ दिखलाकर सिद्धान्त पक्ष की स्थाग्ना-कर देते 
हैं| महामारत में भी ऐसा ही हुआ है । इसमे पहले धम, अथः और कामर-का 
विम्तारपृवक बणन किया गया है, यह सब पबपक्ष है | फिर णण्डव्राडिकों क 
करुण-अन्त दिखाकर उसके दोप बतलाये गये हैं जिससे सांसारिक वैभद्‌ बहुत 
'ही निम्नस्तर पर आ जाता है और उसके प्रति एक्र देय ठुद्धि तथा घुगा-बुद्धि 
उद्धुत हो जाती है अन्त में सिद्धान्तपक्ष के रूप में भगवद्युणानुवाद “का उपादान 
किया गया है | यह सिद्धान्तपक्ष है। किन्तु शासत्रकार पृवपश्ष और सिद्धान्तपक्ष -को 
केबल उपक्रम और उपसंहार में ही नहीं दिखाता, वह मध्य में भी सिद्धान्त पक्ष 
की झलक देता चलता है। यही कारण है कि महाभारत के विस्तृत त्रिवगसावना 
बणन के मध्य में कहीं देवता, तप्र, तीथ इत्यादि का विस्तारपृत्रक वर्णन कर 
दिया गया है ( कहीं गीता इत्यादि प्रदेशों मे ज्ञानोपदेश दिया गया है | ) यह 
सब उस परब्रह्म को प्राप्त करने के उपाय ही हैं | ( प्रश्न ) देवता तप और तीथ 
का वणन भगवत्पाप्ति का उपाय कैसे दो सकते हैं ? देवता तो मिन्न होते है, तीथ 
इत्यादि भी विभिन्न देवताओं से सम्बद्ध होते हैं और तय भी जिन देवताओं के 
उद्देश्य से किया जाता है उन्हीं की प्राप्ति का उपाय हो सकता है, वह भगवद्याप्ति 
का उपाय केसे हो सकता है ! ( उत्तर ) इसका निरूपण तो गीता इत्यादि में ही 
किया गया है कि जितने विभृतिमान्‌ पदार्थ हैं वे सब भगवान्‌ के ही रूप हैँ :-- 
यद्यद्विमूतिमत्सत्व॑ं श्रीमदू्जितमेव वा । 
तत्तद्वावगच्छ त्व॑ ममतेजोंडगसभ्भवम्‌ || 
अन्य देवताओं की आराधना को भी गीता में भगवदाराधन ही का. संग्रह 
कहा गया है | 
येध्प्यन्यदेवताभक्ता: यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
ध् तेडपि मामेव कोन्‍्तेय यजन्त्यविधिपृवकम || 
इतना ही नहीं मुख्य पाण्डबचरित इत्यादि का तालब वेराग्यजनन हीं है 

जैसा कि पहले बतछाया जा चुका है, वेराग्य मोत्ष का मूठ है और मोक्ष भगव- 
व्यासि का उपाय हैं| गीता इत्यादि प्रकरणों में यदी दिखछाया गया है | ( गीता 
में शरीरादियों को अन्तवान्‌ तथा शरीरियों को नित्य कहकर ज्ञानाग्नि के द्वारा 
कर्मों को मस्मकर भगवत्सायुज्य ग्रात्त करने का उपदेश दिया गया है | यहाँ पर 
यह कहना ठीक नहीं है कि मोक्ष तो भगवत्य्राप्ति रूप ही होता है, अतः मोश्ष को 
भगवत्माप्ति का उपाय बताने का आशय यही है कि मोक्ष मगवद्याप्ति रूप ही होता 


है | मोक्ष एक व्यापार है और भगवद्माप्ति फल | व्याग्रार ओर फल को कभी एक 
नहीं बतछाया जा सकता । ) । 
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ताराबती 
( प्रश्न ) उद्देश्य वाक्य में तो बासुदेव के कीतन करने की बात कह्दी गईं है- 
भगवान वासुदेवों द्वि कीत्यतेडच सनातनः।” वासुदेव का अथ है बसुदेव का पुन्न | 
वसुदेव यदुबंशी थे उनसे मथुरा में कृष्ण ने जन्म लिया था | यहाँ पर उनके ही 
विषय में कहा गया है कि भगवान्‌ बासुदेव का गुणानुवाद किया जा रहा है । 
वासुदेव शब्द से आपने यह कैसे अथ निकाल किया कि परख्रह्म का कीर्तन किया 
जा रहा है ! ( उत्तर ) वासुदेव” यह संशा बहुत पुरानी है, केवल मथुरा में उत्तन्न 
हुये व्यक्तिविशेष का ही नाम नहीं है। ( वास' शब्द वास! घाठ से औणादिक 
उण प्र॒त्यय ह।कर बनता है जिसका अथ होता दे आत्मरूप में समस्त जगत्‌ में 
निवास करनेवाली व्यापक सत्ता। उप्ती का क्रीडाथक दिव धातु से निष्पन्न देव 
शब्द से समास हो जाता है | इस प्रकार वासुदेव” शब्द का अथ हो जाता है 
समस्त विश्व में व्याप्त सत्ता जो कि छीडामयता से युक्त है। वासुदेव शब्द के 
इस अभिषेयार्थ की ओर विष्णुपुराण में इस प्रकार निर्देश किया गया है :-- 
धवासुस्तव निवासश्र विश्वानि सबलोमसु 
वासुदेवस्ततों वेदो दृह्वत्वाद्विष्णुरुच्वते ॥! 
स्वयं महाभारत में इस अथ की ओर सक्लेत मिलता है --- 
धवासनात्‌ सब भूताना वसुत्त्वादेवयोनितः 
तस्य देवः पर ब्रह्म वासुदेव इतीरितः |” 
गीता में लिखा है कि अनेक जन्मों की साधना के बाद ह्वी कोई विरका 
ज्ञानी मेरे इस तत्व को जान पाता है कि यद्द सारा विश्व वासुदेव ही है । जिसको 
इस प्रकार का शान हो गया हो ऐसे महात्मा का मिलना बड़ा ही कठिन है | 
( यही भाव ओर मी पुराणों मे पाया जाता है । उदाहरण के लिये श्रीमक्ऑागवत 
के प्रथण स्कन्ध में लिखा है कि विद वाघ्॒देवपरक ही हैँ, यज्ञ वासुदेवपरक दी 
हैं, योग वासुदेवपरक ही हैं. क्रियायें वसुदेवपरक है, श्ञान, तप, धम और गति 
सब कुछ वासुदेवपरक ही है | इन्हीं विधु बासुदेव भगवान्‌ ने जो स्वयं गुणरद्दित 
हैं अपनी सदसद्रुपिणी गुणमयी आत्ममाया के द्वारा इस विश्व की रचना की :-- 
धवासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा सखाः । 
वासुदेवपरा योगा वासुदेवपरा; क्रिया: ॥ 
र :  वासुदेवपर ज्ञानं वासुदेवपरं तप | 
$ वासुदेवपरो धर्मों वासुदेवपरा गतिः॥ 
स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया । 
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ध्यन्यालोकः 

तदेवमलुक्रमणी निर्दिप्रेन वाक्येन भगवद्गयतिरेकिणः सर्वस्यान्यस्थानित्यतां 
प्रकाशयता मोच्चछक्षण एबेकः परः पुरुषाथंः शाखनये, काव्यनये च तृप्णाक्षय- 
परिषोषल्क्षणः शान्तो रसो महाभारतस्याडूगित्वेन विवज्ञित इति सुप्रतिपादितम। , 
अत्यन्तसारभूतल्वाब्यायमर्थों व्यडम्यखेनैव दर्शितों न तु वाच्यलवेन। सारभूतों हार्थः 
स्वशब्दानभिषेयत्वेन प्रकाशितः स॒तरामेव शोसामावहति। ग्रसिद्धिश्धयमस्त्येव 
विद्ग्धविह्व॒त्परिपत्सु यद्सिसततर वस्तु व्यज्ञ'यत्वेन प्रकाश्यते न साक्षाच्छव्द- 
वाच्यत्वन । 

( अनु० ) वह इस प्रकार भगवान्‌ से मिन्न सभी अन्य पदाथों की अनित्यता 
का प्रतिपादन करनेवाले अनुक्रमणीनिर्दिष्ट वाक्य से शास्त्र की नीति में मोक्षुरूप 
एक ही परम पुरुषार्थ और काव्य की नीति में महाभारत का अज्जीरस तृष्पाक्षय 
सुखपरिपोषरूप शान्तरत भलीमाँति प्रतिपादित कर दिया गया। इस अथ के 
अत्यन्त साररूप होने के कारण यह व्यज्ध्यरूप में ही प्रतिपादित किया गया है; 
बाच्य के रूप मे नहीं । निस्सन्‍्देह सारमूत अर्थ अपने अनमिधेय रूप में प्रकाशित 
किये जाने पर भछीमाँति शोमा को धारण करता है | विदग्ध विद्वानों की परिषद्‌ 
में यह प्रसिद्धि है ही कि अधिक अमिमत वस्तु व्यज्ञघ के रूप मे ही प्रकाशित की 
जाती है साक्षात्‌ शब्दवाच्यत्व के रूप मे नहीं । 

तारावती 

इन सभी प्रकरणों में वासुदेव का परब्रह्म सत्ता के लिए; प्रयोग किया है | ) 
इसके अतिरिक्त बसुदेव के पुत्र के लिये ही नहीं अपितु वासुदेव शब्द का प्रयोग 
भगवान्‌ के दूसरे अवतारों के लिये मी होता है। ( जेसे निम्नलिखित श्छोक में भग- 
बान्‌ राम के लिये वासुदेव शब्द का प्रयोग हुआ है ३-- 

यस्‍्येयं वसुधा ऋृत्स्ना वाह्ुदेवस्थ घीमतः | 
महिपी माधवस्थेषा स एवं भगवान प्रभुः ॥ ) 

वेय्याकरणों में भी स्वयं ही इस तत्व का सल्ठछेत मिलता है कि वासुदेव शब्द 
व्यापक सत्ता के लिये आनेवालछा नित्य शब्द है “ऋष्यन्धकदृष्णिकुरुम्यश्र” इस 
सूत्र की व्याख्या करते हुये केय्यट ने लिखा है--शब्द तो नित्य होते हैं उनका 
अन्वाख्यान भनित्य अन्यक वंश इत्यादि के आश्रय से केसे उचित हो सकता है। 
( उत्तर ) निपुरुषानुक नास करना चाहिये इस नियम से अन्धक शब्द इत्यादि भी 
नित्य है ।! काशिकाकार ने भी यही लिखा है कि शब्द नित्प ही होते हैं, जब 
नामकरण में उनका उपादान होता है तब वह काकतालीय न्याय से ही समझा 
जाना चाहिये। आशय यह है कि शब्द संयोगवश ही नाम से मेल खा जाते हैं 


ही 
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लाचन 
' शाखस्नय द्ति | तत्नारवादयोगामाधे पुरपेणाध्यत इत्ययसव ध्यपदश;: सादरः, 
चमस्कारयागे तु एसच्यपेदश इृति साथः | एसप्य सन्‍्यकारंण सक््यालोफे पितस्योक्तमिद्द 
» स्वस्थ न मुख्योड्यसर इधि नारमानिए शितस्‌ । सुतरामंधेसि यदुर्क सत्र ेतुमाह--- 
प्रसिद्धिस्थेति | च शब्दी यरमादव । यत इूयं छोकिडी प्रसिद्धिसरयादिसतती भगव- 
दृयासप्रभ्ुतीनामप्येबस बारवशब्दासिधाने जाशयः । अन्यथा हि क्रियाफ़रारकसस्बन्धादी 
नारायण नमस्एच्ये व्यादि धाब्दाथनिसुपण थे तथासिध एवं सस्य सगवद छादय 
इत्यन्न कि प्रमाणमिति भावा। विदग्पविद्वदूश्न!णेन ने काब्यनये शास्त्रनय इसि 
चानुसतस्‌ । 
दशास्त्रनीति में! यह। भाव यह दे कि वहा आजाद के अमाय में पुर के द्वारा 
अंथित किया जाता है थद्दी नामकरण आदरपुण है, चमत्कार के यौग में तो रस 
का नामकरण है । ओर यह ग्न्‍्यकार ने तत्त्वाछट्ौक में विस्तारपृत्रेक बतल 
हैं, यहाँ तो उसका मुख्य अवसर नहीं है इस लेये एहमछोगों ने नहीं दिखला 
धसलीर्माति ही! यह जो कहा उसमें ऐतु बतछाते ए--'और प्रसिद्ध! यह । 'च' 
शब्द क्योंकि के अथ में है। क्योंकि यह लोकिक प्रसिद्धि अनादि है उससे भगवान 
व्यास इत्यादि का भी अपने दब्द के द्वागा न कहने में यही आशय है, अन्यथा 
क्रिया-कारक सम्बन्ध इत्यादि में और नारायण नमस्कृत्ाा इत्यादि झब्दाथनिरू- 
पण में उस प्रकार का हो उन भगवान्‌ का आशय ६ उसमें क्‍या प्रमाण है ! यह 
भाव है। 'विदग्ध विद्वत! इस शब्द से काव्य की नीति में ओर झात्त की नीति में 
इन दोनोंका अनुसरण कर लिया गया । 
तारावती 
वस्त॒तः तो शब्द नित्य ही होते ६। इस प्रकार वासुदेव शब्द नित्य ही है, सांयो- 
गिक रूप में वसुदेव के पुत्र के रूप में भी उसकी व्युखत्ति दो गई है । इसका 
आशय यह नहीं हे कि मधुरा मे जन्म लेनवाले वसुदेव के पुत्र को ही वातुदेव 
कहते हैं । एक बात और ई--यहाँ पर बासुदेव के लिये 'सनातनः यह विशेषण 
दिया गया & । इस से भी यही सिद्ध होता है कि महाभारत का मुस्य प्रतिपाथ 
भगवद्धक्ति ही है । है 
हि पर कुछ कहा गया है उससे यही निष्कर्ष निकलता हैं कि चादे हम 
छो को दृष्टि से विचार करे चाहे फाब्य की दृष्टि से, दोनों दशाओं में यही बात्त 
ठदिद्ध होगी । शात् और काव्य इन दोनों के दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न होते हैं | शास्त्र 
एसे व्यक्तियों के लिये लिखा जाता है जो वस्तु मे आनन्द तो लेते नहीं, वे उसे 


6 कह 
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तराबवती 


समझना, चाहते हैं, ये छोग विद्वान होते हैं और विपयों की आस्वादनीयता से 
तटस्थ रहकर निर्लिप्त बुद्धि से वस्तुतत््व को जानने की चेश किया करते हैं | यदि 
उनकी दृष्टि से महाभारत के उद्देश्य पर. विचार किया जाय तो यही निणय करना 
होगा कि महाभारत मे किस पुरुषा्थ का निरूपण किया गया है।पुरुषार्थ शब्द का 
अथ है पुरुष के द्वारा प्रार्थित की जानेवाढी वस्तु । अर्थात्‌ उनकी दृष्टि से महा- 
भारत में यही देखा जावेगा कि महाभारत में किस तत्त्व को पुरुष के डिये प्रधान 
रूप में प्राथनीय माना गया है और इसका विचार करने पर निष्कर्प यही निकलेगा 
कि महामारत में परम पुरुपा्थ सोक्ष ही माना गया है । दूसरे छोग वे होते हैं 
जो वस्तु मे आस्वाद का अन्वेषण करते हैं; ऐसे लोग काव्यरसिक कहे जा सकते 
हैं। उनके दृष्टिकोण से मद्दामारत में अज्ञीरस पर विचार किया जावेगा उनके 
मत से विचार करने पर यही सिद्ध होगा कि शान्तरस ही महाभारत का अज्भीरस 
है जिसको लक्षित करानेवारा स्थायीमाव तृप्णाक्षय सुख ही है | यह सब यहाँ 
पर भरी-मॉँति- सिद्ध किया जा चुका | ठोचनकार ने इस प्रकरण पर टिप्पणी 
करते हुये लिखा है कि अन्थकार ने तत्त्वालोक में ही यह वात मी भाँति समझाकर 
विस्तारपूवक कह दी है | अतः हमे इस विषय से अब कुछ और नहीं कहना है । 
यह एक सामान्य नियम है कि जो बात प्रधान होती है ओर जो सारभूत तत्त्व 
होता है उसका प्रकथन कभी भी वाच्य इृतियों मे नहीं किया जाता । यदि वह 
बात साफ-साफ कह दी जाती दे तो उसमे कोई सुन्दरता नहीं आती । इसके 
प्रतिकूल जो वात,च्यज्ञनाइत्ति से कही जाती है वह कुछ छिपाकर कहो जाने के 
कारण उसी प्रकार अत्यधिक शोभा को धारण कर लेती है. जिस प्रकार कामिनी- 
कुचकलश कुछ प्रच्छन्न रूपमे ही प्रकट होकर शोभा को धारण करते हैं । इसका 
कारण यह है कि सहृदयों और विद्वानों दोनों में यह वात प्रसिद्ध द्वी है कि जो 
वस्तु अधिक अभीष्ट हो उसे व्यंग्य के रूप में ही प्रकाशित करना चाहिये वाच्य के 
रूप में नहीं | इसी प्रसिद्धि के आधार पर भगवान्‌ व्याव ने सभी अप्रधान उद्देश्यों 
का अनुक्रमणी में, वाच्यत्त्ति में उल्लेख किया है और प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्राति 
तथा शान्तरस का उल्लेख व्यंग्य के रूप मे (भगवान्‌ वासुदेवश्र कीत्यतेडत्र सनातनः 
इन शब्दों के द्वारा किया है | इन शब्दों की सद्भधति हमें इस लौकिक प्रसिद्धि के 
आधार पर ही लगानी चाहिये कि अत्यन्त अभिमत बात ब्यंग्य के द्वारा कही 
जाती है वाच्य के द्वारा नहीं | साराश यह है कि यह प्रसिद्धि अनादि है और 
इस प्रसिद्धि का शान भगवान्‌ व्यास को भी था | इसीलिये उन्होंने अपना मुख्य 
प्रयोजन कहने के , लिये व्यज्ञना चूत्ति का ही आश्रय लिया | यदि ऐसा न माना 
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ध्वन्यालोकः 

तस्मात्स्थितमेतत---अ ज्विभूतरसाद्ाश्रयेण काव्ये क्रियमाणे नवाथेलाभो- 
भवति बन्धच्छाया च महती सम्पद्यत इति | अत एवं च रसानुगुणाथविशेषोप- 
निवन्धमलड्डारान्तरविरहेडपि छायातिशययोगि लक्ष्ये हह्यते | यथा-- 

मुनिजयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्मसम्भवः । 
येनेकचुलुके दृष्टो तो दिव्यी मत्स्यकच्छपो ॥ 

इत्यादो । अतन्र हाद्भुतरसानुगुणमेकचुलुके मत्स्यकच्छपद्शेन छायाविशयं 
पुष्णाति। तत्र ह्कचुलुके सकफछजलनिधिस न्निधानाद्पि दिव्यमत्स्यकच्छपद्शेन- 
मज्षुण्णत्वादद्धतरसानुगुणतरम्‌ । क्ुण्णं हिं वस्तु छोकप्रसिद्धचाडुतमपि नाश्नय- 
कारि भवति। 

( अनु० ) इससे यह स्थित हुआ--अद्विभूतरस इत्यादि के आश्रय से काव्य 
किये जाने पर नवीन अथ का छाभ होता है और बन्धच्छाया भी बहुत अधिक हो 
जाती है यह | अवएव दूसरे अल्ड्»ार के अभाव में भी रसानुकूछ अथविशेष का 
उपनिबन्धन रुक्ष्यमे छाया की अतिशयता से युक्त होते हुये देखा जाता है। जैसे।-- 

'कुम्म सम्भव महात्मा योगीन्द्र मुनिकी जय हो जिन्होंने एक चुल्लू में उन दो 
दिव्य मत्स्य और कच्छप को देखा । 

इत्यादि में। यहाँ पर अछुत रस के अनुकूल एक चुल्लू में मछछी और कच्छप 
का दशन छायातिशय को पुष्ट करता है | वहाँ पर निस्सन्देह एक चुल्कूमें समस्त 
महासागरो के सन्निधान से भी दिव्य मत्स्य कच्छप का दशन अनभ्यस्त होने के 
कारण अद्भुत रस के अधिक अनुकूल है । निस्सन्देह अभ्यस्त वस्तु -अछुत होते हुये 
भी लोकपसिद्धि के कारण आश्चय कारक नहीं होती । 

ताराबती 
जाय कि भगवान्‌ व्यास ने छोकिक प्रसिद्धि का अनुसरण किया था तो फिर महा- 
भारत का कोई अथ ही नहीं हो सकेगा | कौन सी क्रिया है ! उसका कर्ता कौन है ! 
कर्ता मे कौन सी विभक्ति होती है ! उत्तम पुरुष की क्रिया अथवा कर्ता कौन होते 
है! इत्यादि प्रश्नोंका उत्तर भी छोकप्रसिद्धि के आधार पर ही दिया जा सकता 
है | इसी प्रकार शब्दों के अथ का निणय भी छोकप्रसिद्धि के अधार पर ही होता 
है । नारायण नमस्कृत्य' से नारायण का अथ विष्णु और नमः का अथ प्रणति 
है इसका भी निणय छोकप्रसिद्धि से ही होता है। यदि छोकप्रसिद्धि को न माना 
जाय को सा किसी भी पद्म का कोई अथ ही न लगाया जा सकेगा | 
छोकप्रसिद्धि का ओधार स्वीकार करलेने पर यह भी मानना ही होगा कि महा- 
भारत के मुख्य मन्तव्य का निणय भी लोकप्रसिद्धि के आधार पर ही हो और इस 
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'रसादिमय पुतस्मिन्‌ कविः स्यादवधानवानि'तियदुक्क तदेव मसझ्ञागतमारत- 
सम्बन्धनिरूपणानन्तरमुपसंहरति-तस्मात्स्थितमिति। अथ इति । यत एवं स्थितम्‌ अत 
एवेद्मपि यल्छक्ष्ये इश्यते तदुपपन्नमन्यथा तदनृपपत्नसेव, न व तद॒द्भुपपतन्नस्‌, चारुत्वेन 
प्रतीतेः । तस्वाश्चेतदेव कारणं रसानुगुणार्थत्वमेवेव्याशयः | अछक्कारान्तरेति। अन्तर- 
शब्दों विशेषवाची । यदि वा दित्सिते उदाहरणे रसवदुलझ्रस्य विद्यमानत्वात्तदपेक्षया- 
लड्ढारान्तरशब्दः । 


“इस रसादिमय में कवि सावधान रहे! वह जो कहा गया था, उसीका प्रसं« 
गात्‌ भारतसम्बन्ध के निरूपण के बाद उपसंहार करते हें--इसलिये यह स्थित 
है! यह | “अतः यह | क्योंकि ऐसी स्थिति है इसीलिये यह भी जो लक्ष्य मे देखा 
जाता है वह उपपन्न है अन्यथा वह अनुपपन्न ही हो, वह अनुपपन्न नहीं ही है 
क्योंकि उसकी प्रतीति चारुता के रूप में होती है। आशय यह है कि उसका कारण 
यही है कि उसकी रसानुगुणाथता ही है। 'अल्ड्भारान्तर' यह | अन्तर शब्द विशेष 
अथ का वाचक है। अथवा दिये जाने के लिये अभीष्ट उदाहरण मे रसबत्‌ अलड्ढार 
के विद्यमान होने से उसकी अपेक्षा से अलड्जारान्तर शब्द का प्रयोग किया गया है। 


वारावती 
आधार पर निर्णय करने से यही सिद्ध होता है कि महाभारत मे मोक्ष परम पुरुषार्थ 

माना गया है और उसका अड्जीरस शान्त है | 
यहाँ पर इस बात का विचार किया जा रहा था कि यद्यपि अनेक प्रकार के 
ब्यंग्य-व्यज्ञक भाव सम्मव हैं तथापि कवि को एकमात्र रसादिमय व्यंग्य-व्यज्लञक 
भाव के प्रति ही जागरूक रहना चाहिये। इसी प्रसद्ध मे महामारत के अज्भीरस 
का प्रश्न आ गया और उस पर भी विस्तारपूवक विचार कर लिया गया | किन्तु 
यह प्रासद्धिक ही था मुख्य विषय नहीं | मुख्य विषय तो यहाँ पर यही चछ रहा 
है कि यदि काव्य की रचना इस प्रकार की जाती है कि एक अज्ञीरस मान लिया 
जाय और समस्त कथानक में सभी अवान्तर रस उसी परिवेष मे ग्रथित किये जाये 
तो रचना सुसम्बद्ध हो जाती है और उसमे एक बडी बन्धच्छाया सम्नन्न हो जाती 
है | यदद बात यहाँ पर ठीक रुप में सिद्ध हो गई और उपयुक्त विवेचन से यही 
निष्कष भी निकझहू आया | जब हम इस सिद्धान्त को मान लेते हैँ तब जो कुछ 
लक्ष्यग्रन्थों में देखा जाता है वह भी तक*सजद्भत सिद्ध हो जाता है। यदि हम 
इसे न मान तो छक्ष्यप्रन्थों मे देखी हुई वात भी असद्भत हो जाय | किन्‍्ठ॒ 
वास्तविकता यह दे कि लक्ष्यग्रन्थों मे देखी हुई बात असद्भव द्दोती नहीं । क्योंकि 
लक्ष्यग्रन्थों में देखा जाता है कि कवि किसी एक प्रधान रस के परिवेष में ही 


१४५४ ध्यन्याव्ठोके 
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छोचन 


नन भत्स्यकच्छपदर्शनाव्यतीयमारन यदेकछु लुके जलनिधिसब्निधान॑ ततो पझुनेर्माहा- 
स्यप्रतिपत्तिरेति न रसानगुणेनाथन च्छयापोपितेत्याशक्षयाइ--अतन्र हीति | नस्‍्वेव॑ 
प्रतीयमानं जरूनिधिदर्शनमेवाद्भुतग्रु्णं भवत्विति रसानुगुणोअ्न्र वाच्यो5र्थ इत्यस्मिन्न॑ंशे 
कथमिदमुदाहरणमित्याशक्षबाह--तत्रेति । छुण्णं द्वीति | पुन: पुनवर्णन निख्पणांदिना 
यत्पिष्टपिषधटत्वादतिनिर्भिन्न स्वरूपमित्यर्थ: । |» हे 


( प्रथ्न ) मत्य और कच्छप के दचनन से प्रतीत द्वोनिवाठा जो एक चुल्द, 
में समृद्र का सन्निधान उससे मुनि के माहमत्मयय की प्रतिपत्ति होती दे अतः रसानुगुण 
अथ से छाया पोपषित नहीं हुई है यह शद्भा करके कहते हैं -- “यहाँ निससन्देह! यह 
( प्रथ्न ) इस प्रकार प्रतीत होनेवाला जछनिधिदशन ही अद्भतरस के अन- 
गुण है, इस प्रकार रसानगुण यहाँ पर वाच्याथ है इस अंश में यह उदाइरण 
केसे द्वों सकता है ! यह शद्णा करके कहते #ै--वह्धाँ पर! यद्द । “निस्सन्देद क्षुएणः 
यद्द | अर्थात्‌ पुनः पुनः वर्णन और निरूपण इत्यादि के द्वारा जो अत्यधिक पिष्ट 
होने से अल्न्त निर्मिन्न स्वरूपवाढ हो गया है । 


ताराबती 

समस्त काव्य को गुग्फित कर देता है और ऐसा करने से उसके काव्य में चारता 
भी बढ़ जाती है | अतः एक रस के परिवेष में सम्पूण काव्य को आबद्ध कर देना 
असज्भत नहीं कहा जा सकता | अतः इस सिद्धान्त को स्वीकार करना ही पड़ेगा | 
यही कारण है कि अलछ्वार द्वी काव्य की शोमा का आधान नहीं है। यहाँ पर 
अन्तर शब्द का अथ हे विशेष | अता इस वाक्य का आश्यय यह हो जाता है कि 
काव्यसीन्दय का सम्पादन करनेवाल्य सबसे बढ़ा तत्त्व रस ही है।यदि किसी काव्य में 
कोई विशेष अल्छार न भी ही तब भी यदि वस्तु की योजना रस की दृष्टि से कर दी 
जाय तो काव्य-सीन्दय का सम्थादन द्वो द्वी जाता है । अथवा यहाँ पर “दूसरा! यह 
अथ भी किया जा सकता है | उस दशा में इस वाक्य की योजना अग्रिम 3दाहरण 
मुनिजयति"”“मत्त्यकच्छपो! की दृष्टि से करनी होगी | इस दश्षा में इस वाक्य का 
आशय यह होगा क्रि प्रस्तुत पद्म का प्रतिपादग्य मुनिविषयक रतिभाव दे | मत्त्य- 
कच्छप का एक चुल्दू में दर्शन अद्धुतरस के अनुगुण होने से अद्भुतरत की निष्पत्ति 
कर देता है | वह अद्भुतरस प्रधान प्रतिपाद्य मुनिविपयक्र रतिमाव का अछ्ठ होकर 
रखवत्‌ अल्छ्वार हो जाता हे | इस प्रकार यहाँ पर एक तो अब्छ्वार विद्यमान दी 
है। अतएव किसी दूमरे अल्छ्ार के न होने पर भी वस्तुक्की रप्तप्रवण योजना से 
दी छायाकी अधिकता सम्पन्न दो गई है | उदाइरण का आशय इस प्रकार है, | 
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| तारावती 

क्ुम्म से उत्तन्न योगिराज महात्मा अगस्त की जय हो जिन्होंने उन 
प्रसिद्ध तथा विचित्र प्रकार के मत्स्य और कच्छप को एक ह्वी अज्छी में देखा ।? 

भगवान्‌ ने प्रढबयकाछ मे मत्स्वावतार लिया था और समुद्रमन्थन के अवसर पर 
क्च्छपावतार । ये दोनों मगवान्‌ के अवतार प्रसिद्ध हैं | 'तौ! इस सबनाम से 
अभिव्यक्त द्वोता है वे मत्व्य और कच्छप असाधारण थे तथा उनको सब कोई 
जानता है। इसी असाधारणता ( छोकातिक्रान्तता ) को (दिव्य! शब्द पुष्ट करता है| 
ये दोनों अवतार महासागर में ही निवास करते हैं| जय महर्षि अगस्त्य ने समस्त 
महासागर को एक ही चुल्लू में पी जाना चाहा तो वे दिव्य मत्त्य और कच्छप 
भी उनके चुल्लू में आ गये | यह महामु॒नि अगस्त्थ की छोकोत्तर शक्ति का 
निद्शन है | यहाँ पर तिमि नाम की मछली का भी अथ छिया जा सकता है | 
एक ही चुल्लू में उस प्रकार के अनिवचनीय मत्स्य और कच्छप का दशन 
विस्मयाधिक्य का उत्पादक है और इस प्रक्रार अक्ुुत रसास्वादन का प्रवतंक है। 
काव्य की सुपमा का आधार यह अछुत रसास्वादन ही है। यहाँ पर एक प्रश्न 
यह किया जा सकता है कि छाया की पुष्टि तो मुनि के माहात्म्म से होती है | एक 
चुल्लू में मत्स्य और कच्छप को देखने से जछघि-पान अभिव्यक्त होता है और 
उससे मुनि के माहात्म्य की प्रतीति होती है । यह सुनि का माह्त्म्य ही काव्य 
सौन्दय में पयवसित होता है । फिर यह केसे कहा गया कि एक चुल्ल में मत्स्य 
और कच्छप को देखना एक ऐसा वाच्याथ है जो अद्भुत रस के अनुकूल पढ़ता दे 
उस वाच्याथ में ही छाया की अधिकता का पयवसान होता है । इसका उत्तर 
यह है. कि यद्यपि मुख्यरूप सें प्रतीति मुनिविषयक रति की ही द्वोती है । किन्तु 
उस रति में सौन्दय का आधान करनेवाली तो यह उक्ति ही है। अतएच यह 
उक्ति ही चमत्कारपर्यवसायिनी दे | ( प्रश्न ) यहाँ पर मत्स्यकच्छप दशन रूप 
वाच्याथ चुल्लू मे समुद्र को भर लेने का अमिव्यज्ञक है । यह व्यद्धयाथ ही अदुत 
रख के अनुगुण माना जाना चाहिये | यह कहना केसे ठीक हो सकता हैँ कि यहाँ 
पर उक्त वाच्याथ ही सौन्दय का पोपक है! ( उत्तर ) सामान्यतया नियम यह 
है कि जब किसी वस्तु का बार-बार वर्णन कर दिया जाता है और उसका निरू- 
पण भी पर्बासत मात्रा में हो चुकता है. तब वह वस्तु भलीमाँति पिस जाती है और 
लोगों के सामने बार-बार आने से छोग उससे परिचित हो जाते हैं । वह वस्तु 
कितनी ही अद्भुत क्यों न हो किन्तु छोकप्रसिद्धि के कारण फिर वह वस्तु छोगों के 
हृदयों में आश्चर्य उत्तन्न नहीं करती । ( जैसे कितना आइचय जनक है कि 
विज्ञान के प्रभाव से सैंकड़ों मीछ की दूरी पर बेढे हुये दो व्यक्ति ऐसे ही बातें 
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घ्वन्यालोक:.. 
न चाज्षुण्णं वस्तूपनिवध्यमानमद्भुतरसस्थेवाजुगुण थावद्रसान्तरस्थापि । 
तदब॒था-- 
सिज्जइ शेमगिज्इ बेवहइ रस्थातुलूग्गपढिल्ग्गो । 
सोपासो अज् वि मुह जेणासि वोछीणो ॥ 
एतद्राथार्थाद्भाग्यमानाथा रसप्रती तिभवति, सा ता रफ़्ष्टा स्वियति रोमाख़ते 
बेपते इत्येव॑ विधा त््रतीयमानान्मनागपि नो जायते | 
( अनु० ) उपनिवद्ध किये जाने पर अक्षुण्ण वस्ठु अद्भत रस की ही अनुगुण 
नहीं होती अपितु दूसरे रस की भी होती है। वह इस प्रकार-- 
'हे सुभग ! उस ( नायिका ) के जिस पाश्व से रथ्या से संयोगवश ठुम छग 
गये थे वह इसका पाश्व आज भी पसीजता है, रोमाश्वित होता है और कांपता है। 
भावित किये हुये रस गाथा के अथ से जैसी रस की प्रतीति होती है वह 
प्रतीति 'वह तुम्हे सपश कर पसीजती है, रोमाश्चित होती है और काँपती है? इस 
प्रकार के प्रतीयमान अथ से विल्कुछ नहीं होती । 


तारावती 

करते हैं मानों एक कमरे मे बंठे हों | किन्तु टेलीफोन इतना सामान्य हो गया 
है कि आज उसे देखकर छोगो को आश्चय नहीं होता । ) इसके प्रलिकूछ जो 
वस्तु अनेकशः परिशीलन के माध्यम से पूर्ण रूप से पिस नहीं जाती वह जब नये 
नये रूप मे सामने आती है तब उससे विस्मय की भावना उद्धृत हो जाती है । 
अगस्त्य का समुद्रपान इतना छुण्ण हो चुका है कि अब पाठकों के सामने उसको 
प्रस्तुत करने में उन्हे आश्रय नहीं होता । किन्तु एक आंजली में भगवान्‌ के 
विशाल दो अवतारों का दशन वस्ठ॒ुतः पाठकों के लिए. नवीन कल्पना है । 
अतएव इस वस्तु में अद्भधुतरत का आस्वादन कराने की अधिक क्षमता है । 
अधिक कहने का आशय यह है कि समुद्र पान में भी कुछ न कुछ तो आश्चय 
हो ही जाता है | यहाँ पर कोई विशेष अछड्ढार नहीं है, फिर भी वस्तु की योजना 
ही इतने सुन्दर ढंग से कर दी गई है कि उसमे अद्भुतरतानुगता आ जाती है। 
( यहाँ पर रुव्यक ने भाविक अछछ्ढार का होना बतलाया है। किन्तु भाविक 
अल्ड्जार वहीं पर होता है जहाँ भूत और भविष्य के अर्थों को बतमान मे प्रत्यक्ष- 
करण दिखाया जाय | किन्तु यहाँ पर भूतकाल में ही प्रत्यक्षीकरण दिखछाया 
गया है, अतः भाविक अलड्ढार यहाँ पर नहीं हो सकता | ) 

ऊपर कहा गया है कि जो बात लोक से मलीमाँति मंज जाती है और सब- 
साधारण मे प्रचलित हो जाती है वह बात आश्वयजनक नहीं होती किन्तु जिस बात 
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लोचन 

बहुतरलक्ष्यव्यापक॑चेतदिति दर्शयति--न चेत्यादिना । रुथ्यायां तुलाग्रेण 
काकतालीयेव मतिलग्नः सामुख्येद स पाश्वो5्थापि सुमग तस्या येनास्यतिक्रान्तः । 
रसप्रतीतिरिति । परस्परहेतुकश्डह्वारप्रतीतिः । अस्यार्थस्य रसानुगुणत्व॑ व्यत्तिरेक- 
द्वारेण इृढयति--सा त्वामित्यादिना | 

और यह बहुत से लक्ष्यों में व्यापक है यह दिखलाते हैं--'और नहीं” 
इत्यादि के द्वारा । रथ्या में तुलाग्र से अर्थात्‌ काकताछीय से प्रतिलग्र, वह 
( नायिका ) सुख्यरूप से बह उसका पाश्व आज भी हे सुभग जिसके अतिक्रान्त 
हो गये हो | 'रस प्रतीति! यह । परस्परहेतुक थंगार की प्रतीति। इस अथ का 
रसानुगुणत्व ब्यतिरेक के द्वारा दृढ़ करते हैं--वह तुम्हें! इत्यादि के द्वारा |. - 


वाराबती 

की पूण प्रतिष्ठा छोक में नहीं हो चुकी होती है वही आश्रयजनक तथा अद्भुतरस- 
प्रयोजक होती है | यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिये कि अक्षण्ण वस्तु केबल 
अद्भुत रस की ही प्रयोजक नहीं होती अपितु उससे अन्य रसों की भी पुष्टि होती 
है | उदाहरण के लिए देखिये अक्षुण्ण ( नवीन ) वस्तु से शद्भार रस की किस 
प्रकार पुष्टि होती है-- 

नायिका की कोई दूती नायक से नायिका के प्रणय का निवेदन करते हुये 
कह रही है ;-- 

स्विय्यति रोमाश्वति वेपते र्थ्यातुलाग्रप्रतिलूग्नः 
स॒पाश्वोड्यापि सुभग॒ तस्वा येनास्यतिक्रान्तः ॥ ( छात्रा ) 

उस दिन जब तुम उस गली से निकल रहे थे नाय्रिका भी उधर से आ 
गई । न तुमने उससे टकराने का प्रयत्न किया ओर न उसने ही | किन्दु संयोग- 
वश उसका एक पाश्व तुम्हारे शरीर से टकरा गया | ठुम सोमाग्यशाली हो कि 
उसी दिन से उसका वह्दी पाश्व निरन्तर सात्विक भावों से भरा रहता है, कभी 
रोमाश्वित हो जाता है, कभी कांपने लगता है | 

यहाँ पर नायक और नायिका का उमयनिए्ठ प्रेम है, नायक सौभाग्यशाली 
है और नायिक्रा अनेक सात्विकों से ओत प्रोत है | इस खूंगार के आस्वादन 
कराने के लिये जिस वस्तु का उपादान किया गया है वह सबथा नवीन है। सांकरी 
गली में सांयोगिक स्पश और उससे केवल उसी पाश्व का निरन्तर पसीजना इत्यादि 
न तो कवियों का सामान्य विपय है ओर न छोकिक घटना में ही प्रायः देखा 
जाता है । इसमें एक नवीनता है जिससे इसमें रसास्वादन कराने की विशेष 
क्षमता उसन्न हो गई है । यदि इसके स्थान पर यह कहा गया होता कि “वह 
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ध्वस्यालोकः 

तदेव॑ ध्वनिप्रभेद्ससाश्रयेण यथा काव्याथथानां नवत्व॑ं जायते तथा प्रतिपादि- 
तम्‌। गुणीमूत॑व्यद्ञन्यस्यापि त्रिसेदव्यड्भथापेक्षया ये ग्रकारास्तत्समाश्रयेणापि 
काव्यवस्तूनां नव॒त्य॑ भवत्वेब | दत्त्वतिविस्तारकारी ति नोदाह्नतं सहृदयेः स्वयमुे- 
क्षुणीयम । के 

( अनु० ) वह इस प्रकार ध्वनि के भेदोपभेदों का आश्रय लेने से भी जिस 
प्रकार काव्याथों की नवीनता जत्पन्न हो जाती है बेसा प्रतिपादित कर दिया गया | 
गुणीमृतव्यद्ध्थ के भी तीन भेढोंवाले व्यद्धय की दृष्टि से जो प्रकार होते हैं 
उनका आश्रय लेने से भी काव्यवस्तुओ की नवीनता हो ही जाती है | वह तो 
अत्यन्त विस्तार देनेवाला है इसलिये उसके उदाहरण नहीं दिये गये ' सह्ृदयों के 
द्वारा स्वयं समझ्न लिये जाने चाहिये | 


लछोचन 
“्चनेयें: सगुणीमूतव्यद्भन्यस्याध्वा प्रदर्शितः । ह 
इत्युद्योततारम्मे यः श्छोकः तत्न ध्वनेरध्वना कवीरना अतिमागुणो$नन्तो भवतीत्येष 
भागो व्याख्यात इत्युपसंहरति--तदेवमित्यादिना। सग्ुणीभूतव्यज्ञगयस्थेत्यमुंसागं 


गुणीमृतव्यड्रय के साथ ध्वनि का जो भाग दिखलाया गया है |? यह जो 

जीप 
उद्योतारम्म मे श्लोक था उसमें ध्वनि के साग से कवियों का प्रतिमागुण अनन्त 
हो जाता है इस भाग की व्याख्या फर दी गई यह उपसंहार करते हँ--“वह 
इस प्रकार! इत्यादि के द्वारा। 'सगुणीमूतव्यद्भधथ का! इस भाग की व्याख्या 


ताराबती 

तुम्हें देखकर पसीने से युक्त हो जाती है, रोमागश्ित हो जाती है और कांपने 
लगती है! तो उससे प्रतीयमान रति उसका अंश-मात्र भी आस्वादन प्रदान न कर 
सकती जितना गाथा में बतछाये हुये तथ्य से हो जाता है । 

चतुथ उद्योत के प्रारम्भ मे कहा गया था कि ध्वनि और गुणीभूतव्यज्धथ 
के मार्ग का अवलूम्बन करने से कवियों का प्रतिभागुण अनन्त हो जाता है| 
ऊपर यह बतछा दिया गया कि ध्वनि-साग के आश्रय से प्रतिमागुण में अन- 
न्तता किस प्रकार आती है । अब यह विचार करना शेष रह गया है कि ग़ुणीभूत- 
व्यज्भञय का आश्रय लेने से प्रतिभागुण में अनन्तता किस प्रकार आतो है।गुणीमूत- 
व्यद्धब भी तीन प्रकार का होता है--वस्तु, अल्छार और रस | यदि गुणोमूत- 
व्यद्भथ वस्तु इत्यादि का भी आश्रय लिया जाय तो भी पुराना अथ नया सा मालूम 
पड़ने लगता है | गुणीमूतव्यज्ञय का विस्तार अनन्त है। एक तो जितने भी 


चतुर्थ उद्योतः १३५९ 
लोचन 


ब्याचप्टे--गुणीभूततेत्यादिना | अ्रिप्रभेदों & यस्व्वछूड्वाररसात्सना थो व्यद्धश्यस्तस्य 
यापेक्षा बाच्ये गुणीआवः दर्येत्यथ: | तन्न सब थे ध्वनिप्रभ्नेदास्तेपां गुणीमावादानन्त्य- 
मिति तदाह--अतिविस्तरेति । स्वयमसि ति। तत्र वस्तुना व्यद्ञथेन गुणीभूत्तेन नवत्वं 
सत्यपि पुराणार्थस्पर्श चथा मर्मेब-- 

सभ॒ विहरू. रखखणेकमछसरणागजाणशअ्रथ्याण । 

खणमत्तं विण दिण्णा विस्सामकद्देत्ति जुत्तमिणम्‌ ॥ 


करते हें--गुणीमृत इत्यादि के द्वारा | अर्थात्‌ तीन उपभेदोवाला निस्सन्देद वस्तु 
रस और अल्ड्लार की आत्मा से युक्त जो व्यद्ञाय उसकी जो अपेक्षा अर्थात्‌ वाच्य 
में गुणीमाव उसके द्वारा। वहाँ पर ध्वनि के जो सब उप्मेद उनके ग़ुणीमाव 
से आनन्त्य हो जाता है वह कहते हें--अतिविस्तार! यह | स्वयम्‌! यह | उसमें 
गुणीमृतव्यद्धनय वस्तु के द्वारा नवीनता पुराने अथ के स्पञ्ष होते हुए भी जेसे 
मेरा ही पद्मय-- 

०» * भिय से व्याकुल शरणागतों की रक्षा करने मे अद्वितीय योद्धा ( हे राजन ) 
शरणागत धनों को छऋुणमात्र भी विश्राम की वात ही न करने दी, यह ठीक था /ै 
तारावतो 
ध्वनिभेद होते हैं वे सब गुणीभूत हो जाते हैं | ध्वनिमेद स्वयं ह्दी अनना हैं | 

अतः गुणीमृतध्यज्धथों का अनन्त हो जाना भी स्वाभाविक ही है । दूसरी वात यह 
है कि अलड्आार भी अनन्त होते हे जिनमें प्रायः शुणीमृतव्यड्धथ का ही आधार 
पाया जाता दै। अतः बृत्तिकार ने गुणीमृनव्यद्धनय के द्वारा काव्याथ में नवीनता 
लाने के उदाहरण नहीं दिये हैं ) उन्होंने उदाहरणों का अन्वेषण पाठकों पर ही 
छोड़ दिया है। किन्तु अमिनवगुप्त ने दिग्दशन कराने के लिये कत्ठु, अल्लार और 
रस इन तीन ग़ुणीमूतव्यद्धथों से काव्य मे नवीनता छाने का एक एक उदाहरण दे 
दिया है | उनके उदाहरण इस प्रकार है-- 
* (१) पुराने अथ के सर करने पर मी गुणीमृतव्यज्धथ् वस्तु से नवीनता 
आ जाती है इसका उदाहरण स्वयं अभिनवगुप्त की बनाई हुई एक गाथा है | 
गाथा की संस्कृत छाया इस प्रकार है--- 
न -: भयविहन्रक्षणेकमल्लशरणागतानामर्थानाम्‌ू । 
2 “ शक्षणमात्रमपि न दत्ता विश्रामकथेतियुक्तमिदम ॥ 

कोई कवि राजा की दानशीछता की प्रशंसा करते हुये कह रहा हैः--हे 

राजन्‌ | जो छोग भय से व्याकुल होते हैं उनकी रक्षा करने में जितना शौय आपके 
अन्दर हे उतना और किसी में नहीं पाया जाता | घन भी आपकी शरण में 
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अन्न त्वमनवरतमर्थासव्यजसीति भौदार्य लक्षणं वस्तु ध्वन्यमान चाच्यस्योपस्कारक॑ 
नवत्व॑ ददाति, सत्यपि पुराणकविस्पृष्टेड्थ । तथाहि घुराणी गाथा-- 
चाइअणकरपरम्परसलारणखे अणिस्सहससरीरा । 
अथ्या. किवणवघरथ्या सथ्नापथ्थास्ववंतीय ॥ 
अलद्वारेण व्यद्ञथोन वाच्योपस्कारे नवत्व॑ यथा ममैच-- 
बसनन्‍्तमत्तालि परस्परोपमाः कचास्तवासन्‌ किल रागदुद्धये । 
शमशानभूमागपरागमासुराः कथन्तदेते न सनाग्विरक्तये ॥ 
अन्न छाक्षेपेण विसावनया ये ध्वन्यमानाभ्यां बाच्यमुपसकृतमिति नवत्वं सत्यपि 
पुराणार्थयोगित्वे | तथाहि पुराणश्छोक/-- 





यहाँ पर ठुम निरन्तर धनों का त्याग करते हो यह ओऔदायलछक्षुणवाली वस्तु 
ध्वनित होते हुये वाच्य की उपस्कारक नवीनता को दे देता है। यद्यपि पुराने कवि 
का स्पश किया हुआ अथ विद्यमान है | वह इस प्रकार पुरानी गाथा है-- 

ध्यागी लोगों के हाथों की परम्परा में सश्चारण के खेद फो अपने शरीरपर न 
सह सकनेवाले धन क्ृपणों के घरों में स्थित होकर मानों स्वस्थ अवस्था मैं 
सो रहे हैं |” 

व्यद्धय अलंकार से वाच्योपस्कार में नवत्व जैसे मेरा ही-- 

'वसन्‍्त काल के मत्त भोरों की परम्परा की उपमावाले तुम्हारे केश निस्सन्देह 
राग को बढ़ानेवाले थे । स्मशान मुभाग की पराग के समान भासुर वण के ये 
कुछ भी विरक्त करनेवाले नहीं हैं, यह क्या बात है ?? 

यहाँ ध्वनित होनेवाले आक्षिप ओर विभावना से वाच्य उपस्कृत हुआ है 
जिससे मवीनता आ गई है यद्यपि पुरानी गाथा विद्यमान थी | वह इस ग्रकार 
पुरानी गाथा है-- 

तारावतो 
आये | किन्तु उन धनों को आपने एक क्षण भी अपने यहाँ विधाम नहीं करने 
दिया । क्या ऐसा करना आपकी शरणागतरक्षणतत्परता के अनुकूल था !? 

यहाँ पर यह व्यज्लना निकलती है कि हे राजन्‌ आप बड़े ही दानशीछ हैं और 
शरणागतों की रक्षा में तत्पर रहते हैं। यह व्यद्धयाथ वाच्य की अपेक्षा सुन्दर भी 
है और उसका उपकारक मी | अतएव यह गुणीमृतध्यद्धय है। इस पद्य का आशय 
एक दूसरी गाथा से लिया गया है जिसकी छाया इस प्रकार है :--- 

त्यागिजनपरम्परासश्वारणखेदनिस्सहशरीराः | 
अर्थाः कृपणण्हस्थाः 'स्वस्थावस्थाः स्वपन्तीव ॥ 
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चुत्तप्णाकासममात्सर्य सरणान्च॒ महत्भयम्‌ | 
पन्‍्चेतानि विवर्धन्ते वाधेके विदुषामपि ॥ इति 
(भूख, प्यास, कामवासना, मात्सखय और मरण से महान्‌ भय ये ५ बृद्धावस्था 
में विद्वानों के अन्दर भी बढ़ जाते हैं |! 
ताराबती 
धवन दानी छोगों के हाथों में नित्य प्रति घूमते ही रहते हैं, एक हाथ में आते 
हैं और दूसरे में चले जाते हैं, कमी रुकते ही नहीं | इस भ्रमणलीलछा में वे इतने 
थक जाते हैं कि और अधिक भ्रमण करने की झक्ति ही उनमे नहीं रहती । मानों 
इसीडिये क्ृपणों के घरों मे पहुँचकर वे धन स्वस्थ अवस्था को प्राप्त होकर आराम 
से सोते हैं ।? 
बात वही है | किन्तु अभिनवगुप्त ने अपने पद्म में ऐसी व्यज्ञ'्य वस्तु का 
आश्रय छे लिया है जो गुणीमूत हो गई है। इस प्रकार गुणीमूतव्यंग्य वस्तु का 
' आश्रय लेने से पुराने अथ में नवीनता आ जाती है | 
(२ ) यदि अछछ्लार व्यंग्य हो और वह गुणीमृत हो जाय तो उसका आश्रय 
ले लेने से भी पुरारी वस्तु में नवीनता आ जाती है। इसका उदाहरण भी अमभिनव- 
गुप्त का पद्म ही है +-- 
किसी व्यक्ति को बृद्धावस्था में भी वासनायें पीडित कर रही हैं । उसका कोई 
ज्ञानी मित्र उससे कह रहा हैः-- 
5ुम्हारे यौवन काल में तुम्हारे वाल इतने काले थे और ऐसे मालूम पढ़ रहे 
थे मानो वसन्तकाल के मतवाले भोरे पक्ति बनाकर उड़ रहे हों । उस समय 
तुम्हारे उस भरे पूरे योवन ने तुम्हारे अन्दर काम-वासना को खूब बढ़ाया । अब 
तुम्हारे ये वाठ इतने सफेद हो गये हैं कि मारछूम पड़ता है मानो स्मशानभूमि 
पर पड़ी हुई सफेद चिताभस्म हो । इन सफेद बाछों से तो तुम्हारे अन्दर 
विराग होना ही चाहिये । किन्ठु क्या बात है कि ये वाल तुम्हारे अन्द्र विराग को 
जागत नहीं करते ।! 
इस गाथा की रचना में भी एक पुराने पद्य का आशय ग्रहण किया गया है--- 
“वादे कोई कितना ही विद्वान्‌ और शञानवान्‌ क्‍यों न हो किन्तु जब उसकी 
* बृद्धावस्था आ जाती है तो उसके अन्दर ये पाँच वातें बढ़ ही जाती हँ--भूख 
और प्यास, काम-बासना, दूसरों से ईष्या-ह्ेघष और मरने से बहुत अधिक भय |? 
आश्वय दोनों पद्मयों का एक ही है । किन्तु इस पुराने पद्य का आश्य छेते हुये 
भी अभिनवशु्त ने इसमें कुछ नवीनता पैदा कर दी है। अमिनवगुस्त के पद्म में 
८६ 
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लाचन 


व्यद्ञयेन रसेन गुणीभूतेन वाच्योपस्कारेण नवत्वं यथा, ममैव-- 
जरा नेय॑ सूर्ध्ति प्रुवमयमसी कालभुजगः, 
क्रुधान्धः फुत्कारेः स्फुटगरलफेनान्‌ प्रकिरति | 
तदेन॑ संपश्यत्यवय च सुखितस्मन्य हृदयः 
शिवोपायं नेच्छन्‌ बत बत सुधीरः खलछु जनः ॥ 
भन्नार्ुतेन व्यद्ञायोन वाच्यमुयस्क्ृतं शान्तरसप्रतिपत्त्यड्वत्वाच्ारु भवतीति न 
भंवत्व॑ सत्यप्यस्मिन्‌ पुराणश्छोके-- 
जराजीणंशरीरस्य ॒चैराग्यं यज्न जायते । 
तथनं हृदये सत्युभु वं नास्तीति निश्चमः ॥! ५ ॥ 


गुणीमूतव्यद्भधव्य रस से बाच्योपस्कार के द्वारा नव्त जैसे मेरा ही-- 

ध्यह बुढ़ापा नहीं है अपितु कालरूपी भुजद्भम क्रोधान्ध होकर सिर१र निस्सन्देह 
फूत्कारों के द्वारा रपष्ठ रूप में विप के झाग को छोड़ रहा है | उसको देखता 
है अपने को सुखी हृदयवाछा समझता है, कल्वाणकारक उपाय की इच्छा नहीं 
करता आश्चय दे कि व्यक्ति कितना धीर है ?! 

यहाँ पर व्यज्ञय अद्भुत से उपस्कृत वाच्य शान्त रस की प्रतिपत्ति का अछू 
होने से सुन्दर हो जाता है इससे नवीनता आ जाती है यद्यपि पुराना इलोक 
विद्यमान है :-- 

जराजीण शरीरवाले व्यक्ति के अन्दर जो वेराग्य नहीं उत्न्न होता है उससे 
उसके छद॒य मे यह दृढ़ निश्चय है कि मृत्यु निश्चित रूप से है ही नहीं ॥ ५॥ 

तारावती 

दो अल्छ्ार ध्वनित होते हैं--( क ) “मृत्यु के निकट पहुँचकर तो तुम्हारे अन्दर 
विराग होना ही चाहिये; किन्तु अधिक हम तुमसे क्‍या कहें १ हमारा तुमसे कुछ 
अधिक कहना ठीक नहीं है।? यह उक्तविषयक आश्षेतर अलड्डार है क्योंकि इसमें कहीं 
हुई बात का निषेध कर दिया गया है। अथवा “अब तम्दारी मृत्यु निकट आ रही 
है! इस न कही हुई बात के कहने का निषेव व्यंग्य है जिससे यह अनुक्तविषयक 
आश्षेप हैं। विराग की भावना को तीत्र करना ही विशेष अभिषेय है।( ख ) काम- 
वासना का कारण विद्यमान नहीं है फिर भी कामोत्यत्ति रूप कार्य हो रहा है। यह 
विभावना है । ये दोनों व्यंग्य अल्छ्ार वाच्य का सौन्दय ही बढ़ाते हैं । अतः 


थे गुणीभूत हो गये है । इस प्रकार यहाँ पर गुणीमूतब्यंग्य अलब्लार का आभय ही 
'पुराने भाव मे. नवीनता उत्पन्न करनेवाला है | । 
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ध्वनेरित्थं गुणीभूतत्यद्वायस्य च समाश्रयात्त्‌। 
न काव्याथंविरामो5स्ति यदि स्यथात्मनतिमागुणः ॥ ६ ॥ 

सत्स्त्रपि पुरातनकत्रिग्रवन्धेयु यदि स्थास्प्रतिमागुण , तस्निस्त्यसति ने किख्ि 
देव कवेवंस्व्वस्ति । बन्धच्छायाप्यथद्वयानुरूपशब्द्स न्रित्शोडथ्रेप्र तिमान साथे 
कथमुपपचते १ अनपे त्षिताथविश्वेयाक्षररचनेत्र वन्बच्छायेति नेद्‌ नेदीयः सहृद- 
यानाम्‌ । एवं हि. सत्यर्थानपेक्षचतुरमघु रबचनर्चनायामपरि काव्यव्यवदेश; 
प्रवौतंत। शब्दार्थगोः साहित्येन काव्यत्वे कथ तथातिधे विपये काउ्यव्ययस्थेति 
चैत्‌ू--परोपनित्रद्धाथेजिस्वने यथा तत्काव्यलब्यत्रह्यरस्तथा तथाविधानां काव्य- 
सन्दर्भाणाम्‌॥ ६ ॥ 

( अनु० ) “इस प्रकार यदि प्रतिमागुण दो तो ध्वनि के और गुणामृनव्यद्धशव 
के आश्रय लेने से काव्याथ का विराम नहीं होता ॥ ६ ॥ 

पुरातन कवि-प्रबन्धों के होते हुये भी यद्दि प्रतिमागुण हो; उसके न दोने पर 
कुछ भी कवि की वस्तु नहीं होती । बन्धच्छाया भी दो अर्थों के अनुरूप शब्द' 
सन्निवेश ( ही है वह ) अथप्रतीति के अमाव में केसे तिद्द होती है ! अथविशेप्र 
की अपेक्षा न करते हुये अक्षर रचना हो बन्धच्छाया है । यह सह्ृद थ के निक्रठ नहीं 
है| निस्सन्देह ऐसा होने पर अथ की अपेक्षा न करनवाले तथा मधुर बचन- 
रचना में भी काव्य का नाम प्रद्नतत हो जावेगा | यदि कहो कि जब शब्द और अथ 
के साहित्य के द्वारा काव्यत्व होता है तब उस प्रकार के विषय में काव्यव्यबस्था 
कैसे होगी ! तो ( इसका उत्तर यह है कि ) दूमरों से उपनिब्रद्ध अर्थ की रचना मे 
जैसे उस काव्य का व्यवहार होता है बसे ही उस प्रकार के काव्यवन्द्ों के लिये 
भी ( काव्य का व्यवहार हो जावेगा । ) 

छोचन 

सत्स्वपीति कारिकाया उपस्कारः | न्नीन्‌ पादान्‌ स्पष्टान्‌ सत्या तुर्य पादं व्याख्यातुं 
पठति - यदी ति | विद्यमानों छासौं प्रतिमागुण उक्तरीत्या भूगान्‌ सवति, नत्वत्यन्ता- 
सल्नेवेत्यथ: । तस्मि,न्नति | अनन्तीभूते प्रतिमागुणे। किबख्िदेवेति । सर्व हि घुराण- 

होते हुये भी? यह कारिका का उपस्कार है तो | तीन पादों को स्पष्ट मानकर 
चौथे पाद की व्याख्या करने के लिए पढ़ते हैँ--“यदि! यह। निस्सन्देह का अथ यह 
है कि निस्तन्देह विद्यमान वह प्रतिमामुग उक्त रीति से अधिक हो जाता है, 
अत्यन्त रूप में न होते हुये नहीं । उसके! यह | अर्थात्‌ अनन्तमूत प्रतिम,गुण 
के | कुछ भी नहीं! यह | निस्सन्देद सभी कुछ पुराने कवि द्वारा ही स्पर्श कर 
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(३ ) रस गुणीमूतव्यंग्य द्ोकर जब्र वाच्य को उपस्कृत करता दे तब भी पुराने 
अथ में नवीनता आ जाती हे | इसका भी उदाहरण अमिनवगुप्त का बनाया हुआ 
एक पद्च'द्दी है उस पद्म का आशय इस प्रकार हैः-- 

(लोगों के सिर के सफेद बाल बुढापा नहीं हूँ किन्त निस्सन्देद यह काछरूपी 
सप क्रोध में अन्धा दो गया है और बार-बार फुफकारता है जिससे तुम्हारे सिर पर 
विप का झाग छूट रहा है और वह स्पष्टलप से सफेद वालों के रूप में झ्छक रहा 
है, इसको छोग देखते है और फिर भी उनका छृदव अपने को सुखी ही समझता 
हैं| छोग इस बात की चेष्टा नहीं करते कि कल्याणकारक उपाय का सहारा, 
निस्तन्देह छोगों में आश्रयंजनक घैय दे | यह दुःख की बात है |? 

इस पद्च में भी एक दूसरे पुराने ब्लोक की छाया हैः-- 

“जिस व्यक्ति का शरीर जरा से जीण हो चुका है उसके द्वदय में 
भी यदि वैराग्य की भावना उत्तन्न नहीं होती तो इसका तो आशय 
यदहदी है कि उसके छुदय में दृढ़ निश्चय है कि असुंदिग्ध रूप में मौत 
है ही नहीं !! । 

दोनों पद्मों के अथ में कोई विज्येप अन्तर नहीं है । किन्तु इस इछोक में शान्त- 

- रस का परिपाक हुआ है | श्ान्तरस का परिपाक उक्त अभिनवगुप्त के इछोक में 
भी है किन्तु अन्तर यह हो गया है कि अमिनवगुप्त के पत्र मे विस्मय स्थायी माव 
का उपादान हुआ दे वह विस्मय अद्भुतरस के रूप में आस्वादयोग्य है अद्भुत- 
रस शान्त की प्रतिपत्ति का अंग ही हे इसीडिये वह गुणीमृत होकर शान्त को 
अधिक रमणीय बना रहा है यहाँ पर गुणीमृतव्यंग्य रस का आश्रय लेने से ही 
नवीनता आ गई है इस प्रकार गुणीमृतव्बंग्य के मेदों का आश्रय लेकर किस 
प्रकार पुराने अथ में नवीनता आ जाती हैं इसका दिग्दशन करा दिया 
गया है और गुणीमृतव्बंग्य के मूल्मेदों का एक-एक उदाहरण दे दिया 
गया ६॥ ४५॥ ७ 

ऊपर विस्तारपूर्भक सिद्ध किया जा छुका हैं कि कविता में नवीनता ध्वनि 

और गुणीमृतव्यग्य से हो भाती है । अथ तो पुराने दी होते हैँ किन्ठु अभिव्यञ्ञन 
शछ पुराने अर्थों को भी नवीन रूप दे देता है । इस कारिका में उठी प्रकरण 
का उपस्हार किया गया है | कारिका का अथ करने में सत्स्वपि पुरातनकवि- 
सवन्धतु इतना वाक्यखण्ड और जोड़ देना चाहिये | इस प्रकार पूरी कारिका 
का आशय यह हो जावेगा $ 
जैठा ऊपर बणन किया गया द उस से सिद्ध होता है कि चाहे पुरोने कंवियों 
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कविनैव स्प्ृष्टसिति किमिदानीं वर्ण्य यन्न कवेबर्णनाव्यापारः स्थात्‌ | नम्ु॒ यद्यपि 
वण्यंमपूव. नास्ति, . तथाप्युक्तिपरिपाकगुम्फघटनाथ्परपर्यायवन्धच्छाया नवनवा 
भविष्यति । यज्निवेशने काव्यान्तराणां संरम्म इत्याशइ्नथाह--वन्धच्छायापीति। 
अर्थद्वयं गुणीभूतव्यज्ञय' प्रधानभूतं व्यज्ञय/ च। नेदीय इति | निकटतरं हृदयाजु- 
प्रवेशि न सवतीत्यर्थ: । अन्न हेतुमाह--एवं हि सतीति| चतुरत्वं समाससड्डटना । 
मधुरत्वमपारुष्यम्‌ । तथाविधानामिति। अपूर्वबन्धच्छायायुक्तानामपि परोपनिवद्धार्थ- 
निवन्धने परकृतकाव्यत्वव्यवहार एव स्यादित्यथेस्यापूर्वत्वसाश्रयणीयस्‌। कवनीय॑ काब्य॑ 
तस्य सावः काव्यत्वं, न त्वयं भावप्रत्ययान्तात्‌ सावप्रत्यय इति शह्लितव्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
लिया गया, अतः इस समय क्या वण्य शेप रह गया जिसमें कवि का वर्णना- 
व्यापार हो  ( प्रश्न ) यद्यपि नवीन नहीं है तथापि उक्तिपरिपाक गुम्फघठना 
इत्यादि दूसरे पर्यायवाली बन्धच्छाया नई नई हो जावेगी जिसके निवि' करने में 
दूसरे काव्यों की रचना के प्रति अमिनिवेश होता है यह शद्ढा करके कहते हैँ-- 
धअन्घच्छाया भी? यह । (दो अथ' ग्रुणीमूतव्यंग्य ओर प्रधानमूतव्यंग्य | 'निदीय 
निकटतर अर्थात्‌ हृदय में अनुप्रविष्ट होनेवाला | इसमें हेतु बतछाते हैं--'ऐसा 
होने पर निस्सन्देह! यह | चत्ुरत्व अर्थात्‌ समाससघठना | मधुरत्व अर्थात्‌ 
अपारुष्य | 'उस प्रकार के? यह | अपूव बन्धच्छाया से युक्तों के लिए दूसरों से 
उपनिबद्ध अथ के निबन्धन करने पर परकृत काव्यत्व का व्यवहार ही होगा इसलिये 
अथ के अपूबत्व का आश्रय लेना चाहिये | काव्य कहते हैं कवनीय को, उसका 
भाव है काव्यत्व | यह शड्ढा नहीं करनी चाहिये कि यहाँ भावप्रत्यय से भावन्प्रत्यय 
किया गया है ॥ ६ ॥ 





तारावती 

के काव्यप्रवन्ध कितनी ही संख्या में विद्यमान हो किन्ठु यदि कवि में प्रतिभा का 
गुण विद्यमान है और वह पुराने अथ की ही अमिव्यज्ना करने के लिये घ्वनि 
तथा गुणीभूतव्यंग्य का सहारा ले छेता है तो पुराने अथ भी नये ही मालूम पड़ने 
लगते हैं इस प्रकार काव्याथों फी कहीं परिसमाप्ति आयेगी ही नहीं | काच्यार्थ 
अनन्त -हो जायगे |! 

इस कारिका में और जो कुछ कद्दा गया है वह तो सब पुरानी ही बात है; 
वह सब स्पष्ट है और उस विषय में कुछ नहीं कहना है | हाँ एक बात नई 
अवश्य है | वह यह है कि यदि प्रतिभा गुण विद्यमान हो । ( प्रतिभा कवियों की 
उस स्फुरणात्मक शक्ति को कहते हैँ जिससे अवसर के अनुकूछ शब्द और अर्थ 
एकदम स्फुरित हो जाते हैं | ) यदि यह प्रतिमा का शुण बीजरूप में विद्यमान 
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हो तो ध्वनि और गुणीमृतव्य॑ग्य के विभिन्न प्रकारों का आश्रय लेने से उस प्रतिभा- 
शाली फवि के सामने ,नये-नये अथ आते जाते हैं और उनकी संख्या बहुत बढ़ 
जाती है । अनन्तता का सन्पादक तो प्रतिभा-गुण ही है । यदि वह बीजरूप में 
विद्यमान नहीं है तो कवि के लिये कोई भी विषय,वणनीय रह ही नहीं जावेगा ।' 
नये अर्थ उसे दिखाई नहीं पड़ेंगे भौर जो अथ्थ दिखलाई पड़ेंगे वे ऐसे मालूम पढ़ेंगे 
कि उनका बणन तो पुराने कवि ही कर चुके हैं | अतः नवीन अर्थों के स्फुरण 
के लिये प्रतिमा का होना अनिवाय है और कवि के लिये केवल यही एक शत है । 
( प्रश्न ) नबीनता केवल अथ की ही नहीं द्वाती; यदि अर्थ नवीन न भी दो तो भी 
बन्धच्छाया के नवीन होने से काव्य भी नवीन हो जावेगा । बन्धच्छाया को द्वी हम, 
उक्तिपरिपाक, गुग्फ, सद्ठठना इत्यादि अनेक नामों से पुकार सकते हैं | इस 
प्रकार पुराने अर्थों को लेकर बन्धछाया यदि नई जोड़ दी जाय तो काव्य मी नवीन 
हो सकता है ओर उसी प्रकार के काव्य लिखने में सहृदयों का अभिनिवेश्व -भी 
हो सकेगा | ऐसी दशा में क्या तो ध्वनि और गुणीमूत व्यंग्त्र के आश्रय की अपेक्षा 
और क्‍या प्रतिमागुण की आवश्यकता १ (उत्तर) बन्धच्छाया का अथ क्या दे !.यही 
न कि ऐसे शब्दों का सन्निविश किया जाय जो कि ध्वनि और गुणीभूत व्यस्य ईने 
दो प्रकार के अर्थों के अनुरूप हों | यही तो सट्ठटना या बन्धच्छाया की परिमाषा 
है । ऐसी . दशा मे यदि अथ का प्रतिभान ही नहीं होगा तो बन्धच्छाया भी कैसे- 
बनेगी क्योंकि तब हम बन्ध की परीक्षा किस आधार पर कर सकंगे ! ( प्रधन ) 
बन्धच्छाया की परिभाषा में , ध्वनि और गुणीभूत के व्यर्थ सन्निवेश की क्या भाव- 
श्यकता ! बन्धच्छाया तो हम काव्य के उप्ती सौन्दय को मानते हैं जिसमें अथ की. 
अपेक्षा न की जाय; केवल अक्षररचना के सौन्दय पर ही ध्यान दिया जाय। 
केवल शब्दसौन्दय को ही लेकर काव्य प्रश्नत्त हो सकता है, अथ की नवीनता पर 
विचार करने से क्‍या छाभ £ ( उत्तर ) इस प्रकार की बन्धच्छाया जिसमें अथ प्र 
ध्यान ही न दिया जाय केवछ शब्द-सद्धुटना सौन्दय को लेकर ही सब कुछ निणय 
कर लिया जाय सह्ृदयों के हृदयों मे न तो प्रविष्ट हों सकती है और न उनके 
निकट हो जा सकती है | यदि बन्धच्छाया आप ऐसी ही मानते, हैं और उ्ी के. 
मानने का आग्रह करते हैं तो जहाँ पर समासोंकी सुन्दर सट्डटना कर दी जाय और 
पारुष्यद्दीन मधुर अक्षर जोड़ दिये जायें तो उसे भी आप काव्य की संज्ञा देने के 
लिये बाध्य द्वोंगे चादे उसमे अथ बिल्कुल ही नहो । ( प्रश्न ) इसके लिये तो 
हमें काव्य की परिभाषा पर ध्यान देना होगा। काव्य उठे ही कहते हैं- जहाँ सह्ृदृदय- 
इृंब्यह्वाइजनक शब्द और अथ दोनों विद्यमान हों | केवल आह्वादजनक झब्द- 
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रचना में अथसौन्दय तो होगा नहीं फिर वहाँ पर काव्य की परिभाषा ठीक कैसे 

ठेगी ओर हम उसे काव्य की संज्ञा भी केसे दे सकेंगे ! ( उत्तर ) जहाँ पर कवि 
किसी दूसरे के कहे हुये अथ को लेकर अपना काव्य बना देता है; वहाँ उस कवि का 
काव्यवन्धन ही अपूब ( नया ) होता है और वन्धच्छाया द्वी उसक्री अपनी द्वोती 
है; केवल इतनी सी नबीनता को लेकर उस कवि का वह काव्य कहा जाता है | 
अतः बन्धच्छाया ही तो आप के मत में काव्यव्यवह्दार की प्रयोजिका हुई | क्योंकि 
अब दूसरे कवि का वन्ध ही अपना रहा; अथ तो पूबवर्ती कवि का हो गया | अतः 
यदि आप उक्त स्थपर बन्धच्छाया को लेकर उस कविता को परवर्ता कत्रि की रचना 
मान सकते हैं तो जहाँ केवल बन्ध है अथ है ही नहीं उसे आप कबिता की संशा 
क्यों नहीं दे सकते ! यदि अथ को छेकर आप काव्य के कर्ता का निणय करेंगे तो 
उस फाव्य का कर्ता पुराना ही माना जावेगा | अतएव बन्धच्छाया में अनिवार्य 
रूप से अथ की विशेषता सम्मिलित की जानी चाहिये। बह अर्थ की विशेषता ध्वनि 
तथा गुणीमूतव्य॑ग्य के द्वारा ही द्वोगी । अतः ध्वनि और गुणीमूतव्यग्य को काव्य 
की अनन्तता का प्रयोजक मानना ही चाहिये और उसका प्रवर्तन कवि की प्रतिभा के 
द्वारा ही होता है । ( इस उत्तर वाक्य का अर्थ विभिन्न व्याख्याओं में विभिन्न प्रकार 
से प्राप्त होता है। किन्तु एक तो वे व्याख्यायें छोचन के प्रतिकूल है, दूसरे उनसे 
नतो बृत्ति के शब्द ही ठीक सचद्चठित होते हैं और न प्रकरण की सज्ञति हो ठीक 
बेठती है | अतः उक्त अथ ही मान्य है। ) 


यहाँ पर बृत्तिकार ने काव्यत्व” शब्द का प्रयोग किया है | यह शब्द व्या- 
करण की दृष्टि से अशुद्ध मादूम पड़ा हे 'कबृ-वण? घातु से “कवि! अब्द निष्पन्न 
होता है । कवि शब्द से भाव और कर्म अथ में ष्यज्‌ प्रत्यय होकर "काव्य! 
बनता है जिसका अथ होता है कवि का भाव या कर्म | इस प्रकार 'कवि! शब्द 
से भावाथक प्रत्यय होकर काव्य शब्द बनता है | व्याकरण का नियम है कि एक 
भावप्रत्यय के बाद दूसरा भावप्रत्यव नहीं होता | अतः यहाँ पर तत्व! प्रत्यय 
नहीं हो सकता । इस प्रकार यह शब्द अशुद्ध है। छोचनकार ने इसका उत्तर 
यह दिया है कि यहाँ पर भाव प्रत्यय है ही नहीं | यहाँ पर तो विधि के अथ में 
'कब्ृ! धातु से ही ण्यत्‌! प्रत्यय हो गया है--सूत्र है--“ऋदलोण्यत्‌! | यह प्रत्यय 
उसी अथ में होता है जिस अथ मे तब्य ओर अनीय हुआ करते हँ। अतएव 
काव्य का अथ हुआ कबनीय अर्थात्‌ कवि का विधेय | इस प्रत्यय से त्व प्रत्यय हो 
सकता है । अतः यह शब्द अश्युद्ध नहीं है॥ ६ ॥ 
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घ्वन्यालोकः 
न चार्थानन्त्यं व्यज्नयाथपिक्षयेव यावद्वाच्यारथापेक्षयापीति प्रतिपादयितु- 
मुच्यते-- 
अवस्थादेशकालादिबिशेषैरपि जायते | 
आनन्‍्त्यमेव वाच्यस्य शुद्धस्यापि स्वभावतः ॥ ७॥ 
शुद्धस्यानपे शितव्यड्रयस्यापि वाच्यस्यानन्त्यमेव जायते स्वभावतः। स्व- 
भावों छायेँ वाच्यानां चेतनानामचेतनानां च यद्वस्थाभेदाददेशभेदा- 
त्काल्मेदात्खालक्षण्यभेदाघानन्तता भवति । तेश्व तथाव्यव्॒स्थितिः सक्ठलिः 
प्रसिद्धानेकस्वभावानुसरणरूपया स्वभावोक्त्यापि तावदुपनिवध्यमानैर्निरबधिः 
काव्याथें: सम्पय्यते। तथा छावस्थाभेदान्नवत्व॑ं यथा-भगवती पावती कुमारसम्भवे 
'सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन' इत्यादिभिरुक्तिमिः प्रथममेव परिसमापितरूपवर्णनापि 
पुनरभेगवतः शम्भोलॉचनगोचरमायान्ती वसन्तपुष्पाभरणं बहन्ती” सन्मथोप- 
करणभूतेन भज्ञयन्तरेणोपर्णिता । सैव च पुननेवोद्गाइसमये प्रसाध्यमाना वां 
प्राछ्मुखीं तत्र निवेश्य तन्‍्वीम्‌! इत्यायुक्तिमिनवेनेव प्रकारेण निरूपितरूप- 
सीछवा। न च ते तस्य कवेरेकत्रेवासझत्कता वर्णनत्रकारा अपुनरुक्तत्वेन वा5- 


(अनु०) और थअर्थानन्‍्त्य न केवल व्यज्ञगयाथ की अपेक्षा से ही अपितु वाच्यार्था- 
पेज्ञा से भी होता है यह प्रतिपादन करने के लिये कह् जा रहा है-- 

अवस्था, देश, काल इत्यादि की विशेषताओं से श॒द्ध भी बाच्य का स्वभावतः 
आनन्त्य हो जाता है॥ ७॥ 

शुद्ध का अथांत्‌ व्यद्ञय की अपेक्षा न फरनेवाले भी वाच्य का स्वभावतः 
आनन्त्य हो जाता है। वाच्यों का निस्सन्देह यह स्वमाव होता है कि चेतनों और 
अचेतनों की अवस्था के भेद से, देशमेद से, काल्मेद से और अपने स्वरूप के 
भेद से अनन्तता हो जाती है । उस प्रकार व्यवस्थित किये हुये होनेवाले उनसे 
अनेक स्वभावों के अनुसरण रूपवाली स्वभावोक्ति के द्वारा भी निवद्ध किये जाने- 
वालों से काव्याथ अवधिददीन हो जाता है | वह इस प्रकार अवस्थामेदमिन्नत्व 
जैसे-- कुमारसम्भव में स्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन! इत्यादि उक्तियों से पावती के रूप 
का वणन यद्यपि पूृ०् रूप से समाप्त कर दिया गया तथापि पुनः भगवान्‌ शड़ुर के 
नेत्रों के सामने आती हुई वसन्त पुष्पों का आमरण धारण करती हुई! कामदेव 
की उपकरणभूत दूसरी भज्ञिमा के द्वारा वर्णित की गई है | वह फिर नवीन 
उद्दाह के समय आमूषित की जाती हुई 'पूब को मुख किये हुये उस तन्‍वी को 
ब्रैठाकर! इत्यादि उक्तियों के द्वारा नये ही प्रकार से रूपसौष्ठव में निरूपित 
की गई । वे उस कवि के एक ही स्थान पर वार बार किये हुये वर्णन के प्रकार 
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ध्वन्यालोकः 
नवनवाथनिर्भरवेन वा प्रतिभासन्ते । दर्शितमेव चेतह्विपसवाणलीछायाम्‌ - 
ण अ ताण घडइ ओही ण अ ते दीसन्ति कह वि पुनरुत्ता। 
जे विब्भभा पिआार्ण अत्था वा सुकइ वाणीणपमू॥ 
पुनरुक्तत्व रूप में अथवा पुराने पुराने अथ से परिपू्ण रूप में नहीं प्रतीत होते । 
और यह विषमबाणलीला में दिखलाया ही गया है-- 
(उनकी सीमा नहीं घटित होती, और वे केसे भी पुनरुक्त नहीं दिखलाई 
देते जो प्रियाओं के विश्रम होते हैं अथवा जो सुकवियों के अर्थ होते हैं ।? 
लोचन 
प्रतिपादयितुसिति। प्रसन्नादिति शेष: । यदि वा चाच्य॑ तावदह्विविधष्यड्नयो- 
पयोगि तदेव च्यज्ञयानन्त्यं भवतीत्यभिप्रायेणेदं प्रकृतमेवोच्यते । शुद्धस्येति | ब्यड्ड-य- 
विषयो यो व्यापारः तत्स्प्श विनाप्यानन्त्य स्वरूपमान्रेणेव पश्चात तथा स्वरूपेणा- 
नन्‍्तं सहृ्यज्ञ्य' व्यनक्तीति साव:। न तु सवथा ततन्न व्यज्ञय' नास्तीति मन्तब्यमा- 
त्मभूततद्व पामावे काव्यव्यवहारद्ाने।। तथा चोदाहरणेपु रसध्वने: सद्भावो<स्त्येव । 
आदिय्हण्ण व्याचप्टें-स्वालक्षण्येति | स्व॒रूपेत्यथं: । यथा रुपस्पर्शयोस्दीत्रेकावस्थयो- 
रेकद्ृज्यनिष्योरककालयोश्र । 


धप्रतिपादन करने के छिये” यह । प्रसज्ञवश यह शेप है । अथवा वाच्य तो 
विभिन्न व्यद्धथों का उपयोगी होता है, यदि वही अनन्त हो तो उसके बढ पर 
व्यज्ञन्यों की भी अनन्तता हो जावेगी इस अभिप्राय से यह प्रकृत ही कहा जा रहा 
है| शुद्ध का! यह।व्यड्धद्यविषयक जो व्यापार उसके स्पश के बिना भी स्वरूपमात्रे 
से ही आनन्त्य हो जाता है; बाद में तो स्वरूप से अनन्त होते हुये ब्यद्धश्थ को 
व्यक्त करता है यह भाव है । सवथा वहाँ पर व्यद्भथ नहीं होता ऐसी बात नहीं 
मानी जानी चाहिये क्योंकि आत्मस्थानीय उस रूप के अभाव में काव्यव्यवहार 
की ही हानि हो जायेगी, ओर भी उदाहरणों में रसध्वनि की सत्ता है ही । आदि 
ग्रहण की व्याख्या करते हैं--स्वालक्षण्यः यह | अर्थात्‌ स्वरूप | जेसे तीत्र एक 
अवस्थावाले, एक द्रव्य में रहनेवाले और एक काल में रहनेवाडे रूप और 
स्पश का । 

तारावती 

ऊपर ध्वनि और ग़ुणीभूतव्यद्धथ की दृष्टि से काव्य की अनन्तता की पूरी 
व्याख्या कर दी । अब इस ७ वीं कारिका में वाच्य की दृष्टि से काव्य की अनन्तता 
की व्याख्या की जा रही है | यहाँ पर प्रश्न यह है कि प्रकरण तो ध्वनि और 
गुणीमूतव्यज्ञय के प्रयोजन-निरूपण का है, यहाँ पर वाँच्य की अनन्तता के प्रति 
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ताराबती 
पादन से क्या छाभ ? इसका उत्तर यद्द है कि ध्वनि और गुणीभृतव्यज्ञ्य के 
प्रयोजन निरूपण के प्रसंग में ही यह भी विषय आ पढ़ा कि इनसे काव्य अनन्त 
ही जाता है | अतः इस अनन्तता के प्रसंग में द्वी बह भी दिखता देना आग्रा- 
संगिक नहीं कहा जा सकता कि अनन्तता फेबलछ ब्यंग्याथ के ही अधीन नहीं दोती 
अपितु वाच्याथ के आधीन भी द्वोती है । अथवा इसका दूसरा उत्तर यह भी द्ठी 
सकता है कि व्यंग्याथ का व्यज्ञक तो बाच्याथ हो होता है। एक वाच्याथ से बहत 
व्यग्याथ निकल आते हैं | यदि व्यप्ञक वाच्याथ द्ी अनन्त होगा तो व्यंग्याथ 
के अनन्त होने में तो कोई सन्देह रद्द दी नहीं जाता | अतः इस कारिका में घो 
वाच्याथ जी अनन्तता बतलाई गई है बह प्राकरणिक ही है अप्राकरणिक नहीं | 
कारिका का आशय यह है --- 

यदि शुद्ध वाच्य को दृष्टि से ही विचार क्रिया जाय अर्थात्‌ वाच्य का जो 
यद्भूथ विषयक व्यापार होता हू उसका विचार न किया जाय केवल उसके स्वरूप 
पर ही ध्यान दिया जाय तो भी सस्‍्वाभात्रिक रूप में द्वी वबाच्य की अनन्तता 
हो जाती है । यह अनन्तता अवस्था देशकाछ इत्यादि अनेक विश्येपताओं से 

हुआ करती है |! | 
यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिये कि 'शुद्ध बाच्य का यह अथ नहीं है कि ऐसा 
वाच्य जिसमें व्गझना की सत्ता ही न द्ो। क्योंकि यदि यह अर्थ माना जायेगा 
तो काव्य की आत्मा तो वहाँ रहेगी नहीं । कारण यद्द दे कि आत्मा तो प्रधानी- 
भूत व्यंग्याथ ही हो सकती है । अतः यहाँ पर शुद्ध वाच्य का अथ यह है कि 
केवल वाच्याथ की दृष्टि से दी विचार किया जाय ब्यग्याथ पर विचार बाद फे 
लिये स्थगित कर दिया जाय तो भी वाच्याथ भी अनन्त ही होते हैं | बृत्तिकार का 
मन्तव्य यद्टी है इसमें प्रमाण यह है कि उन्होंने शुद्ध वाच्य के जो भी उदाइरण 
दिये ईं उनमें सब में रस्व्यशञ्ञना विद्यमान है। वाच्य चादे चेतन हों चादे अचे- 
तन उनका स्वभाव ही यह होता है कि जब वे काव्य फा विपय बनते एँ तब 
उनमें अनंतता आ जाती हैं। यह अनंतता अनैकर कारणों से होती दे जैसे 
अवस्था-गत भेद, देश-गत भेद, काल-गत मेद | इन विभेदक तत्वों का परिगणन 
कराते हुये कारिका में आदि शब्द का प्रयोग क्रिया गया है । आदि का अथ है 
स्वालक्षण्य ( स्वालक्षण्य शब्द स्वलक्षण शब्द की माबवाचक संज्ञा है | स्वर भयांत्‌ 
स्वयं द्वी लक्षण दे जिसका अर्थात्‌ अपना स्वरूप )। आशय यह दै कि अवस्था- 
मेद, देशमेद और कालमेद के साथ अपना स्वरूप भी मेदक होता दे जैसे 
एक ही द्रव्य में, एक ही काल में तीत्र एक अवस्थावाले रूप और स्पश में परस्पर 
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ताराबवदी 
भेद होता है । आशय यह है कि वस्तुएँ तो अवस्था इत्यादि के सेद से अनेक 
स्वमाववाडी होती हैं | यदि उन वस्तुओं को काव्य में इस रूप में उपनिबद्ध किया 
जाय कि उसमें स्वभावोक्ति का ही प्रयोग किया जाय जिसका रुप यह होता है कि 
वस्तुओं के प्रसिद्ध अनेकबिध स्वभावों का अनुसरण किया जाता है तो भी काव्य 
का विस्तार इतना अधिक हो जायेगा कि कावध्यार्थों की कोई सीमा ही न रहेगी |* 
सवप्रथम अवस्थामेद से अनतता को छीजिये। कुमारसम्भव में कवित्रर कालि- 
दास ने पावती के यौवनजन्य छावण्य का बड़ा ही मनोरम वणन क्रिया है । यह 
वणन “असंम्भृतं मण्डन मगयष्टे/! इस पद्म से प्रारम्भ होता है | अंग-प्रत्यंग का 
बणन तथा 'सबोयमाद्रव्यसमुच्चयेनः इत्यादि पद्म के द्वारा सामूहिक समस्त शरीर 
वर्णन इतना मनोरम वन पड़ा है कि मालूम पड़ने छय॒ता है कि रूप-छावण्य के 
वणन की दिशा मे अब कुछ कहने को शेप ही नहीं रह गया | फिर जब तृतीय 
सर्ग मे सखियों के साथ छाड्ढर जी की पूजा करने जाती हैं 'वहाँ पर “वसम्तपुष्पा- 
भरणं चहन्ती' “सश्चारिणी पल्नविनी छठेव! इत्यादि के द्वारा पुनः उनके सौन्दर्य का 
वर्णन किया गया है | यह अवस्था भिन्न है जिससे वर्णन में भी एक नया चम- 
त्कार आ जाता है । (फिर पश्चम सग मे 'विम्ुच्य साहारमहायनिश्चया? इत्यादि 
के द्वारा उनके तपस्विनी रूप का बणन किया जाता है वह अवस्था भिन्न ही है. 
भर वह वणन भी नवीन हो गया है । ) इसके बाद सप्तम सम से जब विवाह 
का अवसर आता है तब सल्िर्या उनका सण्डन कर रही हँ--तता प्राढ्मुखी तत्न 
निवेश्य तन्‍्वीम' इत्यादि पत्मों के द्वारा उनक्की इस नवीन अत्रस्था का वर्णन किया 
गया है जो.कि नई चमक पैदा कर देता है । एक ही पाव॑ती हैं और वर्णन करने: 
वाला कवि - भी-एक ही है तथा एक ही काव्य में बार-बार वर्णन किया गया हैं 
फिर भी वहाँ पर न तो स्वल्य मात्रा में भी पुनरक्ति मालूम पड़ती है और न यही 
मादूम पड़ता है कि प्रत्येक वणन में एक नवीनता नहीं है | कारण स्पष्ट ई--एक 
ही व्यक्ति अवस्थामैद से असंस्य प्रकारों से वर्णित किया जा सकता है। ( यहाँ 
पर 'दीधिति! टीकाकार ने 'पुनरुक्तत्वेन वाइनवनवाथनिरभंरस्वेन! यही पाठ माना+ 
है और प्रकरण,के अनुसार यह ठीक भी है। आचाय विश्वेश्वर ने छिखा हे 
कि सभी सस्करणों मे “अपुनरुक्तत्वेन, और “'नवनवाथनिभरत्वेन! यह पाठ 
पाया जाता है | यद्यपि प्रकरणानुसार बह ठीक नहीं है तथापि जो सभी सस्करणों 
में पाया जाता दे वह लेखक का प्रमाद नहीं हो सकता, अतः उसकी संगति 
बिठाई ही जानी चाहिये। उन्होंने उसकी संगति बैठाने की चेश की है और बहुत - 
कुछ संगति बैठ भी गई है | किन्तु मेरी समक्ष में अशुद्ध पाठ की जैसे तैसे संगति 
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हित अकेले लकी डी सरल रन त हो सलिह > सकी शेर जलन 7 मम न मल लिल ल बगल 
छोचन 
न च तेषां घटतेडवधिः, न च ते रृश्यन्ते कथमपि पुनरुक्ताः | 
ये विश्रमाः प्रियाणासर्था था सुकविवाणीनाम्‌ ॥ 
चकाराभ्यामतिविस्मयः सूच्यते | कथम॒पी ति। प्रयत्नेनापि विचार्यमार्ण पौन 
रुवत्यं न लभ्यमितियावत्‌ । प्रियाणामिति। बहुबल्लभो हि सुभगो राधावलभप्राय- 
स्तास्ता; कामिनी: परिभोगसुमगम॒ुपभुआनोअपि न विश्रमपीनरुक्‍्त्यं पश्यति तदा | 
एतदेच प्रियात्वम्ुच्यते यदाह-- 
'क्षणे क्षणे यन्‍नवतामुपेति तदेव रूपं रसणीयतायाः |? इति 


निच"“'*वाणीनाम उक्त गाथा की संस्कृतच्छाया है | 

दो चकारों से अतिविस्मय सूचित होता है। “केसे भी' यह | आशय यह है 
प्रवत्नपूवक विचार किया हुआ भी पौनरुक्‍्त्य प्राप्य नहीं है । 'प्रियाओं को! यह । 
बहुत बल्‍लभाओंबाला राधावल्‍लम का जैसा सुभगव्यक्ति विभिन्न कामिनियों का 
सम्भोग के सीमाग्य के साथ उपभोग करता हुआ उस समय विल्यसों के पीनरक्‍्त्य 
को नहीं देखता । यही तो प्रियात्व कहा जाता है जेसा कि कहा गया है-- 

'क्षण-क्षण पर जो नवीनता को धारण करे वही रमणीयता का रूप यद है |! 

तारावती 
बैठाने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा है कि लेखक का प्रमाद मान लिया जाय | 
दीघितिकार ने ऐसा किया भी है | ) यह आनंदवर्धन की लिखी हुई विषम वाण 
लीला में दिखलाया गया दै | पद्य का आशय यह है-- 

(प्रियतमाओं के जितने विलास होते हैं तथा सत्कवियों के जितने अथ होते हैं न 
तो उनकी इयत्ता ही निश्चित की जा सकती है, न उनकी सीमा ही प्राप्त होती है 
और यदि एक ही प्रकार की चेष्टायें बार-बार होती हैँ तो भी उनमें किसी प्रकार 
भी पुरानापन तथा पुनरुक्ति नहीं मालूम पड़ती । 

उक्त पद में दो बार न च! शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे ध्वनित द्वोता 
है कि यह महान्‌ आश्रय की बात है कि रमणियों के विलासों और कवियो के अर्थों 
में कभी पुरानापन नहीं आता । “किसी प्रकार भी' शब्द का आशय यह है कि 
कितना ही प्रयत्नपूवक उनका मननः तथा चिन्तन किया जाय, कितना ही उनका 
पर्यवेक्षण तथा अनुसन्धान किया जाय किन्तु उनमें पुरानापन तथा घिसापिदापन 
दिखलाई ही नहीं देता । 'प्रयतमाओं' में बहुबचन का आश्वय यह है कि राधा- 
वल्‍लभ भगवान्‌ कृष्ण जैसे जो व्यक्ति अनेक बलल्‍्लभाओ का उपभोग किया करते है 
और प्रत्येक कामिनी के उपभोग में सौभाग्य का अनुभव करते हैं उन्हें कभी भी 
ऐसा नहीं मादूस पड़ता कि उनकी प्रत्येक प्रेयसी के विश्रम एक जैसे ही हैं । उन्हें 


चतुर्थ उच्योतः १३७३ 
| लोचन 
' प्रियाणासिति चासंसारं प्रवहद्धप्रों योथ्यं कान्तानों विश्रमविशेषः स चवनव 
“एवं दश्यते । नश्यसावप्िचयनाद्विदुन्यतः शिक्षितः, येन ठत्साइश्यात्‌ पुनरुक्ततां 
गच्छेत्‌ | अपि तु निससोंद्धियमानमद्नाइरविकाससात्र तदिति नवनवस्वम्‌ | तह- 
त्परकोयशिक्षानपेक्षनिजप्रतिभागुणनिष्यन्द्भूतः काच्यार्थ इतिमावः । 
और 'प्रियाओं का! इसका भाव यह है कि समस्त संसार में प्रवाहमय रूप- 
वाला जो कान्‍्ताओं का विश्रम विज्येप वह नवीन नवीन ही दिखाई देता है| 
' भाव यह है कि यह अग्निचयन इत्यादि के. समान कहीं और स्थान से नहीं सीखा 
“गया है जिससे उसके साहश्य से पुनर्कता को प्रास हो जाय अपितु वह स्वमावतः 
खिलनेवाले मदनाहछुर का विकासमात्र है, अतः वह नवीत नत्रीन ही होता है | 
वैसे ही पराई शिक्षा की अपेक्षा न करते हुये अपनी प्रतिमा के गुण का निष्यन्द 
रूप ही काब्याथ होता है | 











तारावती 
प्रत्येक वार नया ही आनन्द आता है | प्रिय होने की परिभाषा भी तो यही है 
जैसा कि शिश्षुपाल वध में कहा गया है कि “जो वस्तु प्रत्येक क्षण पर नई ही 
मादूम हो वही रमणीयता का रूप कही जा सकती है ।? समस्त संसार में कामि- 
नियाँ और प्रियतमायं भरी पड़ी हूँ । प्रत्येक कामिनी के विलास धारावाहिक 
रूप मे प्रवाहित होते रहते हैं | कान्‍्ताओं का प्रत्येक दृष्टिपात, प्रत्येक्त चा तथा 
अँगों की प्रत्येक क्रिया सबंदा नई ही माद्ूम पड़ती है । उसमें कभी पुरानापन 
' नहीं आता । वात यह है कि पुरानापन तो उसमें आता है जो किसी दूसरे से सीखा 
जाय और सीखकर उसी प्रकार उसका अभ्यास किया जाय | उदाहरण के लिये 
अग्नि का आधान एक ऐसी वस्तु है जिसकी शिक्षा दुसरों से ली जाती है और उसी 
के अनुसार अभ्यास किया जाता है। अतएवं अग्न्याधान की क्रिया एक जसी ही 
"मालूम पड़ेगी और बार बार देखने पर वह क्रिया देखी हुई पुरानी ध्रतीत होगी | 
इसके प्रतिकूल र्मणियों की प्रेमामिव्यज्ञक चेष्टाय कहीं से सीखी हुई नहीं होतीं 
अपितु जिस समय उनके छ्वृदयों मे कामवासना का अक्लर फूटता है उठ समय 
उनके विछास उसी प्रकार प्रारम्म हो जाते हैं जेसे किसी अछुर के निकछ आने के 
बाद उसका विकास अपने आप होता जाता है। विभिन्न अछुरों के विकास विभिन्न 
प्रकार के होते हैं उसी प्रकार नायिकाओं के योवनजन्य विछास भी व्यक्तिगत ही 
होते हैं, कमी पुराने नही पड़ते | यही दशा सत्कवियों की काव्यवस्तु की भी होती 
है | वस्तु की कल्पनामय उद्धावना कहीं से सीखी हुई नहीं होती और न इसकी 
कोई शिक्षा ही दे सकता दे अपितु कवियों में जो जन्मजात प्रतिभा होती है. उसी 
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ध्वन्यालोक$ 
अयमपरश्वावस्थाभेद्प्रका रो यद्चेतनानां स्वयं चेतन हितीय॑ रूपमभिमा- 
निल्ग्रसिद्धं हिमत्रदूगढगादीनाम। तथ्ोवितत्रिययतवस्ययोजनयोंपनिबतरध्यमान- 
मन्यदेव सम्पयते | यथा कुमारसन्थव एवं पव्तस्यरूपस्य हिमवतो वर्णेनं, पुनः 
सप्तर्षिप्रियोक्तिवु चेतनतत्स्तररूपापेक्षय्रा प्रद्शित तद॒पूचमेत्र ग्रतिभाति। असिद्ध- 
श्राय॑ सत्कवीनां सार्गः। इद्ख़् प्रस्थानं वियसत्राणडी छाथां सम्रपद्च दर्शितम्‌। 
चेतनानां च वाल्यादत्रस्थाभिरन्यत्य॑ सत्कवीनां प्रसिद्धमेव । चेतनानामत्रस्था- 
भेदेषप्यवान्तरावस्थाभेदाजानालम्‌ । यथा कुमारीणां छुसुमशरमिन्नहृदयाना- 
मन्यासां च। तत्रापि विनीतानामधिनी तानाग्। अचेतनानाख़ सायानामस रस्मादथ- 
बस्थाभेदमिन्नानामे केकशः स्यरूपस पनिचध्यमानमानन्त्यमेवोपयाति | यथा+- 
हंसानां निनदेषु येः कब्लितेरासज्यत कूजता-- 
सनन्‍्यः काउपि कपायकण्ठलुठनादाघवरो विश्वरमः । 
ते सम्पत्यकठो खारणवधूदन्ताइकुरसधिनो 
नि्याताः कमछाफरेपु विसिनाकन्दाग्रिमम्रन्थयः ॥ 
एवमन्यत्रापि दिशानयानुसत्ध्यम्‌ । 

(अनु०) यह दूसरा अत्रस्थामेद का प्रकार है जो हिमालय गंगा इत्यादि सब 
अचेतनों का दूमरा चेतनरूप अभिमानित्त्र के रूप में प्रसिद्ध है | बह उचित विषय 
स्वरूप की योजना के द्वारा उपनित्रद्ध किये जाने पर और दी हो जाता है | जैते 
कुमार-सम्मत्र में ही परत स्वरूप हिमालय का वर्णन, फिर सप्तर्षियों की प्रिय उक्तियों 
में उसके चेतन स्वरूप की दृष्टि से दिखाया हुआ वह अपूव ही प्रतीत होगा है| 
ओर यह सत्कवियों का माग प्रसिद्ध द्वी है। यह प्रस्थान त्रिपमत्राणलीछा में 
प्रपश्न के साथ दिखलाया गया है । चेतनों का बाल्य इत्यादि अवस्थाओं से 
अन्यत्व सत्कवियों में प्रसिद्ध हो है | चेतनों का अवस्थामे र होने पर भी अवान्तर 
अवस्थाभेद से नानात्व हो जाता है । जैसे कुमारियों का कामदेव से भिन्न दृदय- 
बालियों का और दूमरों का | उसमे भी विनोतों का और अगिनीतों का। आरम्म 
इत्यादि अवस्थाभेद भिन्न अचेतनों का एक एक स्वरूप उयनित्रद्ध किये जाने पर 
अनन्तता हो जाती है । जैसे ;-- . 

“जिनको भक्षण करने पर शब्दायमान हंसों के मधुर कंठों में संयोग होने से 
कोमल स्निग्घ नया ही विछासमय स्वर सम्यन्न हो जाता है; हथिनियों के कोमल 
दन्ताकुरों से स्पर्धा करमेवाढी कमलिनीकन्द की वे ही अग्निम ग्रन्थियाँ कमलाकरों 
में निकल आई हैं |! इस प्रकार अन्यत्र भी इसी दिशा से ( अनन्तता का ) अनु 

सरण कर लेना चाहिये । 


चतुर्थ डयोतः ..- १३७५ 





ध्वन्यालांकः 

देशभेदाश्नानात्वमचेतनानां तावत्‌ । यथा वायूनां नानादिग्देशचारिणामन्ये 
पामपिं सलिलछकुसुमादोीनां प्रमिद्धमेव। चेतनानामपि मानपुपशुपत्तिप्रभ्॒तीर्ना 
प्रामारण्यललिलादिसमेघितानां परस्पर सहान विशेषः समुपलक्ष्यन एबच। स च 
विविच्य यथायथमुपनित्रध्यमातस्तथवानन्त्यमायाति । तथाहि-मानुपाणामेव 
तावदिगदेशादिभिन्नानां ये व्यवहास्यापारादिषु विचित्रा विशेषास्तेपां केनान्तः 
शक्यते गन्तुप्‌ , विशेयतों योपिताम्‌ । उपनिवध्यते च तत्सवेसेव सुकविभियथा- 
प्रतिमम्‌ । 

काल्सेदाच नानालखपम्‌ यथतुभेदाहिब्योमसलिलादीनामचेतनानाम । चेत- 
तानां चोत्सुक्यादयः कालविशेषाश्रयिणः असिद्धा एवं । रचालक्षण्यप्रभेदान् 
सकलजाद्वतानां बस्तूतां विनिवन्धरन प्रसिद्धमेज। तन्च यथावस्थितमपि तदुप- 
नित्रध्यमानसन्ततामेव काव्याथस्यापादयति | 

(अनु०) देशभेद से नानात्व। पहले अचेतनों का छीजिये जैसे नाना दिशाओं 
और देशों से चलनेवाली वायु और दूमरे जल पुष्प इत्यादि का प्रसिद्ध: द्दी है। 
चेतनों का गाँव वन जल इत्यादि में बढ़े हुये मनुष्य पशुयक्षी इत्यादिकों का परस्पर 
महान्‌ विशेष दिखलाई ही देता है। और बह विवेचन करके ठीक रूप में 
उपनिबद्ध किया हुआ उसी प्रकार आनन्त्य को प्राप्त दो जाता है । वह इस 
प्रकार--दिशा देश इत्यादि से भिन्न मनुष्यों के ही जो व्यवहार ओर व्यापार 
इत्यादि उनकी जो विचित्र विशेषताएं होती हैं उनके अन्त को कौन जा सकता है 
विशेष्र रूप से स्त्रियों का।और वह सब कवियों के द्वारा प्रतिमा के अनुवार निबद्ध 
किया जाता है । 

और काल्मेद से नानात्व जैसे ऋतुओं के भेद से दिशा आकाश इत्यादि 
अचेतनों का | और चेतनों के औत्सुक््य इत्यादि कालनिमेष का आश्रय लेनेवाले 
प्रसिद्ध ही हैं । और स्वरूपमेद से समस्त संसार में विद्यमान वस्तुओं का विनि- 
बन्धन प्रसिद्ध ही है । और वह ठीक अवस्था में उपनिवद्ध किये जाने पर काव्याथ 
की अनन्तता का ही सम्पादन करता है | 

लोचन | 

तावदिति । उत्तरकालं तु व्यज्ञग्यसंस्पशनेन विचित्रितां परां मजतां नाम तावति 
तु स्वभावेनैव सा विचित्रेति तावच्छब्दस्यामिप्रायः । 

वतावत! यह । बाद में तो व्यज्ञयय के संत्यर्श से बहत बड़ी विचित्रता को 
प्राप्त कर ले उतने में तो स्वभाव से ही वह विचित्र होती है यह ताववद! झब्द का 
अमिप्राय है | 


१४७६ घ्वन्यालोके 
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ताराबती 

का सारभूत निष्यन्द काव्यवस्तु दै । वह भी युवतियों की विलास चेष्टा के समान 

व्यक्तिगत ही होती है | अतः उसमे पुरानापन कभी आता ही नहीं | 
( अग्रिम तीन चार अनुच्छेदों में इतिकार ने वस्तु की नवीनता की ही 
व्याख्या की है। यह समस्त प्रकरण स्यष्ट हे और छोचनकार ने इस पर टिप्पणी 
भी नहीं दी है | यहाँ इसका सार दिया जा रह्या है । ) अवस्था भेद से वस्तृ मेद 
इस प्रकार भी होता है कि द्विमालय गंगा इत्यादि का एक तो अपने स्वाभाविक 
अचेतन रूप में वणन किया ज्ञाता है, वृसरा रूप उन पर चेतना के आरोप के द्वारा 
होता है जिनमें उनके अमिमानी देवता की कल्पना कर दी जाती है। ( पुराण 
इत्यादि में जहाँ कहीं हिमालय गंगा इत्यादि के मानवसुछूम क्रियाकछापों का 
वर्णन किया जाता है वहाँ उनके एक चेतन अभिमानिनी देवता की कल्पना कर 
ली जाती और उस देवता के क्रियाकलापों को ही गंगा इत्यादि का 
क्रियाकछाप माना जाता है | इसके अतिरिक्त मानव-गत चेतना के 
आरोप के साथ वस्तुओं के वर्णन की भी कविपरमरा है|) कुमार सम्भव 
में हिमालय के अचेतन रूप का प्रारम्भ में वणन किया गया है, किन्तु बाद 
में सप्तपियों की बातचीत के अवसर पर उनपर मानव धर्म का आरोप कर छिया 
गया है | अचेतन पर चेतन भावों का आरोप कवियों का एक सामान्य मार्ग है । 
इसका विस्तृत विवेचन आनंदवर्धन ने विपम वाण छीला में किया है। अचेतन 
भावों की आरम्म 'इत्यादि अबस्थाओं का भी भेद होता हे जैसे 'हंसानां निनदेषु” 
इत्यादि पद्म में विसिनी कन्द की प्रारम्मिक अवस्था का वर्णन एक नई ही वस्तु 
है यद्यपि विसिनी के अनेक रूपों का कवियों ने वर्णन किया है।इसी प्रकार चेतनों 
की अवस्थाय भी बार यौवन इत्यादि के द्वारा भिन्न होती हैं फिर उनमें अबान्तर 
अवस्थाय द्वोती हेँ जेसे कुमारियों की कामवासना से पीड़ित अवस्था और 
विकार रहित अवस्था, उसमें भी विनीत कुमारियाँ और अविनीत कुमारियाँ | 
देश मेद से अचेतनो का नानात्व जेसे अनेक दिशाओं से चछने वालो वायु 
अनेक देशों और दिशाओं के जल तथा पुष्प इत्यादि एक दूसरे से भिन्न होते ही 
है। चेतनों में भी मानव, पश्च, पत्ती इत्यादि में भी देशनन्य तथा ऋ तुजन्य मेद 
होता ही है | इसी प्रकार ग्रामीण, जंगछी, जछीय, शहरी इत्यादि विशेषताएँ 
जीबों में होती हैं। यदि देशभेद को दृष्टिगत रखकर काव्यरचना की जाय तो 
काव्य-वस्तु अनन्त हो जायेगी। दिशा और देश के भेद से मनुष्यों में, उनके 
व्यवहार! में, रीति-रिवाज में, क्रियाकलाप में, मनुष्यों में परस्पर इतने मेद होते हैं 
कि कोई भी व्यक्ति उनका पार नहीं पा सकता। रियो में विशेष रूप से जैता 


हु चतुथ उद्योत! १३१७९ 





तारावती 


पक्षों मं देख सके तथा उसका अनुभव कर सके | आशय यह है कि जिस प्रकार 
योगी अपरिचित के स्वरूप को भी योगसाधना से प्रत्यक्ष के समान देख सकता है वेसी 
शक्ति कवि को नहीं होती। कवि तो जितना कुछ उसके लिये प्रत्यक्ष होता है उतना 
ही देख सकता है| अतः कवि को यह करना पड़ता है कि वह अपने अनुभव से ऐसे 
सामान्य तत्त्वों को छाँटता है जो दूसरों के भी अनुभव हो सकते हैं | इस काय में 
कबि उन तत्वों को बचाने की चेश करता है जो विशिष्ट अंश होते हैं और सामान्य 
अनुभव का विषय नहीं बन सकते | कवि केवल सामान्य तत्त्व का आश्रय छेकर 
काव्यवस्तु को चुनता है।अपने अनुभव किये हुये सुख इत्यादि तथा सुख इस्यादि के- 
निम्त्ति ऋतु माला इत्यादि का आरोप अपने कल्यित पात्रों पर कर देता है| इस 
सबकासार यही है कि सामान्य तत्त्व हो काव्य का विषय वन सकते हैं विशिष्ट नहीं। 
इससे सिद्ध होता है कि अनुमवयोग्य जितने भी सुख इत्यादि हैं, उनके जितने भी 
लौकिक पदाथ है वे सभी सभी शहीताओं के छिये एक जैसे ही होते हैं | इस 
प्रकार बस्तुओं के सामान्य रूप तो सोमित ही होते है ओर उन सबको पुरान कवियों 
ने ही प्रत्यक्ष कर लिया था तथा उनको अपने काब्यों में स्थान भी दे दिया यह 
तो हम कह ही नहीं सकते ओर न यह बात सिद्ध ही की जा सकती है कि सामान्य- 
रूप में सभी पदाथ काव्य का विषय नहीं बन सके तथा पुरान क्रान्तदर्धी कवियों 
ने वस्तुओं को उनके सामान्य रूप में नहीं देख पाया। यहाँ पर जो कुछ कहा 
गया है उसका सार यही है कि कवि अपने काव्य मे सामान्य वस्तु का ही व्यवहार 
करते हैं। समस्त वस्तुओं को उनके विशेष्र रूप से देखना सवंथा असम्भव है। 
जिन वस्तुओं को कवि विशिष्ट रूप मे देखता भी है उन बस्तुओं का प्रयोग भी 
वह उनके सामान्य रूप से ही करता है. विशेष रूप में नहीं | यदि कवि विशेष 
रूपों का अपने काव्य में उपादान करे तो वे वस्तुये सवसाधारण की समवेदना 
का विषय बन ही न सकेगी । जेसा कि कहा गया है :--- 

'दब्द सकेतित अथ को ही कद्दत है | सड्डेंत ग्रहण का प्रयोजन यही है कि 
व्यवहार का निर्वाह हो सके | शब्दों का अथ विशिष्ट नहीं होता और न॒संकेत- 
ग्रहण के अवसर पर विश्वेषता की ओर ध्यान हो जाता है। इसीसे संकेत उन वस्तुओं 
में सम्भव होता है ! ( आशय यह है कि “गो' शब्द से संकेत के द्वारा गोत्व का 
ही बोध होता है विशिष्ट गाय का नहीं | क्योंकि विशिष्ट गाय में सर्कुत ग्रहण नहीं 
हो सकता | ) 


इस प्रकार वस्तुर्ये अपने सामान्य रूप में प्राचीन कवियों के द्वारा मद्दीत हो ही 
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3 तारावती 
चाल ढाल पहिराबों इत्यादि में मेद होता है उसका तो कोई ठिकाना नहीं। कवि 
ब्लोग. अपनी- प्रतिमा के अनुसार इन सभी विभेदों का उपयोग अपने काव्यों में 
कंरते हें | के ८ 
'- कालमैद से भी नानात्व होता दै। विभिन्न ऋतुओं में दिशाये, आकाश जूछ 
इत्यादि विभिन्न प्रकार के हो जाते हैं। यह तो हुई अचेतन की बात | चेतनों में 
उत्कण्ठा इत्यादि का परिमाण और उनका स्वरूप आयु, ऋतु, इत्यादि काछ 
मेद के - अनुसार घटता-बढ़ता रहता है। स्वरूपभेद तो प्रसिद्ध ही है । किसी एक 
लोहे के खम्मे पर ही असंख्य दृष्टियों से विचार किया जा सकता है, अतः उसके 
असंख्य ही स्वरूप हो जाते हैं| येदि इन समस्त भेदों को दृष्टिगत रखते हुए इनकी 
स्व॒भाविक स्थिति का ही काव्य में निरूपण कर दिया जाय तो भी काव्यविष्रय 
अनन्त हो जायगा | फिर यदि उनमें कल्नना का भी योग कर दिया जाय तब तो 
कुछ कहना ही नहीं | 
वृत्तिकार ने इस प्रकरण में देशभेद का परिचय देते हुये 'तावत” शब्द का 
प्रयोग किया है ( देशभेदेन नानात्वमचेतनानां तावत्‌ ) इस तावत्‌ शब्द का आशबम 
बंतलछाते हये लोचनकार ने लिखा है--तावत” शब्द के प्रयोग का आशय यह है 
क़ि ग्रह्ँ पर जो भी विचार किया गया है वह वाच्यबृत्ति तथा काव्यविषय को ही 
दृष्टिगत रखते हुये किया गया है। यदि हम अभिव्यद्धन्य अथ की विचित्रता पर 
ध्यान न दें केवल वाच्य वस्तु की ही विलक्षणता पर विचार करें तो भी कांव्य-्वस्तु 
का स्वाभाविक .स्वरूप ही अनन्त हो जाता है। इसके बाद जब बाद में उन 
वाज्यार्थों से व्यज्ञन्य का-स्पश होता है ओर एक एक वाच्य के सेकड़ों व्यंग्य हो 
जाते हैं | तब तो काव्य की अनन्तता का ठिकाना ही नहीं रहता | ५), , -मह 
वाच्य की दृष्टि से काव्य की अनन्तता का ऊपर प्रतिपादन किया गया है । 
इस पर पूवपक्ष की ओर से एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि इसमे सन्देह नहीं 
कि वस्तु के अनेक पक्ष हो सकते हैं । एक ही वस्तु विभिन्न देशों म॑ विभिन्न प्रकार 
क्री होती; है, फिर भूत भविष्य,, वतंमान झृत कालमेद के कारण भी वस्तुर्ये बदल 
जाती हैं. फिर विभिन्न अवस्थाओं मे पड़ने के कारण भी वस्ठ॒मेद हो जाता है 
फिर उनके अपने,तो स्वगत असंख्य पश्च हो ही सकते हैं। यह सब विवादा- 
स्पद नहीं हे-।- ,किन्तु प्रश्न यह है कि इस सबका परिज्ञान होता किसको है १ इस 
प्रइ़न. का. उत्तर होगा एक योगी को | केवछ योगी ही अपनी योगसाधना के द्वारा 
करतछामलकवतू सभी विश्व को देख सकता है और ,मृत, भविष्य तथा वतमानःका 
पत्यक्ष कर सकता है । 'कवि कोई थोगी तो है नहीं । जो वस्तु को उसके समस्त 


्् 
८ ७ 
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-तारावती 


पक्षों म॑ देख सके तथा उसका अनुभव कर सके | आशय यह है कि जिस प्रकार 
योगी अपरिचित के स्वरूप को भी योगसाधना से प्रत्यक्ष के समान देख सकता है बेसी 


शक्ति कवि को नहीं होती | कवि तो जितना कुछ उसके हिये प्रत्यक्ष होता है उतना: 


ही देख सकता है। अतः कवि को यह करना पढ़ता है कि वह अपने अनुभव से ऐसे 
सामान्य तत्त्वों को छाँट्ता है जो दूसरों के भी अनुभव हो सकते हैं | इस काय में 
कवि उन तस्तवों को बचाने की चेष्ा करता है जो विशिष्ट अंश होते हैं और सामान्य 
अनुमव का विषय नहीं बन सकते | कवि केवल सामान्य तत्व का आश्रय लेकर 
काव्यवस्त को चुनता है | अपने अनुभव किये हुये सुख इत्यादि तथा सुख इत्यादि के 
निमित्त ऋतु माला इत्यादि का आरोप अपने कल्पित पात्रों पर कर देता है। इर्स 
सबकासार यही है कि सामान्य तत्त्व ही काव्य का विषय बन सकते हैं विशिष्ट नहींत 
इससे सिद्ध होता है कि अनुमवयोग्य जितने भी सुख इत्यादि हैं, उनके जितने भी 
लौकिक पदाथ हैं वे सभी सभी गणशह्वीताओं के छिये एक जैसे ही होते हैं | इस 
प्रकार वस्तुओं के सामान्य रूप तो सीमित ही होते है और उन सबको पुराने कवियों 
ने ही प्रत्यक्ष कर लिया था तथा उनको अपने काव्यों मे स्थान भी दे दिया। यह 
तो हम कह ही नहीं सकते और न यह बात सिद्ध ही की जा सकती है कि सामान्य- 
रूप में सभी पदाथ काव्य का विपय नहीं बन सके तथा पुरान क्रान्तदर्सी कवियों 
ने वस्तुओं को उनके सामान्य रूप में नहीं देख पाया। यहाँ पर जो कुछ कहा 
गया है उसका सार यही है कि कवि अपने काव्य में सामान्य वस्तु का ही व्यवहार 
करते हैं | समस्त वस्तुओं को उनके विशेष रूप में देखना सबंथा असम्भव है। 
जिन वस्तुओं को ऋषि विशिष्ट रूप में देखता भी है उन वस्तुओं का प्रयोग भी 
वह उनके सामान्य रूप मे ही करता है. विशेष रूप में नहीं। यदि कवि विश्वेप॑ 
रूपों का अपने काव्य में उपादान करे तो वे वस्तुयं सवसाधारण की समवेदना 
का विषय बन ही न सकेगी | जेसा कि कहा गया है :--- 

अब्द्‌ सकेतित अथ को ही कहते हैँ | रछ्वेंत ग्रहण का प्रयोजन यही है कि 
व्यवहार का निर्वाह हो सके | शब्दों का अथ विशिष्ट नहीं होता और न संकेत- 
ग्रहण के अवसर पर विशेषता की ओर ध्यान हो जाता है। इसीसे रंकेत उन वस्तुओं 
में सम्मव होता है ।! ( आशय यह है कि “गो! शब्द से संकेत के द्वारा गोत्व का 
दी बोध होता है विशिष्ट गाय का नहीं । क्योंकि विशिष्ट गाय में सद्धुत अहण नहीं 
हो सकता | ) 


इस प्रकार वस्तुर्ये अपने सामान्य रूप में प्राचीन कवियों के द्वारा ग्रद्दत हो ही 
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ध्वन्यालोक 


तत्नोच्यते--यत्तक्त॑ सामान्यमात्राश्रयेण काव्यप्रवृत्तिस्तस्थ च परिमितत्वेन 
प्रागेव गोचरीक्षवत्वाश्नास्ति नवत्व॑ काव्यवस्तूनामिति तदयुक्तमू--यती यदि सामा- 
न्यमात्रम श्रित्य काव्य प्रवर्तते किंकृतस्तहिं महाकविनिवध्यमानानां काव्याथीनाम- 
तिशयः ? बाल्मी किव्यतिरिक्तस्यान्यस्य कविव्यपदेश एवं वा ? सामान्यव्यति- 
रिक्तस्थान्यस्थ काव्याथेस्थाभावात्‌ , सामान्यस्य चादिकविनेव ग्रदर्शितत्वातू। 
उक्तिवेचित्यन्नप दोप इति चेत--क्रिमिदमक्तिवेचित््यम्‌ ? उक्तिहि बाच्यविशेष- 
प्रतिपादितवचनम्‌ | तद्गोचित्र्ये कर्थ न वाच्यवैचित्रयम्‌ ? वाच्यवाचकयो रविना- 
भावेन प्रवृत्तेः। वाच्यानां च काव्ये प्रतिमासमानानां यद्गुर्प तत्तु भाद्मविशेषा 
भेदेनेव प्रतीयते। तेनोक्तिवेचित्रयवादिना वाच्यवेचित््यमनिच्छवाप्यवश्यमेवा 
भ्युपगन्तव्यम्‌ | तद्यमत्र सडःक्तेप:-- 

वाल्मो किव्यपिरिक्तिस्य यद्येकस्यापि कृस्यचित्‌ | 
। ध्प्यते प्रतिमारथथ तत्तदानन्त्यमक्षयम्‌॥ 

(अनु०) उस विषय में कहा जा रहा है-जो यह कहा गया है कि सामान्यमात्र के 
आश्रय से काव्यप्रव्नत्ति होती है और उसके परिमित होने के कारण पहले ही गोच- 
रीमूत हो जाने से काव्यवस्तुओं का नवीनत्व होता ही नहीं वह ठीक नहीं है 
क्योंकि युदि केवछ सामान्य का आश्रय लेकर काव्य प्रवनत्त होता है तो महाकवियों 
के द्वारा निबद्ध किये हुये काव्या्थों की अतिशयता किसके द्वारा सम्पादित की हुई 
होती है ! अथवा वाल्मीकि से व्यक्तिरिक्त किसी अन्य का कवि नाम ही केसे होता 
है। क्योंकि सामान्य से भिन्न अन्य काव्याथ का अभाव ही होता है और सामान्य 
का आदि कवि के द्वारा ही प्रदशन कर दिया गया है। यदि कहो उक्तिवेचित्र्य 
से यह दोप नहीं होता तो यह उत्तिवैचित्र्य क्या वस्तु है? उक्ति निस्सन्देह वाच्य 
विशेष के प्रतिपादन करलेनेवाले वचन को कद्दते हैं। उसके वैचित्ष्य में वाच्य 
बचित्र्य क्यों नहीं होता ! क्ग्रोंकि वाज्य ओर वाचक की प्रवृत्ति अविनाभाव सम्बन्ध 
से होती है । और काव्य में प्रतिभासित होनेवाले वाच्यों का जो रूप वह तो ग्राह्म 
विशेष के अभेद के साथ ही प्रतीत होता है। इससे उक्तिवेचित्यवादी के 
द्वारा न चाहते हुये भी वाच्यवेचित््य स्वीकृत किया जाना चाहिये। तो यह यहाँ 
पर संक्षेप है :--'यदि वाल्मीकि से भिन्‍न किसी एक की भी प्रतिमा अथ में अभीष्ट 
हो तो वह आनन्त्य हो जायेगा |? ै 

ताराबवती 
चुकी हैं | आधुनिक काव्य में अर्थ की तो कोई नवीनता है नहीं | जो लोग अपने 
अथ को नवीन कहने का साहस करते हैं यह उन का दुम्भमात्र ही है। यदि काब्य 
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छोचन 


किमिति । असंवेध्यमानमर्थपीनरुकत्य॑ कर्थ प्राकरणिकैरड्शीकार्यमितिमावः । तमेव 
प्रकट्यति--म चेदिति। उत्तिहींति | पर्यायसात्रतैव यद्य क्रिविशेषस्तत्पर्यायान्तरे- 
रविकल तदर्थोपनिवन्धे अपीनस्वत्यामिमानों न सवति । तस्माह्विशिष्टवाच्यप्रतिपादके- 
भैवोक्तेविशेष इति मावः। ग्राह्मतिशेषेति । झाह्यः प्रव्यक्षादिप्रमाणेयों विशेषः 
तस्य योअ्सेदः | तेमायसथः--पदानां तावत्सासान्ये वा तद्ठति वा5पोहे वा यत्र कुत्रापि 
वस्तुनि समयः, किमनेन वादान्तरेण 0 बाक्यात्तद्विशेषः प्रतीयत इति कस्यातन्र वादिनो 
विमतिः ! अन्वितामिधानतहिपर्ययसंसर्गभेदादिवाक्यार्थपक्तेपु स्वेन्र विशेषस्याप्रत्या- 
स्येयत्वात्‌ उक्तिबैचित्यं च न पर्यायमान्रकृतमित्युक्तम्‌ । 


किसके द्वारा! यह । भाव यह है--संवेदनागोचर न होनेवाला अथ पौन- 
रक्‍्त्य प्राकरणिकों के द्वारा कैसे अज्ञीकार किया जाने योग्य है। उसी को प्रकट 
करते हैं---'यदि कहो! इत्यादि । 'निस्सन्देह उक्ति! यह | यदि उक्तिविशेष पर्याय- 
मात्रता ही है तो दूसरे पर्यायों से अविकल रूप में उस अथ के उपनिबद्ध करने पर 
अपौनरुवत्य का अभिमान नहीं होता। उससे विशिष्ट वाच्य के प्रतियादक के 
द्वारा.ही उक्ति की विशेषता होती दे यह भाव है। 'भ्राह्म विशेष! यह | ग्राह्म 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणों से जो विशेष उसका जो अमेद | उसप्ते यह अथ 
होता है--पदों का तो सामान्य में अथवा तद्दान्‌ म॑ अथवा आपेह में चाहे जिस 
किसी वस्तु में हो, इन विशेषवादों की क्‍या आवश्यकता १ वाक्य से उसकी 
विशेषता प्रतीत होती है इ विषय में किस वादी की असहमति है ? क्योंकि 
अन्वितामिधान, उसके विपयय, संस सेद इत्यादि वाक्याथ। पक्षों में सत्र 
विशेष का तो प्रत्याब्यान किया ह्वी नहीं जा सकता। यह्द तो कहा ही गया द्दै 
कि उक्त वेचित्र्य केवल पर्यायक्षत नहीं होता । 


तारावती 


में कोई नवीनता सम्मव है तो वह उक्तिवेचिश्य या अभिव्यक्ति कै प्रकार फी ही 
नवीनता हैं, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वस्तु के प्रस्तुत करने में ही 
क्रोई मवीनता हो सकती है वस्ठ मे कोई नवीनता नहीं हो सकती । ऐठी दश्ा मेँ. 
अवस्था , देश, काल इत्यादि के द्वारा काव्य-वस्तु की नवीनता का प्रतिपादन कहाँ 
तक सज्ञत कहा जा सकता है ? यह है प्रश्ककार का आशय | ( यह प्रइन स्वरूप- 
गत भेद के विषय में विश्वेष रूप से सज्ञत होता है किन्तु अवस्था; देश, काछ 
इत्यादि सभी भैदकों के विषय मे छागू किया जा सकता है। ) यह एक सम्भावना- 
मूलक प्रवन है क्योंकि “आचक्षीरन!ं इसमें छिछुडकार का प्रयोग किया मया है । 


११८२ ध्चन्याछीके 
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वारावती 

यह सम्मावना-उसी प्रकार-की है जैसी कि प्रथम उद्योत में विरोधी सिद्धान्तों की 
उद्धावना में की गई थी। यहाँ पर बहुवचन प्रयोग सिद्ध करता है कि यह सत 
अनेकों का है किसी एक का नहीं | 

. अब इस प्रइन के उत्तर पर विचार किया जा रहा है--यह कहना ठीक नहीं 
है कि काव्य में वस्तुओं के सामान्य रूपों का ही उपादान होता है। यदि सामान्यरूप 
में ही वस्तुओं को काव्यविपय बनाया जाय तो काव्य की असीमता सिद्ध ही नहीं 
हो सकती | वास्तविकता यह दे कि काव्य से वस्ठुये अपने विशिष्ट रूप में ही प्रस्तुत 
की जाती है अथवा सामान्य रूप के साथ वस्तुओं का कुछ न कुछ विशेष रूप रहता 
ही है । कवि जिस देश जाति अथवा वर्ग का होता है और जिस समय में उसके 
व्यक्तित्व का निर्माण होता है साथ ही वस्तु की जिन अबस्थाओं को वह प्रत्यक्ष 
करता दे उन सबकी झलक उसकी कविता मे आ ही जाती है। इस प्रकार उसकी 
कविता कभी भी सामान्यमात्र को लेकर प्रवृत नहीं हो सकती । ( उदाहरण के 
डिये राम-काव्य की रचना वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, मैथिलोशरणगुप् 
इत्यादि अनेक कवियों ने की है। प्रत्येक कवि की कविता में उसके देशकालुू 
की स्पष्ट छाप दिखलाई देती है जिससे रामकथा अनन्त प्रकार की हो गई 
है। इसी आधार पर तुल्सी ने कहा है--“राम कथा की मिति जग नाहीं ।7-) 
यदि देशकाल अवस्था इत्यादि परिस्थितियों को काव्य-त्स्तु के भेदक तत्व के 
रूप मे स्वीकृत न किया जाय और यहीं माना जाय कि काव्य केवल वस्तु 
के सामान्य रूप को छेकर चलता है तो महाकवियों के काव्यों की जो सीमातीत- 
रूपता है उसमें प्रमाण ही क्‍या रह जाय ! क्‍या यह सब व्यर्थ ही है जो कह्दा 
जाता है कि कालिदास' भहाकवि हुये; भारवि और माधकवि ने महाकाव्यों 
की रचनायें की, भवभूति बड़े अच्छे नाटककार थे, इत्यादि। क्‍या जितना भी 
काव्यवेचित्य दिखलाई देता है वह पिश्पेपण ही है? क्या सवत्र पौनरुक्‍्त्य 
ही दे? जब हम कोई नया काच्य पढ़ने छगते हैं तब हमें यह आभासित ही 
नहीं होता कि हम पढ़े हुये पुराने भावों को ही पढ़ रहे हैं | जब अथंपौनरुक्त्य 
हमे संवेदनंगोचर होता ही नहीं तब उसे प्रसज्धानुकूछ कविता करनेवाले लोग 
'स्वीकार कैसे कर सकते हैं ? जब वे किसी विद्येप प्रसज्ष को लेकर कविता करते 
हैं तब- यह कैसे म्रान सकते हैं कि उस प्रसड्भ की उनकी कविता पर कोई छाप 
नहीं वे'तो केवल कही हुई बातो को ही दोहरा रहे हैं ! यदि सामान्य को “लेकर 
ही काव्यरचना की जाती है तो वाल्मीकि से भिन्न कालिदास इत्यांदि किसी अत्थ 
व्यक्ति को कवि कहना ह्वी ठीक़ नहीं कहा जा सकता क्योंकि, वाल्मीकि आदि कृति 
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तारावती 
है--उनके काव्य का इतना विस्तार है कि उन्होंने समी सामान्य काव्यविप्यों को 
काव्यवद्ध कर ही दिया है तथा आपके मत में सामान्य से मिन्न कोई काव्याथ 
होता नहीं । अतः कोई नया कवि कवि ही न कहा जासकेगा और कोई भी नई 
कविता पुरानी कबिता का पिश्पेषण ही र6 जायेगी | यहाँ पर सामान्यतावार्दी 
यह कह सकते हँ कि काव्य से नवीनता विप्रयवस्तु से नहीं अपितु उक्तिवचिंत््य 
से आती है । इसे में पूछना चाहता हूँ कि उक्तिवचित््य से आपका तालय क्यों 
है! यदि पुरानी वात को पर्यायवाचक शब्दों द्वारा प्रकट करदिया जाय 'तो उसे 
आप उत्तिवचित्य कहेगे १ यदि हाँ तो यदि पूरा-पूरा वही अथ पर्यायवाचक शब्दों 
के माध्यम से उपनिवद्ध कर दिया जाता है तो आपका यह अभिमान सिद्ध नहीं हो 
सकता कि आपने कोई नई बात कही है या आप यह नहीं कद सकते कि आपरपपुरानी 
बात को ही नहीं ढुद्॒रा रहे हैँ। आपका अयोनरुक्त्य का अभिमान सिद्ध ही नहीं 
हो सकता । अतः उत्तिवेचित्र्य के मूल में आपको नये शब्द ही नहीं अपितु -नयां 
बाच्य भी स्वीकार करना पड़ेगा । आपको यह कहना पड़ेगा कि उत्तिवैचित्य उर्स 
ही कहते हैं जिसमें किछी विशेष उक्ति के द्वारा विशिष्ट वाच्य का प्रतिपांदन कियीं 
जाय | क्योंकि वाच्य ओर वाचक का अविनाभाव सम्बन्ध है। वाच्य के बिनों 
वाचक नहीं रह सकता ओर वाचक के बिना वाच्य नहीं रह सकता। दोनों की 
तादात्म्य सम्बन्ध है । अतः यदि वाचक में नवीनता आयेगी तो वाच्य मे नवीनतो 
स्वतः ही आ जायेगी । काव्य में जितने भी वाच्य प्रतीतिगोचर होते है -उने 
वाच्यों के जितने भी रूप होते हैं वे सब अपने विशिष्ट रूप मे द्वी-प्रतीत हुआ करते 
है । प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणों के आधार पर वस्तु की जो विश्येषता-अवगत होती है 
उस विशेषता से अभिन्न रूप में ही काव्य के वाच्य संवेदनागोचेर हुआ: करते 
हैं। आशय यह है कि काव्यवस्तु विशिष्ट से ही सम्बन्ध रखती है.. सामीन्यसे 
नहीं | इस सबका निष्कर्ष यह है कि जो छोग काव्य में उतक्तिबेचित््य को अन्ञी- 
कार करते हैं वे यदि न भी चाहें तब भी उनको उकिवेचित््य के साथ 
वाच्यवेचित्य मानना ही पड़ेगा । इससे थे पीछा नहीं छुड़ा सकते । 
ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका आश्यय यह है कि यद्यपि अनेक विचारक 
पद की शक्ति सामान्य में मानते हैं तथापि वाक्याथ की दृष्टि से उन्हें विशेष में 
शक्ति माननी ही पड़ेगी । पदों का अथ आप चाहे जो मानें (१) चौंहे आप 
मीसांसकों के अनुसार यह माने कि 'जिस शब्द से नियमित रूप से जो प्रतीत होता 
है वह उसका वाच्य होता है? जैसे, गाय छाओ इस वाक्य में गाय शब्द का वाच्य 
गोल है! ( भथसंग्रह ) अतः मीमासकों के अनुसार सामास्य में शक्ति मानें; ( २ ) 


११८४ श्वृन्यालोके 





ध्चन्यालोकः 

किग् उक्तिवैदितर्यं यत्काव्यनत्॒त्वे निवन्धनम॒च्यते तदस्मत्क्षानुगुणमेव । 
यतो यावानय काव्यार्थानन्‍्त्यभेदहेतुः अ्रकारः प्रदर्शितः स सब एवं पुनरुक्ति- 
बैव्च्ियाहिंगुणतामापयते। यश्चायमुपमार्लेपादिरलट्भाखर्गः प्रसिद्ध/स भणितति 
वेचित्यादपनिवध्यमानः। स्वयमेवानवधिधत्ते पुन शतशाखताम। भणितिश्न 
स्वभापाभेदेन व्यवस्थिता सती प्रतिनियतभाषागों चराथवेचित्र्यनिवन्धन पुनरपर॑ 
काव्यार्थानामानन्त्यमापादयति। यथा ममैत्र-- 

महमद्द इत्ति भणन्त३ बज्लादि कालो जणरस । 
तोइ ण देउज़णदण गोअरी भोदि मणसी ॥ 

इत्यं यथा यथा निरूप्यते तथा तथा न लम्यते5न्तः काव्यार्थानाम्‌ ॥4॥ 

(अनु०) और भी उत्तिवैचित्य जो काव्य की नवीनता में देतु कहा जाता है 
वह हमारे पश्च के अनुगुण ही हैं। क्योंकि जितना यह काव्यार्थों के आनन्त्य मेद में 
हेतु के रूप में प्रकार पहले दिखडाये गये दँ | फिर वे सभी उक्तिवेनित्य से द्विंगुणता 
फोप्राप्त हो जाते हैं । और जो यह उपमा इ्लेप इत्यादि अलड्ठारवर्ग प्रदिद्ध है 
घह भणितिवैचित्र्य से उपनित्रद्ध किया हुआ स्वयमेव सीमातीतन होकर झत- 
शाखता को घारण कर लेता है | और भणिति अपने भाषा-मेद से व्यवस्थित होकर 
प्रत्येक नियत भाषा में दिल्वलाई पढ़नेवाले अथवचित्रय के कारण फिर दूधरा ही 
काव्याथोंक्रा आनन्त्य सम्पादित कर देती है | जेसे मेरा ही-- 

भेरा मेरा कह्दते यद्यपि लोगों का समय व्यतीत हो जाता दे फिर भी मधुमयन 
देय जनादन उनके मन के गोचर नहीं द्ोते ।? 

इस प्रकार जसे जेसे निरूपित किया जाता दे वेसे वैसे काव्याथों फा अन्त 
नहीं मिलता ॥ ७॥ 

तारावती 

चाहे नैय्यायिकों के अनुसार जातिविशिष्ट व्यक्ति में शक्ति मानें ( ३ ) चाहे बौद्धों के 
अनुसार अपोह को पदाय के रूप में स्वीकार कर अथांत्‌ यह माने कि गो इत्यादि 
शब्दों का अथ अध्व इत्यादि का परित्याग होता है, दम चाहे जिस सिद्धान्त तथा 
चादे जिस बाद को स्वीकार करें हमें यह तो मानना ही पड़ेगा कि पदार्थ के मानने 
में चाहे जैठा वेमत्य क्‍यों न हो वाक्याथ विशिष्ट में ही होता है और वाक्य से 
विशेष अथ की ही प्रतीति होती है इस विपय में किसी भी-वादी को वैमत्य नहीं 
है| चाहे हम अन्वितामिधान के अनुसार यह माने कि शब्द की अन्वित में शक्ति 
होती है चाहे (२) तद्विपयय अर्थात्‌ अभिदिितान्वय के अनुसार 'अभिद्वितों का 
अन्वय स्वीकार करें, (३ ) चाहे नामाथों का संसर्गविधा से अन्वय मानें ( देखिये 


चतुर्थ रुधोतः ११८५ 
लोचन 

अन्यत्तु यत्ततत्युतास्माक पक्षसाधकमित्याइ--किश्वेति। पुनरिति | भूय 
इत्यर्थ: । उपमा हि निस, प्रतिम, चछछ, प्रतिबिम्ब, प्रतिच्छाय, तुल्यसदशा- 
भासादिमिविचित्रामिरुक्तिमिर्विचिश्रीभवत्येव | वस्तुत एतासामुक्तीनामर्थवेचिश्यस्य 
विद्यमानत्वात्‌ | नियमेन भानयोगाद्धि निभशव्दः, तदनुकारतया तु प्रतिमशब्द हत्येय॑ं 
सर्वत्र वाच्यं केवल बालोपयोगि काब्यटीकापरिशीलनदौरात्म्यादेपु पर्यायत्वञ्नम इति- 
भाव: | एवमर्थानन्त्यमलद्भारानन्त्यश्ञ मणितिवेचिन्याद्भधतति | भन्यथापि च ठत्ततो 
भवतीति दुर्शयति भणितिश्चति । प्रतिनियताया साषाया गोचरो योडर्थस्तत्कृत॑ यहे- 
चिश्य॑ तन्निवन्धनं निमित्त यस्य, अलझ्षाराणां काब्यार्थानाश्चानन्त्यस्थ । तत्क्मभूत 
मणितिवेक्निश्य॑ करू भूतमापाद्यतीति सेम्बन्ध: | कर्मणो विशेषणच्छलेन हेतु- 

दर्शितः | 





मम मस इति भणतों प्रजति कालो जनस्य। 
पथापि न देचो जनादनो गोचरों भव॒ति मनसः ॥ 


मधुमथन इति यो5नवरतं सणति, तस्य कथन्न देवो मनोगोचरों भवतीति विरोधा- 
छड्कारच्छाया | सन्‍्धवभाषया महमह इत्यनया भणित्या समुन्मेषिता ॥ ७ ॥ 


और जो कुछ है वह प्रत्युत हमारे पक्ष को ही सिद्ध करनेवाडा है यह कहते 
हैं. और भी” “अर्थात्‌ फिरः उपमा निस्तन्देह निभ, प्रतिम, छल, प्रतिबिम्ब, 
प्रतिच्छाय, ठुल्य, सहश, आभास इत्यादि विचित्र उक्तियों से विचित्र हो ही जाती 
है। क्योंकि वस्तुतः इन उक्तियों का अथवैचित््य विद्यमान ही है। नियम से भान 
का योग होने से निम शब्द; उसका अनुकरण होने से प्रतिम शब्द इस प्रकार 
सत्र कहद्दा जाना चाहिये | केवछ बालोपयोगी काव्यटीकाओं के परिशीलन के 
दौरात्म्य से इनमें पर्यायत्व का भ्रम है यह भाव है । इस प्रकार अर्थानन्त्य और 
अलड्भारानन्त्प यह भणिति वेचित्र्य से निस्तन्देह हो जाता है। अन्यथा भी वह 
भणितिवेचित्र्य से हो जाता है यह दिखछाते हैं--“और भणिति यह | प्रतिनियत 
भाषा में गोचर अर्थात्‌ वाच्य जो अर्थ उससे किया हुआ जो वेचित््य वह दई 
निबन्धन अर्थात्‌ निमित्त जिसका अर्थात्‌ अछड्ढारों के और काव्यार्थ के आनन्त्यका | 
उस कमभूत को कं मूत भणिति वेचित्र्य सम्पादित कर देता है यह भाव है | कर्म 
के विशेष के बहाने हेतु दिखछाया गया है | मम मम--मनत:” यह छाया है | 
मधुमथन! यह जो निरन्तर कहता है देव उसके मनोगोचर क्‍यों नहीं होते यह 
विरोध अछझ्ढार की छाया है | संन्धव भाषा के द्वारा 'महमह” इस शक्ति से प्रकट 
की गई है ॥ ७॥ 


१३८६ ध्वन्याडोके. 





दारावती 

व्युत्त्ति वाद; प्र० प्रकरण ) और चाहे (४ ) भेदसम्बन्ध का सिद्धान्त माने अथवा 
इसी प्रकार की कोई भौर वाक्याथ की व्याख्या कर, प्रत्येक अवस्था में इस तथ्य 
का प्रत्यास्यान नहीं दो सकता कि वाक्य सवंदा विशिष्ट अथ का दी अमिवायक 
होता है _। इस विपय में किसी मिद्धान्ती का वंमत्य हैँ ही नहीं। केवल उक्ति- 
बैचिंत्य के आधार तक ही काव्य की अनन्तता सीमित नहीं होती और न यह्द कहा 
ही जा सकता है कि किसी वाक्य में घब्दों के पयाय रख देने से ही उसमे उक्तिः 
बेचित्य आजाता दै । उक्तिबंचित्र्य तो तभी हो सकता दे जब वाच्यव सिन्रय भी 
हो | इस प्रकार संक्षेत में कद्दा जा सकता है क्रि-- 

“, ध्यद्वि आप वाल्मीकि को छोड़कर क्विसी एक कवि को भी कबिरझुप में स्वीकार 
करते हैं. और यह मानते हैं कि अर्थ की दि्या में उसकी प्रतिभा प्रस्फुरित हुई है 
तो यही बात आपको समी कवियों के व्रिपय में माननी पड़ेगी तथा इस प्रकार 
काव्य की अनन्तता स्वतः सिद्ध हो जायेगी । थदि वाल्मीकि स भिन्न क्रिसी एक 
कबि को भी आप कवि नहीं मानते तो दूसरी बात ई [? 

४“ ऊपर जी कुछ कद्दा गया है उससे काव्य की अनन्तता पूर्णरुष से प्रतिपादित 
हो जाती है। 'भीर भी बहुत सी बातें हैँ जो काव्य की अनन्तता का प्रतिपादिन 
करने का ओर अग्रसर -करती हैं । आने -जो उक्तिवेचित्रय की बात कही है वह 
भी: निस्‍्मन्देद काव्य की अनन्तता का ही निष्क्पं निकाल्ती क्योंकि हमने 
ऊपर बहुत से हेतु ऐसे दिखलाये ६ जो काव्याथ की अनन्तता का प्रतिपादन करते 
हैं. उन्न सब प्रकारों के साथ जब उक्तिबचित्रय भी सम्मिलित हो जाता-है तब 
क्राव्यार्थों,की अनन्तता और दूनी हो जाती है। उपमा ब्लेप इत्यादि बहुत से अछ- 
ड्वार-गिनाये गये हैं । एक तो इन अछ्ड्टारों की संख्य ही बहुत अधिक दे | फिर 
इनके ज्ेदोंपभेद असंस्य हो जाते हैँ । उन भेदॉपमेदों के साथ जब अन्य अरुद्भारों 
का प्रवतन हीता जाता इ तब सिद्ध होता है कि उनकी कोई निश्चित संस्या ही 
“नहीं, वे असंख्य ६ फिर उन अल्ड्वार्यों का सड्ढर या संखप््ठि होती है,, दोनदो अर 
कारों का सट्ढर, तीन-तीन का, चार-चार का, इस प्रकार अलंकारों के प्रयोग की 
'कोई ,सीमा द्वी नहीं रह जाती | इतना ही नहीं एक-एक अलंकार के प्रयोग के भी इतने 
रूप हो-सकते हू कि उनका अन्त मिलता द्वी नद्ीीं। उदाहरण के लिये उपमा को 
ही लीजिये--इसको प्रकट करनेवाले बहुत से शब्द हैँ--निभ, प्रतिम, छछ, प्रति- 
ब्िम्ब्र;:प्रतिच्छाव, तुल्य, सदश, आमास इत्यादि | इन सब विचित्र प्रकार की 
खक्तियों से स्वयं उपमा छड्ढार विचित्र हो ही जाता है। बह भी बात नहीं कि उपमा 
वाचक इन सब शब्दों अर्था में कोर अन्तर न द्दी। सृष्ठम अन्तुर तो श्न सभी 
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वाराबती 


अर्थों में पाया ह्वी जाता है “निम' शब्द का अथ है नियम से भान होना । प्रतिम 
शब्द का अथ है-प्रति! अर्थात्‌ ओरः और “मा! अर्थात्‌ नापना अर्थात्‌ जिसकी ओर 
करके कोई वस्त नापी जाय, आशय यह है कि जिसका अनुक्ररण किया जाय | 
इस प्रकार सभी अथ कुछ न कुछ एक दूसरे से भिन्न अवश्य हैं । किन्तु कुछ छोगों 
ने बच्चों को समझाने के लिये काव्य ग्रन्थों की ठीकायें छिखीं और उनमे उपमा 
बाचक सभी शब्दों को समानाथक बना दिया । परिणास यह हुआ कि जब दूसरे 
लोगों ने भी उन टीकाओं को पढ़ा तो वे भी उन सब शब्दों को पर्याय समझने 
लगे। किनन्‍्त यह केवछ उनका भ्रम है और इस भ्रम का उत्तरदायित्व उन टीका« 
ओ के परिशीलन पर है । वस्ततः सभी झब्दों मे कुछ न कुछ अथभेद होता है 
लिससे एक ही अलड्ढार की सकड़ों शाखायें हो जाती हैं | इस प्रकार उक्तिवे चित्र्य 
का ही यह प्रभाव है कि अथों मे भी आनन्त्य आ जाता है और अछ्लारों मे भी 
आनन्त्य आ जाता है । 


केवल उक्तिवैचित््य ही भाषाभेद से भी काव्याथ में अनन्तता का;सम्मादन 
करता है। संसार में संख्यातीत भापायें हैं और सब्र भाषाओं की अपन्नी अपनी 
विशेषताएं होती हैं । उन विशेषताओं से उतक्तिवैचित््य सम्पन्न हो ज़ाता हैं.जिससे 
पुनः काव्यार्थों मे अनन्तता आ जाती है। भाषा की विश्येपता से अर्थान्नन्त्य भी 
हो जाता है और अल्ड्जारानन्त्य भी । उदाहरण के ढछिये आनन्द्वधन ने एक 
सिन्‍्धी भाषा का पद्म बनाया था जिसका आश्यय यह है-- , 388) ४ 

लोगों का समय मधुमथन मधुमथन कहते ही बीतता जा रहा है तेथापि.देव* 
जनादन छोगों के मनोगोचर नहीं होते | 





नो लोग निरन्तर मधुमथन की ही रट लगाये रहते हैं उनको भगवान्‌ जनार्दन 
मनोगोचर नहीं होते यह विरोध है । विरोध का परिहार यह है कि 'अहमह? शब्द 
के सिन्‍धी भाषा में दो अर्थ हो सकते हँ--'मशुमथन! और “मम मम! अर्थात्‌ 'मेरा 
मेरा । जब वूसरे अर्थ को लिया जाता है तब इस पद्म का आशय हो जाता है कि 
लोग माया मोह में फसे हैं। रात दिन “यह मेरा? यह मेरा? की रट ढगाये रहते हैं 
किन्तु मगवान्‌ जनादन का ध्यान नहीं करते । यह विरोध का परिहार है | इस 
प्रकार सिन्‍धी भाषा के 'मह मह? छब्द के आधार पर यहाँ पर विरोधाभास अछ- 
छार बन गया है । इसी प्रकार भाषाओं का आश्रय लेने से भी काव्याथ.अनन्त 
विध हो जाता है। जितना जितना निरूपण किया जाय उतना उतना काह्य-की 
अनन्तता का ही परिचय मिछता है |॥७॥| ०; ., 0), हज 
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ध्वन्यालो कः 
इृद तृच्यते-- 
अवस्थादि विभिन्नानां वाच्यानां विनिवन्धनम । 
यत्मद्शितं प्राक्‌ 
भूम्नेत्र धृश्यते छच्ये 
न तच्छक्यमयरी हितुप 
तन भाति रसाश्रयात्‌ ॥ ६ ॥ 
तदिदमन्न संक्षेपेणामिधी यते सत्कर्वीनाधुपदेशाय-- 
' रसभावाद्सिंवद्धा यद्योवित्यानुसारिणी | 
बीयते. वस्तुगतिदशकाछादिभेदिनी ॥ ९॥ 
तत्का गणना कप्रीन,मन्येयां परिमितशक्ती नाम | 
बाचस्तिप्तहस्नणां सहस्नरपि यत्नतः | 
निवद्धा सा क्षयं॑ नेति प्रकृतिजेगतामित्र ॥१०॥ 

तथा दि. जगठ्कृतिरतीतकल्परम्पराविभू ततिचित्रवस्तुप्रपत्बा सदी पुनरि- 
दानीं परिक्षीणा परपदार्थनिर्माणझक्तिरेति न शक्रयतेडमिधातुम्‌ । तद्ृदेवेय॑ 
काव्यस्थितिस्नन्तामिः कविमतिमिरुपमुक्तापि नेदानों परिहीयत प्रत्युत नवनवा- 
भिव्युतत्तिमि; परिवधेते || १९ ॥ 

( अनु० ) “अवस्था इत्यादि से विभिन्न वाच्यों का निबन्‍न्धन! जो पहले 
दिखलाया गया है | लक्ष्य में अधिकता से देखा जाता है? उसका परित्याग नहीं 
हो सकता “वह तो रस के आश्रय से शोमित होता है! ॥ 

बह यहाँ पर सत्कवियों के उपदेश प्रसद्भ में कहा जा रहा है ;--- 

यदि रस भाव इत्यादि से सम्बद्ध ओचित्य का अनुप्तरण करनेत्राडी तथा देश 
काल इत्यादि से भिन्न होनेवाली वस्तु का अनुगमपन किया जाय ॥ ९ ॥ 


तो दूसरे परिमित शक्तिवाले कवियों की गणना ही क्‍या जब कि सहसख्र वाच * 
स्पतियों के द्वारा सहसों ही यत्नों से निबद्ध की हुई वह संसारो की प्रकृति के समान 
ऋय को प्राप्त नहीं होती! ॥ १० ॥ 

वह इस प्रकार 'जगत्‌ की प्रकृति अतीत कलम परमरा से आविभूत विचित्र 
ससस्‍तु प्रपश्चवाली होते हुये पुनः इस समय दूसरे पदार्थ के निर्माण की शक्ति परि- 
कीण हो गई हे यह नहीं कद्दा जा सकता |? उसी प्रकार यह काव्यस्यिति भी अनन्त 
कविमतियों के द्वारा उपभुक्त भी इस समय परिद्दीन नहीं द्वोती प्रत्युत नई नई 
ब्यूपत्तियों द्वारा बढ़ती जाती है ॥ १०॥ - 
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लोचन 
खवस्थादिविमिन्नानां बाच्यानां विनिवन्धनम | 
भूस्नेव दश्यते लक्ष्ये तत्त भाति रसाश्रयात्‌ ॥ 
इतिकारिका । अन्यस्तु ग्रन्थों सध्योपस्कारः ॥ ८ ॥ ः 
श्त्र तु पादन्रयस्याथंसनूथ चतुथपादार्थोउपूवतयामिधीयते । तदित्यादि 
शक्तीनामित्यन्त॑ कारिकयोसंध्योपस्कारः । द्वितोयकारिकायास्तुर्य पाद॑ ब्याचष्टे--.. 
यथा हीति ॥ ९, १० ॥ 
संवादा इति कारिकाया अर्थ नैऊरूपतयेति द्वितीयम्‌ ॥ ११ ॥ 
अवस्थादि'“ रसाश्रयात्‌? यद्द कारिका है | अन्यग्रन्थ का 3पस्कार है। 
यहाँ तो तीन पादों के अथ का अनुवाद करके चौथे पाद का अर्थ अपूब होने 
के कारण कहा जा रहा है। 'ततः यहाँ से 'शक्तीनाम! यहाँ तक दो कारिकाओं 
के मध्य का उपस्कार। द्वितीयकारिका के चौथे पद की व्याख्या करते हैं--(वह इस 
प्रकार इत्यादि ॥ १० ॥ 
संवादारत' यह कारिका आधा है; 'नेकरूपतया' यह द्वितीय है॥ ११॥ 
तारावती 
८ से १० तक कारिकाये सामान्य उपसंहारात्मक हैं | न इन पर वृत्तिकार ने 
फोई विशेष टिप्पणी की है और न छोचनकार ने ही विशेष कुछ कहा है । इन 
सबका सार यह है--य्रह अधिकतर देखा जाता है कि वाच्यों को काव्य में अवस्था, 
देश, काल, स्वरूप इत्यादि के भेद से निबद्ध किया जाता है जिसका पहले परिचय 
दिया जा चुका है और जिसका अपछाप सम्भव ही नहीं है । किन्तु उस सबकी 
शोभा रस के आश्रय से ही होती है । शर्त यह है कि औचित्य का पालन किया 
जाय और रचना को रस, भाव इत्यादि से सम्बद्ध रक््खा जाय तो देश और काढ 
से विभेद को प्राप्त होनेवाली वध्तु की गति इतनी अनन्त हो जाती है कि साधारण 
सीमित शक्तिबाके कवियों का तो कहना ही क्या यदि हजारों वाचसति आ जादें 
और हजारों प्रयत्नों के द्वारा उसको निवद्ध करने की चेश कर तो यह काव्यस्थिति 
समाप्त नहीं हो सकेगी । इसमे यह दृषश्टान्त दिया जा सकता है कि संसार अनादि 
काल से चछा आ रहा है। अनेक कल्तों में सृष्टि की रचना करने के डिये प्रकृति 
का उपयोग क्रिया गया और सबदा सृष्टि मे विचित्र और आश्रयजनक वस्तुओं 
फा ही आविर्भाव हुआ | फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि दूसरे पदार्थों" के 
निर्माण की शक्ति अब समाप्त हो गई है। उसी प्रकार कवियों की संख्यातीत 
बुद्धियों का समूह इस काव्यस्थिति का उपभोग करता रहा है फिर भी काव्यवस्तु 
समासत नहीं हुई प्रत्युत नवीन नवीन व्युलत्तियों से बढ़ती ही जा रहो है ॥८, ९, १ | 
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ध्वन्यालोकः 
इत्थँ स्थितेडपि-- 
संवादास्तु भ्रवन्त्येवबाहुल्येन मुमेघसाम । 
स्थितं छोतत्‌ संवादिन्य एवं मेधाविनां चुद्धयः । किन्तु-- 
के पड नेकरूपतया सब ते मन्तव्या विपश्चिता ॥ १९ ॥ 
- ““कंथमिति चेतू-- 
संवादो हान्यसाहश्य॑ तत्पुनः प्रतिविम्बबत । 
आलेख्याकारबत्तल्यदे हिवच्च शरीरिणाम्‌ ॥| १२ ॥ 

संबादो हि. काव्याथस्पोच्यते यदन्येन काव्यवस्तुना साहश्यम। यत्युनः 
शरीरिणां प्रतिविम्बवदालेख्याका रवत्तल्यदेहिवच्च त्रिधा व्यवस्थितम्‌। किश्रिद्धि 
वस्तु बस्त्वन्तरस्य शरीरिण: प्रतिविम्बकल्पम्‌ , अन्यदालेख्यप्रस्यमू , अन्यत्तल्येव 
शरीरिणा सहृशम्‌ । 

( अनु० ) ऐसा स्थित होने पर भी--वुद्धिमानों के ( बचनों में ) मेल तो 
बहलता से होता ही है? यह निश्चित रूप से सिद्ध है कि बुद्धिमानों की बुद्धियाँ 
संवादिनी ही होती है | किन्तु--बुद्धिमानों के द्वारा वे सब एक रुप में नहीं माने 
जाने चाहिये। यदि कहो किस प्रकार ! तो--'रंवाद निस्सन्देह अन्तःसाहश्य को 
कहते हैं, फिर वह शरीरियों के प्रतित्रिम्बवत्‌ , चित्र के आकार के समान और तुल्य 
देहदी के समान होता है। रह 

7: संवाद निस्तन्देह काव्याथ का कहा जाता है जो कि दूसरी काव्य वस्तु से 
सादृश्य हो। जो कि फिर दरीरियों के प्रतिबरिम्बवत्‌ आलेस्थवत्‌ ओर तुल्यदेहिवत्‌ 
इन तीन रूपों से व्यवस्थित है। निस्सन्देह कोई काव्यत्रस्त शरीरी ही दूसरी 
वस्तु के म्तिबिम्ब के समान होती है, दूसरी आलेख्य के समान दूसरी ठ॒ुल्य 
शरीरी के समान | 

छोचन 

' किमिय॑ राजाशज्ञेत्यमिप्रायेणाशक्नते कथमिति। चेद्िति। अन्नोत्तरम-संवादोह्मन्येत्य- 
नया कारिकया | एपा खण्डीकृत्य बृत्तो व्याख्याता। शरीरिणामित्ययज्लशब्दः प्रतिवाक्य॑ 
द्रृषब्य इति दशितम्‌ | शरीरिण इति पूर्वसेव प्रतिकब्धस्वरूपतया प्रधानभूतस्येत्यथे: । 


« या यह राजा की आज्ञा है इस अमिप्राय से शद्ला करते हैं--'कैसे! यह यदि' 
यह | यहाँ उत्तर है---संवादो ह्न्यः इस कारिका से ) च्त्ति में इस कारिका की 
खुण्डित करके व्याज्या की गई है । और यह दिखलाया गया है कि 'शरीरियों की! 
यह शब्द प्रत्येक वाक्य में दिखलछाया जाना चादिये | 'शरीरी का? यह | अर्थात्‌ 
पहले ही स्वेरूप को प्राप्त हो जाने के कारण जो प्रधान है उसका ॥ १२ ॥ 


चतुर्थ उद्योतः ः ढ़ १९ 





वारावती 
११ वीं कारिका मे यह बतछाया गया है कि अच्छे कवियों की कवितायें:आय: 
एक दूसरी से मिलती ही हैं | इसका कारण यही है कि मेधावी छोगों की बुद्धियां 
एक दूसरे से-मेल खाती ही हैं | अतः होता यही है कि एक कवि को जो भाव 
सूंझता है प्रायः वही दूसरे को भी सूझ जाता है। अतः एक कवि का शभात्र यदि 
दूसरे कवि के भाव से मिलता हुआ दिखछाई दे तो यह नहीं समझना चाहिये, कि. 
परवर्ती कवि ने -पृववर्तों कवि के भाव का अपहरण-ही किया है” और इसी- श्षाधार 
पर किसी कवि पर भाव्याप्रहरण का दोपारोपण भी नहीं करना चाहिये |- जो इस 
प्रकार का आक्षेय करता है वह बुड्धिमान्‌ नहीं कहा जा सकता । ११॥ 
यहाँ पर एक प्रश्न यह किया जा सकता है कि इसमे प्रमाण क्‍या है कि 
पूववर्ती कवि के भाव का परवर्ती कवि ने अपहरण नहीं किया है; पूवरवर्ती, और 
परवर्ती दोनों कवियों को निरपेज्ञष भाव से- कोई बस्तु सूझी है | क्या आपकी यह 
त-हम राजाज्ञा के समान अज्ञीकार कर ले ! इसी प्रइन का उत्तर देने के: लिये 
१२ वीं कारिका लिखी गई है और इस बात पर प्रकाश डाला गया है. कि-दो 
भावों का भेल कितने प्रकार का होता है। इस कारिका के प्रथम पाद मे-'संवाद! 
की परिभापा की गई है और शेप तीन पादों मे संवाद के प्रकार बतव्यए गये हैं,| 
'संबाद' की परिभाषा द्दे अन्य साहश्य अथांत्‌ एक कवि की बुद्धि का दूसरे कवि 
की बुद्धि से-साइश्य अथवा एक कवि की काव्यवस्तु से दूसरे कवि की काव्यवस्तु 
का साहम्य | यह साहश्य तीन प्रकार का होता है-- - ४ 
प्रतिबिम्बबत्‌ अर्थात्‌ पहले जो काव्यवस्तु अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुकी है 
और हस प्रकार प्रधान पद पर आरूढ़ हो गई है उसी काव्यवस्तु को छेकर जब 
दूसरे काव्य लिखे जाते हैं; भाव में कोई परिबतन नहीं किया जाता; ...केवल प्र्याय- 
वांचकें शब्दों से वही बात कह्द दी जाती है तब बने बनाये काव्यशरीर का. 
प्रतिविम्ब दूसरे काव्य पर पड़ जाता है। इस ग्कार के काव्य की वही स्थिति 
होतीं है जो स्थिति दपण मे मानव शरीर के सडक्रमण हो जाने पंर उप्रके प्रति 
विम्ब की हआ करती है । अतः इस प्रकार के अनुकरण रूप काव्य को प्रतिबिम्बं- 
कल्प काव्य कहते हैं । 
काव्यमीमासा मे प्रतिविम्बकल्य, की यह परिभापा दी गई है 
अथः स एव सर्वो वाक्यान्तरविरचनापर॑ यत्र | ह 
तदपरमाथविभेद॑ काव्य प्रतिबिम्बकल्प॑ स्थात्‌ ॥|( अ० १२ ) 
अर्थात्‌ जहाँ सभी अथ पुराने कवि का ही कहा हो किन्तु वाक्यरचना दूसरे 
प्रकार की कर दी जाय और उसमे तात्त्विक भेर न हो उस काव्य को' प्रतिंविम्ब- 
कल्प काव्य कहते हैं ।! 8 


न 


मे 
हैं: ० पक 
हर 


| हहह धथगड 


१३९२ ध्वन्याठोके 


मिलन लिनििकिलीकीकि कल अल कल जनम कक कल जमकर क कब बा ७७॥७७७॥७/७ए/७ए"८""शशशशणशणणक्‍ताआा 


ताराबती 

जैसे एक पुराना पद्य है :-- 

ते पान्तु वः पशुपतेरलिनीलभासः कण्ठप्रदेशघटिताः फणिनः स्फुरन्तः | 

चन्द्रामृताम्बुकणसेकसुखप्रसूदेयरइकुरैरिव विराजति._ कालकृटः ॥ 

अर्थात्‌ 'पश्मुपति के कण्ठ प्रदेश में संज्लम स्फुरित द्वोनेवाले वे सर्प आप छोगों 
की रक्षा कर; जिनसे कालकूट इस प्रकार शोमित होता दे मानों चन्द्र के अमृत 
रूपी जल के कणों से सींचकर सुखपूवक उस कालकूट के अछ्ुर निकल आए दों ।! 

इसी अथ को लेकर एक नवीन पद्म बनाया गया है ३-- 

जयन्ति नीलकण्ठस्य कण्ठे नीला महाहयः | 
गलद्र्लाम्गुसंसिक्तकालकुटाछुरा शव ॥ 

ज्नीलकण्ठ के कण्ठ में लगे हुये बड़े बड़े स्पा" की जय हो जो कि गिरनेत्राले 
गज्जाजल से सिंचकर उगे हुये कालकूटाह्ुर जैसे प्रतीत द्ोते हैं ।? 

अथ वही है केवल शब्दभेद कर दिया गया दे | ( इस प्रकार के काव्य को 
प्रतिबिम्बकल्प काव्य कद्दते हैं । ) 

अर्थापददरण काव्य का दूसरा प्रकार होता है आलेस्याकारवत्‌ काव्यरचना | 
अर्थात्‌ जिस प्रकार किसी मूर्त पदाथ का कोई चित्र उतार लिया जाता दे और वह 
चित्र वास्तविक पस्तु के बिल्कुछ समानाकार मातम पढ़ता है। उप काब्य 
को आलेख्याकारत्‌ कह सकते हैं। ( आहेख्याकारबत्‌ की परिमाषा काब्य 
मीमांसा में इस प्रकार दी गई है ॥-- 

कियतापि यत्र संस्कारकमंणा वस्तु भिन्नवद्धाति | 
तत्कथितमथ चत्रैरालेख्यप्रस्यथमिति. काव्यम ॥ 

अर्थात्‌ जहाँ काव्यवस्तु तो पुरानी ही ली जाय किन्तु उसका कुछ थोड़ा सा 
संस्कार कर दिया जाय जिससे वस्तु भिन्न जेंधी प्रतीत होने लगे उस काव्य को 
अथचतुर छोग आलेछयपप्रस्य काव्य कहते हैं | जेधे ऊपर के ही भाव को छेकर 
एक दूसरा पद्य बनाया गया है :-- 

जयन्ति घवलव्याढाः श्म्मोजूठावलम्बिनः | 
गलद्तज्ञाम्बुसंसिक्तचन्द्रकन्दाड्डग इव ॥ 

'शड्डर जी के जटाजूट में लम्बमान श्वेत सर्पों की जय हो जो ऐसे शोमित 
होते हे मानों गिरनेवाले ग्लाजलसे विचकर चन्द्ररूपीमूल से अछुएर निकल 
आएं हाँ !? 

बात वही दे किन्तु अन्तर यह पड़ गया है कि मूल पद्म में चन्द्रामृत को जल 
साना गया था इसमें गद्भाजल के द्वारा सिंश्वन का उपादान किया गया है, 


चतुथ धश्योत : १३७३ 





तारावती 
पहले कृष्ण सर्प ये इसमें श्वेत सप हैं, पहले कालकूट के अंकुर थे इसमें चन्द्र के 
अंकुर हैं | इस प्रकार थोड़ा सा संस्कार कर देने से यह भाव कुछ कुछ नया सा 
हो गया है | इस प्रकार का काव्य आलेख्यप्रस्य कहलाता है | 
(३ ) तीयरे प्रकार का काव्य होता है ठ॒ल्यदेहिवत्‌ अर्थात्‌ जिस प्रकार दो 
व्यक्ति एक सी ही आकृतिवाले होते हैं ओर उन दोनों को देखकर यह कहा जाता 
है कि दोनों की आकृति एक जेसी ही है, उसी प्रकार भावों के मेल के कारण 
जहाँ पर यह कहा जाता है कि दोनों पद्म एक जैसे ही हैं उस काव्य को तुल्यदेहि- 
बत्‌ कहते हैं (तुल्यदेहिवत्‌ काव्य की परिभाषा काव्यमीमांसा में यह दी 
गई है-- 
विपयस्य यत्र मेदेष्प्यमेदबुद्धिर्नितान्तसाइश्यात्‌ [ 
तत्तुल्यदेद्वितुल्य॑ काव्यं निबध्नन्ति सुधियोडपि ॥ 
अर्थात्‌ जहाँ विषय का भेद होते हुये भी अत्यन्त साइश्य के कारण अमेद बुद्धि 
भासित होने लगती है उस काव्य को तुल्यदेहिवत्‌ काव्य कहते हैं । इस प्रकार के 
काव्य का निवन्धन बुद्धिमान्‌ छोग भी करते हैं । 
उदाहरण के लिए एक पुराना पद्य है-- 
“ अवीनादौ इत्वा भवति तुरगों यावदवधि 
पश्मुधन्यस्तावत्‌ प्रतिवतति यो जीवति सुखम्‌.॥ 
अमीषां निर्माणं किमपि तदमृद्वग्धकरिणाम्‌ 
वन वा छोणीभुद्धवनमथवा येन शरणम्‌ ॥ 
जो पश्ु अब्व भेड़ों को आगे करके जब तक रहता है अर्थात्‌ अयने साथ मेड़ों 
को भी सुख्र पहुँचाता है तव तक वह सुखपूरवक रहता है और जीता भी है ऐसा 
पशु धन्य दै। इन माररूप नष्ट हाथियों का निर्माण ही कैसा अर्थात्‌ व्यथ हुआ 
जिनका निवास या तो वन में होता है या राजाओं के घर मे होता है। आशय यहद्द 
है कि जो सभी के काम नहीं आ सकते उनका जीवन व्यथ है | 
इसी अर्थ को लेकर एक दूसरा पद्य लिखा गया है :-- 
प्रतिगहमुपछानामेक एवं प्रकारों मुहुरुपकरणत्वाद्चिताः पूजिताश्व । 
स्फुरितहतमणीनां किन्तु तद्घधाम येन क्षितिपतिभवने वा स्वाकरे वा निवासः ॥ 
प्रत्येक घर में पत्थरों का एक ही प्रकार है जो उप्रभोग का साधन होंने के 
कारण बार बार अर्चित किया जाता है और पूजा जाता है । किन्तु इन अभागिन 
मणियों का एक अद्वितीय प्रकाश स्फुरित हो रहा है । जिससे उनका निवास या 
तो राजभवनों में होता दे या अपनी खानों में दी होता है । 
<८ 


११९४ ध्वन्याकोवै: 





ध्वन्यालोकः 
तत्र पृत्न॑मनन्‍्यात्म तुच्छांतम तदनन्तरम्‌ । 
घृतीय॑ तु प्रसिद्धात्म नान्यसाम्य त्यजेत्कविः ॥ १३ ॥ 

तत्र पृ प्रतिविम्वकल्प॑ काव्यवस्तु परिहतंव्य॑ सुमतिना | यतस्तदुनन्यात्म 
वाच्यिकशरी रशुन्यम | तदनन्तरमालेख्यप्रस्यमन्यसाम्य॑ शरीरान्तसरयुक्तमवि 
तुच्छात्मत्वेन त्यक्तव्यमृ | तृतीय॑ तु विभिन्नकमनीयश्ञरीरसद्धावे सति ससं- 
बादमपि काव्यवस्तु न त्यक्तय॑ कविना। न हि दरीरी द्ारीरिणान्येन सह- 
शो&प्येक एवेति शक्यते वक्तुप्‌ । 

( अनु० ) 'उनमें पहछा अनन्य आत्मावाठा और उसके बाद तुच्छ आत्मा- 
वाला और तृतीय प्रसिद्ध आत्मावाछा द्वोता है। कवि दूसरे के सामान्य का 
त्याग न करे॥ १३ ॥ 

उनमें पहले काव्यवस्तु प्रतित्रिम्य के समान होती है वह बुद्धिमान के द्वारा 
छोड़ दी जानी चाहिये | क्‍योंकि वह अनन्य आत्मावाली अर्थात्‌ तात्तविकशरीर- 
शन्य शेती है। उसके बाद चित्र के समान अन्यसाम्य दूधरे शरीर से युक्त भी त॒च्छ 
आत्मावाठी होने के कारण छोड़ दी जानी चाहिये। तीसरी तो विभिन्न कमनीय 
शरीर के होने पर मिलती हुई भी काव्यवस्तु कवि के द्वारा छोड़ी नहीं जानी 
चाहिये | एक छारीरी दूमरे शरीरी के समान होते हुये भी एक ही दें यह नहीं 
कहा जा सकता॥ १३ ॥ 

ताराबती 

यहाँ पर दोनों पतद्मों का निष्कशर्थ एक ही है, जीवन उसी का धन्य है जो 
सभी को उपकार करता है, किन्तु इस अथ को अमभिव्यक्त करने के लिये जिन 
विपयवस्तुओं का उपादान किया गया है वें दोनों परस्पर भिन्न हैँ | इस प्रकार 
विभिन्न वस्तुएँ ऐमी मादम पढ़ती हैँ जेसे दो शरीरी अत्यन्त साहब्य के कारण 
एक जैसे मादम पड़ते हैं| अतः यह प्रकार ठुल्पदेहितल्य कहा जा सकता दे | ) 

( राजशेखर ने पराथहरण का श्रेणीविभाजन अन्य प्रकार से किया है। 

उन्होंने इस दृष्टि से प्रथमतः काव्य के तीन प्रकार माने हँ--अन्ययोनि, निहुत- 
योनि और अयोनि | अन्ययोनि के दो प्रकार बतढाये हँ--प्रतिविम्बकल्य और 
आउहलेस्यप्रद्थ | निहवतयोनि भी दो प्रकार की बतलाई है--तुल्यदेहितुल्य 
और परपुरप्रवेश सहश | अयोनि को केबछ एक प्रकार का ही बतछाया है | फिर 
इन भेदों के अवान्तर भेद किये हैँ | इनका विस्तृत निरूपण काव्यमीमांसा में 
किया गया हैं| वहीं देखना चाहिये | अनपेक्षित होने के कारण यहाँ पर उन पर 
विचार नहीं किया जा रहा है ।)॥ १२॥ 


चतुथथ उद्योतः १३०५ 





छोचन 
तत्र पूच मितिकारिका । अनस्यः पूर्वोपनिवन्धकाव्यादात्सा स्वमावों यस्य तदन- 


न्यात्म थेन रूपेण भाति ठत्पाककविस्ष्मेच, यथा येन रुपेण प्रतिबिस्ब॑मसाति तेन 
रूपेण विम्बसेवेतत्‌ । स्वयं तु तत्कीदशमित्यत्राह--ता त्विकशरी रशून्यमिति । नहि तेन 
किब्विदपू्व म्नुट्नेक्षितं प्रतिविस्व्रमप्येचसेच | एवं प्रथर्स प्रकारं व्याख्याय द्वितीय॑ प्या- 
ऐ--तद्नन्तर-्त्विति। द्वितीयमित्यर्थः | अन्येत साम्य॑ यस्य तत्तथा। तुच्छात्मेति । 
अनुकारे छनुकायचुछ्िरेव चित्रपुस्तादाविव न तु सिन्दूरादिवुद्धिः स्फुरति, सापि च 
चारुत्वायेति भाव: ॥ १३ ॥ 
तत्र पूवम ४ । त्यादि कारिका है | पहले उपनिवन्ध किये हुये काव्य से 
अनन्य है आत्मा अर्थात्‌ स्वभाव जिसका वह है अनन्यात्म, वह जिस रूपसे शोमित 
होता है वह दूसरे कविका स्पश किया हुआ ही है। अर्थात्‌ जिस प्रकार जिसरूप में 
प्रतित्रिम्ब शोमित होता है उस रूप में यह बिम्ब ही है | स्वयं तो वह किस प्रकार 
का है इसमें कहते हैं--“तात्विकशरीरशून्यः | उसके द्वारा किसी अपूर्य की कल्पना 
नहीं की गई | प्रतिविम्ब भी तो ऐसाही है।इस प्रकार प्रथम प्रकार की व्याख्या करके 
द्वितीय की व्याख्या करते हं--तदन्तर तो! यह अर्थात्‌ द्वितीव | अन्य से है साम्य 
जिसका वह उस प्रकार का। ठच्छात्म' यह | अनुकरण में चित्रठिखित किसी कला- 
कृति के समान अनुकायबुद्धि ही स्फुरित होती है; सिन्दूर इत्यादि की बुद्धि नहीं 
और वह भी चारुता के लिये नहीं होती ॥ १३ ॥ 


स्किल तारावती 
१२वीं कारिका में यह दिखलछाया गया था कि कितने प्रकार के सम्बाद हो 


सकते हैं | अब इस तेरहवीं कारिका में उनकी उपादेयता के तारतम्य पर विचार 
किया जा रहा है | इस कारिका में यह वतछावा गया है कि सम्बाद का पहछा 
रूप होता है प्रतिबिम्बकल्प अर्थात्‌ जिस प्रकार दपण में संक्रान्त प्रतिमा प्रति- 
बिम्ब कहलाती है उसी प्रकार जब किसी पुराने कवि की कविता नये कवि के बुद्धि- 
दपण में उसी रूप में संक्रान्त हो जाती है तब उसे प्रतिविम्बरकल्य काव्य कहते हैं | 
बुद्धिमान कवि का कतव्य है कि इस प्रकार के काव्यनिर्माण से सदा दूर रहे क्योंकि 
उसकी कोई दूसरी आत्मा नहीं होती | आशय यह है कि जिस प्रकार दपंण में 
संक्रान्त प्रतिमा स्वरूपहीन होती है और उसका वही स्वरूप माना जाता है जो 
वास्तविक वस्तु का होता है | उसी प्रकार बाद के कवि के छिखे हुये काव्य का 
स्वरूप, स्वभाव अथवा आत्मा उससे भिन्न नहीं होती जो कि पहले उपनिवरद्ध 
काव्य में विद्यमान थी । प्रतिबिम्ब छायामात्र होता है उसका तात््विक शरीर 
नहीं होता | उस रूप में तो वह बिम्ब ही होता है| इस प्रकार के काव्य की 
रचना करनेवाले को स्वयं कुछ भी श्रेय नहीं मिलता; उसका तो काय केवछ इतना 


१३६९६ ँवन्यालोके 





ताराबती 

ही होता है कि दूसरे की कही हुई बात अपने शब्दों में पाठकों तक पहुँचा दे | 
अतः मद्दत्व तो पूबवर्ती कवि को द्वी मिलता है । अतएव कवियों का यह कतंव्य 
है कि जिसके लिये लोग यह कह कि इसने तो कोई नई कल्यना नहीं की इस 
प्रकार के काव्य की रचना में कभी प्रवृत्त न हो | 

दूसरे प्रकार का काव्य आडेस्य्रस्य होता है | अर्थात्‌ चित्र के समान उसमें 
कुछ थोड़े से संस्कारों को बदछकर वह्दी बात दूसरे रूप में कह्टी जाती है | इस काव्य 
का शरीर तो दूसरा अवश्य द्वोता है; किन्तु इसमें भी दूसरे की समानता बनी रहती 
है । अत; इसका स्वरूप या स्वभाव अथवा आत्मा अत्यन्त तुच्छ होता है; क्योंकि 
अनुकरण करने में प्रधानता तो उसीकी रहती है जिसका अनुकरण किया जाता है, 
उसकी प्रधानता कभी नहीं होती जिसमें अनुकरण किया जाता है| जेसे यदि 
सिन्दूर इत्यादि से कोई कछात्मक वस्तु बनाई जाय तो उसे देखकर एकदम मुँह 
से निकल णाता है कि यह घोड़ा इत्यादि अमुक वस्तु है और ध्यान भी उसीकी 
ओर जाता है जिसका वह चित्र बना होता है। सिन्दूर इत्यादि को ओर ध्यान 
प्रायः जाता ही नहीं | उसी प्रकार किसी ऐसे काव्य को पढ़कर जिसमें पुराने काव्य 
की छाया कुछ विभिन्नता के साथ दृष्टिगत द्वो रही हो उस पुराने काव्य पर ही 
ध्यान जाता है । यह काव्य तुच्छ आत्मावाठा होता है अतः इसकी रचना में 
भी कवि को प्रदत्त नहीं होना चाहिये क्योंकि उसमें भी कोई चारुता नहीं होती। 

तीसरे प्रकार का काव्य बह होता है जिसमें या तो केवल अभिव्य॑स्याथ का 
साम्य हुआ करता है, ( वेसे दोनों के अभिव्यज्ञक वस्त॒तत््व भिन्न-भिन्न ही होते हैं ) 
या ध्वनितत्त्व मिन्न होते हैं. दोनों का अभिव्यज्ञकतत््व एक होता है । दोनों को 
देखने से यह मालम पड़ता है कि दोनों भव समान हैं | यद्यपि यह समानता एक 
दूसरे से ली हुई नहीं मालूम पढ़ती अपितु जेसे दो आक्ृतियाँ अपनी स्वतन्त्र सत्ता 
रखते हुये भी सांयोगिक रूप में एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती हैँ. उसी 
प्रकार उन भावों का साम्य भी अवगत द्दोता है। इस प्रकार यदि उनकी अपनी 
सत्ता पथक्‌ पृथक हो और दोनों का कमनीय कलेवर भी एक दूसरे से निरपेत्ष 
होकर स्थित हो तो यदि काव्यवस्तु मेल भी खाती हो तो भी कवि को उसका 
परित्याग नहीं करना चाहिए | क्योंकि दो समान आकृतियों को देखकर यह तो 
कोई कह ही नहीं सकता कि दोनों एक ही हैं | इसी प्रकार वहाँ पर परवर्ती 
काव्य को पू्ववर्ती से मिलता हुआ देखकर कोई नहीं कह सकता कि परवर्ती कवि 


ने पूववर्ती कवि के आशय का अपहरण किया है। कारण यह हद कि दोनों के 
कलेवर भिन्न होते हैं॥ ११॥ 


चतुर्थ उद्योत्त १३९७ 





ध्वन्याोकः 
एतेदवोपपादयितुमुच्यते-- 
आत्मनो<न्यस्य सद्भाव पूव स्थित्यनुयाय्यपि । 
वस्तु भातितरां तन्‍्व्याः शशिच्छायमिवाननम्‌ ॥ १४ ॥ 
तत्वस्थ सासभूतस्यात्मनः सद्भावेउन्यस्य पूर्वेस्थित्यलुयाय्यपि वस्तु भातित- 
राम्‌। पुराणर्मणीयच्छायाजुगृहीत॑ हि वस्तु शरीखत्यरां शोभाँ पृष्णाति। नतु 
पुनरुक्तव्वेनावभासते | तन्‍्व्याः शशिच्छायमिवाननम्‌ ॥ १४ ॥ 
( अनु० ) इसीको उपपादित करने के लिये कहते हैं-- 
धपूबस्थिति का अनुगमन करनेवाली वस्तु अन्य आत्मा के होने पर तन्बी के 
चन्द्रमा की छायावाले मुख के समान अत्यन्त शोमित होती है॥ १४ ॥ 
तत्त्व के अर्थात्‌ सारभूत दूसरी आत्मा के होनेपर पूब॑स्थिति का अनुगमन 
करनेवाली भी वस्तु अत्यन्त शोमित होती है | पुरानी रमणीय अनुग्रहीत वस्तु 
निस्सन्देह शरीर के समान परा शोभा को पुष्ट करती है, पुनरुत्तत्व के रूप में तो 
अवमभासित नहीं होती । जेसे तन्‍्वी का चन्द्रमा की छायावाला मुख ॥ १४॥ 
छोचन 
एतदेवेति वृतीयस्य रुपस्यात्याज्यत्वम्‌ । आव्मनोअन्यस्पेतिकारिका खण्डीकृत्य 
बत्तो पठिता । केषुचित्पुस्तकेषु कारिका अखण्डीकृता एवं दृश्यन्ते। आत्मन इत्यस्य 
शब्दस्य पूर्वपठिताभ्यामेव वत््वस्य सारभूतस्येति च पदाभ्यामथों निरूपितः ||$४॥ 


“सी को? अर्थात्‌ तृतीय रूप की आत्मान्यता को। आत्मनोन्यस्यथ” यह कारिका 
वत्ति में खण्डित करके ही पढ़ी गई है । किन्हीं पुस्तकों में कारिकाये अखण्डीकृत 
ही दिखाई देती हैं । आत्मा का! इस शब्द का पहले पढ़े हुए “तत्त्वस्थ” और 
ससारभूतस्य” इन दो पदों से अर्थ निरूपित किया गया है॥ १४॥ 

वारावती 

ऊपर बतछाया गया है कि प्रतिविम्बकल्प ओर आलेख्यप्रस्थ रचना करने से' 
कवि निन्दनीय हो जाता है, किन्तु यदि तुल्यदेहितुल्य रचना की जाय तो कवि 
को दोष नहीं होता । अब इस १४ वीं कारिका में उसी बात को चिद्ध किया जा 
रहा दे कि तुल्यदेद्दितुल्प काव्यरचना करने मे कवि को दोप नहीं होता। कारिका 
का सार यह है कि काव्य की आत्मा दूसरी होनी चाहिये । आत्मा का अथ दे 
तत्व अथवा सार रूप अंश । यदि इस प्रकार की आत्मा में तादात्म्य नहीं होता 
तो वह काव्य नवीन ही कहा जाता है फिर चाहे उस काव्य का निर्माण किसी 
पुराने काव्य की छाया पर ही हुआ हो । उदाहरण के लिये सुन्द्रियों के मुख चन्द्र 
के समान हुआ करते हैं । उनमें भी पूणचन्द्र की जैती आकृति और बेसी ही रम- 
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तारावती 
णीयता विद्यमान रहती है | किन्तु उनमे छावण्य का भेद होता है | नायिकाओं 
के मुख पर एक ऐसी योवनजन्य चमक ओर आह्वादकता होती है जैसी चन्द्र में 
नहीं होती। चन्द्र का छावण्य दूसरे ही प्रकार का होता है।इस प्रकार यद्यपि नायि- 
काओं के मुख का निर्माण पृणेचन्द्र का जेसा ही हुआ है. फिर भी छावण्य का 
भेद होने के कारण यह कोई नहीं कहता कि चन्द्र और मुख दोनों एक ही वस्तु 
. है | यह पहले ही ( प्रथम उद्योत में ) वतलाया जा चुका दे कि काव्य का ध्वनि 
तत्त्व ( प्रधानीमूत प्रतीयमान अथ ) छढनाओं के छावण्य ये समान हुआ करता 
है।अतः यदि वह तत्त्व भिन्न हो तो जिस प्रकार ललनाओं का लावण्यमय मुखचन्द्र 
पुनरक्ता नहीं माढूम पड़ता उसी प्रकार नवीन काव्य भी पुनमक्त नहीं कहा जा 
सकता ।? आशय यह है कि जिस काव्य से भावापहरण किया गया हो उससें भी 
सड्ठटनाजन्य एक रमणीयता विद्यमान ही होती है उस रमणीय वस्तु का उपादान 
कर यदि नवीन काव्य की रचना की जाय और उसमें आत्मा को बदल दिया 
जाय तो काव्य पुराना नहीं नया ही मादूम पढ़ता है। जेसे सभी शरीरों की 
बनावट एक जैसी होती हे किन्तु र्मणियों का छावण्य ही अत्येक की आकपकता 
में विभाजक तत्त्व का काम देता है । पुराने अज्ञग्रत्यज्ञों से युक्त भी शरीर 
नये छावण्य को पाकर नया हो जाता है। ऐसा ही काव्य के विषय में भी 
समझना चाहिए | 
यहाँ पर “आत्मन: इस शब्द की व्याख्या करने के लिये ही द्तत्तिकार ने 
(त््वस्य' और सारभूतस्यथा इन दो शब्दों का प्रयोग ठिया है । वच्दुतः पर्याय- 
वाचक शब्द बाद मे लिखे जाते हैं, किन्तु यहाँ पर जृ त्तिकार ने 'आत्मन-? के पहले 
इनको लिख दिया है। कहीं कहीं इस कारिका को दो भागों में खण्डित करके भी 
पढा गया हैं अर्थात्‌ पहली पंक्ति के बाद इत्ति की “तत्त्वस्य”'“पूव स्थित्यनुया- 
य्यपि! यह पंक्ति आई है | फिर दूसरी पंक्ति लिखकर दृत्ति का शेष भाग छिखा 
गया है | ऐसी दशा से भी अथ में कोई भेद नहीं पडता | 
[ ऊपर अथ हरण पर पूरा प्रकाश डाछा गया है और उसके प्रयोजनों पर भी 
इृष्टिपात किया गया हैं। इसके प्रयोजनों के विषय मे राजशेखर ने काव्यमीमांसा में 
विभिन्न मतों का उल्लेख किया है जिसका सार यह है :-- 
आचार्यों का कहना है कि (पुराने कवियों के द्वारा भछी भाँति अम्यस्त मार्ग 
में ऐसी वस्तु का प्राप्त करना ही कठिन है जिसका पहले स्पर्श न किया गया हो । 
अतः पुराने कबियों के द्वारा अम्यस्त साग का संस्कार फरने की ही चेष्टा करनी 
चाहिये ।! इस पर वाक्पतिराज का कहना है कि “ऐसा नहीं होता क्योंकि-- 
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ताराबती 

(संसार की प्रगति पयन्त ( उसको मर्यादा मानकर ) उदार कवि प्रतिदिन 
उसका सार ग्रहण करते रहते है फिर भी वाणी के प्रवाह की मुहर आज तक 
नहीं टूटी ।? 

अतः “दुल्भ और ,अस्पृष्ट वस्तु के स्पष्ट करने के ल्यि दूसरों के प्रवन्ध पढ़ने 
चाहिये |” कुछ छोगों का कहना है कि “दूसरों के प्रबन्धों के पढ़ने से यह बात 
माल्म पढ़ जाती है कि जो एकरूम भाव विभिन्न काव्यों में आ गये हैं उनमें 
पाथक्य कहाँ कहाँ पर क्‍या क्‍या है १” दूसरे लोग कहते हैँ कि “विभिन्न कार्यों में 
पढ़े हये अर्था का नवीन छाया के द्वारा परिवतन कर लेना ही प्राचीन काव्यग्रन्थों 
के पढ़ने का फल है ।' कुछ छोग कहते हैं कि 'महात्माओं की बुद्धियाँ मेल खाने 
वाली होती हैं और वे एक समान अथ को उपस्थित करती हैँ, अतः अपने काब्यों 
में पुरानी बातें न आ जाये इसके लिये पुराने काव्यों को पढ़ना चाहिये |? इस पर 
यायावरीय राजशेखर का कहना है कि 'ऐसा नहीं होता । आचाय इत्यादिक़ों ने 
जो कुछ कहा है वह सब ठीक नहीं है | कारण यह है कि कवियों के नेत्र सरस्वती 
के तत्त्व से ओवप्रोत होते हैं । उनको भी योगियों की समाधि का वरदान प्रात 
हुआ रहता है| उनकी भी समाधि छोक़ोत्तर होती है जहाँ न वाणी जा सकती है 
और न मन | कवियों के ऐसे विलक्षण नेत्र समस्त अथ तत्व को उनके सामने स्पष्ट 
कर देते हैं और उन्हें स्वयं वे सब तत्त्व दिखलाई पड़ जाते हँ जिनको पुराने कबि 
देख चुके होते हैं या नहीं देख चुके होते है । ( तुलसी ने अपनी काव्य रचना मैं 
इसी सारस्वत चक्षु का सद्दारा लिया था किन्तु दिव्य दशन का श्रेय गुरु की चरण- 
रज को दिया था ;-- 

गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। नयन अमिअ हृग दोप विमश्जन | 
तिहिकरि विमलछ विवेक विलोचन । वरणों रामचरित मव मोचन ॥ 
यथा सुअज्लनन आऑजि द॒ग साधक सिद्ध सुजान |. 
कौत॒क देखद्विं शैल वन भूतल्भूरि निधान ॥ ) 

राजशेखर का कहना है कि--यदि मद्दाकवि सो भी रहा हो तो भी सरस्वती 
उसके सामने शब्द और अथ को प्रकट कर देती है। दुसरे छोग यदि जाग भी रहे 
हों तो मी उनके नेत्र अन्धे हो जाते हैं। मह्मकवि औरों के देखे हुये अथ में 
जनन्‍्मना अन्चे होते ६ और दूसरों के द्वारा अच्ृष्ट अथ में उन्‍हें दिव्यद्ृष्टि प्राप्त दोती 
है। नतो त्िनेत्र शंकर और न सहसखाक्ष इन्द्र उस वस्तु को देख पाते हैं जिउको 
चर्मचक्षुवाछे कवि लोग देख छेते हैं | सारा विश्व- कवियों के मतिदपंण में 
प्रतिफल्त हो जाता है। मद्दात्मा कवियों के सामने शब्द और अथ 'मैं पहले जाऊं 
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ध्वन्यालोकः 

एवं तावत्ससंबादानां समुदीयरूपाणां वाक््यार्थानां विभक्ताः सीसानः। 
पदार्थरूपाणां 'व वस्त्वन्तरसहशानां काव्यवस्तृनां नास्त्येव दोप इति प्तिपाद- 
यितुमु च्यते-- 

अध्षराद्रिचनेव योज्यते यत्र वस्तुरचना पुरातनी | 
नूतने रफुरति काव्यवस्तुनि व्यक्तमेच खलु सा न दुष्यति ॥१०॥ 

नहिं वाचस्पतिनाप्यक्षराणि पदानि वा कानि चिद॒पुर्वाणि घटयितुं शक्यन्ते । 
तानि तु तान्येबोपनिवद्धानि न काव्यादिषु नवतां विरुध्यन्ति। तथंव पदा4रूपाणि 
इलेपादिमयान्यथतत्तवानि । 

(अनु०) इस प्रकार संवाद से युक्त समुदायरूप वाक्यार्थों की सीमाएं विभक्त 
हो गई" । ( अब ) पदार्थरूप दूसरी वस्तु के समान काव्यवस्तुओं को दोष नहीं 
है यह प्रतिपादित करनेके लिये कह रहे ६-- 

(अक्षर इत्यादि की रचना के समान स्फुरित होनेंवाली नूतन काव्यवस्तु में 
पुरानी वस्तुरचना संयुक्त की जाती है वह स्पष्टलूप में ह्वी निस्सन्देह दूषित नहीं 


होती! ॥ १५ ॥ 
बाचस्पति के द्वारा मी कुछ अपूव अच्चुर॒या पद सद्चटित नहीं किये जा 


सकते । वे तो उसी रूप में उपनिबद्ध किये हुये नवीनता के विरुद्ध नहीं जाते । 
उसी प्रकार पदाथरूप श्लेषादिमय अथतत्त्व भी ॥ १५॥ 
छोचन 

ससंघादानामिति पाठ: | संवादानामिति छु पाठे वाक्‍्यार्थरूपाणां समुदायानां ये - 
संवादाः वेषामितिवेय्यधिकरण्येन सद्गतिः । वस्तुशब्देन एको वा दो वा त्रयो वा चतु- 
रादयो वा पदानामर्था: । तानि त्विति। क्क्षराणि च पदानि च। तान्येवेति। तेनैव 

सिसंवादानाम! यह पाठ है | 'संवादानाम! इस पाठ में तो वाक्याथरूप 
समुदायों के जो संवाद उनका इस बेय्यधिकरण्य से सद्भति होगी । वस्तु शब्द से 
एक अथवा दो अथवा तीन अथवा चार इत्यादि पदों के अथ लिये जाते हैं | 
“वे तो! यह | अक्षर और पद । “वे ही? यह । अर्थात्‌ उसी रूप से युक्त तथा थोड़ी 
ग तारावती 
में पहले जाऊं! इस होढ़ के साथ आगे आगे दौड़ते चले आते हैं कि मैं कैसे देख 
लिया जाऊं | सिद्ध प्रणिधानवाले योगी जिसको देखते हैँ. कवि उसमें वाणी के 


द्वारा विद्दार करते हैं | इस प्रकार कवियों की सृक्तियों का अन्त नहीं मिल 
सकता ।? ]॥ १४ ॥ 
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लोचन 
रूपेण थुक्तानि मनागष्यन्यरूपतामनागतानीत्यर्थ: | एवसक्षराविरिचनेव्रेदि इृष्टान्तमार्गं 
व्यास्याय दार्श्ान्तिकेयोजणति--तथेवेति । इलेषादिसयानीति | श्छेपादिस्व- 
भावानीत्यथ: | सदृबृत्ततेजस्विगुणद्विजादयों हिं झब्दाः पूर्वपूर्तरपि कविसहसतः श्लेप- 
च्छायापथा निवध्यन्ते, निवद्धाश्रन्द्रादयश्रोपमानत्येन । तथेव पदार्थरूपाणीत्यन्न ना- 
पूर्वाणि घटयितुं शक्चन्ते इत्याद्विर्ध्यन्तीत्येबमन्तं प्राक्तत॑ वाक्‍्यममभिसन्धानीयस ॥ 
भी अन्यरूपता को न प्राप्त हुये । इस प्रकार “अक्षरादिरचना ही? इस दृशान्त भाग 
की व्याख्या करके दार्शन्तिक में जोड़ते हँ--'उसी प्रकार! यह | इ्लेपादिमय! यह 
अर्थात्‌ श्लेष आदि स्वभाववाले। सदृबृत्त, तेजस्वि, गुण, द्विज इत्यादि शब्द पुराने 
पुराने भी सहसों कवियों के द्वारा श्लेप की छाया से निब्रद्ध किये जाते है | और 
चन्द्र इत्यादि उपमानत्व के रूप मे निवद्ध किये गये हैं । “उसी प्रकार पदाथरूप! 
यहाँ पर “अपूबरूप में घटित नहीं किये जा सकते' यहाँ से “विरुद्ध होते हैं? यहाँ 
तक पहले के वाक्य का भी अभिसन्धान कर लेना चाहिए.॥ १५॥ 
वारावती 

ऊपर यह बतलाया गया है कि वाक्यार्थ जो कि शब्दाथसमुदायरूप होते 
हैं यदि एक दूसरे से मेल खा रहे हों अर्थात्‌ एक कवि का शब्दाथंसमुदायरूप 
वाक्यार्थ दूसरे कवि के शब्दाथथसमुदायरूप वाक्याथ से मेल खा रहा हो तो 
उसकी सीमायें कया क्‍या होती हैं ओर कौन सा प्रकार उपादेय है तथा 
कौन सा प्रकार त्याज्य है । अब इस कारिका में यह बतलाया जा रहा 
है कि यदि काव्यवस्तु पदार्थ की दिशा में दूमरी वस्तु के समान हो तो 
उसके मेल खाने में पीनरुकत्य इत्यादि दोष तो होते ही नहीं । यहाँ पर 
वृत्तग्रन्थ का दो प्रकार का पाठ उपलब्ध होता है--“ससंवादानाम! और “संबा- 
दानाम! । यदि पहला पाठ माना जाय तो ससवादानाम? शब्द विाक्यार्थानाम! 
का विशेषण होगा और यदि दूसरा पाठ माना जाय तो 'समुदायरूपाणा वाक्‍्या- 
थानाम! यह संवादानाम? का सम्बन्धी होगा । ऐसी दशा मे इसका अन्वयाथ 
इस प्रकार किया जायगा--समुदायरूप वाक्यार्थों के जो संबाद उनका! | प्रथम 
पाठ में सामानाधिकण्य है और दूसरे में वेब्यधिकरण्य | आशय में कोई भेद नहीं। 
इस कारिका का भाव यह है कि--रचना करनेवाले स्वयं वाचस्पति ही क्‍्योन 
हों किन्ठ यह कभी नहीं हो सकता कि वे पुराने अक्षर न लिख यह हो ही नहीं 
सकता कि अक्षर भी नये कल्पित कर छिये जायें और उन्हीं का प्रयोग किया 
जाय | अक्षर पुराने ही जोड़े जाते हैं | इसी प्रकार वाडमय मे जो शब्द निश्चित 
हैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह भी सम्भव नहीं है कि प्रस्येक 
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तारावती 


व्यक्ति अपने नये शब्द बनाया करे ओर और उन्हीं का प्रयोग किया करे | आशय 
यह दे कि पुराने ही अक्षरों का प्रयोग क्रिया जाता है और पुराने ही शब्दों का 
प्रयोग किया जाता है, किन्तु इस तथ्य के आधार पर यह कोई नहीं कहता कि 
कवि ने कोई नई बात नहीं कही है। पुराने अक्षरों और पदों का प्रयोग नवीनता 
का विरोधी नहीं होता | उसी प्रकार जब नवीन रूप में स्फुरित होनेवाली काव्य- 
वस्तु में पुरानी वस्तुरचना संयोजित की जाती है तब स्पष्ट ही उसमें पोनरुक्‍्त्य 
का दोप नहीं होता । यहाँ पर “स्तुर्चनाः शब्द में वस्तु का आशय यह है कि 
बहुत से शब्दों के अथ एक होते है, बहुतों के दो, बहुतों के तीन, बहुतों के 
घार या इससे भी अधिक होते है | इस प्रकार के शब्दों के आधार पर जहाँ पुरानी 
वस्तुरवना संयुक्त की जाती है और उसका पयंवसान नवीनता में होता दे, 
वहाँ पर दोप नहीं होता | वे अज्षर और पद वेही अर्थात्‌ अपने ह्वी रूप में 
निबद्ध किये जाते हैं और उनमें थोड़ी भी अन्यरूपता नहीं आती | यह है 
दृष्टान्त | इतका दार्शन्तिक वह है कि उसी प्रकार शब्द पर आध्वुत कोई अ्थ- 
तत्त्व भी जब पुराना द्वी होता है और नया कवि उसे नई भन्लिमा के साथ प्रस्तुत 
करता है तब उनमें भी पुरानापन नहीं रह जाता। इ्लेषादिमय अथ तत्त्वों के 
बिपय में भी यही बात कही जा सकती है। सहर्खों कवि अनेक परमराप्रात्त 
हिलिष्ट शब्दों का प्रयोग करते रहते हे जैसे सदृवृत्त के अथ है सदाचारी, गुणवान्‌, 
बढुठकार, सदाचार, सत्त्वभाव इत्यादि | इसी प्रकार तेजस्वी शब्द के अथ हैं-- 
प्रकाशमान, झक्तिशाढी, उदात्त, प्रसिद्ध, प्रदीक्त, अभिमानी इत्यादि | गुण शब्द 
बरी अनेक रूपों में प्रयोग किया जाता ह--सामान्य विशेषता, अच्छी विशेषता, 
उपयोग ( कः स्थानछाभे गुण; ! ), परिणाम, सूत्र, धनुर्ज्या इत्यादि | छ्विंज के अर्थ 
हूँ पक्षी, दाँत, नक्षत्र इत्यादि | श्छेप के लिए. कवि छोग प्रावः इन्हीं तथा इन 
जैसे दूसरे शब्दों का आश्रय लिया करते हैं जैसे शिलीमुख, हरि, कौशिक, विप, 
कमल इत्यादि | अनेकशः इन शब्दों का स्लेपमयी रचना के लिये प्रयोग द्वोता दे 
किन्तु इनमें पुरानापन नहीं आता । इसी प्रकार मुख के लिए चन्द्र और कमछ; 
नेत्रों के लिये इन्दीवर, खज्न, दरिण; स्तनों के लिये कलश, पबत; केशों के छिये 
मयूरकलाप, भृद्ध, तिमिर, सप इत्यादि की उपमा् अनादि काछ से दी जाती 
रही ं ) किन्तु इनमें कभी पुरानापन नहीं जाया। इस पुरानेपन न आने 
का कारण यही ६ कि पद्चों में पदाथंदस्तु के पुराने होते हुये भी उनकी 
अन्तरात्मा नई ही होती है | यहाँ पर इत्तिग्रन्थ का अन्तिम वाक्य पिछले वाकक्‍्यों 
के उन्दभ से उनसे मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए | इस प्रकार पूरा वाक्य यह दो 
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ध्चन्यालोकः 
तस्मात्‌--- 
यदपि तदपि रच्य यंत्र छोकस्य किगित्‌- 
स्फुरितमिद्मितीय॑ बद्धिरभ्युलिहीते। 
स्फुरणेयं काचिदिति सहृदयानां चमत्छतिरुपयते । । 
अनुगतमपि पृथच॑च्छाययात्रस्तु चाहक। 
सुकव्रिपनिवध्नन्‌ निनन्‍्ध्॒तां नोपयाति ॥१६॥ 

तदनुगतमपि पूर्वच्छायया वस्तुताहक ताह्चं सुक्विर्विवक्तितव्यद्नथवाच्यार्थ- 
समर्पेणसमथेशव्द्रचनारूपया वन्धच्छाययोपनिवध्नच निन्चतां मेव याति ॥ .६॥ 

(अनु०) उससे-- 

“जहाँ लोक की यह बुद्धि उत्तन्न होती है कि यह कुछ स्फुरित हुआ है वह 
चाहे जो हो रमणीय होता है | 

यह कोई स्फरण है अतः सहृदयों में चमत्कार उत्तन्न होता है | 

सुकवि उस प्रकार की वस्तु को पृवच्छावा के रूप मे भी उपनिवद्ध करते हुये 
निन्‍्धता को प्रात्त नहीं होता! ॥ १६ ॥ 

तो पृ छाया से अनुगत भी उस प्रकार की वस्तु विवक्षित व्यज्ञय और वाच्य 
अथ के समर्पण मे समथ शब्दरचनारूप बन्धच्छावा के द्वारा उपनिवद्ध करते हुये 
कवि निन्‍्यता को प्राप्त नहीं होता । 

छोचन 

छोकस्येति ब्याचप्टे--सहदयानामिति । चमत्कृतिरिति । आस्वादप्रधाना 
बुद्धिरिव्यथ: | अभ्युज्जिहति इति व्याचट्टे--उत्पयत इति | उद्ेतीत्यथेः । छुद्धेरेचाकारं 
दुर्शशति--स्फुरणेयं काविदिति। यद॒पि तदुपि रस्ये/ ''“*नोपयाति' इति 
कारिका खण्डीकृत्य पठिता । 
- लोक की! इसकी व्याख्या करते हें--सहद्दयों का? यह । “चमत्कृतिः यह | 
अर्थात्‌ आस्वादप्रधाना बुद्धि । अभ्युज्जिदहीते! इसकी व्याख्या करते हँ--“उत्पन्न 
होती है! । अथांत्‌ उदय होती है। बुद्धि के ही आकार को दिखलाते है--“यह 
कोई सम्मुख है !! यदपि तदपि रम्यं'“नोपयाति' इस कारिका को खण्डित करके 
पढ़ा गया है ॥ १६ ॥ 

तारावती 

जायेगा--'तथेत्र पदार्थरूपाणि इलेषादिमयान्यथंतत्वानि नहि कानिचिदपूर्वाणि 
घटयितु शक्यस्ते | तानि तु तान्येवोपनिवद्धानि न काव्यादिपु नवतां विरुध्यन्ति! इस 
वाक्य का आश्चय यही है कि जिस प्रकार महान्‌ से महान्‌ कवि नये अक्षर नहीं 
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वारावती 


लिख सकता या नये आब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता पुराने अक्षरों और पुराने 
शब्दों का ही प्रयोग किया करता दे फिर भी नवीनता में न्यूनता नहीं आती उसी 
प्रकार कवि शब्दों के अर्थों और श्लेप इत्यादि के क्षेत्र में पर्परा का ही पालन 
करता रहता है और पुराने अर्थों को ही लिखता रहता है फिर भी उसकी नवीनता 
न्रुटित नहीं हो जाती | इस समस्त कारिका के लिखने का मन्तव्य यह बतढाना 
है कि पिछली कारिकाओं में समस्त वाक्याथ के अपहरण करने पर भी कवि किस 
प्रकार नवीन बना रह सकता है यह वतलाया गया है तथा इस कारिका में यह 
बतलाया गया दे कि उसी प्रकार विशिष्ट पदों के अरथां का अपहरण करके भी कवि 
नवीन वना रह सकता है| १५॥ 


तोलहवीं कारिका उपसंहारात्मक है | इस कारिका में पूर्वांध की दो पंक्तियाँ 
लिखी गई हैं । फिर '्फुरणेयं * * पद्मते! थह च्रत्तिकार की पंक्ति है । इस 
उत्तराध की शेप दो पंक्तियाँ वाद में छिखी हुई हैं | इस कारिका का साराथ 
यह है--जिस कविता को पढ़कर सहृदयों की बुद्धि में बह आभासित होने छगे 
कि इस कविता में कुछ स्फुरित हुआ है वह चाहे पुराना हो चाहे नया, रमणोय 
ही कहा जायगा। “कुछ स्फ्रितः होने का आशय यह है कि जिसको पढ़कर 
सह्ृदय छोग चमत्कृत हो जाये अर्थात्‌ सहृदयों की बुद्धि में आस्वाद उत्पन्न हो 
जाय | तालय यह है कि रमणीयता का एकमात्र आधार है सद्दृदयों को आस्वाद- 
मय चमत्कार की अनुभूति। यदि वह अनुभूति उत्पन्न हो जाती है तो इस बात का 
कोई महत्त्व नहीं रह जाता कि उस अनुभूति का साधन क्या है १ क्‍या वह कोई 
नया अथ है या पुराना ? इन प्रश्नों का कोई महत्त्व नहीं रह जाता । अत 
यूदि कवि ऐसी वस्तु का उपनिवन्धन करता है जो आस्त्रादमव चमत्कार 
को उत्पन्न करती हैं तो फिर वह चाहे पुरानी छाया से अनुगत ही क्‍यों न हो 
उस .कवि की निन्दा नहीं होती । हाँ शत यह है कि उसकी अभिव्यक्ति शिथिल 
नहीं होनी चाहिए | कवि जिस व्यद्धधा्थ को अभिव्यक्त करना चाहता है. ओोर 
उसके लिये जिस वाच्याथ का अमिधान करता है और उन दोनों व्यंग्य-वाच्य अर्थो 
के समपण करने में उसकी शब्दरचना समथ अवश्य होनी चाहिये ओर उसकी 
बन्‍्धचादता भी उतनी ही सश्चक्त होनी चाहिए ॥ १६ ॥ | 

१७ वीं कारिका में कवियों को निश्शड्ड होकर रचना करने का उपदेश दिया 
गया है | इस कविता का साराथ यह है--कि कवि को निर्शड् होकर अपनी 
भारती का यथेष्ट विस्तार करना चाहिए; | जो कुछ भी स्फुरित हो उसको नि 
संकोच भाव से व्यक्त कर देना चाहिये । किन्ठु यह ध्यान रखना चाहिये कि 





'अषलककल, 
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ध्वन्यालोकः 
तदित्य॑ स्थितमू-- 
प्रतायन्तां वाचों निमितविविधार्थाम्ृतरसा। 
न साद्‌ कतेव्यः कविभिरनव््य स्वविपये ॥ 
सन्ति नवाः काव्यार्थाः परोपनिवद्धार्थविस्वनेन कश्चित्कवेगुण इतिमावयित्या । 
परस्वादानेच्छा विरतमनसो वस्तु सुकवेः । 
सरस्वत्येवेया घटयति यथेप्टं भगवती ॥?ज। 
परस्वादानेच्छाविरतमनसः सुकवेः सरस्वत्येपा सगवती यथेष्ठ घटयति वस्तु । 
येपां रुकवीनां प्राक्तनपुण्याभ्यासपरिपाकवशेन प्वृत्तिस्तेपां परोपरचितार्थपरि 
ग्रहनिस्प्रह्मणां स्वव्यापारों न क््तचिटुपयुज्यत। संब भगवती सरस्वती स्वयस- 
सिमतमथेमाविभ्भावयति । एतदेव हि महाकवित्व॑ महाकवीनामित्योम्‌ ।॥)१७॥ 
(अनु०) वह इस प्रकार स्थित है-- न्‍ 
“विविध अर्थां का अमृतरस मिला दिया गया है इस प्रकार की वाणियाँ 
कवियों द्वारा विस्तारित की जाये | उन्हें अपने अनिन्दनीय विषय में विषाद नहीं 
करना चाहिये ।* 
नये काव्याथ हैं; दूसरों द्वारा उपनिबद्ध अथ की रचना में कवि का कोई 
गुण नहीं है यह समझकर । 
<दूसरे के अ्थ का आदान करने की इच्छा से विरत कवि की वस्तु को यह 
भगवती सरस्वती ही यथेष्ट रूप में संघटित कर देती है ।? ह 
दूसरे के अथ का आदान करने की इच्छा से विरत मनवाछे सुकवि की यह 
सरस्वती भगवती ही यथेष्ट वस्तु सद्डटित कर देती है। जिन सुकवियों की प्रवृत्ति 
पुराने पुण्यों से और अभ्यास के परिषाक के कारण होती है दूसरों द्वारा उपनिबद्ध 
अथ के ग्रहण करने म॑ निस्पह् उन कवियों का अपना व्यापार कहीं उपयुक्त ही 
नहीं होता । वही भगवती सरस्वती स्वयं अमिमत अथ का आविर्भाव कर देती 
है । यही महाकवियो का मद्दाकवित्व है | बस आनन्द मझुल हो ॥ १७॥ 
लोचन 
स्व विषय इति | स्वयं तात्कालिकत्वेनास्फुरित इत्यथः | परस्वादानेच्छेत्यादि द्वितीय॑ 
शलोकार्ध पूर्वोपस्कारेण सह पठति--परस्वादानेच्छाविरतमनसो वस्तु सुकवेरिति । 
स्वविपय” यह । अथांत्‌ स्वयं तात्काल्कि रूप में स्फुरित न हुये। 
परस्वादानेच्छा' इत्यादि द्वितीय श्लोकाध पूर्वोपस्कार के “परस्वादानेच्छा विरतम« 
नसो वस्तु सुकवे/ यह तृतीय पाद है । कहाँ से अपूबता छाए इस आश्चय से 
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छोचन 

तृतीयः पादः। कुतः खब्वपू्वेसानयामीत्याशयेन निरुबोगः परोपनिवद्धवस्तृपजीवकों 
वा स्थादित्याशझथयाह--सर स्वत्येवेति | कारिकायां सुकवेरिति जातावेकबचनमित्यमि- 
प्रायेण ब्याचट्टे-सुकवीनामिति । एवदेव स्पष्यति--प्रा कनेत्यादिना तेषा 
सित्यन्तेत । आविर्सावयतीति नूतनमेव सुजतीत्यथः ॥ १७ ॥ 
निरु्चोग या परोपनिंवद्ध वस्तु का उपजीवक हो जाय यह शड्ढा करके कहते हँ-- 
सरस्वती ही? यह | कारिका मे 'छुकवे। यह जाति में एक वचन है इस अभिप्राय 
से कहते हं--सुकवियों का! यह | इसी को स्पष्ट करते हैं--'प्राक्तन' इत्यादि से 
लेकर “न तेपाम! इस तक । “आविभूंत कर देती है? भर्थात्‌ बूतन ही 
रच देती है॥ १७॥ 

..ताराबती 
उसकी वाणी से जो वर्ण या शब्द निकले वे अर्थगर्मित हों और प्रत्येक अर्थ 
अमृत्तोपम काव्यरस से ओतप्रोत हो। उसको यह समझ लेना चाहिये कि कविता 
का अनन्त क्षेत्र हो सकता है और कवि के अतठंख्य विपय हो सकते हैं | कोई 
भी विषय कवि की वाणी में आकर निन्दनीय नहीं रह जाता | अतः कवि को अपने 
मन में अवसाद नहीं आने देना चाहिये कि उसकी वाणी निम्न कोटि की है, 
अथवा उसकी वाणी में नवीनता नहीं है, या उसकी बाणी सहृदयसवेद्य नहीं है | ) 
उसे यह समझकर भी मन मे अवसाद नहीं आने देना चाहिए कि “नये काव्याथ 
विद्यमान हैं ही? पुराने अर्थों को लेकर कविता करने सें कवि की क्‍या विश्येपता १ 
साथ ह्टी जिन लोगों की यह हृढ़ धारणा वन गई है कि नवीन अथ के लिखने में 
ही कवि का गौरव होता है पुराना अथ लिखना उसके लिये व्यथ है उन्हें भी यह 
समझकर निराश नहीं होना चाहिये कि अब हम नया अथ कहाँ से छे 
आवे। क्योंकि यदि उनकी यह धारणा बन जावेगी तो या तो वे काब्य- 
क्रिया से विरत हो जावेंगे या दूसरों के बनाये हुए, काव्य को आश्रय लेकर उसी 
के आधीन कविता करने छग्रेगे | ये दोनों स्थितियाँ श्रेयस्कर नहीं हैं । 
नतो उनका काव्यक्रिया को छोड़ बैठना द्वी वाब्छनीय है और न सवथा 
परमुखापेक्षी हो जाना ही उचित है। ( ऐसी दशा में या तो काव्यर्चना होगी 
ही नहीं या यदि होगी भी तो प्रतिविम्बकल्प अथवा आलेख्यप्रस्य होगी। यह 
बतलाया जा चुका है कि इस प्रकार की रचनायें साहित्यजगत्‌ में वाब्छनीय 
नहीं कही जा सकती | ) तब प्रश्न यह है कि ऐसे छोगों को और चारा ही क्या 
है जिन्होंने दूसरोंकी रचनाओं से भावापहरणकर रचना न करने का ब्रत छे 
लिया है १ उनकी धारणा यह हैं कि कबियों की कविता भी उनका एक घन दे । 
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इस्यक्लिट्ररसाश्रयोचितगुणालझ्ारशोमाश्व तो, 
यस्माहस्तु समीहितं सुकृतिभिः सर्व समासायते। 
काव्यास्येडखिलसौख्यधाम्नि विवुधोद्याने ध्वनिदं शितः 
सोडयं कल्पतरूपमानमहिमाभोग्योडस्तु भव्यात्मनाम्‌ ॥ 

(अनु०) इस प्रकार अक्लिष्ट रस के आश्रय से उचित गुण और अल्ड्जार की 
शोभा को धारण करनेत्राले, जिससे समीहित समस्त वस्तु पुण्यात्माओं के द्वारा प्राप्त 
कर ली जाती है, समस्त सौस्य के धाम इस काव्य नासक देवोद्यान में ध्वनि 
प्रदर्शित की गई है | जिसकी महिमा कल्यव्क्ष की उपमावाली है वह यह भव्य 
आत्मावालों के उपमोग के योग्य बने | 


तारावतो 

अतः उनके भाव को छेना दूसगों की सम्त्ति की चोरी करना जैमा है। ( स्व! 
शब्द का अथ धन भी है और यहाँ पर उतका अर्थ काव्याथ भी है। ) इसका 
उत्तर यह है कि उन्हें भी निराश होने की आवश्यकता नहीं । क्योंकि मगवती 
सरस्वती में अपू्व शक्ति है। वे ऐसे लोगों के छृदय में स्वयं ही उस समस्त 
नवीन अथ-समूह को सघटित कर देती है जो कि एक कवि के छिये वाञ्छनीय 
होता है | वे मगवती यह क्रिया किसी एक कवि पर ही नहीं करती अपितु कवियों 
फी पूरी जाति पर उनकी यह अनुकम्पा होती है। जिन कवियों की काव्य मे प्रदृत्ति 
या तो पूबजन्म के सश्वित पुण्यों के प्रभाव से होती है या अभ्यास का पूरा 
परिपाक कर छेने पर उन कवियों की ग्रद्गत्ति द्ोती है तथा दूसरों के रचे हुये अथ 
का उपादान करना ही नहीं चाहते उनको यह आवश्यकता नहीं होती कि वे स्वयं 
अपने प्रयत्न से नवीन अर्थों की कल्नना कर | यह तो मगवती सरस्वती की उन« 
पर अनुकम्पा का ही प्रभाव है कि उन्हे नये-नये अर्थ एकदम दृष्टिगत हो जाते हैं | 
भगवती सस्स्वती की इस प्रकार को इझतरा प्राप्त कर लेना ही महाकवित्व का सबसे 
बड़ा लक्षण है | ( ऐसे ही कवियों को राजशेखर ने सारस्वत कवि कहा है [)॥१७॥ 

यहाँ पर बृत्तिश्रन्थ समाप्त होता है और इस समाप्ति को सूचना देने के लिये 
आनन्दबंधन ने 'इत्योम! शब्द का प्रयोग किया है| ओम्‌ झब्द मद्भधलाचरण- 
परक है क्‍योंकि स्मृति में कहा गया है कि अथ ओर ओम्‌ शब्द पहले ब्रह्माजी 
के कण्ठ को भेदकर निकले ये अतः दोनों मा्डलिक हैं । यहाँ पर “ओम! का 
प्रयोग आशीर्वादात्मक मद्ल के ढिये किया गया है । इसका आशय यह है कि 
बस, अब में वह सब कुछ कह चुका जो मुझे ध्वनि-कारिकाओं की व्याख्या से 
कददना था | यदि कुछ शेष रह गया है तो ब8 यह्दी कि पाठकों क-समस्त विश्व 
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इतीति । कारिकातद्ब॒त्तिनिरुपणप्रकारेणेत्यथ: । अक्लिए्ाा रसाश्रयेण उचिता ये 
गुणालझ्वारास्ततो या शोसा तां बिमर्ति काव्यस्‌। उद्यानसप्यक्लिष्ट: कालोचितो यो रसः 
सेकादिक्ृतः तदाश्रयस्वस्क्ृतो यो गुणानां सोकुमायच्छायावत्त्वसोगन्ध्यप्रश्टुतीनामलड्ढारः 
पर्याप्ताकारणं तेव च था शोभा ता बिसति। यस्मादिति। काव्याख्यादुद्यानात्‌ | 
स्वंसमी हितमिति | च्युव्पत्तिकीरतिप्रीविछक्षणमित्यथ्थ: | एतच्च सर्व पूवमेव वितत्योक्त- 
मित्िश्छोकाथंमान्न॑ व्याख्यातस्‌ । सुकृतिमिरिति। ये कष्टोपदेशेनापि विना तथाविध- 
फलमाजः तैरित्यथं:। अखिलसोख्पधास्नीति। अखिलदुःखलेशेनाष्यनुविद्धं यव्सोख्य॑ 
तस्य धाम्नि एकायतन इत्यर्थः | स्वथा प्रियं सवेथा हित॑ च दुलेम॑ जगतीतिमावः । 
विद्युधोद्यानं नन्दनम्‌ | सुकृतीनां कृतज्योतिष्ठोमादीनामेव समीहितासादननिमित्तस्‌ | 
विद्वुधांश्र काव्यतत्वविद्‌ः । दृर्शित इति | स्थित एवं सन्‌ प्रकाशितः | अप्रकाशितस्य 
हि कथं सोग्यत्वस् | कब्पतरुणा उपसानं यस्य तादडः महिमा यस्येति बहुब्चीहिगमों 
बहुब्रीहिः । । सर्वसमीहितप्राप्तिहिं काब्ये तदायत्ता | एतच्ोक्त विस्तरतः । 

“इस प्रकार! यह | अर्थात्‌ कारिका और बृत्ति के निरूषण के प्रकार से | 
रस के आश्रय से उचित ( और ) क्लछेशरहित जो गुण और अल्झ्लार उनसे जो 
शोभा उसको ( जो ) धारण करता है ( अथांत्‌ ) काव्य | उद्यान भी अक्लिष्ट 
अर्थात्‌ काछोचित जो सेक इत्यादि से उत्पन्न रस उसके आश्रयवाला अर्थात्‌ 
उससे किया हुआ जो गुणों का , अर्थात्‌ सौकुमाय छायावत्त्व सौगन्ध्य इत्यादि 
का अलड्जार अर्थात्‌ पर्याप्त कर देना उससे जो शोमा उसको घारण करता 
है। “जिससे! यह। अर्थात्‌ काव्य नामक उद्यान से । सभी” समरोहित यह। 
अर्थात्‌ व्युत्पत्ति कीर्ति और प्रीतिलक्षणवाल्ा | यह सब पहले ही विस्तारपूवक 
बतला दिया गया है इसलिये इ्लोक के अथमात्र की व्याख्या की गई है। 
'ुकृतियों के द्वारा' यह । अर्थात्‌ जो कष्टोपदेश के बिना भी उस प्रकार का फछ 
प्राप्त करनेवाले हैं उनके द्वारा | समस्त सुख के धाम” यह अखिल अर्थात्‌ 
दुःखलेश से भी अननुबिद्ध जो सोख्य उसके धाम अर्थात्‌ एक मात्र आयतन। भाव 
यह है कि सवंथा प्रिय और सवथा हित छोक में दुलभ-है | विब्वुधोद्यान अर्थात्‌ 
नन्दन सुकृतियों का अथांत्‌ किया है ज्योतिष्टीम इत्यादि जिन्होंने उनकी समीहित 
प्राप्ति के निमित्त | विद्रुध काव्यतत्ववेत्ता भी ( कहलाते हैं )। “दिखाया है! 
यह | स्थित होता हुआ ही प्रकाशित किया गया है; अप्रकाशितः का भोग्यत्व 
कैसा १ “कल्पतरूपमानमहिमाः में बहुब्रीहिगर्मित बहुन्नीहि है--कल्पतरु से 
उपभान है जिसका उस प्रकार की महिमा है जिसकी | काव्य से निस्सन्देह समीहित 
प्राप्ति एकमात्र उसी के अधीन है। और यह विस्तारपू्वक बतला दिया गया है 
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का कल्याण हो | यहाँ यह समक्षना ठीक नहीं है कि 'इत्योम! यह शब्द बृत्ति-माग 
की समांसि का सूचक है; अतः बाद के दोनों पद्म कारिका-माग समझे जाने 
चाहिए । यहाँ पर इत्योम! शब्द केवछ इस बात का सूचक है कि ज्ृत्तिकार को 
कारिकाओं की व्याख्या में जो कुछ कहना था वह उसने कह दिया | अब अगले 
दोनों पद्म उसके अपने निवेदन हैं जो कि उसने डपरंहार के रूप में पाठकों के 

सामने प्रस्तुत किये हैं । 
अब उपसंहार के रूप में लिखे गये दोनो पत्चों में ग्रन्थकार ( इत्तिकार ) 
ग्रन्थ के विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन इत्यादि का निरूपण कर रहे हैं | यहाँ पर पहले 
पद्म में काव्य पर नन्दनवन का आरोप किया गया है ओर ध्ननि फो कल्पदृक्ष 
की उपमा दी गई है| यहाँ पर कई शब्द दृथथक हँ--( १) रस--काव्य रस 
तथा जल, ( २ ) गुण--माधुर्यादि तथा सौकुमाय इत्यादि, ( ३) अलक्कार-- 
उपमा इत्यादि तथा सीमा तक पहुँचा देना, ( अलम्‌ अर्थात्‌ समाप्ति और कार 
अर्थात्‌ करना ), (४ ) समीहित वस्तु--व्युत्तत्ति कीर्ति प्रीति इत्यादि तथा मन- 
चाही वस्तु, (५ ) सुकृति--काव्यतत्त्ववेत्ता सह्ददय तथा समीहित की प्राप्ति के 
लिये ज्योतिष्टोीम इत्यादि यज्ञ करनेवाले, (६) विद्वुध--विद्वान्‌ तथा देवता | 
यहाँ पर देवोदच्यान नन्‍्दन अग्रस्तुत है ओर काव्य प्रस्तुत है । यहाँ पर उपमानो- 
पमेय भाव के अनुसार इस पद्म का यह अथ होगा--जिस प्रकार अक्लिष्ठ अर्थात्‌ 
समयानुसार विना कष्ट के प्राप्त रस अर्थात्‌ जल से सींचने इत्यादि के आश्रय से 
देवोद्यान नन्‍्दन उद्यान के सभी वाब्छनीय गुणों की चरम सीमा प्रास कर छेता 
है--वे गुण हो सकते हैं सौकुमाय, कोमल छायावत्त्व, सौगन्ध्य इत्यादि | तथा 
जिन छोगों ने समीद्धित की प्राप्ति के लिये ज्योतिष्टोम इत्यादि यज्ञ किये हैं और 
पुण्यों के प्रभाव से वे नन्दनवन में विहार करने के अधिकारी बन गये है वे 
लोग उस नन्दनवन से अपनी मनचाही सभी वस्तु प्राप्त कर छेते हैं उसी प्रकार 
का यह काव्यजगत्‌ ' नन्‍्दनोद्यान की उपमावाछा है| इसमें भी ग्रुणों और 
अल््लारों की संयोजना इस रूप मे की जाती है कि उनके संयोजन में यह प्रतीत 
नहीं होता कि बछात्‌ उनको काव्य में समाविष्ट किया गया है ओर उन (गुणों 
' और अलड्लारों) का प्रयोग रस निष्पत्ति के अनुकूल भी होता है। काव्य में इस 
प्रकार के गुणों और अल्ड्लारों का सौन्दय विद्यमान रहता है | जिस प्रकार 
नन्दनवन से पुण्यात्माओं को सब कुछ मिल जाता है उसी प्रकार जिन छोगों को 
अपने प्राक्तन पुण्यों के प्रभाव से सह्ृदयता प्राप्त हो गई है वे काव्य से व्युवत्ति 
कीर्ति प्रीति इत्यादि सभी कुछ प्राप्त कर छेते हैं । काव्यप्रयोजनों के प्रसज्ञ मे 


<९, 


१४१० ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 
सत्काव्यतत्वनयवत्मेचिरप्रसुप्तकल्पं मनस्सु परिपक्यधियाँ यदासीतू। 
तदयाकरोत्सहद्योद्यलाभहेतोरानन्द्वर्धन इति प्रथितामिधानः || 
इति श्रीराजानकानन्दवर्धनाचाय बिरचिते ध्वन्यालोके चतुर्थ उद्योतः । 
समाप्तोड्य॑ अन्थः ॥। 


(अनु०) सत्काव्यतत्व की नीति का मा जो परिपक्ष बुद्धिवालों के मरनों में 
बहुत समयसे सोया हुआ जैसा था उसकी सहृदयों के उद्यछाभ के लिये आनन्द- 
९ 
वधन इस प्रसिद्ध नामवाले ( आचाय ) ने व्याख्या की । 


यह है श्रीगजानक आनन्दवधनाचाय कृत ध्वन्यालोक का चौथा उद्योत | 
यह ग्रन्थ समाप्त हुआ । 


तारावती 


इन तत्त्वों का विस्तारपूवक विवेचन किया गया है वहीं देखना चाहिए। यह 
काव्यरूपी विद्वुधोद्यान सममत सुखों का धाम है | क्योंकि सुख दो प्रकार का 
होता है - एक तो लोकिक सुख ओर दूसरा अलौकिक सुख | लोकिक सुख में 
दुश्ख का अंश अवश्य विद्यमान रहता है। इसके प्रतिकूल अछोकिक सुख वही 
होता है जो दुःख से सर्बथा विनिमुक्त हो। स्वग में नन्‍्दनवन-विहार और 
काव्यास्वाद दोनों ही दुःख से संभिन्न नहीं होते | इनमें केवछ सुख ही सुख होता 
है। (काव्यप्रकाशकार ने काव्य-सष्टि को ह्वांदैकमयी बताया है। इसमें 
डुशखाश्रुओं में भी केवछ आह्वाद ही होता है।) आशय यह दै कि जगत्‌ में 
सवथा प्रिय और सवथा हित दुलभ ही होता है । किन्तु काव्य तथा नन्‍्दनोद्यान 
में सभी कुछ आनन्दमय ही होता है । इस काव्यरूपी नन्‍्दनोद्यान में ध्वनि की 
महिमा कल्पइक्ष की उपमावाली है।“कल्पतरूपमानमहिमा! में दो बहुब्रीहि हैं। एक है 
किल्पतरूपमान! में 'कल्पत्तर है उपमान जिसका? और दूसरा है 'कल्यतरूपमान- 
महिमा! में अर्थात्‌ कल्पतर की उपमावाली है महिमा जिसकी। काव्यरूपी नन्‍्दनोंयान 
में ध्वनिरूपी कल्पवृश्ष पहले से ही विद्यमान था किन्तु इस ननन्‍्दनोद्यान मे विचरण 
करनेवाले लोग इसे जानते नहीं थे । अब इस ध्वन्याढोक की रचना से लोग 
जान गये हे कि इस उद्यान में यह कल्पबृक्ष है। कल्पइृक्ष नन्‍्दनोद्यान मे अपनी 
सत्ता-मात्र से ही उपभोग का साधन नहीं बन सकता। इसके लिए. आवश्यकता 
होती है कोई आकर उस कल्पइक्ष के दर्शन करा दे । आनन्दवध॑न ने ध्वन्यालोक 
डिखकर उसी कल्पवृक्ष के दशन करा दिये हैं | अब आनन्दवर्द्धन की कामना 
यह है कि यह कल्पदृक्षु उन लोगों के उपभोग का साधन बने जिनकी आत्माएं 


चतुर्थ उद्योतः १४११ 
लोचन 


सत्काब्यतत्वनयवत्म॑चिरप्रसुप्कल्पं मनस्सु परिपक्वधियाँ यदासीत्‌ । 
तद्दथाकरोत्महद्यो दया महंतो:--- 
हृति संवन्धामिधेयश्रयोजनोपसंहारः । इृद्द बाहुस्येन छोको छोकगप्रसिद्धया 

सम्मावनाप्रत्यववल्लेन प्रव्तते | स व सम्मावनाग्रस्ययों नाम श्रवणवद्षात्म सिद्धान्य- 
तदीयसमाचारकवित्वचिद्वत्तादिसमलुसरणेन भवति | तथाहि' मतृहरिणेदं कृत॑-यस्याय- 
मौदाय महिमा यस्यास्मिन्छास्त्रे एवंविधस्सारी इश्यते तस्याय॑ श्कोक्प्रवन्धस्तस्मादा- 
दरणीयमेतदितिलोकः प्रवत्तमानों दृश्यते | लोकश्वावश्यं प्रवर्तनीयः तच्छास्त्रोदित- 
प्रयोजनसम्पत्तये । तदलुग्राद्यश्रोद्तजनश्रवतनाम्रत्वादअन्थकाराः स्वनामनिवन्धर्न॑ 
कुर्वन्ति, तद्भिप्रायेणाइ--आनन्द्वधन इति । प्रथितश्नब्दनेतदेव प्रथितं यत्तु तदेच 
नामश्रवर्ण केपाश्रिश्षिवृत्ति करोति, तन्मात्सभंत्रिजुम्मितं नान्न गणनीयम्‌, निश्नेयस- 
प्रयोजनादेव हि श्रुतात्कोडपि रागान्धों यदि निवर्तते किमेदावता श्रयोजनसप्रयोजनम- 
चश्यं वक्तन्यमेच स्थात्‌ | तस्माद्थिनां प्रवृत्यक्न! नाम प्रसिद्म्‌ । 


भत्काव्य""“लाभ हेतो;? यह सम्बन्ध, अभिषेय और प्रयोजन का उपर्ंह्वार है। 
यहाँ अधिकता से छोक छोक प्रसिद्धि से सम्भावना के विश्वास नाम श्रवण से असिद्ध 
अन्य उसके समाचार कवित्व विद्वत्ता इत्यादि के भछीमाँति अनुसरण के द्वारा 
प्रदत्त होता है | बढ इस प्रकार--मतृहरि के द्वारा यह किया गया है जिसकी यह्द 
ओऔदाय महिमा है. जिसका इस शास्त्र में इस प्रकार का सार दिखलछाछाई देता है, 
उसका यह इलोक प्रबन्ध है, उससे यह आदरणीय है इस बात को छेकर ठोक 
प्रदत्त होता हुआ देखा जाता है । उस श्ाम्र में कह्दे हुए प्रयोजन की पूर्ति के 
लिये लोक को अवश्य प्रवृत्त किया जाना चाहिए. | इसलिये अनुग्राह्म श्रोताजनों 
के प्रवतन का अछु दोने के कारण अन्थकार अपने नाम का निवन्‍्धन करते हैँ । 
उस अमिप्राय से कद्दते ६ैं--(आनन्दवभन? यह | प्रथित शब्द से जो यह प्रकाशित 
किया गया है वही नाम श्रवण किसी की निम्नत्ति कर देता दे; इसलिये मात्सय के 
विजुम्मण को यहाँ पर नहीं गिना जाना चाहिए | निश्चेयस प्रयोजनवाले दी शास्र 
से यदि कोई रागान्ध निश्वत्त हो जाय तो क्या इतने से ही प्रयोजन को अप्रयोजन 
कहना आवश्यक हो जायेगा । इसल्ये प्रसिद्ध नाम अर्थियों की प्रवृत्ति का अन्न 
होता हे । 





तारावती 


सी तथा होनहार है । ( कल्पवृक्ष समी इच्छाओं को पूरा कर देता है और यदद 
* अपनि सिद्धान्त भी काव्य के सभी तत्त्वों को आत्मसात्‌ कर! देता दे । ) 


१४१२ । ध्वन्यालोके 





वाराबती 

दूसरे पद्म में संबन्ध, विषय, प्रयोजन, ( और अधिकारी ) इन अनुबन्धों का 
उपसंहार किया गया है | श्रन्थ के प्रारम्भ में भी इन पर प्रकाश डाला गया था 
ओर अब यहाँ पर उपसंद्यार में भी इनका उल्लेख क्रिया जा रद्दा है। यह ध्वनि- 
सिद्धान्त सत्काव्य का एक उचित तथा न्वाय्य सार्ग है। यह सह्दृदयों के अन्तःकरण 
की अवचेतन अवस्था में सोया छुआ सा पढ़ा था । जिन छोगों की प्रज्ञा परिपाक 
को प्राप्त हो चुकी दे उनको इस ध्यनिमाग का आमास अवश्य प्राप्त हो रहा 
था किन्तु यह तत्त्व उनके सामने सवथा प्रकट रूप में विद्यमान नहीं था। आनन्द- 
वधन इस प्रसिद्ध नामवाले आचाय ने सहृदयों के उदयछाभ के लिए: उस 
तत्त्व की व्यास्या कर दी है । यह नहीं समझा जाना चाहिए. कि आनन्दवर्धन ने 
किसी नये काव्यतत्त्व का प्रवतन किया है । यहाँ पर नियूदध्व॑नि तत्त्व अन्थ का 
विपय है, काव्यसम्बन्धी इत्तर तत्त्व विषय से संबद्ध है | सद्ददयों को उदय प्रदान 
करना ग्रन्थ का प्रयोजन है और सहृदय उसके अधिकारी हैं। प्रारम्म में 
“सद्दुद्यमनःप्रीति” प्रयोजन माना गया था यहाँ पर सह्मदयों का उदय प्रयोजन 

माना गया है । ; 
भनवगुप्त ने यहाँ पर आनन्दवधन” इस नाप्मग्रहण पर विशेष प्रकाश 
डाछा है | उनका कहना है कि यह छोक की एक सामान्य प्रवत्ति होती दे कि 
लोग किसी काम में तभी प्रवत्त होते हैं. जब उन्हें छोकप्रसिद्धि के आधार पर 
किसी से विशेष सम्भावना हो जाती है और उसका उन्हें विश्वास हो जाता ६ | 
कहने का आशय बह है कि हमें किसी नई बात का अतिजीघ्र प्रायः विध्वास ही 
नहीं होता | किन्ठु जब कोई लेखक छोक में प्रतिष्ठा प्राप्त कर छेता है और छोक 
उससे सम्भावना करने लगता है कि जो कुछ कहेगा वह सब अनुभूत तथा सत्य 
होगा तब छोग उसकी कही बात को प्रमाणरूप में मानने छगते हें और उसके 
अनुसार अपना आचरण बनाने की चेष्टा करते हैं | जब उस प्रामाणिक महापुरुष 
का नाम लिया जाता है तब उसके दूसरे प्रसिद्ध कार्योंपर एक दम ध्यान चला 
जाता दे ओर उसकी विद्वत्ता तथा कवित्वशक्ति एकदम नेत्रों के सामने नाचने 
लगती है । तब उसपर विश्वास जम जाता है और उससे एक प्रकार की सच्ची 
बात की सम्भावना की जाने छगती है । जैसे यह प्रायः देखा जांता है कि छोग 
कहते हैं कि यह पद्म भतृहरि का बनाया हुआ है, उनकी उदारता की ऐसी महिमा 
है और उनका इस शास्त्र में इतना अधिक प्रवेश है | इस प्रकार भतृदरि के नाम 
आजाने से उनके औदाय महिमा तथा शास्त्र में उनकी गति एकदम सामने आ 

जाती दे तथा छोग कहने छगते हैं कि अम्ुक पद्य उन्हीं मर्तंदरि की बनाया हुआ * 
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तारावती 
है अतः इसका आदर करना चाहिए और इसी आधार पर छोग उस काय में 
प्रवत्त होते हुए दिखलाई देते हैं | शाज्र का मुख्य प्रयोजन यही होता है कि शास्त्र 
में जो कुछ कहा गया हो उसमें छोक की प्रवृत्ति हो जानी चाहिए. | क्योंकि छोक 
को प्रेरणा ही न मिले और छोक उस शास्त्र का आदर ही न करे तो झाख्र-रचना 
में जो भी उद्योग किया गया होता है वह व्यथ ही हो जाता है । इसीलिये 
ग्रन्थकार अपना नाम ग्रन्थ के साथ जोड़ देते हैं जिससे उनका शात्त्र ऐसे श्रोताओं 
की प्रवत्ति का अज्भ बन जाय जिनपर शाखझत्रकार अनुग्रह करना चाहता है। 
आनन्दवधन भी छोक में प्रमाणिकता के पदपर प्रतिष्ठित हो चुके हैं, अतः उनकी 
कही हुईं बात को छोग नतमस्तक होकर स्वीकार कर लगे इसी मन्तव्य से यहाँ पर 
उन्होंने अपना नाम लिखा है | यहाँ पर (प्रथित' शब्द का प्रयोग इसी मन्तब्य से 
किया गया है | इस शब्द का आशय यह है कि जिन आनन्दवधन का नाम छोक मे प्रसिद्ध 
हो चुका है उनका लिखा हुआ यह शाजत्र है। यहाँ पर एक वात और ध्यान रखनी 
चाहिए कि जिस प्रकार किसी का नामोल्लेख दूसरों के अन्दर श्रद्धा पैदा करता है 
उन्हें उस शाख्र की ओर झुका देता है उसी प्रकार किसी का नाम सुनकर कुछ 
लोग उस ओर से उदासीन भी हो जाते हैं | किन्तु इस प्रकार की वराग्यभावना तभी 
जाण्त हो जाती है जब दूसरे छोगों मे द्वेप की भावना उद्दीप्त हो रही हो । अतः 
इस प्रकार की द्वंप बुद्धि से जो बात प्रकट होती है उस पर तो घ्यान देना ही नहीं 
चाहिये | उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति राग से अन्धा हो रहा है और 
वासनाएं उसके अन्त।करण में भरी हुई हैं तो जब उसके सामने कहा जावेगा कि 
श्रुति का प्रयोग है पारछोकिक कल्याण प्रदान करना तब वह उससे विरक्त ही हो 
“जावेगा । तो उसके विरक्त हो जाने से क्या यह निष्कप निकाछा जा सकता है कि 
श्रुति का प्रयोजन तो विपरीत फल देता है ! ऐसा तो शायद कोई विचार भी न 
रेगा | इससे यह सिद्ध होता है कि किसी महायन्‌ लेखक का नामग्रहण केवछ उः 
को प्रवत्त कर सकता है जो उस शाज्ञ को जानने के ढिये प्रार्थी होते हैं | ऐसे ही 
लोगों को ध्वनिसिद्धान्त में प्रवत्त करने के लिये ओर उनमे श्रद्धा उत्तन्न करने के 
लिए. आनन्दवधन ने अपना नाम लिखा है । 
अन्त मे लोचनकार ने ५ पद्म उपसंद्वार के रूप में लिखें हैं | प्रथम पद्म में 
अन्थान्त का मज्जलाचरण है, द्वितीय में लोचन का परिचय दिया गया है, तृतीय में 
अमिनव गुप्त ने अपने और अपने शुरु के विषय मे कुछ कद्दा है, चौथे में सज्ञन और 
दुर्जन का विभाजन किया गया है और पाँचवें में हृदय के शिवमय होने पर सभी 
विश्व का शिवमय होना वतलाया गया है और पाठकों की मद्भलाशंसा की गई है। 


१४१४ ध्वन्यालोके 





लछोचन 
' स्फुटीकृताथवेचित्यवहिःप्रसरदायिनीम्‌'.. । 
तुया शक्तिमहं वन्दे श्रत्यक्षाथनिदर्शिनीस ॥ १ ॥ 
आनन्दवधनविवेकविकासिकाव्यालोकाथ तत््वघटनादलुभेद्सारम्‌ । 
यर्प्रोन्मिषत्सकलूसद्विपयम्रकाशि व्यापायेतामिनवगुप्तविकोचनं तत्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीसिद्धिचेछ्चरणाब्जपरागपूत महेन्दुराजम तिसंस्क्ृतबु द्विलेशः | 
वाक्यप्रमाणपद्चेदिगुरुः म्रवन्ध सेवारसो व्यरचयद्ध्वनिवस्तु बृत्तिम्‌ ॥ हे ॥ 


मन में स्पष्ट किये हुये अथ वेचित््य को बाहर प्रसार देनेवाली प्रत्यक्षार् 
को दिखलछानेवाली चौथी शक्ति की हम बन्दना करते हैं ॥ १ ॥ 

आनन्दवधन के विवेक से प्रकाशमान काव्यालोक के अथतत्त्व को संयोजित 
करने से जिसके सारपृण होने का अनुमान छगाया जा सकता है, जो सब प्रकार 
के भलीभाँति प्रकट होनेवाले विपयों को प्रकाशित करनेवाला है इस प्रकार के 
अभिनवगशुप्त के नवीन और गुप्त विकोचन को क्रियाशीछ बनाया गया है ॥ २ ॥ 

श्री सिद्धिचेछ के चरणकमलों की पराग से पवितन्न हुये भट्टेन्दुराज की बुद्धि से 
जिनकी बुद्धि का अंश संस्कृत हुआ है; जो मीमांसा, न्याय और व्याकरण जाननेवाढों 
के गुरु हैं और जिनको प्रवन्धरचना के सेवन में आनन्द आता है ( इस प्रकार 
के अभिनवगुप्त ने ) ध्वनि नामक वस्तु के विवरण की रचना की ॥ ३ ॥ 


तारावती 


प्रथम पद्य मज्जछाचरणपरक है । इसमें क्रमप्राप्त बैखरी वाणी की वन्दना की 
गई है। यह बतछाया जा चुका है कि वाणी ४ प्रकार की होती है--परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा और बेखरी । प्रथम तीन उद्योतों मे क्रमशः परा, पश्यन्ती और मध्यमा 
की वन्दना की गई है और इस उद्योत के अन्त में चौथी अर्थात्‌ बेखरी वाणी की 
बन्दना है । बेखरी वाणी की उस अवस्था को कहते हैं. जिसमें शब्द स्थान और 
प्रयत्न के बल पर मुख से बाहर निकल कर दूसरों के श्रुतिगोचर हो जाते हैं | प्रथम 
तीन वाणियों को छोग सुन नहीं पाते, अतः कहने का काम चौथी वाणी से ही 
लिया जाता है । ( गुद्यात्रीणि निहितानेड्डयन्ति ठुर्यो वा मनुष्या वदन्ति | ) परा 
वाणी में सभी अथ 'एकरूप रहते हैं, उनमें वेचित्र्य नहीं होता, सर्वप्रथम मन में 
अर्थवेचित्रय स्फुट होता है; उसको वाह्म जगत्‌ में प्रसार देनेबाली बैंखरी वाणी दी 
होती है जिसके प्रभाव से छोग समझ सकते हैं कि अमुक व्यक्ति के मन में अमुक बात 
है | वेखरी ही अथ का प्रत्यक्ष निदर्शन करती है | इसीलिये अभिनवगुस्त ने यहाँ 
इस बखरी वाणी की वनन्‍्दना की है और उसे शक्ति का एक रूप बतछाया है | 


चतुथ उद्योतः १४१५ 





लोचन 


सज्जनान्‌ कविरसो न याचते ह्ादनाय शशम्ृत्किसर्थितः । 
' नैव निन्‍दृति खलान सुहुमुंहुः घिक्क्ृतो४पि नहिं. शीतछोजनलः ॥ ४ ॥ 
, वस्तुतश्शिवसये हदि स्फुर्ट सर्वेवश्शिवसयं विराजते । 
नाशिव॑क्‍्वचन कस्यचिद्वचः तेन वश्दिवमयी दशा मवेत्‌॥ ५॥। 
इति महामाहेश्वरासिनवगुप्तविरचिते काव्यालोकछोचने चतुर्थ उद्योतः । 
समाप्तश्रायं ग्रन्थः ॥ 


वह कवि रुज्जनों से प्रोथना नहीं करता | क्या आह्वाद देने के लिए चन्द्र 
से प्राथना की गई है १ दुश्ें की निन्‍दा भी नहीं करता | वार-बार धिक्कार 
करने पर भी अग्नि श्रीतछू नहीं होती ॥ ४ ॥ 
वस्तुतः शिवमय हृदय होने पर स्फुट रूप में सभी शिवमय ही शोभित होता है; 
कहीं किसी के वचन अशिव नहीं होते।इससे आप छोगों की दशा शिवमय हो जाय| 
यह है महामाहेश्वर अभिनवगुप्तविरचित काव्याछोकछोचन में चत॒थ उद्योत । 
और यह भ्न्थ समाप्त हो गया ॥ 


तारावती 


दूसरे पद्य में छोचन की विशेषता बतलाई गई है | अमिनवगुप्त ने अपने 
प्रसिद्ध छोचन को घ्वन्यालोक समक्षने के पुनीत काय में प्रवृत्त किया है । यह 
लोचन अपने कता के नाम के अनुसार अमिनव भी है और गुप्त भी, क्योंकि दूसरे 
छोग अभी तक इसे समझ नहीं सके हैं | इस लोचन में सार भरा हुआ है जितका 
अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि आनन्दवधन जेसे परमनिष्णात 
आचाय के विवेक से जिस काव्याछोक का विकास हुआ था उसके अथ को पूणरूप 
से इसमें संघटित करा दिया गया है और सह्दृदयों में काव्य के जितने मी महत्त्वपूर्ण 
विषय प्रकृष्ट रूप में प्रकाशित होते हैं उन सबको यह प्रकाशित करनेवाछा है ॥२॥ 

तीसरे पद्म में वतछाया गया है कि अभिनव गुप्त ने भट्ेन्दुराज से शिक्षा पाई 
थी । भट्टेंन्दुराज के गुरु थे श्रीसिद्धिचेछ | यहाँ पर छिखा गया है कि अमिनव- 
गुप्त की बुद्धि के एक अंश का भट्टेंन्दुराज ने संस्कार किया था। इसका आशय यह है 
कि अभिनवशुप्त ने कई आचार्यों से शिक्षा पाई थी | विभिन्न शास्त्रों के अध्ययन की 
इनकी अभिरुचि इतनी अधिक बढ़ी चढ़ी थी कि ये काश्मीर के तथा बाहर के 
अनेक अधिकारी विद्वानों के पास शिक्षा प्राप्त करने गये थे | इनके कतिपय 
आचार्यों के नाम ये हें-“>-श्रीनरसिंहगुस-इनके पिता जो चुखुलक नाम से प्रसिद्ध थे 
इनके व्याकरण युर ये | श्रीशम्भुनाथ कौलमत के गुरु, मृतिराज वेदान्त के गुरु, 
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तारावती 
विकदशन, प्रत्यमिज्ञादर्शन और शैव सम्प्रदाय के गुरु थे भरी सोमानन्द, श्री उत्पल- 
पादाचाय और लक्ष्मण गुसनाथ, ध्वनि सिद्धान्त के गुरु भद्देन्दुराज इत्यादि अनेक 
लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों से इन्हों ने विभिन्न शात्रों का अध्ययन किया था | यहाँ 
इन्हों ने अपने को वाक्यानुशासन अर्थात्‌ मीमांसा दशन, प्रमाणानुशासन अर्थात्‌ 
न्याय दशन और पदानु शासन अर्थात्‌ व्याकरण शास्त्र का गुरु बतलाया है। साथ 
ही इन्हों ने इसमें अपने को विभिन्न रचनाओं में रस लेनेवाछा कहा है। ( इनके 
विशेष परिचय के लिये देखे भूमिका का संबद्ध भाग । )॥ ३॥ 
कवियों तथा लेखकों की सामान्य परम्परा है कि वे अपने ग्रन्थों में सजनों की 
प्रशंसा और दुष्टों की निन्‍्दा किया करते हैं तथा सजनों से अपने ग्रन्थ पढ़ने की 
अमभ्यथना करते हे और दुष्ठों की निन्‍्दा कर उनकी आहछोचना की ओर ध्यान न 
देने का उपदेश देते हैं | ( तुलसी ने ऐसा ही किया है | ) किन्तु अभिनवगुप्त ऐसा 
नहीं करना चाहते क्योंकि सर्जनों और छुजनो का जन्मजात दृढ़ स्वभाव होता है, 
कहने सुनने से उसमे अन्तर नहीं आ सकता। चन्द्र स्वतः आह्वाद देता है और 
सजन स्वभाव से ही बिना प्राथना किये ही अपने आचरण से आनन्दित किया 
करते हैं | इसके प्रतिकूल दुष्ट छोगों को कितना ही घिक्कृत किया जाय वे अपने 
दुष्ट स्वभाव को नहीं छोड़ते । क्‍या निनदा के भय से अगर भी कभी शीतल हुआ 
है या हो सकता है! यहाँ 'वह कवि? का अथ यह है कि जिसका परिचय तीसरे पद्म 
में दिया गया है ॥ ४ ॥ 
सजनों ओर दुजनों के व्यवहार पर विचार करने की आवश्यकता ही क्या ! 
कवि को तो अपने भक्ति भाव पर विश्वास है । कवि महाशैव है ओर उसका हृदय 
शिवमय है | अतः उसके लिये तो सारा विश्व ही शिवमय है क्योंकि हृदय की 
झलक सभी पदार्थों पर पड़ती है और अपना हृदय जेसा होता है सारा विश्व बेसो 
ही सालूस पड़ने छगता है | जिसके हृदय मे भगवान्‌ शिव सदा विराजमान रहते 
हैं उसकी कहीं भी कोई भी वाणी अशिव हो ही नहीं सकती। अतः कवि की 
कामना यही है कि उसकी शिवमयी वाणी का पाठकों पर ऐसा प्रभाव पड़े कि' सभी 
पाठकों को दशा भी शिवमय हो जाय ॥, ५ ॥ 
महामाहेश्व तथा अन्थ की “तारावती” नामक बिस्तृत हिन्दी व्याख्या भी 
समाप्त हुई अभिनवशुप्त के द्वारा रचा गया यह काव्यालोकछोचन ' 
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